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भूमिका 


डां° कपिकूदेव द्विवेदी ने प्रोढ-स्चनानुवादकौमुदी का 
निर्माण करके उस कामक पूर्ति की है जो रचनानुवादकौमुदी 
से आरम्म हुआ था । गँ स्वय सस्कृतं व्याकरण ओर साहित्य 
का इतना ज्ञान नदी रखता कि पुस्तक के गुण-दोषो कौ यथार्थं 
समीरा कर सकर ¡ परन्तु उसका स्वरूप एेसा है जिससे मुञ्चको 
यह प्रतीत होता दै कि वह उन लोगो को निश्चय दही उपयोगी 
प्रतीत होगी जिनके किए उसकी रचना हुई है । भँ संस्कृत ग्रथ 
को पठता रहता हूं । कभी-कभी सस्करृत मे कुक च्खिने का भी 
प्रयास करता हूँ । मुञ्ञे ठेखा र्गता है कि इस पुस्तक से मेरे 
जैसे व्यक्तिः को सदायता म्ठेगी यर करई भी भूर्लो से्राणदहो 
जायेगा । यँ तो सस्छृत के प्रामाणिक व्याकरण का स्थान दूसरी 
पुस्तके नहीं ठे सकती, फिर भी जिन लोगो को किन्दीं कारणो से 
उनके अध्ययन का अवसर नदीं मिला है, उनके लिए प्रौट- 
रचनानुवादकौमुदी जैसी पुस्तके वस्तुत बहुमूल्य हं । 


ज 

नैनीताल, (डा०) सम्प्रूणांनन्द्‌ 
जुल्याई ७, १९६० | मुख्य-मनच्री) 
उन्तरःप्रदेग । 


[वर्तमान राज्यपाल, राजस्थान] 


आत्म-मिषेदन 


(९) पुस्तक-ठेखन का उदेदय- यह पुत्तक कतिपय विने उद्यो कौ 
लक्षय मे रखकर छिखी गई है । उनमे से विदोप्र उस्टेखनीय ये ईदैः--(क) सस्रत के 
प्रौढ बिद्या्थिर्यो को पौढ सस्छृत सिखाना 1 (ख) अति सरक ओर सुव्ोध ठग रे अनु- 
वाद ओर निवन्ध सिखाना । (ग) १ वर्षमे प्रौढ सस्छृत लिखने यर बोलने का 
अभ्यास कराना । (घ) अनुवाद के द्वारा सम्पूण व्याकरण सिखाना । (ड) सस्छृत्त के 
मुहावरो का वाक्य-रचना के द्वारा प्रयोग-सिखाना । (च) प्रौढ सस्छृत-स्वना के किए 
उपयोगी समस्त व्याकरण का अभ्यास कराना । (छ) इस पुस्तक कै प्रथम दो भाग 
परारम्मिक छात्रौ के लिए दै, यह प्रौढ विव्ार्थर्यो के लिए है । अत" यह उपयुक्ता टै कि 
इस पुस्तक का अभ्याख करने ठे पूर्वं छात्र रचनानुवादकौमुदी" का अवद्य अभ्यास 
कर्‌ ठं। 

८२) पुस्तक की शी यद पुसतक कतिपय नवीनतम करिपताजो के साथ 
प्रस्तुत की गद्‌ दै । (क) इग्लिग्‌ , जर्मन, प्रैच ओर रुसी आदि भाषार्थौ मे अपना 
गर वैज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक मे अपनाई गई है । (ख) प्रसयेक अभ्यास मे २५ नए 
गन्द तथा कु व्याकरण के नियम दिए गए दै । (ग) जब्दको् ओर व्याकरण से 
सम्बद्ध समी सुदावरे प्रत्येक अभ्यास मे सिखाए गए दै । 

(३) अभ्यास--इस पुसतक मे ६० अभ्यास है । यरव्येक अभ्यास दो पृष्ठ मे 
ई । ब्रा जर गन्दकोषर ओर व्याकरण है, दाई ओर सस्रत मे अनुवादा्थं गवर तथा 
केत है | 

(४) श्राब्दकोष-- (क) प्रत्येक अभ्यास मे २५ नये जन्ड ह| गन्दकोष मे 
४८ पर् भी दिए गए ई । प्रयत किया गया है कि खभी उपयोगी शब्दो का सग्रह हो | 
अमरकोश के प्रायः सभी उपयोगी शब्द बिभिन्न वर्गो मेदि गएुरै। यह भी ध्यान 
रला गया दै कि परोद स्चना को व्यान मे रखते हुए उच्च सस्छरृत-साहित्य मे प्रयुक्त 
श्रन्द को विशेष रूप से अपनाया जाए । प्रसेक वर्गं मे उस वर्गं से सम्बद्ध सभी उपयोगी 
न्द्‌ दिए गए दै । (ख) यह भी प्रयक्र किया गया टै कि आधुनिक प्रचल्म्ति शब्दो 
, ओर भावो के लिए भी उपयोगी सस्रत शब्द दिए जाप  द्रसके किए दो बातत मुख्यतया 
थान स्वी गदर ईै--१ जिन भार्वो के किए प्राचीन सस्कृत-गरन्थो मे कोई शन्द 
मिल खकता दै, वदँ उन स्छृत-श्दौ को अपनाया गया है । जे प्राचीन सस्करत शब्द्‌ 
नवीन अर्यो का वोध करा सकते दै, उनका नवीन अथां मं प्रयोग किया गया ै। २ 
८ ग्द के लिए सस्छृत मे प्राचीन शब्द नदीं है, उनके लिए नए शब्द्‌ बनाए गए 
६ । कीं पर प्वन्यनुकरण के आधार पर ओर कीं पर॒ मावानुकरण के आधार पर । 
जखे-मि्टत्नवगं ओर पानादिवर्मं मे सभी मिखादयो, नमकीन, चाय, येरट ओर पेषी 
जदि के किए न्द ह 1 नवरब्द-निर्माण वाले खर्मोपर अपने विवेक के अनुखार्‌ कार्य 
करिया गया दै । एेते खनौ पर मतमेट सम्भव शै | जो विद्धान्‌ नवीन मावो के किए अधिकः 


( १२ ) 


उपयुक्त राब्दौ का सुञ्चाच दंगे, उनके सुद्चावों पर विरोष ध्यान दिया जायगा । (ग) 
जब्दकोष को चार भार्गो मेँ विभक्त किया गया है | इसके किए इन सकेता को सरण कर 
ठै । रान्दकोष मँ (क) का अर्थं है संना या सर्वनाम णब्द । (ख) का अर्थ है धातुया 
क्रिया-शब्द } (ग) = अव्यय । (घ)=विरोष्रण } (क) माग मे दिए अधिकाग शब्द्‌ राम, 
रमा या ग्रह के तुल्य चलते है । जन्दौँ के स्वरूप से इस वात का बोध हो जाताहै। 
जर्हो पर सन्देह हो, वहो पर पुखक के अन्त मँ दिए हिन्दी-संस्कृत-गन्दकोषर से सहायता 
ते । वर्ह पर किग-निर्देश विशेष रूप से किया गया दहै। (ख) भागम दी गदर धातुओं 
के गण ओर पद के विषय मेँ जरा पर सन्देह दो, वर्ह पर ॒धातुरूप-कोषर मेँ दिष्ट हूए 
धातु के विवरण से सन्देह का निराकरण करे । (ग) भागम दिए हुए शब्द अव्यय 
है, इनके रूप नहीं चरते ई । (घ) भाग मे दिए शब्द विरोषण दै, इनके लिंग आदि 
विशेष्य के त॒ल्य होगे । चिोषण-शन्द तीनो लिगो मै आते ह । (घ) जब्दकोष मे यह 
भी ध्यान सखा गया है कि जिस शब्द या घातु का प्रयोग उस अभ्यास मै सिखाया 
गया है, उस प्रकार के अन्य जर्व्दो या धाठुओं का भी अभ्यास उसी पाठम कराया 
जाए । इसके छिए दो प्रकार अपनाए गए दै । ९. उस प्रकारके शब्द या धातुर 
खब्दकोषमे दी ग्ई॑द। २ उस प्रकारके र्व्ठे या धातुओं का प्रयोग उसी पाट 
के ्सस्कृत वनाओः वाके अद्य म सिखाया गया दहै! कोष्ठमे एेसे शब्दौ का सकेत 
कर दिया गया दै । (ङ) गब्दकोष के विषय मँ इन सकेतौ का उपयोग किया गया 
है । ९ वतः अर्थात्‌ इसके तुल्य रूप चलेगे । जैसे--रामवत्‌ , राम के त॒स्य रूप 
चलंगे । भवतिवत्‌ , भू धाठ के तुल्य रूप चलेगे । २ --डैश, यर्हो से लेकर यहो तक 
के ब्द या धातु । द.अर्थात्‌ का रूप वनता हैः | भू भवति, अर्थात्‌ भूका 
भवति रूप वनता है । (च) गब्दकोप मे शब्द विविध वर्गो के अनुसार रक्वे गए 
ह | प्रयल किया गया दै करि उस वर्गं से सम्बद्ध ब्द उसी अभ्यास मे दिए जा । 
अतः प्रत्येक वर्गा से सम्बद्ध ग्व्दो को उसी अभ्यास मे देखै। प्रत्येक अभ्यास के 
छब्दकोप्र मे (क) (ख) आदि के बाद निर्देग कर दिया गया है क्रि (क) या (ख) 
आदि म कितने शब्द दिए गए ई । (क्त) प्रत्येक अभ्याख मे २५ नए शब्द ह | प्रत्येक 
अभ्यास के प्रारम्भ मे निर्दे किया गया है कि अवतक कितने शब्द पट चुके टे | ६० 
अभ्यासो मे १५०० छब्टौ का अभ्यास कराया गया है | ल्गमग इतने दी नए श्य 
ओर मुदाचरयो का प्रयोग सकेतः मे सिखाया गयारै। इय प्रकार लगमग ३ हजार # 
शब्दो का ज्ञान विद्यार्थीको टौ जाता है। दच्छकोपके शर्व्ो का वर्गकिरण उस 
प्रवारसे दं - 


(क) यथौत्‌ संतता या सर्वनाम गब्द २१२४ 
(ख) अर्यात्‌ घातु या त्रिया शब्द्‌ २१५ 
लग) अत्‌ व्यय दाव्द्र ६९, 


| 
११ 


(य) स्थात्‌ चिन्नेपण श्वाच्छ ८२ 
परित एवं अभ्यस्त श्ट का योग २५०० (ाब्दष्नेय) 


( १३ ) 


(५) याकरण--(क) प्रत्येक अभ्यास मे कुछ ञ्य ओर धातुओं का 
प्रयोग सिखाया गया है | अतः आवग्यक है कि उन रब्दो ओर धातु को प्रत्येक 
अभ्यास मँ अवश्य स्मरण कर ल । (ख) सम्पूणं सस्कृत व्याकरण को केवल ३००नियर्मो 
मे समाप्त किया गया दै । इन ३०० नियर्मो को विपर्यो के अनुसार ६० अभ्यासो म 
बय गया है । प्रत्येक अभ्यास मे कुछ नियमो का अभ्यास कराया गया दै | इन नियमो 
को ठीक स्मरण कर ल | इनको ठीक स्मरण करलेने पर ही सस्छृत मे अनुवाद शुद्ध 
एव सरल्ता से हो स्करेगा । (ग) नियमो के साथ पाणिनि के प्रामाणिक सन्नभी 
कोष्ठ मे दिए गए है । (घ) यद भी प्रयक्ग किया गया दै कि हिटने, काले, आप्टे 
आदि विद्वान के दारा निर्दिष्ट नियम या विवरणमी न द्ुटने पावे । एसे निर्यर्मो 
या विवर्णो के साथ पाणिनि के नियमो का भी सकेत कर दिया गया है | (ड) इस 
पुस्तक मे यह भी प्यक किया गयादहै कि स्छृत-व्याकरण कै समी उपयोगी एव 
प्रचठित नियमो का सग्रह दो । जो नियम अग्रचांल्त एवे विदोप्र उपयोगी नही द, 
वे छोड दिर गष | 


(६) अनुवाद--(कं) शब्दकोश मेँ दिए र्व्दो ओर व्याकरण के निर्म से 
सम्बद्ध वाक्य अनुवादार्थं दिए गए दै । (ख) प्रत्येक पाठ मेँ जिन शब्दो भौर धातुर्भो 
का अभ्यास कराया गया है, उनसे सम्बद्ध वाक्य तथा उनसे सम्ब मुहावरे भी उसी 
अभ्यास मे दिएु गए रै । (ग) करिन वाक्य ओर मृहावरेवाछे वाक्य कारे टाइप मे 
छपे ह । उनकी सस्कृत नीचे सकेतः वाले अदा मेँ दी गई रै । वों देख । कुछ विगेष 
मुदावरे सिखाने के किए कतिपय खरल वाक्य भी कले टाइप दिए गए है। उन 
समी म॒हावर्यो को सावधानी से स्मरण कर ले। (घ) व्याकरणके नियमों के जो 
उदाहरण सस्रत मे दिए दै, उनका हिन्दी-रूप अनुवादार्थं दिया गया है । एते वाक्यो 
की सस्छृत नियर्मो के उदादरर्णो मे देख । इनकी सस्कृत उकेतः मँ नहीं दी टै । (ङ) 
प्रत्येक अभ्यास म प्रयुक्त श्न्दौ ओर धातुओं के तुल्य जिन शब्दो ओर धातुर्ओ के रूप 
चलते दै, उनका मी उसी पाठ मँ अभ्या कराया ग्या दै। कोषठमेएेसे शन्द या 
धातुर दी गई द| 


ˆ ७) संकेत-(क) 'सस्कृत बनाओ वारे अरा मे जितना अन्न काठे राप 


प छपा दै, उसकी सस्छरत सकेतः म उसी क्रम सौर उन्दी वाक्य-सख्यार्ओ के साथ दी 
मई दै । (ख) सस्छृत मे प्रचलित मुहावरे इख अक्र मे चिप रूप से दिषु गए है । 


ग) कठिन गन्द की सस्छृत, सूक्तिर्यो, व्याकरण के विरि प्रयोग तथा अन्य उपयोगी 
सकेत दस अगम दिए गर्‌ द| 


(८) परिशि्ट- पुस्तक के अन्त म अयन्त उपयोगी १५ परिगिष्ट दिए गए 


ट । इनका चिनेप विवरण विपरय-सूत्वी तथा विषयानुक्रमणिका मेँ दसै ! यो पर कुछ 
।विडोप उल्टेखनीय बातो का ही निर्देम क्रिया गया है| 


( १४ ) 


(९) शाच्दरूप-संग्रह--सस्छृत मे विगेष प्रचलित सभी शर्न्दोके रूप इस 
परिरिष्ट म दिए गए दै। पुलिग, स्रीलिग, नपुखकलिग के शब्द प्रत्येक लिगमें 
अन्त्याक्षर के क्रमसे दिए गए दै। अन्य रर्ब्दो के रूप लिग तथा अन्त्याक्षर को 
देखकर इन शव्द के तुद्य चलत्वं | 

(१०) संख्यार्प-- षस्त मे १ से १०० तक गिनती तथा महादराख तक्र 
सस्थार्पे इस परिदिष्ट मे दी गयी दँ । 


(१९) धातुरूप-संग्रह- सस्त मेँ अधिक प्रयुक्त १०० धातुओं के दसो 
ल्कारोँकेरूप इस परिरिष्ट मे टि मए है । अन्य धातुर्जोके रूप गण तथा पद्‌ को 
देखकर इनके तस्य चलाव | 


(१२) घात रूप-कोष-इस परिरिष्ट मेँ सस्त मे विरोष रूपसे प्रयुक्त 
४६५ धातुओं क दसो लकारे के प्रारम्भिक रूप दिए गए है। साथमे उनके अर्थं 
गण ओर्‌ पट का भी निर्देश है । सभी धातुर अकारादि-करमसे दी ग्रहे | 


(९३) प्रत्य य-विचार--१५ विद्रोष छत्‌-प्त्ययौ से बनने वाले समी विरोष् 
रूप इस परिदिष्ट मे अकारादि-कम से दिए गए रै | 

(१४) सन्धि-विचार-इस परिशिष्ट मे प्रयोग मे आने वाके सभी सन्धि- 
नियम ७५ नियमो मे दिए गए है| 

(९५) पजादि-लेखन-प्रकार--इस परिरिष्ट मे ससत मे पत्र छ्खिना, 
परार्थना-पन्र देना, निमच्रण देना, परिषत्‌-सूचना ओर पुरस्कार-वितरण आदि का प्रकार 
वताया गया है । 

(१६) निवन्ध-मालखा---इसमे उदाहरण के रूप मे २० अ्युपयोगी चिपयो पर॒ 
सस्रत मँ निवन्ध दिए गए है । इसमे प्रयत्न किया गया है कि भाषा न अत्ति कठिन हो 
ओर न अति सरल । भापामें प्रौढता के साथ दही प्रवाद्‌ ओर मुदावरे आदिभी दहो 
शाखीय ओर साहिव्यिक विषयों पर उद्धरणं कौ सख्या अधिक दी गर्ह्‌ दहै । इसका 
कारण यदह दै कि खा स्वयोग्यतानुसार उन उद्धरणो की व्याख्या आदि करे । छात्र 
इन निचन्धौ के आधार पर सस्छृत में अन्य निवन्ध स्वय लिखने का अभ्यास करे | 

(१७) अञुवादाथं गय-खं्रह--इख परिदिष्ट मे ४० सन्दर्भ अनुवादं 

दिए गए ह । इनमे से अधिकाय प्रौढ ससत-यरन्थो से लिए गए है जर उनका हिन्दी 
रूपान्तर अृवादाथ दिया गवा ह | शक्तः म मुदावरे आदि मीमृढस्पमे दिए गए 
है । रेते उन्द्भं भी अनुवादायं दिए गण दै, जिनके जम्याठ से संत साहित्य यीर 
नाच्यखास्र आदिकाजान त्ते) 

(१८) उभापित-युक््तावटी-दख्मे १५९७ म॒मापित १७ प्रमुख रीरधो 
ठ्या ८८ उपक्र म दिए गए ट दुमापित अकागादिमक्रमसे दिए गरट्‌! यथा- 
सम्भव उन यृल उगरूदअरन्थी व्य म्यस्न्ल किव सादरे । वे सुभाप्रित निवन्ध, 
पाख्यान दि > निर ज्न्युपयोी दर| 


( ५ ) 


(६९) पारिभापिक राब्दकोर-दसमे १६५ व्याकरण के पारिभाषिक गन्द 
अकारादि-क्रमसे पूरणं विवरणकेसाथद्एगएद। साथमे पाणिनि के सूत्रादि भी 
दिए ग ह । व्याकरण रीक समदने के लिए इनका जान अनिवार्य | 

(०) हिन्दी-खंस्कृत-रशब्दकोश-- इस पुस्तक मे ग्रयुक्त सभी रब्डो का 
दस्मे सग्रह क्रिया गया है | अकारादि-क्रम से हिन्दी-गन्द दिए गए है | इनके आगे 
उनकी सस्रत दी ग्द है | शन्डो के आगे लिग-निर्देग आदि मी कियाद! 

(२९१) विपयायुक्रमणिका--पुस्तक मे वर्णित खभी विषयो का इस परिदिष्ट 
म अकारादि-करम से उल्छेल है । प्रत्येक विपय के अगि प्ष्र-संख्याके द्वारा निर्दे 
क्रिया गया है कि वह्‌ विषय अमुक पृष्ठ पर मिटेगा | 

(२२) मुद्रण--मुद्रणमे हस्व ओर दी्धं॑ऋ मे यह अन्तर रक्ला गया दै | 
इसे स्मरण रक्ते | ऋ = देस्व ऋ । ऋ = दीर्घं ऋ | 

पुस्तक फी विरोपताे 

(१) उग्ल्गि, जर्मन, फरैच ओर्‌ रूसी भापाज मे जपनाई गई नवीनतम 
यैजानिक पद्धति इस पुसतक मेँ अपनाई गई दै । 

(२) प्रौढ सस्छरत-नान के लिए उपयुक्त समसत व्याकरण अनुवाद ओर प्रौढ 
वाक्य-स्वना के दारा अति सरल ओर सुत्रोध न्प मे समञ्चाया गया है | 


३) केवल ६० अभ्यास म ३०० नियमो के द्वारा समस्त आवश्यक व्याकरण 
समाप रिया गया है । नियमो के साथ पाणिनि के सूत्र मीदिए गर्ह 


(४) ४८ वग ओर १२ विदिष्ट॒ग्ट-स्रहो के द्वारा सभी उपयोगी ओर 
आवश्यके जब्दो का सग्रह करिया गया है। प्रत्येक अभ्यासम २५ नएु शब्द्‌ दै। 
१५०० उपयोगी अर्यो ओर धावुर्जो का प्रयोग सिखाया गया है । 


(५) लगभग एक सस्र सस्रत की लोकोक्ति्यो यर मुदावरो का प्रयोग 
अनुवाद के दारा सिखाया गया है | 


(६) परिदिष्ट मे रूगभग १५०० सुभाषित की 'सखुमापरित-मुक्तावलीः चिभिन 
८८ विप्रयो पर्‌ अकारादि-क्रमसे दी गई दै । 

(७) सस्छृत्‌ सादित के उच कोटिक ग्रन्थो से अनुवादढाथं स॒न्दर्मोका 
सचयन किया गया है । इनक्रे लिए उपयुक्त सकेत मौ दिए गर ह । 

४ (८) समी प्रचलित ज्टो के रूपो का सग्रह करिया गया टै । 

(९) १०० विष प्रचलित धाठुओके दसो ल्कारोके र्पोका ख्कलन 
“धाठरूप सम्र्ट' मे किया गया है । धाठल्प-कोपः मे अब्युपयोगी ४६५ धातुम के 
दस लकारो के प्रारम्भिक सूप दिए गए दं । साथ मे उनके अर्थ,गण ओर पद्‌काभी 
निरदेदा दै । धातं अकारादि-क्रम से दी गई ह । 

(१०) सभी उपयोगी व्याकरण का सग्रह किया गया दै । जैते-खन्धि-विचार, 
कारक-विचार, समास विचार, क्रिया-विचार, कृद्त्यय-विचार, तदित-पर्यय-विचार, 
ल्री-प्रत्यय-विचार आदि । 


( १६ ) 1 


(११) व्याकरण-जान के किए. अनिवार्यं १६५ ग्ब्दो का एक पारिभाषिकः 
शब्दकोशः अकारादि-क्रम से परिशिष्ट मेँ व्या गया दै । 

(१२) अघ्युपयोगी २० विषयो पर मरोढ सस्रत मे निबन्ध दिए गए है | 

(१३) प्रत्येक अभ्यास मे व्याकरण के कुछ विरोप नियमो का अभ्यास कराया 
गया है ओर अनुवादार्थ अद्युपयोगी सकेत दिए गए्‌ दै । 

(१४) परिष्ष्ट के अन्त मँ वृहत्‌ हिन्दी सस्छृत-जन्दकोष भी दिया गया है । 


कृ तज्ञता-प्रकारचन 


इख पुरक के ठेखन में मुञ्चे जिन मदानुभवं से विरोषर आवद्यकं परामर्शो, 
प्रेरणा ओर प्रोत्षाहन मिला दै, उनमें विष उल्छेखनीय ये हँ । मँ इनका तज्ञ हू । 

सर्वश्री राषटूपति ईो° राजेन्द्र प्रसद्‌, ॐो० सम्पूर्णानन्द (वर्तमान राज्यपाल, 
राजस्थान), ° ज० कि° व्रल्वीर (पेरिस), पं० रेदीग्रसाद व्याकरणाचार्यं (गुरुकुल 
म० वि० ज्वालापुर), खा० अग्रतानन्द सरस्वती (रामगढ, यैनीताल), ० हरिदत्त 
शाखी स्तीर्थं (कानपुर), श्रीमती ओमूट्ान्ति द्विवेदी श्री पुरुषोत्तमदास मोदी । 

अन्त मै विद्रजन से निवेदन है करं वे पुस्तक के यिषयमे जो भी सगोधन, 
परिवर्तन, परिवर्धन आदि का विचार भर्जेगे, वह वहत कत्ता पूर्वक खीकार किया 
जायगा । 


गवर्नमेग्ट काठेज, नैनीताल 
ता० १-६-६० ई० 


कपिरूदेव द्िवेदी 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


सस्छृत-पेमी जिक्षकौ ओर छात्रो ने इस पुसतक काजो दार्टिक सखागत किया 
हे, तदर्थ उनका अत्यन्त तन्न ह्रं । उत्तर भारत के प्रायः सभी चिश्वविद्ाल्यो ने 
इसको अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया दै, तदथं उनक्रा अनुग्रहीत दरू । जिन विदानो 
ने आवध्यक सयोघनादि के विचार भेजे दै, उनको विगेप धन्यवाद ठेता हू | उनके 
संशोधनादि के विचारो का यथाखभव पूर्ण पालन किया गया है | पुसतक को विभे 
उपयोसी वनाने के व्िए इस सस्करण में ३२ पृष्ठ ओर वदाए गए द| १०० धातुर 
के क्त आदि प्रययोसेवनेल्पो की खारणी दी गड है। वाक्यार्थमे प्रयुक्त होने वारे 
द्द का एक सग्रह दिया गया रै! १० नि्र्न्वो को विस्तृत करके समस्त उद्दरणे 
करो पूर्ण किया गया ह। यथास्थान आवश्यक सभी परिवर्तन, परिवर्धन ओः 
संयो नादि किएगररे। आन्ार प्रस्तुत सस्करण छर्धो के ल्िएु विप उपयोगी 
सिद देगा 1 
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तार ३-५-६५ ३० 


आवश््यक-निर्दश्च 


१, शव्दः जब्द का अर्थ है- शद्ध, परिमाजित, परिष्कृत | अन सस्छृत 
भाषा काथं हे-श्चद्र एव पस्माजित मापा | । 

२. निम्नलिखित १४ माद्र सतर है । इनमे पूरी वणेमाल इस प्रकार टी ह 
द त्रमदया ; खर, अन्तस्थ, वर के पचम, चतुथ, तीयः दलीय , प्रथम्‌ वर्ण, ऊप्य | 

१ अदउण्‌ । २. चर्क्‌ । २ एड । ४ पञच्‌ 1 ५. हयवरट्‌ । $ रण्‌ । 
७, घमटणनम्‌ 1 ८ ` घ्नमल. । ९ घटधप्‌ 1 १०. जवगडदश्‌ । ११ खफठथचरतेव्‌ । 
१२. कपय्‌ । १३. द्ापसर्‌ । १४ ह्‌ । 


२ पाणिनि के सूनो मे प्रत्याहाये का प्रयोग दै । गरत्याहार का अर्थं टै खठेपमे 
कहना । उपर्युक्त सूच से प्रत्याहार चनानि कै रए ये नियम टै-- (क) प्रत्याहार बनाने 
के लिए पटल अक्षर सूत्र मे जशो दो, वहां से ले ओर दूसरा अक्षर सूरो के अन्तिम 
अक्षरे मे ददं । (ख) सूरो के अन्तिम अधर (ण्‌, क. आदि) प्रत्याहार मे नदी भगिने 
जाते द | वे प्रत्याहार बनाने के साघन द ! जैसे - अल्‌ प्रत्याहार-- प्रथम अ से टेकर्‌ 
दल के ल्‌ तक | इक -इ उ ऋ ठ । अच्‌-अ से ओ तक पूरे खर । दद्‌ - खरे व्यजन । 
` छ स्छृत म \ क्चन होते द- एकवचन (एक°); द्विवचन (द्वि°), बहूवचन 
(बहु°) । तीन पुरुप देते है--प्रथमया अन्य पुप्‌ (रण पु यापर) म्यम 
पुरप ((म० पु० या म०), उत्तम पुरुप (उ० पु० या उ०) । कारक ६ है | प्रथमा जर 
सोधन को लेकर आट कास्क (चिमक्तिरया) होते दे । इनवेः नाम ओर चिह ये ह :-- 
विभक्ति कारक चिद्ध विभक्ति कारक चिद 
(१) प्रथमा (घ्र) कर्ती ~,ने | (५) पचमी (०) अपादान से 
(२) द्वितीया (द्वि) कर्म को | (६) प्र्टी (प) सवन्ध काकेकी 
(३) व्रतीया (तृ) करणने, से, द्वारा | (७) स्तमी (स) अधिकरण मे, पर 
(४) चतुर्थी (च) सप्रदान के लिए | (८) सोधन (स०) सोधन हे, अये, भो 
कर्ता कमं च केरण सप्रदान तथैव च। 
अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि धट्‌ | 


„ ५ सस्त मू क्रिया के १० लकार (उतिर्यो) हते टै । इनके नाम॒ तथा अर्थं 
ये दै-- (१) ल्‌ (वर्तमान काटः), (र) लट्‌ (आना अर्थ), (३) लड्‌ (ॐ नद्यतन भूत- 
काल); (४) विधिलिद्‌ (आना या चादिए अर्थ), (५) लट्‌ (मविष्यत्‌ काल), (६) 
हय्‌ (अन्यतन परो सूत); (७) लय (अननतनं भविष्यत्‌ ), (८) आनीलिद 
(आगीवाद), (९) छद्‌ (सामान्य भूत), (१०) लद (देतुरेमद्‌ भूत या भविष्यत्‌ ) | 
/“, ६ धातु तीन प्रकार कीर, अत्तः घात्यो के रूप ठीन प्रकार से चल्तेहै। 
परस्मैपदी (पर ५ तित अन्ति आदि न्त मे) [ आत्मनेपदी (आ० ते एते अन्त 
आदि अन्त म) । उभयपदी (उ०, दोन यकार के रूप्‌) | 

७, सस्कृत मे १० गण (घाठयी के विमाग) हते दै | प्रत्येक धातु क्रिस एक 


गण म आती है । इनके लिए कोषएटगत सकेत प्र अदि 
उलेत्ादि० (3) ^ छगत सके द । श्वादिगण (१) अटादि० (२), 


४; स्वादि° (५ ; ठदादि० © 
तनादि० (८); क्रयादि (९), चुरादि० (१ + ौ ५ (६) सुषादि (७); 


< यव्कोप्र मे इन सवेता का प्रयोग किया गा टै । इन्द स्मरण रते । 
(क) = सजा या सर्वनाम ग्द । (ख) = धातु या करिया-यब्द । 
(ग) = अव्यय या क्रिया-विद्नेप्रण | (घ) = चिगेप्रण शब्द्‌ । 


= 


२ भ्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम १-९) 


रन्दकोष-२५] अभ्यास २ (व्याकरण) 

(क) रामः (राम), पालोत्पातः (उत्थान-पतन), सद्इत्तः (सदाचारी), दुराचारः 
(दुराचारी), वेधेयः (मूख), बुखुधितः (भूखा), महः (पहलवान) । (७) । (ख) मू 
(होना), अनुभू (अनुभव करना), प्रभू (१. निकलना, २. समर्थं होना, ३. अधिकार 
होना, ४. बराबर होना; ५, समाना), पराभू (हराना); परिभू (तिरस्कृत करना), 
अभिभू (दरना, दवाना), सम्भू (उत्पन्न दोना), उद्‌भू विदा होना), आचि (भरकर 
होना), तिरोभू (छप जाना) प्रादुभूं (जन्म ठेना), अह्‌ (योग्य होना), परिहस्‌ (खी 
करना), प्रलप्‌ (बकवाद्‌ करना) । (१४) | (ग) परमार्थतः (सव्य, टक), नाम 
(निश्चय से) । (२) । ' घ) मधुरम्‌ (मीटा); तीत्रम्‌ (तेज) । (२) 

याकरण (राम, खट्‌ , प्रथमा, द्वितीया) 

१, राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दरूप ख्या १) 

२. मू त्तथा हस्‌ धातु के रूप स्मरण करो । (देस्वो धातुरूप सख्या १, २) 

३. भू धातु के उपसर्ग ख्गाने से हुए विशेष अर्थो को स्मरण करो ओर उनका 
प्रयोग कसो | 


नियम १--कर्तवाच्य में कर्ता (व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आटि) मेँ प्रथमा चेती 
है ओर कर्मवाच्य मे करम मे प्रथमा होती है। जैसे-रामः पठति । अश्वो धावति। 
रामेण पाठः पठ्यते । 


नियम २-- किसी के अभिमुखीकरण तथा समुखीकरण मे (सम्बोधन करने मे) 
सम्बोधन विभक्ति होती दै । जेसे-हे राम, दे कृण | 

नियम २--(कर्ठरीप्सिततम कर्म) कर्ता जिसको (व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को) 
विञेप रूप से चाहता रै, उसे कर्म कहते ह । 

नियम ८--(कर्मणि द्वितीया) कर्म मे द्वितीया विभक्ति दोतीदै। जैसे-स 
पुस्तक पठति । स. रामं पतयति । ते प्रन प्रच्छन्ति । 

नियम ५--(अभित.परित.समयानिकपाहाग्रतियोगेऽपि) अभितः+परितः, समया, 
निकपा, हा ओर प्रति के साय द्वितीया होती टै। जैरे- दरणम्‌ अमितः परितः ग | 
ग्राम खमया निकपा वा (गोव के समीप) । वुभुधित न प्रतिमाति किंचित्‌ | 

नियम ६--(उमयसर्वतसोः कार्या०) उभयत , सर्वतः, धिक्‌ +, उपयुपरि 
अधोऽध , अध्यधि के साथ द्विधीवा होती रै । जैसे-छ्णमुभयतो गोपाः । प स्वतो 
जना. । भिक नास्तिकम्‌ | पना 

नियम ७-- गत्ति (चलना, हिल्ना, जाना) अर्थं की ध्रावुर्थो के साथ ली 
होती रै । गव्वर्थ का आल्कारिकि प्रयोग होगा तौभी द्वितीया होगी । उमे--गुः 
गच्छति । वन विचरति } तृमि ययौ । मम स्मृतिं यावः | उमार्या च्गाम | निद्रा यर््रा।, 

नियम <--अकर्मनः धातुर उपनर्म पटने ल्ग्ने ये प्राव" अनुसार सवर्मकं 
लो जाती ह, उनके खाय द्वितीया दौगी । ॐदे-दयमनुमवति | ख म्डनम अभिभवति । 
ख शानु परिभवति पयमवति वा | व्रममारोदटति ! दिवरव्यव्रति | न्दरामिशिनमनुवल्ने 1 

निगम <- र्द शादु केखाश स्यद्रार न्मरण म द्विन्मया त्नी ‰ | सोदर्य 
सम्णमष्रीदोती दै । =्टै-ख पठ स्मरति (व्दणठ उद न्च्ता न) | वाल प्रातः 
स्मरति ! | 
1 


९५ 


राम, खट्‌ रकार, प्रथमः, द्वितीया, भू, हम्‌ धातु 


अभ्यास १ 

१. संस्कत वनाक्नो-(क) (राम, चट्‌ )\£ राम मीठे स्ररमे पटताटै। 
२. देवता तेरा चरित ल्खि रदे दै। ३, होनहार होकर ही रहती टै । ४, जीवन मे 
उत्थान ओर पतन स्वके दी देतेरै। ५ षह तिक्रा ताड वनात्तादै| ६, उसे 
पुरस्कार मिना चादिएु । ७. वह सदाचासै ₹, अत" उसका समै सम्मान दोना 
चादिष्‌। ८ वह इराचारी टै, अतः आदरके योग्य नहह! ९. दुष्ट व्यक्ति 
दस्यो के सरसो कै वरावरभी छोटे टोरपोको देखता दै मौर अपभैव्डे ढोर्पोको 
देखता हआ मी नही ठेखता है । १०. म तमे सी नदी कर रहा हूं, रीक कह रदा 
हं | १९१. मदप्य का भाग्य रथ-चक्र के सद्दा कमी नीचे जाता है ओर कभी ऊपर । 
१२. यह मूखं वरवाद्‌ कत्ता है ! (ख) (मू वातु) १, क्रोध से मोह दता दहै (मू)। 
२ भाग्यसे द्यी धन मिख्तादहै ओरनष्टहोतादहै। ३ एेमा केसेदहो सफ्तादै १ ४ 
चाहे जो हो, म यह काम अव्य कर्संगा] ५. उख वाल्क काक्या हाल हुमा? 
६ यदि तुम्हे सन्टेहदोतो पितासे पना | ७ दुष्ट, यटि प्रहार करेगा तो जीवित 
नद्यं वचेगा । ८, यह्‌ जल आपके पैर धोने का काम ठेगा। ९. जो विया पदता दै, 
वह हप का अनुभव करता है | १०. सज्जन सुख का अनुभव करता दै । ११, वृक्ष 
अपने ऊपर तीक्ष्ण गर्मी को सहन करता दै | १२. तम अपने किए टृ पुण्य कर्मों का 
फल भोग रदे हो (अनुमृ ) । १३ लोभ से क्रोध देता है (प्रम्‌) | १८. गगा हिमालय 
से निकल्ती द (रम) । १५ भाग्य बलवान्‌ है । १६. आग के अततिरिक्त ओर कोन 
जरा, सकता हे १ (ग) (द्वितीया) १ उसने प्रष्न पूछा} २ नदी के दोना जोर खेत 
( 4 ) ह । ३ नगर के चारो ओर वनदै। ४ नगर के पास द्यी क सुन्दरउपवन 
दै।|५ मखे को ङु अच्छा नदी ल्गता दै | ६ सखार के उपर, अन्दर ओर नीचे 
दृव है | ८, सिंह वन मे घूमता है (विचर ) । ८. यह वात मेरी समञ्च मँ आई । ९ 


व्‌ (ड पर चदतादहै। १०. छात्र पाठ याद्‌ कररदाटै। ११. उख्का नाम सम 
(न गधा २, उसे नीट आ गई | 


व १ मधुरम्‌ । > त्वच्चरितम्‌। ३ भवितव्याना राणि अवन्ति मर्वत्र । 

त्पाना । ५ निरे ताल पदयत्ति। £ पुरस्कारमर्हति। ७ नम्मानमर्हति! ८ ममादर्‌ 
1 ने । ९ खल सप॑ंपमात्राणि परचिद्राणि पद्यति। आत्मनो विस्वमातच्नाणि प्यन्नपिन 
ति। ६० नाद परिदत्तामि, परमार्थत । ११ नीचैर्गच्छष्युपरि च दा चक्रनेमिक्रमेण । 

१४ वैथेय । (ख) २ भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति । > कथमेव भवेम । 
दरापि तद्धवतु 1 “ किमभवत्‌ । ठ यदिते सञ्चयो मवेत्‌। ७ प्रहरिष्यमि-न भविष्यसि । 
| “ ते पादोटक मविप्यनि । ९ दरप॑मनुमवति । १९१ अनुभवति हि मून पादपस्लीत्रसुप्णम्‌ । 
*, (मवति विधि । १६ कोऽन्यो हुतदद्ाद दग्धु प्रमवति 1 


॥ 


४ मरोढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम १०-१६) 


शब्दकोष-२५ + २५ = ८०] अभ्यास २ (व्याकरण) 

(क) गम्‌ (घर); नियोगः (आज्ञा, निर्धारित कार्य); रिल्यपः (रित्य), 
अथंगप्रतिपत्तिः (दखी० अथक्ञान) । (४) । (ख) अनुष्ठा (करना), अधिवस्‌ (रहना); 
उपवस्‌ (उपवाख करना, रहना, दण्डि (दण्ड देन्य); अवचि (चुनना), मुप (लुराना)। 
(६) । (ग) तावत्‌ (तो, जया); स॒हू्तम्‌ (थोडी देर), जोषम्‌ (चुप), अन्तरा (बीच मे), 
अन्तरेण (व्रिना, वारे मे); किं नु (क्या) अनु (वाद मे, घटिया; किनारे); उप (समीप, 
घरिया); अति (बकर), अमि (समी ५), दिवा (दिन म; नक्तम्‌ (रात मे) । (१२) । 
(घ) वाचयम. (मौन); अत्रह्मण्यम्‌(अनथ),सबुखमास्तरणम्‌ (ूल के व्रिस्तर से युक्त)। (३)। 

व्याकरण (गह्‌, लेट्‌ › द्वितीया) 

१. गृह जब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दरूप सख्या ६१) 

२. पट तथा रक्ष्‌ धातुके रूप र्म्रण करो । (देखो धाठ॒० ३, ४) 

{नयम १०--(अन्तयान्रेणयुक्ते) अन्तरा ओर अन्तरेणके साथ दितीया 
होती है । विना केसाथ भी दतीया देती दै । गज्ञा यमुना चान्तरा प्रयागः | ान्मन्तरेण 
न सुखम्‌ । भवन्तमन्तरेण (आपके वारे मे, कीटशाऽस्या अनुरागः | भ्रम चिना न सिद्धः । 

नियम (१--(अधिीड्स्णसा वर्म) अधि}, अभ्खिा ओर अध्यास्‌ घाठ 
के साथ जाधार मं द्वितीया दोती है। जंसे-- आसनमश्देते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा । 

नियम १५--(अभिनिविशदच, अभिनिविश्‌ घातु के साथ साषारमे द्वितीया 
होती रै । जेसे-- अभिनिविशते सन्मार्गम्‌ (सन्ग्पर्म पर चल्ता है) । परन्तु पपेऽ- 
मिनिवेशः भी होता है । 

नियम १३--(उपान्वष्याडवसः) उप अनु अधि ओर आ उपसर्ग के साथ 
वस धातु होगीतो उसके आधार मे द्वितीया दोगी, विन्त उपवास कृरना अथं मे सत्तमी 
देगी । जेसे--दटरिः वैद्ण्टम्‌ उपवसति अनुवसति अधिवसति (रदता ई) । वने उपवसति 
(उपवास करता दै) | 

नियम १४--(कालाध्वनोरत्वन्तसयोगे) समय ओर मार्ग के दृरीवोची,शत्ठो 
म द्वितीया चेती है, जव कार्य निरन्तर ह दो । मास पटति । त्रोय गच्छति | | करोर 
कुटिला नदी 1 

नियम १५--इन उपस्गों के साथ इन्‌ अर्थौ म द्वितीया दवी £--अनु (बाद 
मे, घटिया, किनरे), उप (समीप, घिया), अति (वढकर); अमि {खमेप्‌) । जने-- 
जपमनु प्रावपत्‌ । अनु हरिं सुराः । नदीमनु सेना । उपरि वराः | धतिः ण ए 
इतं <> + 
छष्णः । भक्तो हरिमभि वतते । # 

नियम १६-(दुल्याचपचूदण्ड्‌०) ये धाठुपं ्िक्मक द । ठ्न य 
धातुर मी दिक्मक ह । इन्येसाथदो क्म हते द--टट.;, याच्‌, प्च +धायग्रौ 
द्ध, परच्‌. चिन्नु, खाम्‌ ,ज्ििमय्‌ ; सपू नी, दद्य; व्र. | तिणसवमवः 
दोग्धि पयः । वलि याचते वसु वाम । ठष्ड्न्यन्‌ दनं परचेवि 1 रर्मानि धन्‌ दण्टरद्वति | 
त्र=मवस्णद्धि साम्‌ । माणव पन्थान प्रच्छति | व्र्म्वचिनवि च्नयनि। म 

~ ० + 1 न~ ५ [1 
धमे द्रुते य्पसि वा 1 ठठं यहि देवदत्त | डवा श्वि स्थ्नयदि | देवद दुः = 


न्द्र ल्‌. 
[~ ल ग्राम $, नति ह्रदि ङ्त न्य [=। # 
सप्ति यज मम नवात) दरदः क्तः चद्व | 


ह्‌, खद्‌ 9 द्वितीया, पट्‌ 3 रक्ष्‌ धातु | 


अभ्याम्‌ 
स्मम्क्रत चनायो- (क) (गट, लोय्‌ ) १ जरा रुक्मे | २ जरा यह वातं 
न्द कीजिये | ३ चुपररहो | ४ उस मूर्खं को वकरेवाद करने दो, त॒म स्न ले अतः 
मोन रदो । ५ अपना काम करो | ६. थपने काम पर जाओ | ७, आरो कदि, वर 
क्याअन्थंदहो रया? ८ भलाया बुरा चादेजोदो, यँ अपने वचन का फलन 
करूंगा । (ग्व) (भू) १ मे कठिन परिश्रम के चिना (विना, अन्तरेण) सफलता नह 
्राप्त कर सर्ता २ आपका छत्रो पर अधिकार] ३. यदि अपने भापको 
संभाल सक्री तो यदो से जाऊंगी | ४ यह पटृखवान उस पटरखवान से खड्‌ सकता 
है| ५ वह अति प्रसन्नतासे एूखा नही सपम्राया।६ बोधे या चछरेडं, यह्‌ आपका 
अधिक्रार दै {..७ रजा चत्रुको टराता है (धरामृ)। ८ भरत मिह-मावक को 
तिरस्कृत कर रहा टै (परिभू) । ९. ठन्ने कौन टवा सक्ता दै (अभिमू) ? १०. आप 
लेसे विररे द्यी ससार मे जन्मचछ्ते टै (सम्म) | ११ टरिितासे दुख उत्पन्न येते है 
(उद्भू ) । ५२. रात्रि मे चन्द्रमा निकल्ता टै (आवि) | १३ सुखरे सुख उसन्न 
होते दे घरादुभू) ओर दु.खमे दुख । १४ द्निमे तारे छिप जाते द (तिरोभ्‌) ओर 
रात मे निक्ल्ते ट प्रादुर्भू) । १५. यह विचार मेरे मनमे आया (प्राटर्म)। 
(ग) (द्वितीया) १ दूधयुक्त भोजन अष्ूत दै, ग्नि का मिल्न अयत ट, राजसम्मान 
अमृत है, जाढे म आग अगरतदै। २ दुलेक ओरष्ण्वीके बरीचमे अन्तरिन्नदै। 
2 परिश्रम के भ्रिना सुख नही है । ८ अयथं जाने व्रिना प्रबृत्ति की योग्यता नदीं यती । 
५. मे आज विद्यालय नदीं गया, आचार्यं मेरे वारेमे भ्या सोचगे, यह चिन्ता मुघ्े 
व्याकुख कर रही दै । ६ रछन्तल पर्ल के व्िस्तस्वाली निल पर चेटी है । ७ राम 
दुर्गम चन मे रहे । ८ वाल्क पग पर वैटा है (अध्यास्‌) | ९. राम सन्मां पर 
चन्त श (अभिनिविच्‌ )। १० उसकी पाप में प्रटृत्ति दै । १२. राम पचवटी मे बहुत 
पिनि रहे (अधिवस्‌ )। १२. गाधीजी ने अपने आश्रममे २१ दिन का उपवास क्रिया | 
१३, वद वारह वर्ध॑ गुर्कुलमे पढा। १४ वह प्रात. कोसभर्‌ घूमने जाता । 
१५. यन के वाद वर्प हुड | १६. सवर कवि कालिदास से घच्िया ह| १७. गगा के 
फिनारे हरिद्वार दै ¡ १८. सव राजा रामे धरिया द| १९ कपिल सव जुनि्यो से 
छ“ २० राम के पास मक्त | २१. वट गायका दध दहता टै] २२. वह्‌ 
ष््टन्से घन-मोगता ै-।-२३ वेह चावले से मात पकावे |! २४ राजा ने यपराधी 
सो रपया जुमाना किया | २५. वह वकरी को वाडे मे वन्ड करता है । 
| पासकेत-- (क) १ तिष्टतु तावत्‌! > युदूर्व तदास्ताम्‌ । ३२ आष । “^ अनुनिष्ठात्मनो 
ना्धोगन्‌ । ६ स्वनियोगमद्यत्य कुर 1 ७ ततः पर कथव ¡ < युम वाष्ुन वा । (ख) १ 
व ल्च्धुन प्रमवामि।> प्रभवति भवान्‌ त्राणान्‌ । 3 यद्यात्मन प्रमविप्यामि। ४, 
॥ मखो महाय 1 ५ उर प्रहर प्रदमूव नात्मनि । ६ प्रभवति मवान्‌ न्ये मोघ्ने च। 
| मवादला विरला एव । १९५ टा थात्‌ । (ग) > अत द्टीरमोजनन्‌, चिचिरे 1 “ मामन्त- 
) सा वाधते । ७ अध्यान्नं 1 ८ पल्वड्के । ११ अध्ुवास्र 1 ६२ उपावत. । १४ भ्रमति । 
अनु! १६ अनु 1 १७ गद्वानलु 1 ४८ उय1 १९ अनि मुनीन्‌! 2० चमि। 


६ भ्रोढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम १७-२५) 


राव्दकोष--५० + २५७५] अभ्यास ३ (व्याकरण) 

(क) दिखा (चोरी), सचिका (कापी), लेनी (ल्री० होल्डर), कौमुदी 
(खी °; चनी); प्रा्ुणिकः (अतिथि, पाटन); आतिथेयः (अतिथि-सत्ारकता), 
वूत्वम्‌ (दादी) । (८) । (ख) गम्‌ (जानाः वीततना, प्राप्त होना), आगम्‌ (आना), 
अदुयस्‌ (पीके जाना) अवरम्‌ (जानना), अधिगम्‌ (प्रात करना, जनना), अभ्युपगम्‌ 
(स्वीकार करना), अभ्यागम्‌ (आना), प्रत्यागम्‌ (लौटकर आना); निर्गम्‌ (निकल्ना), 
सगम्‌ (मिलना); उद्दम्‌ (निकलना, उडना), ` अपगम्‌ (नष्ट हीना), उपगम्‌ (पासं 
जाना) परागम्‌ (लैयना), प्रस्यद्रम्‌ (स्वागतार्थं जाना) समधिगम्‌ (पाना, जानना), 
ताडि (मारना) । (१७) । (घ) असस्वुतम्‌ (अपरिचित) । (१) 

याकरण (रमा, मत्ति, नदी; ख्ड्‌ ; तृतीया) 

१. रमा, मति, नदी के पुरे रूप स्मरण कये ] (देखो शन्द ° ४१, ४२, ४२) 

२. भू तथा अन्य तत्छम धाओ के ल्ड्‌ करूप स्मरण करो। 

३. गम्‌ ओर वद्‌ धातु के रूप स्मरण करां । (देखो धातु° ५, ६) 

६ नियम १७--(साधकतम करणम्‌) त्रिया की सिद्धिमे सहायक को करण 

कहते दँ । 

नियम ६८--(कर्वुकरणयोस्तरृतीया) करण मे त्रतीया होती है ओर कर्मवाच्य 
या माववाच्य मक्ता मे| तृतीया सृख्यत ठो अर्थ को वताठी है-- (१) कर्ता, (२) 
साधन । ञेसे- कन्दुकेन्‌ क्रीडति, दण्डेन चल्ति, बाणेन हन्ति 1 रामेण ह गम्यते, 
रामेण पाठः पठितः | 

नियम १९-- (गरत्याटिम्य उण्लख्यानम्‌ ) ग्रहति आदि शब्दौ मे वतीया 
होती टै । ये शब्द साधारणतया त्िया-व्गिपण या त्रिया-विशेपण-वास्याग् होते द | 
जेसे- प्रकृत्या साधुः । सुखेन जीवति ] दुःखेन जीवति । नाम्रा रामोऽयम्‌ । गोत्रेण 
कादयपः । समेनेति । विपमेभैति । 

निखम २०-- (अपवर्गे तृतीया) खमय ओर मा्गके दूःीवाची शब्दाम 
तृतीया टोती है, यदि कार्य की सफल्ता बताई जाए । मासेन प्रन्थोऽशीतः | कोशेन 
पाठोऽधीतः । दराभिर्दिनैरारोग्य र्ग्धवान्‌ | ` 

नियम २१--(सदटयुक्तेऽप्रधाने) सट, साकम्‌, साधम्‌ , समम्‌ आदि कै स,थ 
वतीया रोती है, साथ अर्थद्योतो। पित्रा सह साक सा सम वा गट गच्छति। मृगा 
मग. सड्गमनुत्रजन्ति | 

नियम २८ (येनाङ्धवि्ार.) ज्सिञयगमे विक्रार से रीर विक्त दिखाई 
पड़े अर्यात्‌ सरीर दी विदत माना जाय, उसमे वृतीवा होती है । नेतरेण काण न 
खञ्ञ. । कणन बधिर 1 शिरसा खल्वाटः । ५“ 

नियम २३-- (दत्यमूतलकणे) च्छि चिह से किसी वक्ति वा वस्तुर्कनि-य ४ 
दोता है, उस्म वर दीवा हेदी दै । जटामिन्लापड" ¦ कचेन यवन" ¡ सिवा दिन्दुः द 

नियम २४-- (टतो) जारण-वोधक र्यौ मे व्र्ठीवा दोव. £{ अन्वये म 
ठति ] पुष्येन च्छो हरि. । श्रमेण घन विद्या वा मवति । त्रिया यरो न्मते | 1" 

नियम २८--न्ड्‌. लड्‌. चट्‌ मेया दद्र नामे ण्ट्टे ही स व 
उपसर्ग से एर्व नरी | अतेः उपखर्गदुक्त धामे ल्ट आदिमे नादुरे ष्टे ॐ ४. 
जा लगाकर उपख्म मिलते । (खवनार्य भी ज्र) । तने -- धनु दन्वम््टन््दु ॥ 
उठम्‌> उदरव््छन्‌ । । 


रमा, ड्‌ › तृतीया, गम्‌, दू धातु ७ 


अभ्याक्षर 

संस्छृत वनाय--(क) (र्मा, लट्‌ ) १, सुलीटा सरे उदी, उसने माता भौर 
पिता को प्रणाम क्रिया, पाट प्रा, टे लिखा, व्याकरण वाठ सिया, खाना खाया ओर 
विद्यालय को गई | २. पाती उपवन मे गर्द, उसने फल देखे, फल से, पेड पर चदी 
ल्ता खे एरु चुने ओग प्रूल को घर्‌ छर 3 नडवरकाग्हा, न उयरकार्टा।४ 
खठकी पराद्रं सम्पत्ति दं! (ग्व) (गमधरातु) १ मेगगरीर अआगेजारदा टर ओर 
मन परिचित स्रा होकर पटे की योर दौढतताद्ै। २ दुद्धिमानो का समय काव्य-गास्र 
वेः विनोद म्र चीततादे! > निरर्थक वक्वादमे विद्वानों समं मरी हसी हो जादुगी 1 
४.नच्छेतो गस्ड भी एक पैर नदी सरक सक्ता ।५ उस व्रालिकाका नाम भारती 
रक्या गया | ६ जटादाय तक प्रिय च्यक्ति को पहुचाने जाना चादिषु! ५ राजा 
दिटीप छया की तरह उन गाय के पीेच्छा| ८ सुदलिणा इस प्रकार गायके 
मार्गं पर चली, जेन श्रुति के जं कै पीछे स्ति चरती दै । ९ मै आपकी वातत नहीं 
समना | १० अगोकीवाततो समन्नमें आ गहं | ११ मै अपने आपको अपराधी 
सा समन रहा हँ । १२ मेरी बुद्धि कु निश्चय नदीं कर पा रही है ] १३ अगस्त्य 
आदि कऋपिर्यो से वेढान्त षद्ने के टिप मै वात्मीकि के पाससे य्टोाईदं। १८. 
हम आपकी यद्‌ वातत स्वीकार क्रते हे । | ०५ मेरे घर प्यटून (अतिधि) खपु दहे) 

„ ‰६. सजन सजनो के धर ऽ ति दे । १७ कमला विद्यालय से घर्‌ लौ्कर आईं 
(प्रत्यगम्‌ ) । १८. ऋषि दयानन्द घर से निक्टकर वन मे गए | १९ प्रयागमे गगा 
ओर यमुना मिख्ती ह । २०. मिलकर चछो, मिलकर चोखो । „२१ चन्द्रमा निक्ररता 
है, अन्धकार दूर होता है | २२ पक्षी आकाल मे उडकर जातते हे । २३. निष्य गुर के 
पास गया | २४ मेघरदित चन्द्रमा को चोढनी प्राक्च हु । (ग) (तृतीया) १. कमला 
ने दोस्डरसेकापीषरल्खल्खिा। २ उमानेड्डेसेवबन्दरको मारा | २, वालक 
गेंद, से खेला [४ धनदीनदुखसे गीते ट । ८. गान्ति ने सरता से पुस्तक पढ री | 
६. उसका नाम कृष्ण ह 1 ८, उसका गोत्र भारटाज दै । ८ वद्‌ सममार्गं से आता दै। 
९. उसने णक वर्पं म गीवा पटी । १० व सात्त दिन मे नीरोग हआ । १६ वह धर्म से 
दता है। । 

„---८ सकेत- (क) › उटतिष्टच्‌ पित्तरी । > आदत्‌, यचिनोत्‌ आनयत्‌ । ३ प्रतो 
चर्टसतो र्ट । ४ अर्थो दि कन्या परकीय ण्व। (ख) ६ धावति पश्चादमम्नुत्र चेत । २ कारो 
गच्छति धीमतान्‌ । ३ अनर्गरप्रटपिन विदुषा नव्ये गमिप्याम्युपहास्यताम्‌। ४ अगच्छन्‌ 
वैनतेयोऽपि । ५ मारत्यारया जगाम 1 ६ ओदकानन म्निधो जनोऽनुगन्तव्य । ७ छयेव ता 
भूपतिरन्वगच्यच्‌ । ८ शरतेरिवार्थं स्छ्तिरन्दगच्छत्‌ 1 ° न सस्रवगन्दछामि । ४० परस्तादवगम्यत 
ण्व। ६१ कृत्तापराधमिवात्मानमवगच्ामि। ˆ? न ने युदधिनिश्ववमधिगच्छत्ति। १३ तेम्यो- 

पिगन्तु निगमान्तविच्याम्‌ । ४८ अन्युपगत्त तावटसाभिरेवम्‌1 २“ अन्यागत्तः । १८ गृदा- 
निर्गत । १९. नगच्टेते (नम्‌+गम्‌ जात्ननेपदी ट) 1 २० स्गच्छध्व प्षवदध्वम्‌। २१ उद्‌ 
गच्छनि, त्तिमिरमपगच्छत्ति 1 २२ खगा सखरुटच्यन्ति। >3 उपागच्छत्‌. 1 २८ द्वायिनमुपगतेय 
| क\मुदी मेघमुक्तम्‌ 1 (ग) ५ न्रत्त्या। ठ नाम्नाद्ष्प । ९ वर्पण्क्न। १० तएममिदिन॑ं । 


८ प्रौढ-रचनायुवादकौयुदी (नियम २६-३१) 


सन्दकोष-७५ + २५ = १००] अभ्यास ४ (व्याकरण) 

(क) गिरिः (पु °, पर्व॑त), पदातिः (पु०, पैदल चल्नेवाल्म), भूपतिः (पुं०, 
राजा), पविः (पु०; वन्न), निर्बन्धः (आग्रह, जिद्‌); परिदेवनम्‌ (रोना), वाष्पम्‌ (माप) 
कल्याणाभिनिवेरिन्‌ (कस्याणका इच्छुक) | (८) । (ख) चर्‌ (घूमना, करना, चरना), 
आचर्‌ (व्यवहार करना), अनुचर्‌ (पे चल्ना); संचर्‌ (घूमना), विचर्‌ (विचरण 
करना), उचर्‌ (उठना, उस्लघन करना), उपचर्‌ (सेवा करना), प्रचर्‌ (प्रचार होना); 
अनुद (सश होना), सवद्‌ (सवाद करना, सद्य होना) रप्‌ (शपथ लेना); योजि 
(मित्यमना) । (१२) । (ग) अल्म्‌ (नख), कतम्‌ (वस), किम्‌ (क्या, क्या लाभ) | 
(३) । (घ) नष्टारड्कः (निर्भय), सुगा (मोटी-भाली । (२) 

याकरण (रि, विधिलिड्‌ › तृतीया) 

१. हरि ओर भूपति शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो गन्द० स° ४,७) 

२. भू तथा अन्य तत्सम धातु के विधिलिड्‌ के रूप सरण करो । 

३. दग्‌ धातु के रूप स्मरण करो (खो धातु° ७) । चर्‌ पठ के तुस्य । 

नियम २६--(गम्यमानापि क्रिया कारकषिभक्तौ प्रयोजिका) अल्म्‌ ओ 
इतम्‌ के साथ त्रतीया होती है, यदि वस या, मत अथं हो तो । जेसे--अल श्रमेण | 
रतम्‌ अत्यादरेण । अलम्‌ के साथ इस अर्थं म क्त्वा (व्यप्‌ ) प्रत्यय भी दोतादै। 
अलमन्यथा सम्भाव्य (उलय न समञ्च) | 

नियस २७ किम्‌ , कार्यम्‌ , अर्थं , प्रयोजनम्‌ ; गुणः के साथ तथा कि+क 
धाठु के साथ व्ृतीया होती ह, यदि प्रयौजन या लाम अर्थ॑होतो। जे मूखं पुत्र से 
क्या लाभ--मूर्खेण पुत्रेण किम्‌ , कि कार्यम्‌, कोऽर्थः; किं प्रयोजनम्‌, को गुणः, कि 
क्रियते वा| 

नियस २८-(पयग्िना०, त॒ल्यार्धरतुलो ०) प्रथक्‌ , विना ओर तस्यार्थ 
जब्दो के साथ तृतीया मी दयोती है| रामेण प्रथक्‌ | प्रियया वियोगः । जानेन चिना | 
कृष्णेन तुल्यः । पक्षे प्रथक्‌ , विना के खाय द्वितीया चर पचमी भी योती ट | 

नियम २९-- (कतृकरणयोस्वृतीया) करणत्व या त्रिया चिरोप्रणत्व के कारण इन 
खानों पर तृतीया होती है । (क) कार्य कृरने के ठग मे| जेमे--विधिना यजते । (ख) 
जिस मूल्य से कों वस्तु खरीटी जाए । जंसे--कियता मूल्येन त्रत पुस्तकम्‌ ¢ गतेन । 
(ग) यात्रा के खाधन मे । जेंसे--रथेन चरति । विमानेन विगाहमानः । (घ्र) वहगुथनु 
धातुके सायदोनेके साधन मे। जेसे- स्कन्धेन. शं, वहति । भतुराना मूर्त 
आदाय | (ड) पथ अर्थं में पथ की वत्तु मे। जसे - जीवितेन पामि । आप्मना 
श्ये । (च) युक्त ओर हीन अर्थं मे! सैसे-- समायुक्तोप्प्यर्धः । र्थन दीन. । 

नियम २०-(टेठो) ठेत्वर्थ के कारण इन्‌ अर्था की धाठजी के माध वृतीया 
होती है 1 (१) सन्वष्ट या प्रसन्न लेना, (>) उगश्वर्ययुक्त देना, (५ ल्डित डना 
(१) कापुर्प. स्वल्पेनापि वप्यति । (२) तव प्रावीप्येन विन्न्परि-न्मि। (>) अनेन 
प्रागलन्येन ल्ल्जे । 

नियम ३२--(देतौ) उन्पं ओर साच्स्व अर्थं की धातृ दे साथ रुणवोधरदः 


द; 


4 
डाच्द्‌ २े या दती ॐ श्या पन्न त्ये पा न चन्र दा न्येन 
राव्द मे.चृतीवा दती! त्व श्नढया एवान तिदे धृव नव्टव्रद्ा) | स्वो 
र = [9 ५ ५ [ 
रामभ्दरमटटयति (जावालंमे रामस म्न्नि ट) | दन्य रुवं मातुः मुश्न मंद्टति। 


~> 


॥; 
भर 


हरि, भूपति, विधििड. › तृतीया, चर्‌, दन्‌ धातु ९ 


अभ्यास ४ 
संसृत वनाओ-- (क) (विधििड ) १. हरि भोजन खावः विग्राल्य जावे; 
आसन्‌ पर वरैठे, पाठ पडे | २ वह उपवन मँ जावे, फूल सै, फले को देखे, इृघ्न पर 
वदे । २. भूपति तल्वार से ओर इन्द्र वञ्र से प्रव्ुओ को नष्ट कर] ४ मँ समङ्षता 

ह कियद वात उसको स्वीकार होगी | ५ दष्टको धर्मस मिका दे। ६. अत्तिका 
सर्ब त्याग करे | ७ कौन क्षत्रिय होकर अधर्मयुद्ध से जय चाहेगा } (ख) १, धम 
करो | २, मगजिद्यु निक दौ धीरेर्धरि घूम रेह । ३ वह पद्ाड पर तप कर रहा 
रै | ४ त्रैल खेत मे धासर चरता दै । ५. जो दुष्ट का सत्कार करता दै, षद जर में 
खीर खींचता है | ६. तमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया | ५, सोख्ह 
वर्षं कै पुत्र फे साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करे। ८ यद कौन भोखीभारी तपस्वि-कन्याओ 
के साथ अद्िष्टता कर रहा है? ९ विद्वान्‌ व्यक्ति जानते हुष्‌ भी जद के त्स्य रोक 
मेँ व्यवहार करे । १० गुरु शिप्य से पुत्रवत्‌ व्यवहार करे। ११ चन्द्रमा के राहु 
से भ्रस्त टोने पर भी रोदिणी उसके पीछे चरती दै । १२ कट्या का इच्छुक सन्मां 
पर चरे | १३ वद्‌ रथ म धमता टै | १४. इस रास्ते से पैदल चल्नेवाले जाते द । 
१५. गिरि पर यति घूमते द । १६ राम घनर्मे धूमे । १७ भाप उटी । १८ कोल्ल 
की ध्वनिं उटी | १९ वह धर्म का उस्टधन करता है | २० तुम सवक्री समानरूप 
से सेवा करो | २१ उसने भोजनादि से मेरी सेवा क्ती | २२ रोगी की सावधानी से 
सेवा करो । २३ रामायणकी कथाका संसार मे प्रचार होगा। (ग) (त्रृतीया) 
१, जिद्‌ मत करो | २. श्रम से यदह काम सिद्ध ॒नदी होगा | २, विवाद मत करोः 
मत हंसो, मत सोभ | ४ मजाक मत करो । ५. वातत बहुत मत बढाओ । ६ इस 
वात से क्या लाभ+वस करो । ७ पुरुपाथं के विना माग्य नष्टी वनता। ८ इसकी 
आवाज कृण से भिल्ती है । ९ इसका मुह पिता के ्युहसे मिल्तादै। १०. वह्‌ 
पिधिपूव॑कं पटता टै । ११. तुमने यदह सादी कितने मूल्य म खरीदी १ दस रूपषर्म । 
१२. विमान से आकार मँ धूमता है । १३. धन से युक्त आदत होता दै, धन से दीन 
तिरस्कृत ोता रै । १४ दुर्जन थोडे से प्रसन्न होता दै । १५. उसकी विद्वत्ता से विस्मित 
हु । १६ मे असव्य-भाप्रण से लञ्जित हू । 

भ“ सकरेत--(क) 3 नादयेताम्‌ 1 ४ यथाह पदयामि, तथा तस्यानुमत भवेत्‌ । ५ योज- 
येत्‌ । ६ वर्जयेत्‌ । ७ को हि क्त्रियो भवन्‌ इनं त्‌। (ख) १ धर्म चर। २ चरन्ति! ३ तप- 
चरति । ४ स्य चरत्ति। ५ रचयति रेखा सट्टि यस्तुं खे चरति सत्कारम्‌ । ६ तस्मिन्‌ 
त्व साधु नाचर 1 ७ प्रापि तु पोडदो व्य पुत्रम्‌ आचरेत्‌ ८ मुग्धासु चरत्यव्िनयम्‌ । 
९ जानन्नपि दि मेधावी जटवर्लोक आन्चरेत्‌ । १० शिष्य आचरेत्‌ । ११ अनुचरति शदाडक 
रादुदोपेषपि तारा १६२ सन्मागंमनुचरेत्‌। १३ रथेन चरते (त° के साथ आत्मने० है) 1 
६३ यिचचार दावम्‌ । १७ उद चरत्‌ । १९ धर्ममुच्चरते (सकर्मक मत्मने० दै) । २० सममुप- 
चर । २१ मायुपाचरत्‌। २२ यत्नादुपचयैता रूण । २९ रोफरेपु प्रचरिष्यति । (ग) अट 
नि्न्धेन । २ अर श्रमेण । २३ अर परिदेवनेन । ४ अलमुपद्ासेन । ५ अलमतिविस्तरेण 1 & 


किमनेन, यास्ता त्तायत्‌॥ ७ निध्यत्ति। ११९ गाथ्कि करता दकेन । १६२ द्विव विगाहते । 
*१२ आद्रियते, तिरस्क्रियते । 


षि = 


१० मरोढ-~रचनानुवादकौसुदी (नियम ३२-४०) 


शन्दकोष-१०० + २५ = १२५] अभ्यास ५ (व्याकरण) 

(क) साधुः (पु सनन), मद्युः (पु०, सत्यु), पायुः (पुं०, धूल), असुः 
(पु०, प्राण), सानु (पु०) चोटी), गोमायुः (य° गदड) । (6) । (ख) सद्‌ (वैरना, 
खिन्न होना); प्रसद्‌ (प्रसन्न दोना, स्वच्छ होना, सफर होना), विषद्‌ (दुःखित होना), 
आसद्‌ (पर्हुचना); प्रत्यासद्‌ (समीप आना), निषद्‌ (बैठना), अवसद्‌ (नष्ट होना), 
उत्सद्‌ (नष्ट होना); उपसद्‌ (पास जाना); स्वद्‌ (अच्छा स्गना), प्रतिश्र प्रतिज्ञा 
करना); अवहननम्‌ (कूटना) । (१२) । (ग) कृते (लिए)! (१) । (घ) प्राञ्चः (चा), 
आगन्तुः (आगन्तुक); प्रभविष्णुः (समर्थ, स्वामी), स्पृदयाढः (इच्छुक), द्विजाः (दो 
तीन), पषराः (पोच छः) । (६) । पासु, असु नित्य॒ वहुवचन दै । 

ठ्याकरण (गुर, टर्‌ , चतुर्थी) 

१, गुरु गन्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो गब्द ० सख० ९) 

२. सद्‌ ओर पा धाठ॒ओके रूप स्मरण करो । (देखो धाठ॒° ८, ११) 

नियम ३२-- (कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌, क्रियया यमभिवरैतति०) दान 
आदि कार्य या कोर त्रिया जिसके ल्एिकी जाती टै, उसे सप्रदान कहते दै । 

नियम ३३- (चतुर्थी सम्प्रदाने) सम्प्रदान मे चतुर्था होती दै । जेसे--विप्राय 
गा ददाति । युद्धाय सन्यते (तैयारी करता है) । विचायं यतते ¦ पुराय धन प्रार्थयते | 

नियम ३८७ (सच्यर्थाना प्रीयमाणः) रुच्‌ (अच्छा लगना) अथं की धातुम 

के याथ चतुथी होती है । हरये रोचते भक्तिः । यद्‌ भवते रोचते । वाकाय मोदक 
रोचते । 

नियम ३५-- (घारेरत्तमणं.) धारि धातु (ऋण ल्ना) के साथ ऋणदाता मेँ 
चतुर्थी रोती टै । देवदत्तो रामाय यत धारयति (राम का सौ सुपर्‌ णी रै) | 

नियम ३६- (स्थ्देरीप्ित") सट. धाठु तथा उससे बने शर्व्टो के साथ इ वस्तु 
मे चदथा रोती है । पुष्पेभ्यः र द्यति (ल्य को चाहता है) ] भोगेभ्यः स्प्रट्याल्वः । 

नियम ३७ (कुषदरहे्यासूयार्थाना य प्रति कोपः) करष्‌ › टट. ; ष्य. अस्य 
अर्थं की -घातुो के साथ जिस पर क्रोध किया जाए, उसमे चतुथी हयोेती हं । रामः 
मूर्खाय (मूं पर) क्रुध्यति, द्रुह्यति, ₹ईर्यत्ति, असूयति । सीतायै नाद्रुःन्नाप्यरूयत्त 1+ 
यदि क्रुध्‌ जर द्र से पूर्वं उपसर्ग दोगा ठो द्विदीया दौगी | क्रुरम्‌ जभिलुध्यति; 
अभिद्रुह्यति । 

नियम ३८-- (परत्याड्भ्या भ्रुव °) प्रनिश्रु ओर चाश्र धाठ के साथ प्रतिना 
करने अर्थं मे चठधां लेती है । विप्राय गा धरिश्णोति(गाय टेन की प्रतिना क्न्ता ई) । 

नियम २९ (तादय चतुर्थीं वाच्या) ज्तिप्रयोच्नकेन्णए्जिव्छुयान्रिया 
सेदी 2, उख्मे चठुर्था दती ६ ! मो्नाय ररि भञ्ति | यृपाय दाय । काव्य यदम | 

नियम ४०्-- चतुर्था कर्थम "यथन" दौर ध्वने" अव्ययो करा प्रयोग द्रीना 
ह । यथम्‌ के खाथ रम्येण ओरच्ने>् नाय पटी] नोच्नाम, नातनम्यच्ते। 


^ 


गुरू, ट्‌ , चतुर्थी, सद्‌, पा धातुं १९ 


अभ्यास ५ 


संस्छृत वनाओ- (क) (शुरु खय्‌) १ जो जन्म र्गा, उसकी ल्यु 
अवद्य होगी ओर जो मरेगा, उसका जन्म॒ अवदय होगा ¡ २.राम ल्म्वादै, पर 
उसका छोटा भाई भस्त नादा ह] ३, छोटे बच्चे धृल मे खेलते दँ । +. केभ्राग 
वचाने है । ५ क्प पर्बतो की चोयियो पर रहते दै । ६. भानु उव्य होता है ओर वि 
अस्त होता है । ७ अनुचरो को चादिए कि स्वामी कोधोखानदं। ८ हाथी सर 
गीरड की मि्रता नहीं होती । ९ ठो तीन आगन्क क्ल मेरे घर अआर्एेग ओर मेर 
यत्ते रहगे । १०, दम पौच छ" टिनि मे यनारस जागे । ११ जाडेमे पाड कौ 
चोरियो पर वर्प गिरेगी ओर वे सफेद हौ जाएगी । १२. वडे आदमी इसकी मजाक 
उडा्षुगी | ४३ गुरः की आनता पर तकं-वितकं नदीं करना चादिषु । १४. तर फल 
आने पर श्चक जाते दै | ९५ एेसा करेगा तो मेरी दसी होगी । १६. मरना जच्छा है, 
अपमान सहना अच्छ नीं । १७ दीठ खी शचुतल्य हे। (ख) (सद्‌ धातु) श मदी 
चे हँ, आप शीघ्र डवि । २ मेराद्टय खिन्नो रहादै। ३. मेरे शग व्याकु हो 
रहे है । ४ नीति की व्यवस्था ठीक न होने पर सारा संसार विवदा हौ दु.खित होता 
हे । ५. जगदाधार भगवन्‌ | भुद्यसे प्रसन्न हा । ६ माता-पिता पुत्र गी नम्रता से प्रसन्न 
हेते ह (गर+सद्‌)] ७ जौ कसी कारण सेक्रुढ होता दै, वह उस कारण के समाप्त 
होने पर प्रसन्न हो जाता दै (प + सद्‌ ) | ८. टिजा्थुं स्वच्छ हो गई (प्र +-सद्‌ } | 
९, उचित पाच्र मै रक्खी हु क्रिया प्रोभित होती है | १०. धीर पुरर सुख मे प्रसन्न 
नदीं द्यते जौर दुमे दु.खी नदी दते (न, विपद) | ११. दुखितन होदये। 
१२. वह ज्योंही घर पहुचे, स्ह मेरे पास भेजना । १३. युत्ता नदी पर पचा । 
१४, घर जाने का समय हो रहा हे, जल्दी करो । १५. त॒म इधर वैटो । १६ आप 
रिय, म भी सुख से वैता हँ । १७ हल्की चीज रती दै, भारी चीज नीचे वै 
जाती दे । १८ उयमके ठल्य को वन्धु नर्हीदै, जिसे करकेकोद दु खित नहीं 


होता । ९. मेरे प्राण नष्ट हो रदे रै (अवसद्‌ ) | २० यदि काम नहीं करा 
तोये खेगनष्ट हौ जार्प्गे | 


संकेत-- (क) १ जातस्य दहि धरुवो मृत्युधरु"व जन्म ॒म्रतस्यच 1२2 वामनं खव ४ 
` प्रदि्म । ३ पासुपु 1 ४ अमो रक्षणीया । ५. उदेत्ति अस्तमेति । ७ न बन्चनीया मरमवोऽनु- 
जीविमि । ८ भवन्ति गोमायुस्तखा न दन्तिन । ९ निवस्स्यन्ति । १० पन्पैरदिवतै । १२. 
मदाजन स्मेरमुखो भविप्यति । १३ आश्चा रुणा शछविचारणीया । १४ भवन्ति नम्रास्तरव 
फरोग । १५. गमिभ्या्युपद्ास्यताम्‌ 1 १६ वर मृ्युर्नं पुनरपमान- । १७. अविनीता 
पिप्य । (ख) १ सीदामि। > सीदति। ३ सीन पुत्राणि नानि 
भवय्‌ सीदति जगत्‌1 ५ अनीद्‌ मे । ७ निमित्तमुदिदय तस्यापगमे । ८ दिश परसेदु । ९ 
त्रिया हि वस्तृपहिता प्रमीद्ति। ११ मा बिषीदत। १२ यदैव मासीदति-तदैव मा परति । १३ 
जाप्तस्ाद । ९४ प्रत्यानीदति गृदगमनकाट , तवर्यताम्‌ । १५ इत । ४६ सुखासीनो भवामि । 


२७ यस्टयु तदुतप्टवते, यद्‌ गुरु तन्निषीदति। १८ 
' यद्‌ ५ य कृत्वा नावसीदति । २० उत्सीदेयुरिमे 
रोका न ङ्य केम चेदहम्‌ । । # 


[8 


१२ मरोढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम्‌ ४१-४६) 


शब्दकोष-१२५ + २५ = १५०] अभ्या द (व्याकरण) 
(क) क्रमेलकः (ऊंट), निसर्गः (स्वमाव), पत्तिः (खी०, सवार), विष्टः 

(ख्ी०; चुटी), कुल्क्रमम्‌ (कुल-परम्पा), शासनम्‌ /आना), धामन्‌ (स्थान) । (७) | 
(ख) घरत्‌ (होना, वर्ताव करना), प्रत्‌ (लगना, चलना), अनुत्रत्‌ (परे चलना), नित्‌ 
(लेया), अभित्रत्‌ (पास आना), अलिद्त्‌ (१. उल्ट्धन करना, २. बीतना), आत्‌ 
( लौयकर आना); आर्तिं (फेरना, दहराना), परिवत्‌ (चछर खाना), आगडक्‌ 
(आगका करना; विप्रलम्‌ (ठगना), आगस्‌ (आदा करना), स्पन्द्‌ (फडकना), घट्‌ 
(घना, होना), परिणम्‌ (बदलना) । (१५) । (ग) उभयथा (दोनों प्रकार से), व्रा 
(व्यथ दही), अद्यते (आजकल) । (३) 

व्याकरण (९ सर्वनाम पुलिग, लट्‌ आत्मनेपदी, चतुर्थी) 

१, सवं जब्द के पुलिग के रूप स्मरण करो । (देखो खब्द० ७७) 

२. सेव्‌ ओर वत्‌ धातु के रूप स्मरण करो । (देखो धातु° २०, २५) 

लियम ४१-- (क) (क्ट्पि स्पद्यमाने च) क्ष्‌ , सपद्‌+ जन्‌, भू, अस्‌ 
आदि धावु के साथ समर्थं होना या होना अर्थं मे चतुर्थीं होती है। सिया नानाय 
कर्पते सपग्यते जायते वा } कस्पसे रक्षणाय ¦ भूया अस्‌ के प्रयागके त्रिना भी चतुर्थ 
होती है। काव्य ये । (ख) (उत्पातेन ०) कोद्र उत्पात किसी अद्यभ घटनाका 
सकेत करे तो चतुर्थी होगी । वाताय कपिला विद्युत्‌ । (ग) हित ओर सुख के साथ 
चतुर्थी होती है । ब्राह्मणाय हितं सुख वा । 

) निय ४२ (क्रियार्थोपपदस्य च ०) यदि तुमृन्‌ प्रत्ययान्त धाठ का अथं गुप्त 
होतोकर्मम चठर्थी होतीदहै। षटेम्यो यात्ति (फल लने के लिए्‌०)। वनायगा 
मुमोच (चन जाने के लिए०) । (तुमर्थचच०) यदि तुमुन्‌ के अर्थं मै घञ प्रत्यय होगा 
तो भी चवर्थी होगी | यागाय याति (यष्टु ातीत््र्थ.) । 

नियम ४३--(नमःसखस्िसखादासखधाल्वप्ड्योगाच) नमः, सस्ति, सवाहा, 
स्वधा, अलम्‌ (तथा पर्याप्त अथं वाले अन्य जन्द), वपय्‌ के साथ च्वुर्थीदहोतीरै। 
गुरवे नमः । पुत्राय स्वस । अग्नये स्वाद्या । पित्रभ्यः स्वधा | इन्द्राय वपट्‌ | हरिः 
दैचयेभ्यः अल्म्‌ , प्रः, समथः, यक्तः | (क) नमस्कृ के साथ सावारणतया द्वितीया 
हेती है । नमस्करोति देवान्‌; सुनि्रय नमस्कृ । (ख) प्रणाम करना अर्थवाटी 
प्रणम्‌ , प्रणिपत्‌ आदि धातुओं तथा इनके सजाञब्दौ के साथ द्वितीया ओर चतुर्थी 
दोनों द्योतीदहै। जैसे--न प्रणमन्ति देवताभ्यः, ता प्रणनाम | प्रणिपय सुरास्तस्मै, 
धातार प्रणिपत्य । अस्यै प्रणाममकरवम्‌ । (ग) आत्ीर्वादार्थक स्वागतम्‌ , कुगटम्‌ 
आदि के साथ चतुर्थीं ओर षष्ठी दोनो होतीदै। (घ्र) अलम्‌; श्रुः आदि वथा 
प्र~+मू घातुके साथ चतुर्थी होती है । प्रभुर्मल्लो मल्लाय । 

नियम ४५-- (क्रियया यमसिप्रिति०) कहना अर्थं क घाठुर्ओ कथ्‌ › ख्या 
यस्‌, च्‌ ओर निवेदि आदि केसाय तथा भेजना अथं की वरातुर्यौ प्र +~रि, 
वि ¬+- खज्‌ आदि के साथ चतुर्धां होती है । मेधि्याव कथवावमृव स॒ । आख्याहि को मे 
भवानुप्ररूपः । होमवेल रुर नित्रेदयामि । भोजेन दूतो स्रवे विसृष्टः । 

निय ५५--(मन्यकमप्यनादरे०) अनादर अर्थ मे मन्‌ धातु के सखाय द्वितीया 
ओर चतुर्थी द्येती है । न त्वा तृणे मन्ये वृणाय वा | 

नियम ४६--(रत्यर्थकर्मणि द्ितीवया०) गव्यर्थक्र धातु कै साय क्म र्मँ 
द्वितीया जर चवथींटोठीट, यदि च््यतो। अन्यत्र द्वितीया दी दोगी | ग्रामं 
आसायं वा रन्छति ¡ मनखा हरिं तलति । पन्थान गच्छति | 


९ सर्वनाम पु०, रुट्‌ आ०, चतुर्थी, सेव्‌ , वृत्‌ धातु ५३ 


अभ्यास ८ 

खंस्छत वनाय-- (क) (सर्वनाम, ल्ट्‌ आर) १ तू. जिसको अ्चि समदत 
दै, वह स्पर्दा के योग्य रन्न है । २ स्यो शुद्धे धोखा ठेते ष्टो १३ मे मनोरथ की आदा 
नही करता, हे भुजा, त्‌ क्यो व्यर्थं फठक रही ह १ ४, दूघट्ही के रूप मे परिणत होता 
है । ५, क्या सोचकर आप यह कड रे ह १ ६ यह वातत दोनों तरह से हो सकती है । 
७, ऊट तडोदयान ये जाकर भी कोटे हीरहदृता है। ८. अञ्न, भाग्यसे ही एेसा युद्ध 
क्षत्रियो को मिटता ई । (ख) (दत्‌ , स्व्‌ धातु) १ पेसामेरे मनम हे । २ इस विप्य 
मर हमारी वदी उप्सुक्ता दै ! ३. आप दी वताओ, इस दुष्ट के साथ कैसा वताव करं । 
८, वह्‌ आजकल परेशानी मे हे । ५ अव प्रात.कालटै, त॒म स्व पठाम खगो । ६, 
सीता देवी का क्या आ, क्या छृछ समाचार है ? ७, यज टी चरु रहा दै । ८ मेरी 
उीवन-यात्रा सुख से चट रही दे (दत्‌) | ९. पर्षा सिर पर दहै, वह अव्यवनमे लगा 
हया द (वृत्‌) । १०. माता रूमासिक रनेह स सन्तान स व्यवदार्‌ कर ६ (दत्‌) । 
११. एेसे पुच्रसेक्याराभ,जो पिताकोदुख टे । १२. क्या द्रतिमर पटाइ्‌ मे लगे 
दो (थत्‌) १ १२३ राजा प्रजा के दित मे रुग 1 १४ सदसा उसकी आंसूकी धार 
वह्‌ च्छ । १५. बडा आदमी जसा करता है, खोग उसका ही अनुखरण करते है 
(अनुव्रत ) 1 १६. रोग माकि की इच्छा के अनुसार चरूते है । १७ लोकिकि 
सजनो की वणी अथं के पीछे चरती हे 1 १८ सत्पुत्र कर-परम्परा का अनुखरण करता 
£ (अनुत्‌ ) । १९. ज जाकर नहीं रौटते, वद रुरा परम धाम दै ! २० सजन पाप 
से निदत्त देता दै (निक्त्‌ ) । २१. मासभनण से सके (निवृत्‌ ) । २२. कन्य्ठं पौधों 
कोजल दनेके, लिए इधरदहीया रदी! २३. भोरामेरे मह की जर आ रहा है। 
२४. जो पिता की आक्ता मा उछ्छघन करता है, वह्‌ दु.ख पाता है | २५. माता-पिता 
कीरेवा वये । (ग) (चतुर्था) १. धन दानक ल्प देता है (क्ष्‌ ) | २. उम रक्षा 
मे समर्थंदहो। ३ काम्य यक्चके चि, धन के छिए्‌, व्यवहारक्तान के किए ओर 
अदिवक्षतिके चि होता है। ४ विर्प्यो म हित ओर सुखदो! ५ प्रूलेके लिए 
उद्यान मे जाता दै | ६ दवन कसनेकेल्ए्‌ जाठादै। ५, पिताजी को नमस्कार, 
रिय कौ आच्रीर्वाद्‌ | ८ इन्द्र के रिष स्वाहदा। ९ यह योद्धा उस योद्धा से खन 
मे समर्थं है । १०. राजा गनयुज के लिए समर्थ है, पर्याप्त है । 
--- सकेत --(क) १ आदधे यदग्न तद्द स्पर्यक्ष्म रलम्‌। २ किमा विप्रलभसे । 
३ मनोरथाय नासे, स्पन्दसे । ४ दधिभावेन परिणमते । “ वरिसुदिदरय मवान्‌ भाषते । ष 
एदस॒मयथाऽपि धरते ७ निरीक्षते कटिवन प्रविष्ट क्रमेलक _ कण्टकजाल्मेव । ८ सुपिन 
क्षत्रिया पाथ॒ लमन्ते युद्धमीद्छम्‌ । (ख) १ इद ॒मे मनि वतते । २ महत्‌ करुवूदक वतते । 


२, दुजने कथ वरतेताम्‌ । ४ दु-चे। ५ म्रवर्तध्वम्‌ । ६ दत्तम्‌ , यस्ति काचित्‌ प्रवृत्ति । ७ सर्वथा 
वत्तते ! ९ प्रत्यासीदति । १० निस्ग॑स्नेदेनाप्त्येपु । ११ पुत्रेण किम्‌; य पितृदुःखाय वर्तते) 
१२ पि स्वेद्यनत्या । १३ मवर्तता प्रतिहिताय पाथिव । १४ प्रावर्तताधधारा । १५ यद्यदाचरति 
मेटो रोवस्तदुवततते। १६ प्रजुचिन्तमेव दि जनोऽुव्ते। १७ रौविकाना दि साधूनामर्थं 
वगयुततरे । १८ छुलकमम्‌ । २* यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्‌ धाम परम मम्‌ । २२ वान्पादपेम्य , 
श्त एवामिवत्तन्ते ' >3 वदनमभिवर्त॑ते । २४ पितु श्वासनमतिवर्तते 1 (ग) २ कल्पसे रक्षणाय । 
३ काव्य 4 व्यचहारविदे चविवेत्रष्ठतये 1 ४ भूयात्‌ । ९ प्रमवत्नि महो माय 1 


१४ परोढ-स्चनानुनादकौसुदी (नियम ४७-५७) 


द्व्टकोप-१५० + २५ = १७५ | अभ्याक्त ७ (व्याकरण) 

(क) लोकापवाद. (अफवाह), अभिजनः (कुलीन); अङ्गुलीयकम्‌ (अग्‌ठी); 
वचनीयम्‌ (निन्दा), सगतम्‌ (मित्रता), गोमयम्‌ (गोवर), वयस्‌ (आयु) । (७) । (ख) 
ईस्‌ (१. देखना, २. परवाह करना), अपन्न (१. प्रतीक्ना करना, २. ध्यान रखना), 
अवेक्ष्‌ (१. टेलना, २. सोचना, ३. रप्ना करना), उपेक्ष्‌ (उपेक्षा करना), निरीक्ष 
(१. ध्यान से देखना, २. टटा), परीक्ष्‌ (परीक्ना करना); प्रतीक्ष (प्रतीक्षा करना), 
्रश््‌ (देखना), समीक्ष्‌ (१. देखना, २. समीश्चा करना), भ्रंल्‌ (गिरना), पराजि 
(दारना), त (रभा करना) । (१२) । (ग) रहः (एकान्त मै), सदसत्‌ (उचित-अनु- 
चित) 1 (२) । घ) सञ्जः (तैयार); तीश्णम्‌ (तीव्र, उग्र), योरस्यमानः (ख्डने का 
इच्छुक); कामडृत्ति (पुं०, स्वेच्छाचारी) । (४) 

याकरण (९ सर्वनाम नपु, लेट्‌ आत्मने०, पंचमी) 
१. सर्वं गव्द के नपुसक° के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ७७) 


१ 


२. इध्‌ ओर ईघ्‌ धाठु के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° २२, २६) 

नियम ४ 9--(घुवमपायेऽपादानम्‌ ) ज्सिसे कोद वस्तु आदि अल्ग दहो, 
उसे अपादान कदते ह । 

नियम ४८-- (अपादाने पश्चमी) अपादान मे पचमी दोती है । ग्रामादायात्ति | 
वृक्षात्‌ पत्र पतति । 

नियम ४९--{(जुगुप्ताविगमप्रमादार्थानाम्‌०) जुगुप्वा (घृणा), चिराम 
(सुकना) आर प्रमाद अर्थ करौ धातुओं ओर गब्दौ के साथ पचमी होती है। पापात्‌ 
सुगुप्ते, विरमति । धमात्‌ प्रमायति | 

नियम ५०--(मीचार्थाना मयदेठः) मय जर रक्षा अर्थं की धातुर्जो के साथ 
भय कै क।रण मे पंचमी होती दै । चोराद्‌ विमेति । चोरात्‌ त्रायत । न भीतो मरणादस्मि 


। नियम ५९--(पराजेरसोदः) परा +जिके साथ असह्य अर्थं म पचमी होती 
है 1 अध्ययनात्‌ पराजयते (दार मानता दै) । परन्तु शत्रून्‌ पराजयते (दराता दै) मे 


दितीया लोमी । व ध 

नियम "५२--(वारणायानामीप्मितः) जिस चम्तुमेक्रिसीको दटाया जाए, 
उसमे पंचमी होती ६। यवेभ्यो गा वारयति । पापात्‌ निवासयति । 

नियम ५३--(अन्तर्थी यनादर्दानमिच्छति) जिले छिपना चादता ष, उसमे 
पचमी ष्ठती है 1 मातुर्निलीयते डष्णः (दिप्ता हे) । 

नियम्‌ ५+--(आस्यातोपवोगे) ज्खिनि निवमपूर्वक विद्या आदि पदी जाय, 
उसमे पचमी शेटीदै) उपाध्यायादधीते} मया वोर्थान्‌ (शुखं सै) अभिनयविय्रा 
दिशता | ठम्यो्धदगन्नुं निगमान्तकियाम्‌ | 

नियम “(निकः यत सव यमव.) उयन्रवा धकर दोना अथ 

ङ्म्‌ चर म्‌ स्याद धातुर्जा = आय पचर दनो ह | ब्रह प्रजाः प्रजायन्ते | 
रा ग्रमज्ति+ उदतति, उदृगच्छति | परन्तु पुद्रादिकेजन्ममश्रीमे यनमी 


[र 
2 9 


त्ते ॥ रन छर ० र श 

, „ नियम (न्यव माराज चो क््वायाल्यपूका अयंगुमदोगातो 

समद्रा वठरः रपम 1 द्नसदान नता त्रास्नात्‌ पेदे } व्व्युयन्‌ दिनि 
ज शगन्‌ न्दर 


~+ ~~ ४ न्थ ध 
न न तवन उभय उत्तर ददिम गुतरत्रियानि 
"छर्‌ --- => ( {द „ 
न त दन द 1 दन्न“ नयकर आदर नदीष)। न्दो 
न्न ~ 
ह 


९ सर्वनाम नपु०, छद्‌ आ०, पचमी, ब्ध , ईक्ष्‌ घात १५ 


भ्यास ७ 

संस्छृत वनाथो--(क) @म , वरध घात, लोेय्‌ आ०) १. माता पुत्रको 
टेखे । २, स्येच्छाचारी च्यक्ति निन्दा की चिन्ता नदी करत्ता (इक्ष्‌) । २ स्नेदे समय 
की अपेक्षा नदीं करता 1 ४,"रथ तैयार दै, महाराज के विजय-पस्थान की प्रतीक्षा करं 
रहाष्ै। ५ भाग्य भी पुरुषार्थं की पेक्षा करता है। ६ विद्धाच्‌ भाग्य ओर 
पुख्पार्थ दोनो की अवद्यक्ता मानता है | ७, मे र्न के इच्छुक को देखता हं 
(अवेत्‌ ) ¡ ८. ऊ वात सोचकर वह॒ भौन दो गया । ९, अपने कर्तव्य की क्षणमर्‌ 
मी उपेक्षा न करे (खे ) | १० अच्छी तरह परीश्चा करके ही युप्तरेम करना 
चादिएु ) ११ भे ओर घुर की परीक्षा करके विद्धान्‌ एक को अपनाते ह । १२ 
तेजस्वियों की आयु नही देखी जाती । १३ धरम॑ब्ृद्धा की आयु नहीं देखी जाती । 
१४, धन कम होने पर भूख अधिक रगती टै । १५. पुत्र-सुख-दर्न के र्िएु आपको 
वधाई । (ख) (पचमी) १ वृक्ष से पुराने पत्ते मिरे । २. वह ठते इए घोडे से गिरा । 
३. वह्‌ सदाचार से यौन टो रहा है । ४. वह असत्य-भापण से षणा करता दै । ५. 
धीर खोग अपने निरुचय से नदीं हरते हे । ६. मेरी उगखि्यो से अगूटी गिर गद | 
७ मेनका पार्वती को कटोर सुनि्रत से रोकती इई वोटी । ८ वाल्क महल से रं 
पडा (पत्‌) ] ९ पुत्र, इस काम से रको | १०. जपने कर्तव्य को भूर गया था | 
१९ सव प्राणिहिंसा से वचं (निवृत्‌) | १२. सभी प्रकार के मास-भकश्षण से वच॑ | 
१३. मृघ्युसे नदी डरता । १४ ध्मका थोडा अश भी उसे बडे भय से वचाता 
है। १५ खोग उग्र पुरूप से उरते हे । १६. सुघने छोक-निन्दा से भय है 1 १७, वद्‌ 
पटाद से हार मानता ह। १८ वद दुर्जनो को हराता ६ । १९. वह वकरी को खेत से 
हटाता है | १०. चोर सिपाही से छिपता दै । २१.गँने गुरसे अभिनयकी विद्या को 
सीखा है । २२. अगस्त्य भनि से वेदान्त पदन के रि यहो आया हँ । २३. दहिमाख्य 
से गगा निकल्ती दै । २४, काम से क्रोध होता दै [ २५. गोवर से विच्छ ष्टोता है | 
२६. रोभ से क्रोय श्ोत्ता है । २७. ुकनास के मनोरमा से एक पुन्न हुमा । २८ व्रह्म 
के मुख सते मग्नि उत्पन्न हुई जर मन से चन्द्रमा । 


सफेत--(क) २, न कामवृ्तिर्वचनीयमीक्षते । ३ न॑ कारमपकषते स्नेह । ४ प्रस्थानम- 
---दवमपि पुर्पार्थमपेक्टते । & दय विद्ानपक्ष्ते । ७ योत्स्यमानानवेक्षेऽहम्‌ । ८, किमपि 
(२ क्य 1 ९ नेोपेकषेत्त क्षणमपि । ६० अतत परीक्ष्य कतव्य व्िद्रोपात सेगतत रहः । १९१. 
(सद्तत्‌.› सन्त परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । १> तेजसा हि न वय समीक्ष्यते । १३ न धर्मवृद्धेपु 
चय नमीह्यते । ६४ धनक्षये वपते जाण्याननि । १५ दिष्ट्या पुत्रसुसद््नेन वर्धते भवान्‌ । 
| (ख) २ जीर्णानि । २ धावतः। उ श्रद्यते। ५ न निदिता्थाद्‌ विरमन्ति धीरा 1६ अग्र 
प्स्तात्‌ › प्रश्र्टम्‌ 1 ७ निवारयन्तौ महतो अुनित्रताव्‌ 1 ९ एतस्माद्‌ विरम । १० स्वाधिकारात्‌ 
ममत्त 1 ६१ निवर्तेरन्‌ । १२ निवततेत मर्बमासस्य भक्षणात्‌ 1 १४ स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य चायते 
मरतो नयात्‌ 1 १५.-तीघ्णादुटबिजते टो । १६ टोकापवाद्राद्‌ भयमे। १९ क्षेत्रात्‌ 1 २०. 
रभिः 1 २२ निगमान्तविखानधिः7न्तुम्‌ 1 >८ अभिजायते । २५ गोमयाद बृधिकौ जायते ! २६. 
भ्रमकनि 1 =७ ननोरनाया तनयो जात्त- 1 २८ सुखादश्चिरलायत्त, चनमा मनमो जात" । 


॥ 
१६, गरौढ-र्वनालुवादकौसुदी (नियम ५८-६ण) 


गन्दकोष--१७५ + २५ = २००] अभ्यास ८ (व्याकरण) 

(क) हुतवहः (आग); मरालः (हस); अवकरः (करूडा), मानसम्‌ (५. मन्‌ 
२. मानसरोवर), जाड्यम्‌ (मूर्खता); अ्फिचित्छरत्वम्‌ (तच्छता), सनिधानम्‌ (खमीपता) 
अवज्ञा (तिरस्कार); अनुपरन्धिः (खत्री ० अप्राति) । (९) ।_ (ख) मन्त्र्‌ (१: मन्त्रणा 
करना, *. कना), आमन्त्र्‌ (१. विदाई टेना, _२. ब॒लाना) निमन्त्ू (न्यौता देना); 
रम्‌ (१. मन लगना, २ तीडा करना), विर्‌ (२. हना; २, स्कना, ३. समास 
होना), उपरम्‌ (१. सुकना, २, मरना) ।, स्यन्द्‌ (बहना); दह (जलाना), आरम्‌ 
(प्रारम्भ करना) । (९) । (ग) आरात्‌ (१, दूर, २. समीप), कऋते (चिना); नाना 
(विना), प्राक्‌ (पूर्य की ओर); प्रत्यक्‌ (पश्चिम की ओर), उदक्‌ (उत्तर की ओर); 
दक्षिणा (दक्षिण की ओर) । (७) । 

व्याकरण (९ सर्वनाम खी ०, लड्‌ आत्मने°, पचमी) 

१, सर्वं दाब्द के स््रीलिंग के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ८७) 

२. मन्त्र ओर एम्‌ धातु के रूप स्मरण कथे । मन्त्रयते, समते (सेव्‌ के तुल्य) | 

नियम ५<--(अन्यार्या तरत०) अन्य, आरात्‌, इ‹र (तथा अन्य अथबाले 
ओर भी शब्द), ऋते, पूर्वं आदि दिगावाची शब्द (इनका देश, काल अर्थ दहो तो भी); 
पराक्‌ आदि जर्ष्ठो के साथ पचमी दती है | इष्णातु अन्यो मित्र इतरो वा । आराद्‌ 
वनात्‌ | श्रते नानान् सक्तिः । ग्रामात्‌ पूर्व, उत्तरो वा। चैत्रात्‌ पूर्व. फाल्गुनः । 
ग्रामात्‌ प्राक्‌ प्रत्यक्‌ वा । 

नियम ५९--(गभत्यर्थयोगे वहिरयोगि च पञ्चमी) बहिः तथा वाद्‌ मे तव से 
टेकरः अथं के बोधक्‌ प्रति, आरभ्य, अनन्तरम्‌, परम्‌ , ऊर्ध्वम्‌ आदि रादौ के 
साथ पचमी होती दै।, ओैशवात्‌ प्रति । तद्दिनादारभ्य । विवाहविधेरनन्तस्म्‌ ] 
अस्मारम्‌ । वाद्‌ ऊष्वम्‌ । ग्रामाद्‌ वदि. । 

नियम ६०-- (अपपरी वजने, आड्‌ म्रदा ०, प्रति प्रतिनिधि०) ये उपसर्ग 
इन अर्थोमहौँतो व साथ पचमी ती है :--अप (छोडकर), परि (छोडकर), आ 
(तक), प्रति (५, प्रतिनिधि, २. बदलना) | अप हरेः, परि हरे ससार. । आ मुक्तेः 
ससारः । आ सकलद्‌ ब्रह्य । प्रद्युम्नः ङष्णात्‌ प्रति । तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ । 

नियम ६९ --(अकर्तयु णे° ; विमापा गुणे०) देवबोधक ण या गुणवाची 
्राब्दो मे पचमी द्योती है । ऋणाद्‌ वद्ध" शताद्‌ बद्धः; जायाद्‌ वद्धः । मोनान्मूर्ख, । 
वाद-विवाद मे युक्ति देनेमे या उत्तरदेनेये भी पचमी होती है) पर्वतो वहिमान्‌ 
धूमात्‌ । नास्ति घटोऽनुपल्ब्धेः । 

नियम ६२--(पृथग्बिनानानामि.०) प्रथक्‌ , विना ओर नाना के साथ पचमी, 
द्वितीया ओर तृतीया दीन दोती है] रामात्‌ राम रामेण विना प्रथक्‌ वा | ~~ 

नियम 2३-- (दूरान्तिकृथभ्यो०) दूर ओर्‌ समीपवाची गब्टो मँ पचमी| 
द्वितीया ओर तृतीया तीना होती द । मामस्य दूरात्‌ दूरेण दूर वा । 

नियम ६०--(पञ्चमी विभक्ते) ठ॒ल्ना म जिससे तुलना कौ जाती 2, उसमे 
पचमी दोती है 1 रामात्‌ कृष्ण पड्तरः । अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । जननी जन्म 
भूमिश्च खगांदपि गरीयसी | 

नियम ६८--(वतश्चाध्वकालनिर्माणं०) सान ओर समव की दूरी नापने मे 
पंचमी दोची है । दृरीबाचक खव्दमे प्रथमा ओर खत्तमी दोती 2, समवचाचक मे 
सततमी । वनाद्‌ आमो योजन योजने वा ¡ कार्तिक्या आग्रहायणी मासे । 


९ सर्वनाम सखी, जड जा०, पन्चमी, मन्त्र्‌ › रम्‌ वातु १७ 


धभ्यास ८ 

संस्छत वनायो--{क) (मन्नू , गम धातु, ल्ट्‌आा०) १ राजा खचिवो के 
साथ मन्त्रणा करे | २. त॒म क मन म रखर्र कह ष्टे दो ( मन्त्र्‌ ) 1 ३. तुम अक्ेठे 
क्या गुनगुना रटे हो 2४८ चक्वी, अपने साथी ते विटार्ईरे | ८, यर्नोमप्राह्यणो को 
आमन्तित करी ( आमत्र) 5 राजाने विदाना को निमन्त्रण रिचा | ८ उसका 
एकान्त मे मन ख्गता द| ८. हस का मन मानसरोवर के विना नहीं गत्ता | ९, 
पत्नी पति के साथ करीरा करती दहै (गम्‌ )। १०. मेरा चित्त विप्रयो से हटता हे । 
११. रात्रि इस प्रकार वीत गं | १२ यद्‌ ककर नेग चुप हो गया । १३. राम के 
वियोग स उस्पन्नश्रोक से दगरथका स्वर्गवासं ह्ये गया | \ख) (पचमी) १ 
आपक्रा चुभागसन कहा से हुखा ? प्रयाग से} २. मरने पर चटकर उसने चरत 
देखी । ३ आसन पर वैर्कर चिच को टेखता है । ५. बहू खवसुर से शामती दै | 
५. आग के उत्तिरिक्त आर कन जला सकता हे १६ गोव से दूर (आरात्‌ ) नदी र्‌) 
७ धर के पास ८ आरात्‌ ) उदानट । ८. श्रम के व्रिना (ऋते) धन नहीं । ९. गवि 
वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर ॐर्‌ दलि की उर भनाज स इर्‌ भरे खेत हे। १०. वदं 
वचपरनसे दी व्यायाम कामम है । ११. उसी दिनि सदोर्नाकी म्त्रता दो गद | 
१२. इसके वाद क्याकरना चाहिए ९ १२. गोव के बाहर उखकी ढ्री रै। ६४. 
जन्म स लेकर आजतक इसने शास्ता नही सीसी है] १५ उड्दसंजो को वटल्ता 
दे! ६६ शेषु के कारण पकटा गया | ६७, मूर्खता के करण अनादत ह | १८. 
अति परिचय से अममान ह्येता ह जर किसी के यहा भधिक जाने से अनाढर होत्ता 
है । १९. ठो द्यो की एक्ता स प्रेम होता दे, समीप रहने मा से कुट नदीं होता 
०. म निन्डाम मुक्त हो गयां | २१. पष्टाठमे जाग दहे, चकि भभा दीखत्ता दे । 
२२९ यो पुस्तक नद्यं €, चैकि दिखाई नही देती हे | २३ चोदना चन्रमा के व्रिना 
नदी रह सकती | २४ द्ंडा घर से दृर्‌ फकना चाटिए ( प्र्प्‌ ) | २५. ईर चट 
सेखोया आौरव्रटेसे वडा] २६ कृष्ण राम से अकरि चछर टै] २७ प्रयाग 
नगरसे गगा यमुनां का खरम कौस भरपरद। २८ माता यर मात्रभूमि स्वर्गसे 
मी वदकर दं], २९ नक्तिमाग से जानमाग अच्छा | २० करातिके से अगन एक 


[+ १ 


~९+ २१५ 


. + वेच ह दता ₹। 


-सकेत-- (क) > मन्त्रयेत । २ किमपि दवदये रत्वा । २. पिमेकाकी मन्त्रवत्ते । ८ चकर 
ववमधुक, जामन्वयम्व महचरम्‌ 1. ६ न्यमच्रयत । ७ न रहनि रमते । < रमनेन नारस्य 
मानम मानन जिना। “० विरमति । १८ रात्रिरेव न्य'नीत्‌। १२ उपरराम । ८२ टाय्ररयि- 
तरियोगतन्नना लोकेन, उपरत 1 (ग्व) १ कुतो नवान्‌ , म्रयागाद्‌। > प्रासादाव वरयात्रा 
यध 1 \ आमनात्‌। ४ “वदुरात्‌ जिरेति। ^ कौटन्येा हुनवदाद दग्धु प्रवति । ७ निष्छुटः 1 
` दास्तय्याननि ्ेत्रापि। १० व्यायामप्रिय । १? तधिनाद्रारभ्य। “२ सम्यत परम । 
र "यन्मम याखयमचिष्षिनोऽ्यम्‌ | ९६ वृद्ध । १७ जाटयात््‌। »८ अनिपरिचयाद्रवघाः 
सन्तनाननादरमादसो नवति, १९ ददो सेह नजायते, ननिधानम्यार्किचिल्त त्रात । 
= नादरो वृति द्ट)रक्यात्‌ स्नेह नजोर्यत्त+ न 
वन्नं 12? पुतन रदिमान्‌ » धूमात्‌ { 22 अनुपलव्ये | 28 न्‌ स्नु शपनोति । 

"वकेरनिके« 1 >७ कोय क्रमे चा ।>९ भरेवान्‌ । २० मान । 


~ 


१८ प्रीढ-रचनानुवादकौञ्दी (निम ६६७४) 


रम्दकोषर-२०० + २५= २९५] अभ्यास ९ (व्याकरण) 

(क) उद्गीथः (ओस्‌ ; व्रह्म); विश्रमः (विश्रम); नियोगः (आजा); विनि- 
योगः (उपयोग, खर्च), विदग्धः (विद्वान्‌ › चुर), काट्हरणम्‌ (देर करना) कैतवम्‌ 
(भोखा), कार्यकाल्म्‌ (मोका), साधिन्‌ (साक्षी) । (९) । (ख) सा (१ स्कना; २, 
रहना), उत्था (१, उठना, २. यत्न करना); उप्था (१. पूजा करन; २. मिलना 
आदि), प्रस्था (प्रस्थान करना); अवस्था (१. स्कना, २. रहना); अनुष्ठा (१, करना; 
२. मानना), आस्था (मानना), खी (खय करना);अधि + इ (पर ०; स्मरण करना); 
दय्‌ (दया करना) । (१०) । (ग) कृते (किए), अन्तरे (अन्दर, बीच ये), दतम्‌ (सौ 
स्पये) । (३) । (च) अधमः (असमथ), अभिज्ञः (जानने वाल्य), अन्याजमनोदरम्‌ 
(खमभाव-युन्दर) । (३) । 

व्याकरण ( द्दम्‌ , विधिखिड आत्मने ०; षष्ठी) 

१. इदम्‌ शब्द्‌ के तीनो लिगो के रूप स्मरण कयो । (देखो शब्द ° ८७) 

२. कम्‌ ओर स्था धातुके रूप स्मरण करी । (देखो धाठु° ९; २१) 

नियस दद (षष्ठी शेषे) सम्बन्ध का बोध कराने के किए षष्ठी विभक्ति 
होती दै । राक्ञः पुरषः । रामस्य पुस्तकम्‌ । गडगाया जलम्‌ । देवदत्तस्य घनम्‌ । 


„ नियम &ऽ--(ष्टी हेतुप्रयोगे) हेठ॒॒शन्द के साथ ष्ठी होती दै । अन्नस्य 
हेतोवसति । 


नियम ६८--(निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वया प्रायदर्यनम्‌ ) निमित्त अर्थवाले 
दाव्दो (निमित्त, देव, कारणः प्रयोजन) के साथ प्रायः सभी विभक्तियों होती दै। 
किं नित्त वखत्ति, केन निभित्तन, कस्मै निसित्ताय । कस्य देतो; । कस्मात्‌ कारमात्‌ । 
केन प्रयोजनेन । 


{नियम दे९--(षष्ठयतसर्थग्रत्ययेन) उपरि, उपरिष्टात्‌ , पुरः, पुरस्तात्‌ , अध) 
अधस्तात्‌ , पश्चात्‌ › अग्र, दक्षिणतः, उत्तरतः, आदि दिगावाची ण्ब्दौ के साथ पष्ठी 
होती है । गस्योपरि पुरः पश्चात्‌ ञप्रे वा । ग्रामस्य दधिणतः उत्तरतो वा । तरोरधः । 

नियम ७०--(षष्ठी रेपे) छते, समम्‌ , मध्ये, अन्तः, अन्तरे, पारे, आदौ 
आदि के साथ पष्ठी होती है । घनस्य कृते । गुरोः खमक्षम्‌ । छात्राणां मध्ये | गृहस्य 
अन्तः अन्तरे वा । गडगायाः पारे । रामायणस्यादौ | 

. नियम ७१---(एनषा द्वितीया) ¶न' परत्यान्त विद्ावोची दक्षिन ~उन्रेण 
मादि कसाय पष्ठी गौर द्वितीया शती दहै! दधिणेन ग्राम प्रास्य वे 'द्िणेन्‌ 
वृक्षवाटिकाम्‌ । 

नियस ७२--(दूरान्तिकार्थः पष्ठी°) दूर जौर समीपवाची खब्ठो के साय पष्ठी 
ओर पचमी टन दोदी द! आमस्य ग्रामाद्‌ वा दर समीप निकट पाच्च स्कायं वा | 

सियम्‌ ७३--(अधीगर्थदयेदा कर्मणि) स्मरण करना, दया करना ओर खामी 
दोना, इन अथवाली घानुयो के साथक्र्मरमे ष्ठी लेती है। मातः स्मरति) रामस्य 
दयमान. । अय गात्राणामीष्टे | ~) 

 निखम ऽ५--(वतश्च निर्वाणम्‌) वहतो मेचेएक करो र्योयने र, विसम, से 
छाय जए. उस्म पष्ठी ओर तमी ठोनो दोती ह । कवीना कविपु वा कालिदासः श्रष्र । 


1 
) 


इदम्‌, विधिटिट. आ०, प्रष्टी, खम्‌, स्या वतु १९ 


अभ्यास ९ 
सलस्छन त्नाय-- (कः) (टटम, वि्धिर्ट आ०) {१ इमनमजगनीदठेरीन 
क्रो | २ चिना छ्रचिमता के भी यह रीर सुन्दर ६ | २ यहं कथा सुघ्रको दी ख्य 
कररती ड | ४, टस वन मे अगस्य आदि ब्रह्मवेत्ता रहते द | ५ न यट मिटा, न चह 
भिखा | ६ इमने पूर्तता नही सीसी दै | ८ भदा दम तरह शी चेन मिले । ८. युद्ध 
मे जार पाषर्ज दिखिवि। ९ मदा गुद री रेवा करे, कर्णे को सटनं करे, उन्नति के 
लिप्‌ वत्र करे, जान से व, प्रसन्न दौ चौर सुल पावे । (ख) (खा धातु) > वह्‌ 


~, 


धरर मरता (ग्वा) | २. बु्टिमान्‌ जद्मी एक पैर मे चल्ताद्रै र्‌ एक 
गस चकन तादे । 3 पति वैः कहने मे रहना।.४ दटर्योवन्‌ सन्देह होने 
पर करणं आदिक पाय निर्णयार्थं जाता था। ५, मनि लोग युक्ति के छु यन 
४. [ष ॥ १५ 

करते दे (उत्था, आ०) । ६. वह. यसन से उव्ता हं (उत्था, पर०) | ७, इम 
गव ने सं रप्‌ खगान मिटता दे (उस्था, पर०) | ८ व्ह सूर्यं सी पूजा करता दै 
(उपस्ा, ०) 1. प्रयाग म वमृना गंगा से मिल्ती दे} १० वद्‌ रथिन से 
मित्रता कर्ता दै | 2४ वह माग बनारस को जाता दै ओर वट प्रयायको। १२ 
मिक वनी के पास जाता टे (उपस्था, आ०) | १२ बह खाने के समग्र आ जाता 
रे (उपस्था, आ ०), पर काम पठने पर दिगपरं भी नही देता । ४८ मे वरनारप चार 
नि ररदुंगा (अवसा, आ०); फिर प्रयाग चरा जाङगा (गरखा, आ०) | १५ क्रप्ग 
दधी के खिद्‌ चट पठे (स्था, आ०)। ६६ गुद का कचन मानो (अनुशरः पर ०) | 
४७ भगवान्‌ मारीच क्ण दर रे ट (अना, पर०) ? १८ पर आनना द, क्या काम 
करं | १९ वयाकरण जब्द को निःय मानते दह (जास्धा, आ०) | (ग) (पष्ठी) १. चट 
किस ष्टात्र की पुस्तक ६१२ राजा का आदमी किसलिर्‌ यर्तो आया £ १ ३. दरिद्र 
म गगा स्रा जन नीतल स्वच्छ आर मधुर होता है । ४ वह अन्यन के लि्‌ छात्रावास 
म ग्ट्ता £| ५. पेड ॐ ऊपर ओर नीचे बन्दर्‌ कृद ग्देदे। ६ वच्चे मक्रान कं गे 
पीठे टनिण ओर उत्तर की ओर गेद खेल रेट | ८ वाचक वन के ल्म्टि (कृते) धनी 
सामने दाय कफलाता हे (नारि) । ८, ट्र मणिवरो के बाहर ओर अन्ठर दै | ९ 
दे अग्नि, तुम सय प्राणियो कै अन्दर सक्चिख्पम हौ | १० पता नीं, मर्गा कि 
जीठेगा । “१ मगा के पार म॒नि लोग रहते रै । १२ महाभारत के आदि म यह छरोक 
ट1 ४३ गोँवकेटल्गिकी ओरवनर। १८ वाटिका कै उत्तर की जर कुद 
रसय. सुन वरेतीदे। १ परिता के पासमे यटाआयवारटं| १६ चिद्य माता 
शि न्मरण करतें > | 

, } नकेन- (क) £ अमोऽय काल्द्रण्म्य । २ षट किलात्याजम॒नादर वपु । २ ल्ध्यी- 
णः 1८ द्व › उन्नीय । ^ ष्ट च नालि, नपर च र्भ्यते। 2 जनभिद्ोऽय जन 
लरयि1 ७ यथरनपि नाम विश्रम टमैय। ८ _ न निवततंत 1 (ख) > चलत्येकेन पटेन, 
॥ 113 तते निष्ठ जनु । » नच्च्य्‌ कणाद्विषु नित य्‌ 1 (आत्मनेषढ के नियो दैः 
न्प समा सन्या २१०३०) 1 ८ सुनाइत्तिष्टन्ते ¦ 1 उत्तिषनि 1 ७ ग्रामान्टनसुनिष्टनि । 
< (नादितयस्पनिषटने 1 ° गट ायपनिषएठने । १० रथिकानुपतिष्ठते । १६ वाराणसीमुपतिष्ठते । 
8०} नोन उपतिष्ठतः काय> तर. न लन्यत। ९८ उवन्थान्ये; प्रयाग प्र्थाम्ये । 
१4 रिप प्रर्मे ।, १७ पिमनुनिष्ठनि 1 ४८. आश्ापयतु, को नियोगोऽनुप्रीयताम्‌ । 
१९1 ए नित्यिमःनिषएनन। (ग) 


( स ग.) ८ वनि-न्तदय भृतान्‌ 1 ९ त्वमग्ने -र्भूतानामन्ल्य्चगमि 
द त 1 १० नर रीपित्यीार्तो वल 1 १८ उाटापि त्व प्रृयते। 


९० प्रीढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम ७५-८२) 


रन्दकोप्र-२२५ + २५ = २५०] अभ्याल १० (व्याकरण) 

(क) रथ्यः (घोडा), वेला (१. समय, २. किनारा), रसना (जीभ) । (३) । 
(ख) मृद्‌ (प्रसन्न होना); सह (सदना); यत्‌ (यतन करना); चन्द्‌ (प्रणाम करना 
भाष्‌ (कहना), कदू (कूदना), दिष्‌ (सीखना), कम्प्‌ (कोपना), ईह. (चाहना), छम्‌ 
(शोभित दोना), स्पधूं (स्प्भं करना), चेष्ट्‌ (चेष्टा करना), परा+अय्‌ , पलाय्‌ 
(भागना), चत्‌ (चमकना); वेष्‌ (कपना); अप्‌ (लजित होना); भास्‌ (चमकना) 
दीभ्‌ (दीक्षा देना), छस्‌ (गिरना), ध्वस्‌ (नष्ट होन); अव ^+ लम्ब्‌ (१. सहारा देना, 
२. सदारा लेना); व्यथ्‌ (दुःखित होना) । (२२) 

याकरण (अदस्‌ , ल्ट आत्मने ०, परी) 

१, अदस्‌ खन्द के तीन लिगँ के रूप स्मरण करो । (देखो गन्द्‌० ८८) 

२. सुद्‌ ओर सद्‌. धाठु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखा धातु° २३ २४) 

नियम ७५--(कर्तरकर्मणो. कृति) कृदन्त र्ब्दौ के कर्ता ओरकर्ममे प्रष्ठी 
होती है । जिनके अन्त मे कत्‌ प्रत्यय अर्थात्‌ तृच्‌ (त), क्तिन्‌ (ति), मून (ज) घञ्‌ 
(अ , स्युट्‌ (अन) ण्वुल्‌ (अक) आदि घौ, उन्हे इदन्त कदते दै । जेसे- चिद्यो; 
सायनम्‌ । पुस्तकस्य पाठ । गास््राणा परिचयः ¡ दु खस्य नागः | भन्थस्य प्रणेता । 
कवेः कृतिः । जनाना पालकः | 

नियम ७६-- (उमयप्रासौ कर्मणि) कृदन्त के साथ जहो कर्ता ओर कमम ठोनो 
हौ, वद्यं कम॑ में षष्ठी द्येती है । आश्चर्यो गवा दोहोऽगोपेन । गन्दानामनुगासनमाचार्थेण 
आचार्यस्य वा । 

नियम ७७-- (क्तस्य च वर्तमाने, अधिकरणवाचिनश्च) वर्तमानार्थक ओर 
भावार्थक क्तप्रत्ययान्त के साथ षष्ठी होती दै । राजा मतः, सता मतः । मयूरस्य र्तम्‌ । 
छात्रस्य हसितम्‌ । 

नियम ७<--(न लोकाव्यय०) इन प्रत्ययो से वने हुए कृदन्त गर्द के 
साथ ष्ठी नहीं दयेती :--गतर, यानच्‌ › उ, उक, क्त्वा, तमुन्‌ › क्त, क्तवतु, खट्‌ , 
तन्‌ 1 जेसे- कर्म कुर्वन दुर्वाणो वा । हरि टिद्श्वः। दैत्यान्‌ घाठको हरि । जगत्‌ 
सषा । सख कर्वम्‌ । वि्णुन। हता देत्याः । हरिणा ईषत्करः प्रपञ्चः | काभुक, ओर 
द्वित्‌ के साथ प्रष्ठी होगी । रक्ष्याः कामुकः | सुरस्य मुर वा द्विषन्‌ । 

नियम ७९--ङ्त्याना कर्तरि वा) त्य प्रत्ययो (तव्य, अनीय, यत्‌ +. ण्यत्‌ 
आदि) के साथ कती मे व्रतीया जौरष्ष्ठीदोती द} मयाममवासेयो र्वी | न वय 





मनुम्राह्याः प्रायो देवतानाम्‌ 1 न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः | ४ 
नियम <०-- (वुस्यार्थरवलोपमाभ्या०) ठल्य अर्थवाठे चब्ठा के साथ 
ओर प्रष्ठी होतो ह । वला ओर उपमा केसाथष्ष्ठी दी होगी । ष्णस्य ११ पपी 
तुस्य; सदः समो वा | ॥ 
नियम <१--(चठ्थी चारिप्वायुष्य ०) आचीर्वाद देने मे आयुष्यम्‌ , भद्र 
ङुालम › सुखम्‌ दितम्‌ आदि के साय चतु रपी रोती दै । कणस्य छन्णाय 
कुल भद्र वा भूयात्‌ | ^ 
४ नियम ८२ त (व्यददपणो. दिक्र्लछदर्थस्य, कृत्योऽरथं ०) उन स्थानो पर्प 
दोती हः-व्ववद्ःपण्‌ ओर दिट्‌ धाठुव्व चू स्वेल्ने या क्रय-विक्रय अ्थेद र 
प्रत्यय के साय । दातस्य व्यवरहरण पणनं वा । गतस्य दीन्यत्ि ¡ परखकत्योऽद्धो भोजनम्‌ । 
{ 


अदस्‌ , खट्‌ आ०, पष्ठी, सुद्‌, सह्‌ धातु २१ 


अभ्यासं १० 


संस्कृत चना शे--(फ) (अदम्‌ , ठट ) १. सामने इस देवटार के पेद को 
देख रटे हो, इसे दिव ने पुश्रवत्‌मानादै। २ ये घोढेखगके वेगकरो सहनन 
करते हए ठौद्‌ रहे हे । ३. उसकी विद्या जिहाग्र पर रटती है |. ४, इनकी पटने मेँ 
्रतृत्तिषे। ५4 म स्वामी की चित्तवृत्तिका अनुसरण करैगा। ६ तुम थोडीदटेरमे 
अपने घर पर्हुच छोगे । ७ पिता स समाचार कौ सुनकर न जाने क्या विचारेगे | 
८ जो दुःख सटेगा, यल करेगा, गुख की सेवा करेगा, सत्य वोल्गा, वह्‌ सदा सुख 
पायेगा | ९. जो माता पिता की वन्दना करेगा, समवानुमार्‌ खेलेगा, कृदेगा, वेट को 
सीखेगा, सवका हित चाहेगा, जानोपाञ्नमे स्पर्धा करेगा, सत्कर्ममे चेष्टा करेगा, 
अव्ययन से नदय घवडाएुगा, टष्वर्म से खित होगा, धर्म्मे दीक्षा खेगा, वह कभी 
भीन च्छुतष्टौगा, ननषटह्यीगा ओरन दु खी होगा । (ख) (घष्ठी) १. यह कालिदास 
की परति ई {2८ गालो का पर्चिय वुद्धि को वदता है | 3 मित्रौ का दढन अव राम 
केखि्‌ ह खट द्धे गया ह । ४. पाणिनि की अश्रव्यायी की रचना सुन्दर रै 
नुटि करना मनुष्यो का स्वभाव है । ६ इन ठोनो पुस्तकौ मसे एककेो। ७ 
वालको भसे एक यले आवे । ८. उसङा भद्वर्गवास् दए जाज उसरवों महीना है । 
९ उसको तप करते ए कर वप हो गर्‌ | १० स्वभावसे दी सीतारामकौ श्रिय 
श्री, इसी प्रकार राम सीताकोभ्रा्णो से भीश्रियये। ११ वह सत्कार मेरे मनोरथ 
से भी परेको चीन | १२ भदै के रिप बहुत छोने के दच्छुफ तुम समरे मखं 
प्रतीत होते हो | १३ ग्वाठे के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का गाय को दृदना आश्चयकी 
बात ह । १४ अनुच्यो को चादिए किवे स्वामीको धोखान १५. दमलेग 
देवताओं के अनुग्रहके योग्य नहीदै। १६ मोरका नाचना मनको दृस्ता दै। 
१७ कोप्रङ फी आवाज कानो को सुखढ होती है | १८ परिश्रम करता हुआ व्यक्ति 
सुखी रत्ता है । १९ राम को देखने का इच्छुक यदं आया । २० शवणसे द्वे 
करनेव्राद्धे राम की विजयौ | ६१ निष्यक्राग्ुमद्ये] ५२ राजा मुच ही मानता 
६ । २२ मनोरथो के रि कुद भी अगम्य नही दै | २४ चह आपके योग्य नही ह | 
२५ यद स्नेहदकेयोग्यहीरहै। २६ वह सौ रूप्‌ की टन-देन करता है | २५ वह्‌ 


माल्य की शोभा का अनुकरण क्रता था} २८ आपो न दीखे दए वहत 
-देन हो-गय्‌ | 


सङ्त -- (क) ‹ अरु पुर परयनि >ेवदार, पत्रोढतोऽसौ बृपभध्वजेन । > धावन्त्यमी 
ग्गजवा-मयेव गध्या 1 2 अमुष्य विया रमनाग्यनतयी । ५ ° वृत्तिमनुतेतिष्ये। £ णात्‌ 
म्यप्र सर्तिप्यते। ७ न तने र्विः प्रतिपत्स्य । ८ रप्म्यने। ° दन्दिप्यने, दर्दिप्यते, िपिप्यते 
"पिप्ये, स्पपिप्य्‌ने) नत्वमधि चेषटिप्यन, पनायिगयने, पिप्यत दाप्यते, स्रमिष्यते, चमिष्यतत 
व्यभिप्यत 1 (ग्य) > दवयनि। ॐ रामस्य दुखाय। * छोभना ्रनि । ५ स्न, वम । 
६ घ्नामनयोरन्यत्रत्‌ 1 ७ अन्यतम । < अथदटटमो मार्न्नस्यौपरत्तस्य। ९ कनिपये 
नयल्ग्यसस्य ठपन्तप्यमाननम्य । ४० प्रिया नु नीता रामस्य, तथैव राम नीताया प्राणेभ्योऽपि 
प्रियेम-त्‌। ४४ मनारथानानप्यभूानि । > ऊपम्य हेनोःहु दात॒मिच्यन›, व्रिचारमूट 
प्रिनप्यिनतच्यक्‌। ७ कैकिरन्यु व्या्त चा नुगयनि। 2० अमेयं मनो महीपते । >3 
रनथप्दप्यपग्न्‌ वियन्‌ (= नन्दतुःप्‌ मव्‌ । >~ मरद्करत न्नेदन्य्‌ \ 22 जतस्य 

{ 


२२ परोढ-रचनानुबादकौञ्दी (नियम ८३-९०) 


उन्दकोप-२५० + २५ = २७५ | अस्यास ११ (व्याकरण) 
(क) कन्दुकः (गेद), मथूखः (किरण); व्यसनभ (विपत्ति), स्यन्नम्‌ (रथ), 
धतम्‌ (चोट) । (५) । (ख) पत्‌ (१. गिरना, २. पडना), सपत्‌ (१. आ पडना; 
२. प्रतीत होना), अनुपत्‌ (पीछा करना), उत्पत्‌ (१, उडना; २. उठटना) निपत्‌ 
(१. गिरना, २. पडना); प्रणिपत्‌ (ग्रणास करना) | नम्‌ (१. प्रणाम करना, २. 
कना), उन्नम्‌ (उठना), अवनम्‌ (कना), अवनमय (काना), अणम्‌ (प्रणाम 
करना) । पच्‌ (पकाना), परसिच्‌ (परिपक् टीना), चिपनचू (पक्ति टोना) । यास 
वेटना) । (१५) । (ग) रदः (गीघ्र), म॒हः (बार-बार), अभीक्ष्णम्‌ (१. वार्‌ वार 
२. निरन्तर) । (२) । (घ) अधीतिन्‌ (विदान्‌), गीतिन्‌ (सीलनेवाला) । (२) 
व्याकरण (युष्मद्‌, सप्तमी) 
१. युष्मद्‌ के पूरे रूप सरण करो । (देखो गब्द ° ८५) 
२. पत्‌ , नम्‌, प्च सोपसर्गके अथां तथास्पो को स्मरण करो। देखो 
घातु° १२; १२) 
निय ८२-(आधारोऽधिकरणम्‌) किसी त्रिया के आधार को अधिकरण 
कहते है, जदो पर॒ या जिसमे वह कायं करिया जाताहै। आधार तीन प्रकार का 
है--१ ओपररेषिक (सयोग-सम्बन्धवाला), २ वेषयिक (विषय मे), २, अभिव्यापक 
(व्यापक होकर रहना) । 
नियम ८७--(सतम्यधिकरणे च) दीनो प्रकारके आधारया अधिकरणमे 
समूमी होती है । १, आसने उपवित, खार्या पचति । २. मोभे इच्छाऽस्ि । ३. 
सवस्मिननात्माऽस्ति | ६ 
नियम ८५--(वेषयिकाधारे सप्तमी) "विप मे, बरे मे' तथा समय~बोधक शब्दो 
मे सत्तमी होती दै । मोक्षे इच्छसि । प्रातःकाठे मव्याहे सायकाले दिवसे रात्रौ वा कार्य 
करोति । दौगवे, यौवने, वार्धके(वाव्य, यौवन, वरडत्व काल मे)। आपाठस्य प्रथमदिवसे । 
नियम <६-- (क) (क्तस्येन्विषयस्य ०) क्त प्रत्ययान्त के अन्त मे इन्‌ प्रत्यय 
होगा तो उसके क्स से सत्तमी होगी । अधीती व्याकरणे, गहीती प्रर्सद्ध घु । (ख) 
(साध्वसाधुप्रयोगे च) साघु ओर असाधु के चाथ सप्तमी | साघुः कणो मातरि, अस 
मातठे । (ग) (निमित्तात्‌ कर्मयोगे) जिस फल के लिए कोद काम किया जाता 
उसमे सप्तमी होगी । चर्मणि द्वीपिन हन्ति, दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम्‌ । केगेषु चमरी दन्ति । 
नियत ८७--(आयुक्तकुदलाभ्याम्‌०, साधुनिपरणाभ्याम्‌०) सलग्न॒ अर्थवाले 
शाव (व्याप्त , आयुक्तः, लग्नः, आसक्त. युक्तः, व्यग्रः, तत्पर. आदि) तथा चतुर 
अर्थवारे ग्द (कुगलः, निपुण ›, साधु , प्टु.; प्रवीणः, दक्न ; चतुर आदि) के साथ 
सतमी होती है । गृहकर्मणि लग्नः, व्यापृतः, व्यग्रो वा । जायु निपुणः प्रवीणः दको. च. 
, नियम <<--(यतश्च निधारणम्‌) वहतो मेसे एकके टन मे, जिसमे से 
छोय जाय, उसमे ष्ठी ओर सप्ती होती दै । छात्राणा छत्रेषु वा राम, श्रेष्ठः पटुतमो वा । 
नियम <९--(सतमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये) समय ओर मार्ग का अन्तर 
वतानेवाठे जब्दो मे पचमी ओर स्समी होती दै। अद्य युक्त्वाथ्य द्रूयहे दयदाद्‌ 
वा मोक्ता । कोनो क्रोदाद्‌ वा ल्य वरिष्येत्‌ । "० 
तियप <०--(वेपयिकाधरि सप्तमी) प्रेम, आसक्ति आर आदर-सनर 
घाठञओं ओर जन् (चि › अभित › अनुरल्न्‌ , आद, २ब्‌, रतिः, न्नेद + आसक्तः 
अनुरक्त आदि) क याथ ममम चेती दै। पिता पुत्रे न्लिह्यति । रथि रमते । श्रवमिः 
रत ॥। टण्डनीन्या नाद्याह्तो~मृव्‌ | † 


युष्मद्‌ , सक्ती, पत्‌ › पच्‌ , नम्‌ धातु २३ 


1 


अभ्यास १९ 
सस्त वनाओओ-- (क) (पत्‌ , नम्‌; पच्‌) १ आश्रमके वृक्नो पर्‌ धूल 

गिरग्द्येहै (पत्‌) ] २ चन्द्रमा योडीलते किरणो कै माय आकासे गिररदादै। 
३, परधर्म को सपनाच्रर जीवित रहनेवादया श्रीघ्र द्य जाति से पतितत हो जता है। 
४ श्रेष्ट यादमी पत्तित होता हमा भी गेंद की तरह उट जाता है 1 ५ "यह्‌ वात जापके 
काना प्रदी दही होगी । ६ यह, वदी विपत्तिआ पडी दै \, योह, यह अच्छा 
नदी दुगा । ८ ससार मे जन्म केनेगटो परं पेसी घटना आती ही हे ९ 
नवयोवन से कपटे मनघाल को चे दह्य विपय मधुस्तर प्रतीत होते दै, जिनच् वे 
आम्वादन दर्‌ चुके ट (लप्‌) । १०. मृग पीटा करते इष्‌ रथ को वार-वार देखत 
धा। ११ पी क्राम उडतेटं (उत्‌) । १२ हाथ से परकी“ इद भी गेट 
उद्टखती षै । १३ शरोर छोटा होमे पर भी हायियो पर टता दै (निपत्‌) ¡ १४ वभ 
से फल भूमि पर भिर रटेहे (निपत्‌) | १५ पुत्र पिता को प्रणाम करता ह 
(प्रणिपत्‌ ) 1 १६ ईर को प्रणाम करके कार्यको ्रारम्म करता हूं (्रारम्‌ )) १७ 
चोट पर द्यी चोर धार-वारं खगत्ती है । १८ आप सवको नमस्कार करता दँ (नम्‌ ) 1 
६९ व्रादल कभी घ्युकता है, कभी उय्ता दै । २० कमजोर सस्थि का इच्छुक शने पर 
घु । २९१ व्रादल जख खेनेकेषिण घ्युकतादै। २२ शचचुओं का शिर का देना। 
यद वे देवताओं कोप्रणामं करते द| २४ व्वावर्टो से भात पकाता है। २५. वह 
विद्वान्‌ परिपक्व-बुद्धि २ । २६ उसकी रायै योजना फएटिव इद । (ख) (सप्तमी) 
१. वे चरा पर स्ते हैँ । २ वे पतीली मे भोजन पकातेै। ३ सवमे व्रह्मरै। ४ 
वचपन मे विद्याभ्यास करमेवारे यौवन मे भिपर्यो के इच्छुक, वृदढावस्था मे सनिष्नि- 
वाटे ओर अन्तमे योगसे शरीर छोढनेवारे रघुवंदि्यो का वंन करेया ! ५ 
पाल्युन यक्ला पचमी कौ चसन्त-पचेमी का पर्व होता 2 । ६ उसने ठ्ठ पद रक्खे 
£ ।८ उसखनेवेदके च्या अग सीखिए है । ८ इन्द्र देवो पर सजन टै ओर असूर्ये 
परत} ९ चर्मकेषिपुमृग कोमारतादहै, ठति केल्प्दाथी को मारताहै। 
१० चट अध्ययनमेल्गा टधा £ । ११. कृण व्याकरण ौर सादित्य मेँ निगुण टे | 
१२ मनुर््यो म बुद्धिमान्‌ श्रठ दह। १३ आज खाना खाकर यहेदो दिन वादं 
सायेगा । ६४ यद वटकर वह कोमभर दूर नियाना मार सकता दै | १५ उसका 
एकन्ति मे मन लगता £ । १६. उसका टण्टन्येतति मे वि्ाम ६ । 
अ 

क्त (क » रेणु । > अल्पनरधै्मयूतै । २ परधर्मेण जीवन्‌ हि सय पतति जातित । 
‡ प्राय यन्दुकपानेनोत्पतत्या्ये पतद्पि। ^ एतद भवत शरुतिविपयमापतितमेव । ६ यहो, 
मष्ट _व्वमेनमापतितम्‌ । ७ अहोः न योभनमापरतितम । ८ आपतन्ति दि ससार्पवमवतीणौना- 


ध 1 1 ° नवीकनदयायितात्मनदच तान्येव विपयस्वर पण्वान्वायमानानि मधुरतराण्या- 
पतर मनस । १८ मुदुररुपततति स्यन्दने दष्ट 1 “2 परातिनोऽपि कराघारैस्त्पत्तत्थेव वन्दुवः । 


४> मि" परिद्युरपि निपतति नसे 0 2 
(त नि" गदयुरमि निष गञपु । १५ पितर प्रध्पतत्ति। ४६ प्रणिपत्य । १७ ध 
पत्वन्‌ । १९ एन्मति नमति वच । २० यक्त सन्धिमान्‌ नमेत्‌ 1 २६ जटसादातु- 
वन्मा । > अन्नमय दिप्त विदचमि। = प्रणमन्ति देवनाय । "थ स 
त वि सरे च्‌ ह| {ते र पच्य नो ५ + 
~ 1 ५ वदे लात सन्यस्तवियण्नाम्‌ विय्नाम्‌ ] चिपयपिणाम्‌ ५ मुनिवृत्तीनाम्‌ ॥ 
१ > रच्प्नन्त्य च्ल । ५ पतन्यान्‌ 1 £ अधनी दडने। ७ गृदीनौ पटन्ददनेषु । 


1 # 


२४ प्रौढ-र्चनानुवाद्कोञ्ुदी (नियम ९१.९५) 


दरान्दकोप- ७५ ~~ २५ = २०० | अभ्यास २४२ (व्याकरण) 
(५) सायाच्रिकः (समुद्री व्यापारी), पोत (जहाज, पानी का), उड्पः (नौका 
खोरी), रक्षिन्‌ (सिपाटी), सचेतस्‌ (विदान्‌ ), अनागस्‌ (निरपराध) । (६) । (ख) 
तृ (६. तैरना, २. पार्‌ करना), अवत ((उतस्ना), उत्त (१. पार्‌ १ रना, २. उत्तरण 
दौना), वितृ (देना) निस्त पौ करना); सवृ (तेर) । स्म (याद्‌ करना), सस्मर 
(याद करना), विस्मर (भूना) | जि (जीतना), विजि (जीतना)) पराजि (१, दना, 
२. हारना) । स्निह (प्रेम करना), विश्वस्‌ (विश्वास करना), आक्षिप्‌ (उद्छघन करना); 
गण्‌ (गिनना), सुच्‌ (छोडना), श्रद्धा (श्रद्धा करना), उपपद्‌ (ठीक घटना) । (१९) 


व्याकरण (अस्मद्‌ ; सप्तमी विभक्ति) 


१. अस्मद्‌ राब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो गन्ड ° ८६) 
२. तु, स्मृ, जि के विगेष अर्थौ को स्मरण करो } (देखो धाठ॒° ९४-१५) 


नियम ९१-(आधारे स्तमी) इन स्थानो पर सप्तमी होती दै-- (क) फेकना 
अर्थ की घातुर्जो क्षिप , सच्‌ , उस्‌ आदि के साथ । मृगे बाण ्षिपत्ति, सुञ्चति, अस्यति 
वा। ख) विश्वास ओौर श्रद्धा अर्थवाली धाठुओं ओर शब्दो (विश्वसिति, विश्वासः) 
श्रद्धा, निष्ठा, आस्था आदि) के साथ व्थक्ति मे । न विश्वतेद विश्वस्ते । ब्रह्मणि श्रद्धधाति, 
श्रद्धा निष्ठा वा वर्तते । (») प््यवहार करना अर्थं भँ वत्‌ ओर व्यवह आदि के 
साथ । गुरुषु विनयेन वतते । कुरु सखीढृत्ति सपलीजने । 
नियम ९२-- (आधारे समी) इन स्थानो पर सतमी दती हैः-- (कः) युल्‌ 
धातु तशा उससे बने गन्द के साथ । इमामाश्रमधर्मे नियुक्ते । (ख) ध्योग्यः ओर 
'उपयुक्त' आदि अर्थौ मे व्यक्ति मे । युक्तरूपमिट त्वयि । बरैलोक्रयस्यापि प्रभुत्व तस्मिन्‌ 
युज्यते । एते गुणा व्रह्म्युपपदन्ते । (ग) ग्रहण जौर परदार अथ॑बाली घाठञओं के साथ | 
केदो ¶ गहीत्वा । न प्रहतुमनागसि । (घ) रखना अर्थं मे । मन्निणि राज्यमारमारोप्य | 
सचिवे भारो न्यस्तः । (ङः) अपराध्‌ के साथ ष्ठी ओर सममी होती दे । कस्िन्नपि 
पूजार्हेऽपराद्धा शङन्तलय । खुभगमपराद युवतिपु । अपराद्धोऽस्मि तत्रभवतः कण्वस्य । 


नियम ९२--(पष्ठी चानादरे) अनादर अर्थ मे षष्ठी ओर सप्तमी दोनो होती 
ह । सुदति रुदतो वा प्रा्ाजीत्‌ (रोते हुए पुत्रादि की छोडकर उसने सन्यास ठेलिया) | 


चियम ९४--(यस्यं च भावेन मावलशक्षणम्‌ ) एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया 
होने पर पटली क्रिया मँ सप्तमी होती दै । कर्तरवाच्य मँ कर्ता भौर कृटन्त मे ससतमी होगी । 
कमैवाच्य मे कर्म ओर दन्त मेँ सप्तमी होगी, कर्ता मे तृतीया } प्रथम त्रिया मे कुटन्त 
का प्रयोग होना चाहिए } गोषु दुह्यमानासु गतः । समे वन गते दशरथो दिवगतः | 
. . नियम. २५-- (यस्य च भावेन०) (क) व्योदी, इतने दी मे, उसी रणः द्रने 
अथौ मर स्तमी होती है । एेसे स्थले पर मात्रया एव का प्रयोग होता है | अनवसित. 
वचने एव मयि (मेरी वात पूरी न हो पाई थी, उसी समय्‌) । प्रविष्टमात्रे एव त्रभवति 
(उ्वोही आप्‌ आए, व्वौही) । (ख) जवः अर्थं मे पष्ठी ओर सप्तमी शती हे । एव तयोः 
परस्पर वदतोः (जव वे दोनो वात क्र रदे थे) । (ग) (ददते हुए" अर्थं मे ससमी । 
कुतो धमत्रियाव्रिव्न. खता रमितरि त्ववि (तेरे रक्षक रहते ए) । (घ) श्लेने परः या 
` करने पर" जथ म सपमसी । एवं गते, तथाजनुष्िे । । ड) प्रधान ओर उपप्रवान वार्यो 
मेक्तायाकमएकटीहो (3 एक वाक्य के नुस्य मानना चाहिए, वीच मे भावे 
सप्तमी नटी करनी. चाहिए 1 ञैचे--आरतेपु व्परिपु तन्वो दश्िणादेिःन कल्कर 
'आगतेभ्यो विप्रभ्यो दक्तिणा देषः उट्ना चादिए ! ४ ॥ 


अस्मद्‌, सक्ठमीः तृ, स्ट, जि धातु 


अभ्यास १२ 

संस्ट्न चनाओ-- (कः) (असमद्‌ जब्द) १. वह्‌ मु पर्‌ स्नेह करता दै ओर 
विथ्वासं कता] २ मरं वात घूटी नली ष्टो सस्ती ह | ३, मेरी वात काटकर उसने 
फह्ना छल करिया । ४८ यह स॒ब्रे ट नहीं समद्रता । (ख, (तुः स्प, जि धातु) १, 
वद्‌ छोटी नौकावे नदी पार करताट (तृ) | २ छच्रनदीमेतररटेदं। ३. जलम 
पत्ता सर सङता टै, न ति पत्थर । ४ धीर आपन्ति को पार करते हं (तृ) । ५.समुनर मे 
जहाज के द्रम पर भी समुद्री व्यापारी तरकर उसे पार करना चाहता है ¡ ६ वह र्थ 
से उतरा (अवत) । ८ छण नै जान्तद्च मर उतरते हुए नार को देखा 1८ सयुद्र को 
छोड कर महानदी जर कहौ उतरत दै १ ५९८ राम परीक्षा में उन्ती हुजा (उत्त) । 
१०. चह गगा पार करके प्रयाग गया। ११ गुरु जिस प्रकार चतुरको चिद्या 
पदाता टे, उसरी प्रकार मूर्यं को । १२ भगवान्‌ मारीच तुम्दे ठर्मन देते है| १३. धन 
स मनुष्व आप्रत्ति वो पार करते ई॒॑(निस्तृ)। १४ मेने प्रतिन्वाखूपी नदी पार कर 
ली} १५. ग्रीप्मच्स्तु भलेग नदी म तैरते ह। १६ क्या तुम्दे मधुर जख्वाखी 
गोदावरी छी याद दँ? १७ क्या हम्ह पति की राद जाती हे? १८ उसकी याद करके 
मुने श्चान्ति नटी हे । १९ टै भोरे, तुम उसको कैसे भृ गणु ? २० महाराज की जय 
दो । ९१ सापङी विजय हो । २२ उसने पवग को जीत लिया । २३ उसकी ओंखि 
कमल को शी जीतती है । २८ वह गलुओ को रात्ता है (पराजि) } २५ वह पाई से 
हार मानता दै (पसनलि) | (ग) (मप्तमी) १ चस मृग पर बाणन छोडना। २ वह्‌ 
मृगो पर बाण दछोठता द} ३ अचि.धासी पर वि्धास्न करे ओरं चिश्वासी परसी 
अधिक्र विश्वास न कर | ४ गुरुं के साथ विनयपूर्वक व्यवहार करे (वरत्‌) ५ त्‌. 
सपन्लर्यो के साथ प्रियसखी का व्यवहार करना । ६. याजा ने इक्षको रक्षाके कामे 
लगाया ट । ७ चिचिव्रता कै रहस्य के खोभी सद्य इस काव्य मेँ श्रद्धा करगे | ८. 
सजन विदानो मे गुणो की श्रद्धा करते हे । ९ यह ठम्हारे योग्य नही ट| १० ये गुण 
श्वरे मे टीक षच्तेटं) ११ सिपाहीनेचोरको वार पक्ड कर परक मारा 1 ६२, 
निरपराधी पर क्या प्रहार कररटैलो ? १३ पुच्रपर कुुम्व का भार रखकर बह विदे 
यो गया । १४ मेने गुर के प्रत्ति अपराध कियाद १५ मेरे घर आने पर नौकर 
अपने घ्र गया । १६ रोते हप पुत्रो को छटकर वह सन्यासी हो सया । १७ जच वष्ट 
वट रदा र्थ८उमी समय उसक्रे पिता यलो आए । 


; सञत--(क) “ ग्निद्त्िः वि-वसिति । > न मे वचनमन्यथामव्रितुमहति । उ वचन- 
माध्प्य । ४ न नामय गृण्यत्ति। (ख) १ नद्या तरति। > नद्याम्‌ ! 3 पर्णं तरिप्यति। ५ 
यनि --उद्रऽपृ च पोतमडगे, नायात्रिको वान्छति ततुंमेव । £ अवततार 1 ७ अवतरन्तमस्वरात्‌। 
< नगर वनिता युर वा महानयवत्रत्ति। ९ परीक्नामुदरतरत्‌। ५४० उन्तीर्य। १४ वितरति 
द प्रा गया ययवततथा ज्डटे। १२ ने ठन व्रित्तरत्ति। “2 निम्तरन्नि। ८४ निम्नीणा 
प्रनिरारम्न्‌ 19 निनि १६ स्मनमि सुरमनोरा तत्र गोदावरी वा| *७ कच्चिद्‌ मतु 
(४ ( ॥ “< त स्तन्नरूत्यनमे यान्तिरिस्ति। ०५ विस्यरतोऽस्येना कथम 1 >? व्रियते मवान्‌ 1 
>> {उट 1 22 प्रिनयने। (ग) १ न ननिपात्य 1 > मुत्रति। 2 प्रिदयस्मे नाति विश्वनेत्‌ । 
9: 1 1७ यचिन्यररन्वठन्या वडा गरिधाम्यन्ति सचेनमोञ् । ८ चिद्रत्सु गणान्‌ 
व 1६) त -उद्यन्वाऽपातयत । ४२ यनायमि। ९३ न्यस्य । १४ यपराद्धोऽसि गै ) 
ग्ट तर्यन्‌ 1 






२६ प्रोढ-र्वनालुवादकोघुदी (नियम ९६-१०३) 


लब्दकोपर-२०० + २५ = ३२५] अभ्यास १२ (व्याकरण) 

(कर) नाकः (स्वर्ग); सुर (देवता), असुरः (राक्षस), अच्युतः (विष्ण), 
त्यम्बकः (शिव), कृतान्तः (यम), उतक्रतुः (गुर, दद्र), कमानु; (पुण, अग्नि); 
पुप्पधन्वन्‌ (कामदेव), मातरिश्वन्‌ (वायु), मनुष्यधर्मन्‌ (वुवेर), वेधस्‌ (बह्मा); प्रचेतस्‌ 
(वरुण), सेनानीः (पु०) कार्तिकेय), ल्ध्मी. (सखी°, ल्ध्मी), गर्वाणी (स्री, पार्वती); 
पोलोमी (ख्ी०, इन्द्राणी), पविः (प°, वच्न), पीयृप्रम्‌ (अमृत), एव वाक्यम्‌ (एक 
बात) । (२०) । (ग) एकत (एक ओर से), एकधा (एक प्रकार से), एकैकणः (एक 
एक करके) एकान्ततः (सर्वथा) । (४) । (घ) एकमतिः (एक रायवाले) । (१) 

हयाछरण (एक गन्ठ, एकवचनान्त शब्द्‌, भरा, लिय ; स्वरसन्धि) 

१. एक शव्द के तीर्न खगो मे खूप स्मरण करो । (देखो गब्द० स० ८९) 

२.घरा धातुके परे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ख० १०) 

नियम ९दे--पाचर, आस्पद, सान) पद, माजन; प्रमाण खन्द जब विधेय के 
रूप मे प्रयुक्त होगे तो इनमें नपसक लिग एकवचन ही रहेगा । उदेष्यरूप मे होगे तो 
अन्य वचन भी हमि । जेसे-गुणाः पूजास्थान सन्ति । यूय मम कृपापात्र ख | 

नियम ९ऽ-(सखख्याया विधार्थे धा) समी सख्यावाचक शब्दो से प्रकार से" 
अर्थ ज "धाः लगता है | श्रकार काः अर्थं मे धविधः, शुनाः अथं मे शुणः तथा नार 
अर्थं ते षवारम्‌? लगता है| जैसे--एकधा, एकविध , एकगुणः, एकवारम्‌ । द्विधा, 
द्विविधः, द्विगुण. | 

नियम ९८ (इको यणचि) इ ई कोय्‌, उऊकोच्‌, ऋक्छकोर., 


[अ तैं 


कोल्‌दहो जाता, यदि बादमेको्दस्वर हो तो। सवण (वैसादी)स्वरहोतो 
नही । जैसे--दति + अत्र = इत्वत्र । मधु + अरिः = मध्वरिः। धात्र + अगः = धात्रराः | 
ल + आकृतिः = लाकृतिः । 

नियम <२९--(एवोऽयवायाव.) ए को अय्‌;ओको अव्‌,एेको य्‌, 
जौ को आव्‌ हो जाता दै, बाद्‌मेकोईत्वर हो तो। (पदन्तणटयाओंकेवादय 
होगा तो नदी) । जेसे--दरे + ए = हरये । विष्णो + ए = विष्णवे । नै + अकः 
= नायकः । पौ + अक. = पावक. । 

नियम १००-- (वान्तो वि प्रत्यये) ओ को अव्‌ , ओदो आवहो जाता 
वाद मे यकारदि मरत्यय हो तो । जेैसे--गो + यम्‌ = गव्यम्‌ । नौ + वम्‌ = नाव्यम्‌ | 
गो + यूति. = गव्यूति" । ७ 

नियम १०९-(आदूगुणः) अ या आकेवाठ (१)इयाई्कोए (२) उ 
चाञको ओ,(ञक्छया कौ अर., (४) छ को अर्‌ होता है| जेसे-रमा + हदा; = 
रमेः । पर + उपकार. = परोपकारः । मदा + ऋषि" = महि. | तव +- लकारः = 
तवर्कार. । 

नियम १०य्‌--्दर्चि) जवाजा के वाद्‌ (१)एयारेकरषएे, (२) 
ञओयाञो कौ ॐ देता है 1 तटा + एक. = तदैक" । राज + रिववर्थम्‌ = राक्र 
जल + ओघ" = जलत्र | देव + जदार्यम्‌ = देवोदार्यम्‌ | चम्‌ 
„ नियम १०३---{एडः पदान्तादति) पद बे अन्तिमिएया ओके वाद्‌ अय 
उच एवक॑ल्प (एवाय) दो जादा है । हेअव = सर्व । विष्णो + यव विणा 
॥ 


~~ 


एक ण्ड, पु्वचनान्त छब्ड, छिद्‌ , रा, स्वर॑सन्वि, देवचगं २७ 


अभ्यात्त १३ 

संस्छत चनाभो-(क) (एक छब्द) १ राजाया सन्यासी एकको मित्र 
वनधवे। २ एक निवासस्थान वलावे, नगरयाषनमे। द बवाद्यविपयों से निवृत्त 
यर एका्-चित्त मनुग्य तच को देख पाता रै । ४ ढो चित्ताके एकत होने पर क्या 
असम्भव हो सकता दै १ ५ गुण-समूह मे एक दोप इसी प्रफार छप जाता रै, जैसे 
चन्द्रमा की किरणो मं उसका ऊक । (ख) (एक, एकवचनान्त रब्द) १. एक घन 
मरएकनेररट्ता था | २. इमच्त्ी के ठो वच्चे हे, एक ल्डका ओर एक लडकी । ३. 
एक पढने म चतुर ३, दूसरी गनेमे टन टै | ४ एकर वाल्क को पुस्तक दौ ओर एक 
ल्ट्कीको फलदो |५ एक वाल्क ण्क वाल्कासे बातकरण्द्याट। ६ युद्धभूमि 
मे एक ओर सेए सेना आं ओर दूसरी ओर से दूमरी सेना आई । ७. कना से 
एक-एक कर्के सव छात चट गये। ८ म॑द्से प्रच्न को एकर प्रकार से हट ऊर नत्त 
र, प्ररन्तु अव्यापक टस टो प्रकार से हट कर सकता है । ९ उनताकी एक राय थी, 
उर्न्ने यजा के सम्मुख एक वात की । १० जिसको सदा सुख मिला है बोर किसको 
सदादुख १११ छठ लोग एसा मानतेहे। १२ गुण पूजाके स्थान दे। १३. ठम 
कपा के पात्रहो | १४ आपञ्सछ चिपयम प्रमाण ईै। (ग) (देववर्ग) १ देयता 
सर्ग म रहते है । २ देवो ओर असुगे का युद्ध दुभा । 3 इन्द्रनेवच्रसे असुरे को नष 
क्रिया| ४ देवता अप्रेत पीकर अमर ह्योगये। ५ ईन्द्र ने इन्द्राणीको, शिवने 
पार्वती को ओर चिष्णुनेल्ध्मीको पत्नीके रूपमे खीकार फिया। ६. कुवेर धनापि- 
परति €, उसकी नगगी अल्का दै ओर उपघ्का विमान प्प्पष्टै। ७ विग्णु का जख 
पाचजन्य, चक्र सुर्यनि, गदा कौमोद गी, खद्ध नन्दक ओर मणि कोस्तुभ हे । ८, इन्दर 
की नगरी अमरावती, घोडा उच्चै श्रवा, दाथी एेरावत, सारयि माति, उपवन नन्दन 
ओर पुत्र जयन्त ट । ९. वरदया सृष्ि-कर्ता ह 1 १० वसण जल्पति है । ११ यम जीवो के 
प्राणौ कोदरा ६। १२. अग्नि वन को जलाती दै । १३ वायु अग्निका मित्र होकर 
उसे वद्ाती २। १४ कामदेव दम्पती मस्नेद का सचार करता रै। १५, वालको ने 
पून सेषा। ४६ अ फल रसर्वेरा | (घ) (लिट्‌का प्रयोग करो) १ समासद्‌ अपने 
स्थाना ऊ गये 1 २ वट कानी समाप्त इद । २ राग के सारे प्रयत्न सफर हुए ओर 
देनप्रत्त-~पाल | ४ उमल्टकाकानाम उमापडा। ५ वदुटेव का पुच्रच्रुण 
नामने नमार सें प्रसिद्ध हुजा। £ पाच॑ती हिमाल्य की चोरी पर ग । ७ स्वायम्भुव 
मसौचि से च्व्यप हु | ८ पा्चतीनेदन्यमे अपन स्प की निन्दाक्ी, क्योक्रि मटन 
ऋ नाहके कारण वह न्पमेरिवको न जीत स्त्त्तौ थी । 


गदे त--(क) > प्रमित भूषता पउतिि। > ण्डो तन पतनेवायनैवा। 
" द्यो {~ नन्तिनिनिरतम्नरयमीधा । = प्कचित्तं दारय पिमत्भ्य मेदि । “ ण्डो 
पा] --स्फिपष रिमस्ञ्नोन्ो श्रि उनाद्‌ । (य) > ` प्न्वद्रदय 1 3 गानं । £ 


(प 1८ रयिन दवनोमि' ° प्कपरान्य ल्व्द्र । ८० वन्य्कान्न नु ुपन्त दुनम- 
2 गणा 22 प्तप यनो (गोर -वुशरि1: यता ८ उनृऽ 1 “ र्नस्य । 
घ) ॥ त्तु 1 2 1-च्द.स्पप उ चलद = 1 2 ^ प्ख । ˆ उप्त र| 


“ {7 पप्र, 1६ यिद गाम्‌ 1 ७ प्रस्य । ८ -प {न्न्न्टिञ न = ₹71। 


२८ प्रीठ-रचनाजुवादकौसुदी (नियम १०४-११२) 


शब्दकोप-३२५ + २५ = ३५०] अभ्यास २४ (व्याकरण) 
(क) पारगा (पाठ्शाख), विद्यालयः (स्कूल), महाविद्याख्यः (कालेज), 
विश्ववियालयः (यूनिवर्सिटी); अध्यापकः (अध्यापक) प्राध्यापकः (प्रोफेसर), आचार्यः 
(परिन्सिपल), उपक्रुखुपतिः (पु०, वाइस-चान्सलर); कुलपतिः (पु०) चान्खल्र); प्रस्तो 
(रजिद्टरार), अन्तवासिन्‌ (निम्य), अव्ये (छात्र), सध्येत्री (खी, छात्रा), सतीर्थ्यः 
(सहाध्यायी, कक्षा का साथी); चिद्याल्य-निरीक्षकः (स्कूल -इन्स्पेक्टर); उप-निक्षासचा- 
लकः (एडिलनल डादरेक्टर), गिक्ना-सन्चाल्कः (डादरक्टर); करणिकः (क्लक); प्रधान- 
करणिकः (हेड क्लर्क) | द्विजातिः (पु०, ब्राह्मण, षन्निय, वैश्य), द्विजिहः (१. सोप, 
२. चुगललोर), द्विपाद्‌ (मनुष्य) । (२२) । (ग) द्विषा (दो प्रकार से) । (१) । (घ) 
द्विचराः (दो तीन) । (१) । 
इश्राक्रण (दि चन्द द्विवचनान्तं छन्द, छृष्‌ , चस्‌ , छिद्‌. › स्वरसन्धि) 
१. द्वि शब्ड के तीर्नो कग मे रूप स्मरणं करौ । (देखो शब्द्‌ ° स० ९०) 
२. कृप्‌ ओर्‌ वस्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° १७, १८) 
नियस १०४-- द्वि जौर उभ ब्द सदा द्विवचन मे ही आते है । उमय (दोनो) 
न्ट तनौ वचनो मे आता दै । (उम ओर उमय के रूप तीनो लिगं मे सर्ववत्‌ होगे) | 
निय १०५--(क) दम्पती, पितरौ, अश्विनौ, इनके सूप द्विवचन मे ही 
चस्ते द । इनके साय क्रिया दिवचन मे आती है। दम्पती, पित्रो, जश्विनौ वा 
गच्छतः । (ख) हय, युगल, युग, इन, ये चाये षदो” अर्थं के बोधक रहै। ये जब्द के 
अन्त मे जूते दँ ओर नपुखक रिग एकवचन होते दै। इनके साथक्रिया एकमे 
रहती है । जैसे -छात्रद्य, छाच्रयुगल, छाच्रयुग (खाचरदरयी, वा) पुस्तकानि पटति । (ग) 
हस्तौ, नेत्रे, पादौ, कर्णौ आदि द्विवचन मे ही प्रयुक्त लेते दं । 
नियय १२०६ --(प््येषलूटसु) अ के बाद एकारादि इ ओर एध्‌ धाठुया 
अटः (ऊ) दा तो दोनो को बृद्धि होती है। अ + ए = 2, अ + ऊ = ओ । उप + एति = 
उपेति । उप + एधते = उपैघते । विश्च + ऊह = विवीहः | 
. निघम १०७--(एडि पररूपम्‌ ) उपसगं केअकेवादधातुकाए्याओहो 
तोवर्दोएया ओ ही रहता टै। प्र + एजते = प्रेजते) उप + ओषति = उपोपरति। 
नियम १०८--(नकन्ध्वादिपुं पररूप वाच्यम्‌) उकन्धु आदिम टि (अन्तिम 
सखरसहित अदा) को पररूप होता है । जक ~+ अन्धुः = जकन्धु.। मनस्‌ + ईषा = मनीधा । 
„ नियम १०९--(ओमाड)द्च) अ के वाद जम्‌ या आड (आ) ही लौ प्रः 
अर्थात्‌ ओम्‌ या आ रहता दै । वाय + ओं नम.=चिवा्यो नमः| रिव + एत््गिवेदहि। 
निगम ११० (अकः सवर्णे दीघं) (श)अया आ+ञअया आ=आ, 
(२)इयाइ~इवा=ई, (३) उ या ऊ~+ड याऊ=ऊ, (४) ऋ ऋ = 
ऋ । विद्रा + आलय. = विच्याल्य. । गिरि ~+ ईनः = भिरीनः । गुर + उपदेगः = 
सुरूपटेग । दोर + क्छकार = होतृकार । 
. , नियम ९; १-- (ददुदेदुदिवचन ग्रगृ्यम्‌ ) द्विवचन के ई, ऊ ओरण्ेसाथ 
नेद रन्धि नदीं दती । दरी + एतौ = हरी एव । व्ण इमौ । द्धे म्‌ । पचेते मौ] 
अ १ (जवस मात्‌) ञ्दन्‌ करे म्‌ के वाद इया ऊ्ैगे तो 
उनके साध कोड न्व नलं चैगी । यमी +ना = अमी इया. | अमृ यासाते। 


टिः दविवचनान्त, छप्‌) चस्‌ ; लिट्‌ › स्वरपधि, चिच्य्यवगं =° 


अभ्य्ायं 4 

सरद वनाथो--(क) (द्वि ब्द) ४ पल्य के रुचे की तर मनन्ति की 
दां गतिदोतीट, यातो सवके सिर पर ग्ह्गे वावन मही चद्‌ जगे | २. न्वासक्रा 
कथनद्क्रिव्नठाकौ गमे भारी िला वोधद्रर जनम फक रेना चारिण, धनी 
जो दाननदे आर निर्वननजो तप्ीनदे। ३ वे देना पुन्प॒ सिर-ददं कन्मेनार, 
होते र, श्दस्थी निकम्मा हा ओर सन्याखी सपर्वीक दो । ८, वेटानो ऊर्मी नती नन 
दते, निर्धन महच्वाकाक्षी लार दरिद्र होकर क्रोधी । ५. ल्रु मिलने प्रर जलाता £, 
मित्र वियोग क समय । दोना दी दु सदाय ट्‌, चरुमत्र मे स्वा अन्तर £? ४, निव 
से मिल्नेकीदच्छाने दो ची न्ञाक-योग्यदहो गहर, चन्द्रमा का कान्तिमती कला 
आर ठसार के नेच की चासुर पाच्ती | ८ रामप्कवारद्रीक्टता 2, दवारा न्ती | 
म जगत्‌ क माता-पिता यिवर-पाठती को नमस्कार क्रतां | ९ दग्पतो सुखसवदृ 
रटे € । १० अन्विरीतुमारजनिर्दं। {१ अपने दाव, पर, मह, जख, कान्‌ गभो | 
१२९ दौ ब्यणदोप्रकारसैदा मन्त्रो कापट ग्हेट | ३. दोतीन चुगन्ग्यार ठम 
कनाम । (ख) रम्‌, वम्‌) 9. दृष्टस सतेको जोत्ताष्र| > नेरने 
वरात्‌ गाय को सींचखिधा | ३, सीधे जत गतको उल्छाजांततार? | ४ वल्वामे 
चद्छिय-समृद्‌ विद्धान्‌ ॐ मी अपनी यर खाचल्ताह। ५. चता चपर बनमे रहा। 
६ सम्पत्ति जीर कीति चतर मरद्ती 2, ाख्णीम नद्य | ८ गुण प्रेमजे ग्न, 
वस्तु म नर्धी। ग) (लि्‌ का प्रयाग कग) “. पार्वती मनकीवातन कट सर। 
२ पार्चवीन चट सरी, नस्कसओी | २, यिवन उसे महारादिय्रा] ^ गनाने 
यंख चन्दर क्रा | ५ बद्‌ द्रसनाममेप्रगिद्ध टधा । ६ पातव्रतीने बनकर पा] 
७ मृग उस पर विश्वास म्सतयथे।८ वेद यनपरवित्र हया गगरा | ९, उसन कटार 
तप करना प्रारम्भ प्रिया | {० वहं गद सन्ने वक जता चा | “८ उरक पुतन 
कमट की दोभा धारण की | १२; णक तप्तो तपावन म चाया | ८३, उमेन्‌ तना 
यरूफिया। १४ उल कीर्वृंट भृमि पर पर्दा | (घ्र) (विदराल्यवग) ८ य पापक 
प्रोफेसर आर आचार्यं अपन सिष्य जार यिण्वाया काप्रेम मन पदरतष। = ऊुटन्रत्र 
आर्‌ छात्राएं पाच्चाटा मे पते र, छन्रम्बुल्म, उुन्दरकारेजम जार ठ्‌ उनितनिरं 
म] ३, रजिद्धार परीक्नास का राटम द्रः वनात र सर पर्मीनलव्य का [व 
वरसद 1 ८ इन्सयेक्टर स्त्ये आर काल्डक्रा निर्ग~णक्नन | ५ ~ 

टखाहप~रटरर स राडइप र्रर द६। 

सकेत-- (क) . 
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२० ्रीढ-रचनाजुवादकोुदी नियम (११३-११९) 


ञन्दकोष--२३५० + २५ = ३७५| अभ्यास १५ (व्याकरण) 
(क) कलम. (कलम), ठेखनी (होद्डर); धारारेखनी (खी°) फाउण्टेन पेन), 
तूलिका (वेन्तिक); मधीनूलिकरा (बोल पेन), कठिनी (खी चाक); ठेखनीयुखम्‌ (निब) 
पञ्टिका (पड़ी), अग्मञ्िका (स्ठेट), कागदः (कागज), कागठ-दस्तकः(दस्ता), कागद- 
रीमकः (कागज क] रोम), संचिका (कापी), पजिका (रजिस्टर), पत्रस्दयनी (खी ० 
फाइल), प्रावरणम्‌ (जिल्द); वेष्टनम्‌ (बस्ता), स्यामफल्कः (व्टेकवोड), माजकः 
(इस्टर), मसीरोषः (ज्ला्िंग पेपर); पर्कः (रवड); ,पाव्यपुस्तकम्‌ (पाव्यपुस्तक) | 
(२२) । (ख) साध्‌ (हर करना) । (१) । (घ) कति (कितने); सुचिरम्‌ (गुन्द्र) । (२) 
व्याकरण (त्रिरब्द्‌, नित्य वहूु° गन्द, व्यन्‌ ; ड्‌ › व्यजन सन्धि) 
१, चि जब्द्‌ के तीनों लिगो मेँ रूप स्मरण करो । (देखो शन्द० स० ९१) 
२. स्यन्‌ घातु के पूरे रूप स्मरण करो ! (देखो धातु° १९) 
नियम ₹९३--(क) दार, अत, लज (लाजा), उषु, प्राणः इनके रूप 
पुलिग मे अर बहुवचन मे ही चकते दँ । (ख) अप्‌ › अप्सरस्‌ › वर्षा, सिकता, समा? 
सुमनस्‌ , इनके सूप स््नलिग म ओर बहुवचन मेँ दी चल्ते है । (अप्सरस्‌ , वर्षा, 
समा सुमनस्‌ इनका कर्हौ-कदी एकवचन मे भी प्रयोग मिलता है) । दाराः (खरी) 
अक्षताः (अक्षत चावल), लाजाः (खील), असव. (प्राण, प्राणाः (प्राण), आपः (जल); 
अप्सरसः (अप्सरा); वर्पः (वर्प), सिकता. (रेत), समाः (वग), सुमनसः (पूर) । 
< 1 नियम २१५ च्रि से अष्टादशन्‌ (३ से १८) तक के सारे गन्द तथा कति शाब्द 
सटा वहुवचन मे ही आते हैँ । एक ०=एकवचन, द्वि° = द्विवचनः, बहु° = बहुवचन । 
नियम ९१५--(क) (आदरार्थे वहुवचनम्‌ ) आदर प्रकट करने मे एक के 
लिए भी बहु° हो जाता है । गुरवः पूज्याः । (ख) (अस्मदो योश्च) असमद्‌ शब्द के 
एक ° ओर द्वि° (अम्‌, आवाम्‌ ) के स्थान पर व्रहुवचन (वयम्‌ ) का प्रयोग होता 
द, यदिः वक्ता विरि व्यक्ति दो तो} वय ब्रुमः । (ग) (जात्याख्यायाम्‌) जातिवाचक 
द्राव्द मे एक० ओर बह० ठोर्नो होते ॥ बाणः पूज्यः? व्राहलणाः पूज्याः । (घ) 
देगवाचक शब्दो मे व्रहु° का प्रयोग होता है । नगर या ददश अन्त मे होने पर एक° 
दोगा । अहम्‌ अद्धान्‌ बद्धान्‌ कल्गान्‌ विवर्मान्‌ गौडान्‌ वा अगच्छम्‌ । पारलिपुत्रम्‌ 
अद्धदे वा अगच्छम्‌ । (ङ) क्छ का वोध कराने मे बहु° । कुरूणाम्‌ , रघूणाम्‌ | 
निवस ११६ (स्तो' स्लुना स्वुः) सू या तवगं से. पट्टे या बादर्मेग्‌ या 
चवर्ग कोद भीदहोतोस्‌ ओर तवर्ग को क्रमगः य्‌ ओर चवर्गहो जादा दै । रामश्च । 
सचित्‌ । सजनः । सूकोन्‌,त्‌कोच्‌;द्कोल्‌, न्‌ कोन्न. होगा| ~ “~~ 
_ नियस १>५-षटनाष्ट्) सूया तवग से पटेया वादुर्मेपर्‌ या खवर्ग को 
भीहोते स्‌ ओर तवर्ग को ` क्रमदाः पू जर यवर्ग होता है) इष्‌ + तः = इटः | 
उड्ीनः । विष्णुः । सूकोपू्‌त्‌कोट,दूकोड्‌;न्‌कोण्‌ होगा| 
नियम्‌ ११८-- (खल जयोऽन्ते) अन्‌ (वर्गं के १,२;३,४, उप्म) को जम्‌ 
(उ अर्थात्‌ अपने वगं का व्रृतीय अक्षर) देता है, खट्‌ पद के अन्तिम अधरर्दोतो। 
जगत्‌ + दय" = जगदी ¡ उद्दयम्‌ । अच्‌ + अन्त" = अजन्तः | 
नियम ११९ {इला जम्‌ नि) षट्‌ को जस्‌ दता टै, वाट भ क्षगु (वर्गं के 
३,४) } बुध्‌ धिः = बुद्धि. ! द्वम्‌ + धः = कषुन्धः | दघ्‌4+ धः = टग्धः | वृद्धि | 
गरुद । सिद्धिः । ६ 


नि, वहूुवचनन्त, त्प्रस्‌ , छुट , दख्सधि, टेयनमामनीचगं ३ 


० 


ध्रव १५ 

सर्द चनायोः-- (ल्द) (च्रिटव्द; बवहवचान्त जच्छ) ४ दान भोगञओर 
नाटये वन की तीन गतियांलेताह,जोनदेदा ह गार न भोगता >, उमर त मरी 
गति रोती £] २. तीन अग्निर्यो र, तीन वद, तीन देवट्‌, तीन गुण ^ 1 णीन 
दण्डी श्न्णह संग वेतीनो लोकम प्रमिद्धद। उ चल्मक्यमे धर्मं दीपक पै 
ल्य द} ४, तीन प्रकार के पुम ट, उत्तम, मन्यम आरअवम । उनरो उयौ य्रकार 
तीन प्रकारके दामा स ख्गावे।५ बश्च यर पर्ठतमं क्या अन्तर रटेगा, चदि वायु 
चरने पर दोनाहटी चचटहोजाएुं१६ तीन दीलोेफर, तीन टी आश्रम ६। 
७. तीन प्रिया ने वह राजा णोसित दुभा। ८ तीन द्िनमेरे आने कौ परतीन्ता 
करना | ९ रीतासयम्कीखी | १०. प्ररखीकोनदेखं | ४० अष््त आर ट 
छल] १० वर्मे स्त पर जर योभितलेनाट। १ इन एृल्ोकोदेगवा। 
४८ दरररथने प्रणो को च्ोडा | 2“ गुख्जीमर ध्र प्रवारे} £ टम क्ल्नेटं क्रि 
सव्यभाप्रणने दही तम्य उदार हेगा | ०८ मे ऊुस्यंदविप्यो सार रघुवधियो वे, वल 
का वर्णन स्रगा | १८ वह मारतवर्मनं क न्ए यग, वरग, फलिग, विदर्भ लीग 
प्राचाल को गया । ४९ दसवनाम फ्रितने विनाथा ?२०.य२सवक्ना मनोल 
खाच दं । (त्वन्‌ घातु) २४ वति गर कोरोच्तार। रर्‌ घोटके मार्गयेदोडमो। 
२६३ गमनेमीताकोदछछोट दिया। २८ प्रपि लेगयोग मेदररीश्कौ न्टोनगं। 
२५ रामने यचणपरव्ाण छोड । २६ धम की मर््रादाको प्ले कीव्यामं 
होकर भीन दोदे । २७ मानी वयोग टप से अपने प्राण आर सुग छो देने ८, प्र 
न मौने के चत को नही छोदते । (ग्व) (ट्‌ ल्करार) ८ दुख मतक्गो |-; फत्तेखे 
मत उरो) ३ प्रोकन करो। ४ कुम मत करो। ५ सार्थपगायरण मन ह| 
६ अपना उस्साह मतद्धोढो | ८ ्मानेवेकौ णम्टेट) एक प्रन्िर, णक काषी 
सौर णः चाक्र द्री | ८, वचेनेस्टेट पर चाकनेटेग्यच्िग्या, पाष पदा आर ताल्ट्ग 
मे कापी परसल्ग् ल्य । ९ रामनै अपना पाउण्टेनपन पोचम्पयेमस्तवेचा 
जर अने उसमे सरीदा । (म) (्गयनसामनी) १ बोल पेन म स्या नग्ने 
यानय्यकरता न होती । २ मद्कान से एफ गम ओग चार्‌ दम्ते कागज लाया | उस 
साय ही एक गञिस्टर, एकः पाटन, एक निव ओर एक ग्व्रठल्यया | ३ भद्रि कापी परर 


न्द नार्तो न्नायियपेपर वा चाफमेसुग्यालो। ८ चह अपनी धाच्यप्रमर 
पटना ट आगर गणित के प्रघ्नाको द्य क्रनाह। 4 दन्य ने घ्न्फवोद नो फो । 


३२ परौढ-रचनानुवादकोञुदी (नियम १२०-१२९) 


शब्दको षर-३७५ ~+ २५ = ४०० अभ्यासं १६ (व्याकरण) 

(क) काष्ठा (दिका); प्राची (ली°पूरव); ्रतीची (खी ° पश्चिम), उदीची (खी ० 
उत्तर), दक्षिणा (दधिण), घटिका (घडी) वेदा (समय), होरा (कण्टा); कल] (मिनट) 
विकला (तेकण्ड), वादनम्‌ (बजे), पूर्वाह्णः (दोपहर से पटे का समय, ५.1 =), पराह्ः 
(दोपहर से बाद का समय, }) 7 .); प्रत्यूषः (प्रात.), मध्याह्नः (दोपहर); अपराः 
(तीसरा पहर); प्रदोषः \ सूर्यास्त-समय), दिवसः (दिन्‌); विभावरी (खत्री ° रात); निरीधः 
(आधीरात), निदाघः (प्म क्तु), प्रावृष्‌ (वघराकाल) । (२२) । (ग) दिवा (दिन मे); 
नक्तम्‌ (रात मे), रात्रिन्दिवम्‌ (रिनि-रात) । (३) 

व्याकरण (चतुर उन्द्‌, याच्‌ ; दंड ; व्यजन सन्धि) 

१ चतुर्‌ शब्द के तीर्न लिगो मे सूप स्मरण करो । (देखो शब्द स° ९२) 

२. याच्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठ॒° २९) 

नियम १२०-(यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा) पदान्त यर्‌ (हं के अत्तिरिक्त 
सभी व्यजन) के वाद अनुनासिक (वर्गं का पचम अक्षर) होतोयर्‌ कौ अपने वग 
का पचम अक्षर हो जायगा । यदह नियम एेच्छिक है । ठत्‌ + न = तन्न । तद्‌ + मयम्‌= 
तन्मयम्‌ । वाक्‌ + मयम्‌ = वाडमयम्‌ । सद्‌ + मतिः = सन्मतिः । 

„ नियम १९ १--(तोरहि) तवर्ग के व्रादलदहोतो तव्गको भी ल्‌ हो जाता है। 
अर्थात्‌ (६) त्‌ या द्‌ +ल = (२) न्‌ +ल = ल्ल । तत्‌ + लीनं = तष्टीनः। 
विद्वान्‌ + लिखति = विनी | 

नियम १५२--(उदः स्थासतम्मोः पूवस्य) उद्‌ के बादस्था या स्तम्भ्‌ धातुदयो 
तो उसे पूर्वसवर्णदोता है । उद्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ । उद्‌ + स्तम्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ । 

नियम १०३-- (यो होऽन्यतरस्याम्‌ ) चय्‌ (वग के १,२,३,४) के चाद ह हो 
तो उसे विकल्प से पूर्वसवणं होता है । वाग्‌ + दरिः = वाग्घरिः । तद्‌ + हितः = तद्धितः । 

नियम १८ -(जद्छोऽरि) पदान्त स्चय्‌ (वग के १,२,३,४) के वादश हे 
तोउसेछहो जाता है, यदि उस श के वाठ अय्‌ (खर, छयःव,र्‌) हो तो । नियम ११६ 
से छ के पूर्वव्ती त्‌ को च्‌ । तत्‌ + शिवः = तच्छिवः । सत्‌ + शील ' = सच्छीलः । 

नियम १२५-- (खरि च) श्ल (१,२४३.१ को चर्‌ (१, उसी व्गं॑का 
प्रथम अक्षर) होते दै, बाद मे खर्‌ (१,२ गस) हौ तो। सद्‌ + कारः = सत्कारः । 
तद्‌ + परः = तत्परः । सद्‌ + पुत्रः = सपुत्रः | 

नियम १५६-(मोऽनुखार,) पदान्त म्‌ के वाद्‌ दृट्‌ (व्यजन) हो तोम्‌कौ 
अनुखार () हौ जाता है । वाद खर्‌ होतो नही। कर्वम्‌ + कुर = ९. 
सत्य वद्‌ । धमं चर । 
त नियम १२५ (नश्चापदान्तस्य शकि) अपटान्त न्‌ म्‌ को अनुखार दौ जाता 
ै, वाद मे क्ष्‌ (१,२,२,४ ऊप्म) दो तो । यान्‌ + सि = यदासि। पुम्‌ + सु = पुस । 

नियम १२८-- (अनुखारस्य यरि परमवर्ण.) अनुस्दार्‌ के वाट यग्‌ (उष्म को 
छोडकर सभी व्यजन) टो तो उसे परमवं (अगले वर्णं का पंचम अध्नर) दोना ट । 
सा~+तः=खान्तः}अ+क =अड.क्रः| 

नियम ध २०--(डमो हन्वादचि उमुष्नित्यम्‌ ) हृम्व खरक वाद टण्‌ नष्टौ 
ओौरवादमे कोदंसखरद्योोव्रीचमेषकड णन्‌ रल्ग जाता ट । ग्रत्यट.रात्मा | 
सुगप्णीयाः 1 सन्नच्युतः । 


1 


पचतुर्‌ | याच्‌ 3 (नष्‌ 9 प्यर॑जनसरि च) दिदाल्यर्गं | 


[ 


अभ्यास १४ 
सस्छत च्नाथौ --(कर) (चतुर्‌ श्ट) १, दम चार भाट घ्नन्‌ र, 
युिष्ठिर यजमान द जीर मगवान्‌ कष्ण करमोदा ह| २ चार अवन्या =, वत्य 
कौमार बोवन चीर वार्धक | 2 व्रदस्पी व्रपम > चार सौग जार तीन पर 1५. 
दोप चार महीनिज्से मी दो ओँ वन्द कफे विता । = जाय के चाये अथ मे मर्य 
चावे । अधिक तेखवाखा ठीपक चिराल तङ सुग दता र| ६ गुन-मेया ने विया 
मिल्ती £ अथवा प्रज्चुर वनमेवा विद्याम चिदा पाप दोनी, आर च्य सिनी 
उपाय मे नही । ७, रै युवरिष्ठिर, मेरे चार प्रदनो को वता। £ (वाच्‌ गातु) गामे 
धन मोगता है।९ विसे ममि ्मोगता £। १०. पार्व्तीनेपितायेतपमगाभिक् 
लिए अरण्य निवास कीर्मोगकी| १२ उसने पितामे माग कीकिउमेन ठ । 
१२ तिनकेमे भी दख्की रुः होती हे सार द्म भी दरक मोगनेयाटा घता र?। 
(ख) (ट. का प्रयोग कसे) १ मँ सुखम सरोया। २. उममे कदा फर वहन दिन 
मेरी ग्र रहने फी दहच्प्र ह | २ वृह वोदधी--मं तुम्दारे कदतेम दह | ४ बर नप्त्या 
केल्पिवनमेंगया।५ वह ध्ररसे निङरुपडा। ६ उमने चपरासी रो अन्दर 
आता खा देखा । ७, उमनै सामने मे जते हण एक निष्प कोदेग्या आर पू तुमरे 
गुम मौह १८ वट सवेरेटी मल ने निकुखं पडा ओर दाह घटे घरमे ते निषु 
गया | ९ उसने जागते हुए टी सारी गनत विता 1 १० दपं नेमो भरी चिमे 
ममे कदा- तुम मञ्चे क्यो छोड र्टीदो ४५ योवती अचल मंम उङफग 
साधारण खी के तुल्य बहुत ठेर तक रो । १२. वह उसके पाठी चुप व्रयारला। 
(ग) (चिकाल्वर्ग) १ चार दिनार ह, एव, पटिचम, उत्तर, दलिण | र टम समय 
नम्दामी घटी मे क्या चजा ६९२२ पक घटम साट मिनट टोतीट आरण मिनटमे 
साट मेकण्ड | ४ उख स्टेशन पर एक दाङ्-गाटी सवेरा ठम यज आनी, 3 
दमरी शाम को पाने सात यजे। ५4 रसाममवेरेउ्ट्ताद; द्वोपहर को ग्ना गगना 
तीम पटर फलार कग्ता , याम को यल्ता ट, रातमेसोना~ आराग रतम 
नही जागता | ६ आजकल परीता केः “न हः वट दिनरात पटाद मन्गा र्ता; | 
सकैत -(क) “ शलिन । २ चत्तन्न , वान्यम्‌ (नान १) ठ गनि 
(धि) द्रयोऽन्य पादा । ४ मानान्‌) गनय म्नेयरे अालविन्या। ^“ वाज्य म दन्यः 


८ ॥ 


~ ५ 


३४ भरोढ-स्वनानुवादकोञुदी (नियम १३०-१३५) 


राब्दकोप्र-४०० + २५ = ४२५] अभ्यास १७ (व्याकरण) 

(क) सतससिः (पु °, सुय), सुधाश्चः (पु ०; चन्द्रमा), गभसिः (पु °, सरीर, 
किरण), आतपः (धूप), च्योर्ना (र्चोदनी); नभ्म्‌ (न्तव); नव ग्रहाः (नचग्रह), 
द्रादम राजयः (१२ राचिरयो), सप्ताहः (सप्ताह), राका (पूर्णिमा); दर्शा; (अमावस्या); 
जीमूत, (मेव), सौदामिनी (खी०, विच्रुत्‌ ); करकाः (ओ), बटिः (खी, वर्मा), 
आसारः (मूखल्ाधार वर्षा), अवग्रहः (अदृष्टि), इन्द्रायुधम्‌ (इन्द्रधनुष); उत्तरायणम्‌ 
(उत्तरायण); दक्षिणायनम्‌ (दक्षिणायन), सीकर (जल-कण), अव्द्याय (दिम, वफ); 
लष्ष्मन्‌ (नपु ०, चिह), वियत्‌ (नपु ° आका), स्तनितम्‌ (गजेन) ! (२५) 

ठ्याक्ररण (पञ्चन्‌ से दशन्‌ , वह , लट्‌ › हट्‌ ओर विसरगं-सन्धि) 

१. पञ्चन्‌ से दरान्‌ तक्र के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो रशाब्द० ° ९३ से 
९८) | नि से अष्टादशन्‌ (३ से १८) तक के रूप केवल बहुवचन मे दी चलते है । 
तीनो लिगँ मेवदीरूप हँगे। एक सेद तक की सख्या्ओं के सख्येय (व्यक्ति या 
वस्तुबोधक क्रमवाचक विरोघण) जब्दं क्रम्य ये दहै] प्रथमः, द्वितीयः, तृतीय, चतुर्थः, 
पञ्चमः षष्ठः, सप्तम , अष्टमः, नवमः, दद्मः । इनके ल्प पु° मे रामवत्‌ , स्ीण् मे रमा 
या नदीवत्‌, नपु° में यहवत्‌ चलेगे 

२. वह धाठु के पूरे रूप स्मरण करो (देखो धात॒° ३०) । ४ 

नियस २२०--(नरछन्यप्रगान्‌ ) पदान्त न्‌ कोरु ( ;स्‌) होता दै, यदि 
छव्‌ (च्‌; च्‌; ट्‌;ट्‌+त्‌; थू) वादमे द्यौ ओर छव्‌ के वाद्‌ अम्‌ (स्वर, हः अन्त ख, 
वर्ग का पचम अधर) हदो तो । प्रशान्‌ जब्द मे नियम नहीं लगेगा । इसके साथ कु 
अन्य नियम भी लगते दै, अत इस नियम कासरूप दोगा-न्‌+ख्व्‌=स्‌+छ्व्‌या 
'स्‌ + छव्‌ । स्चुत्व नियम यदि प्रात होगा तो ल्गेगा | कर्मिन्‌ + चित्‌ = कस्मिश्चित्‌ । 
अस्मिस्तरो । तस्मिस्तथा । 

नियम १३२१-८ च, पदान्ताद्वा) हखके वाद छ दोगातोछसेपूर्वत्‌ 
(च्‌ ) लगेगा, दीं पदान्त के वाद छ से पूर्वत्‌ विक्रस्प से ल्गेगा | गिव + छाया = 
रिवच्छाया । वृक्षच्छाया । ल्ताच्छविः । लक्ष्मीच्छाया, ल्ध्मीखछाया । 

नियम १३२-(विखजनीयस्य ख ) विसर्ग कोस होता है, खर. (वगं के १, २, 
गप्र, स) वादसे होतो। (उ्चुत्वसधि मी द्योगी) | रिः + त्रायते = हरिस््रायते । 
करिचत्‌ ! रामस्िएठति । 

नियम १३३--(वा जरि) विसं के वाद शर्‌ (ग, प, स) हो तोच 
सरस दोनो होते द । नियम ११६, ११७ भी त्ोगे । दरिङ्छेते । रामप्प्षः | 

नियम १३५-- (ससजुषो सखः) पद के अन्तिमिसु कोरु (रयाः) दोतादै, 
स्जुपूकेपूकोभी 1 जदोस्कोडउयाय्‌ नहींद्येगा, वर्तर्‌ शेषरसहेण। अया 
के अतिरिक्त अन्य स्रो के वादर नेप रहेगा, वाद में कौ स्वर या व्यजन (३, ८, ५) 
दो तो । हरि + अवदत्‌ = हरिर्ववत्‌ । पितुः + इच्छा = पिवुरिच्छ । ल्क्मीरियम्‌ । 

नियम १३५-- (अतो रोरप्ड्तादप्ठ्ने) दस अ के वाद र्(यार>)कोड 
दोता है, वाद मे हख यदहो ठो! नियम १०१ से गुण ओर १०३ से पूर्व्प । 


अवतः 
अ ~+अ= ओऽ । क. + अपि = कोऽपि । काभ्यम्‌ | रामोऽवदत्‌ | ) 


सरय्रा ~ से १०, वह. , छुर्‌ , वियग~पन्वि, उ्मरोमवगं ३. 


अभ्यास २७ 

गनस्क्ृत वरनाश्नो--(क) (सस्ता) ४, वरेवो, माता-पिता, मनु, भिन्ने 

आर सतिविर्ओो; टन पेच क्र दी पूजा करतां टुता मनुष्व कको प्राता ?। २ निन, 
मिच्र, मव्वम्थ आश्रित चर आश्रयदाता, वे पचि ज्य त्यी भी जाभोग, वसं तन्दणे 
माथ जार्णैगे | 2 एेशर्य के चाहनेवाल मनुत कोवै द दोप खोड वेने चाद्धिर, निद्रा, 
न्रा सय, नोक आलस्य यैर दीरवसत्रता | ८ य ६ गुण मनुष्ययो क्मीनदी दादु 
चारणे, रत्य दान अनानल्स्य अनखया क्रमा आर्‌ धृति | ५. यनो मे पचम जजर मदा 
ख्घु रोता, द्वितीय जीर चतुर्थं चरणमे सप्तमस्तु, पष्ठसदा गुर लता।६ जो 
पचे या टे दिनि अपने घर्‌ माग पङाच्छ खा लता, पगननु ऋणी आर प्रयागा नही 
तो वरद्‌ सुखी रहता 2} ७ वरे ्ाठ गुण मनुष्य को चमे £, युद्धि, न्दीनना, 
जितेन्द्रियता, अन्ययन, पराक्रम, कम बवोखना, यथायक्ति दान यर दृनगता | ८. नितं 
स्नान करनेाटे को ठम गुण प्राप्त दोतते, वल, रूप, खरयद्रि, वशि, मन्यम, 
सुगन्ध, विचा; गोमा, खद मारना ओर नुन्दर घ्रमदाप । (ख) (छद्‌ धातु) १, निरयो 
परोपकार ऋ लिए वहती द । २ टया मन्द-मन्द वह रही £ (वह्‌ ) 1 ३, ग्यान्या क्स 
करो गवे दजारटाद | ८. गप्रे घो ङी धुरा को न्ट ढो मस्ते। ५. समनं 
सीता मे विवाह क्रिया (उदवहू )। ६ इतनी आयम मेरा कास नटी चट सनाद 
(निर्व ) | ८. धैर्यं धारण करो (आवह ) | ८, इतना वेमव सुमे सुग नटी ठेना 
(जाव )¡ ९ वह जयेन ठिनि चिता रहा? { 2० यट्नाद्रपाग क समीय क्ती दै 
(प्रवह्‌ ) | (ग) (खट्‌) १. य कल सव्रेरे जसी स्थिति होगी चमा चना्ञगा | > जये 


तुम्हारी वुद्धि मोद के दख्दल् को पारे डर देगी, तव तुम्हे वराग्य प्राप्तलेणा| २ म॑ 
परसो घम जाऊंगा 1 # मकल प्रयागं ने प्रस्थानं कर्णा आर परसो वागाप्यी परुचना 
आर वर्योमे एफ माम वाद पटना चव्या जाऊंगा | (घ्र) (व्वाम्वग) > मृय न्ययं 
रल र आर चन्द्रमा अस्नलेग्द्या र| २, विविध अषां को लफर खय क नाम ^~ 
दिवाफर, विवम्बान्‌ ; हर्दि, उ्णरटिम, तिग्मनीयिति) मणि, तरि, किम्वा) 


मनानमान्‌ , मल्वद्यु 1३ चन्रमाक्र भी अयानुयार अनक नाम रद्‌, मुरु, 
आप्रधीय, नियाक्र,) कन्यनिति, गीतय, यया । ८ अव आयम तानन गप 


प्रिजली चम्मे न्गी, ब्रादल च गरजना आरग्भन्या) आटि पठन ल्ग ~र तिर 
मूननाधार वर्प सने न्गी |“ उधर इन्द्रधनु दिगराटपट्‌ग्या?] 7 उनगयनमः 
दिन वटग् जाता जीर दरल्व्णियनमे दद्या ७ वाग रानि मप, तष 
(मधुन, नङ मिट, वन्या, नुन, व्रध्चिक, धनु (धन्दी) मनर (न्न्कर्मान 14८ रय 
--- चि. मोम, मंगल, चुध, वृह्नयति यु गा 3 गन स्तैः ° ङ मपर 
सात रिषत 19ल गग्यम ध्वप उरी नित, र सदर शम्द मे चारन रसन { 


३६ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियमं १२.६-१४३) 


शन्दकोष-४२५ + २५ = ४५०] अभ्यास १८ (व्याकरण) 

(क) स्वस (छी ०, बहिन), आत्मजः (पुर), अग्रजः (वडा माई), अनुजः 
(छोटा माई), पितृव्यः (चाचा), मातुलः (मामा), पितृष्वस (खी ०, फू, माचप्वस 
(खरी०, मौसी), भ्रात्रीयः (भतीजा); खलीयः (भानजा), आवुत्तः (जीजा), ्रात्रजाया 
(भाई की खीःमाभी); स्नुपा (पुत्रवधू); पित्रव्यपुचः (चचेरा भाई), पेतृष्वखीयः (केरा 
माई), मातृष्व्लीयः (मौसेरा भाई) जमात (पू०, वाद) पौत्रः (पोता); नप्त्‌ 
(पु०, नाती), देवरः (देवर); ज्ञातिः (पु०, सम्बन्धी), सम्बन्धिन्‌ (समधी), सम्बन्धिनी 
(खी०, समधिन), योषित्‌ (खी०, खी), पुरन्धिः (खी सधवा खी) । (२५) 

व्याकरण (सख्या ११ से १००, नी, आीर्ठिंड्‌ , ठ्‌ , विसगंसन्धि) 

१. नी घातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु ° २७) 

नियम १३६-- (क) विदातिः (२०) के बाद के समी सरूवाची शब्द केवल 
एकवचन मे आते ई --विंशत्याययाः सखदैकव्वे सर्वा; सख्येयसंख्ययोः } (ख) एकादरान्‌ 
से अष्टाददान्‌ (११ से १८) तक्र के रूप दशन्‌ के तुस्य वहु° मे ही चलगे। (ग) 
एकोनविंशतिः (१९) से नवनवतिः (९९) तक सरे जब्दो के स्प स्त्रीलिग एकण्मेदी 
चलते है । इकारान्त किगति, षष्टि आदि फ रूप मति (शब्द० स ४२) के तुल्य ओर 
तकारान्त त्िंात्‌ आदि के रूप सरित्‌ (शन्द० स० ५४) के वल्य चलेगे | (घ) सख्येय 
(क्रमवाचक विरोपण) वनाने के नियम ये है--(१) एक से द्श तक के सख्येय प्रथम 
द्वितीय आदि दै । (२) ११ से १८ तक के सख्येव गरदो के अन्त मे "अः कग जाता 
द ! एकादः (११ वो), दाददः (१२ वो) आदि। (९) १९ के आगे सश्येय राब्दोँ 
के अन्त मे (तमः कगता है । किगतितमः (२० वो) आदि । (*) सख्येय श्यो के रूप 
तीन लिगं मे चलंगे । पु० मे रामवत्‌, स्ती° मे रमा या नदीवत्‌ , नपु° मे खहवत्‌ । 

नियम १२३७ (हरि च) हस्व अके वादस्(र्याः)कोड द्यौ जाताहै, 
वरादमे दश्‌ (३, ५ ५ हयःवःरःरू) हो तो । अः + हद्‌ = ओ+दहश्‌। शिवः+ 
वन्यः = शिवो वन्यः । रामो गच्छति | वाट्को हसति | 

नियस १३८-(भोभगोअधाञयूर्वस्य योऽगि) मोः, भगोः, अघोः ओर अ 
याआकेवाद्‌ (रया) कोयू होता दै, वाद मँ अन्‌ (खर, ह, अन्तःख, 
३, ४५) देतो। 


नियम्‌ १३८--(हरि स्वेषाम्‌, लोपः गाकल्यस्य) (१) नियम १३८ से हए 
यू के वाद कोड व्यंजन होगा ठो उसका लोप अवश्य होगा । (र) य [993 मे स्र 
होगातोय्‌कालेपरैच्छिकहै। लेपटोने पर खधि नहीं दरोगी । वेवी | 
नरा हसन्ति । देवा इह, देवायिहं । 
नियम ९९० (शोऽखुपि) अहन्‌ केन को र्‌ दता दै, विभक्ति वादमेहोतो 
नदीं । अदन्‌ + अहः = अहरहः ] अहन्‌ + गणः = अहर्गणः । 
नियम ९५९ (रोरिर्केवादरहोतो प्टेटुकालेपद्ये जाता दै। 
, _ नियम १८२--द्लपे पूर्वस्य दीर्घेऽ्ण.) ट्या र्‌ का ल्येप होने पर उषे 
पूर्ववतीं य, इ, उ को दीर्घ दता दै! पुनर्‌ + रमते = पुना समते! हरी रम्यः। 
1 नियम १५२-(एठक्तयो" खुननेपोऽकोरनजसमाचे दलि) सः अर एपः के 
वेखग का ल्येपद्योदादः दादे न्यज्नदले तो | सः + पटति = स पटति } एथ वदति। 


सेग्व्या 4१ से १०० 3 नी, सा 8 ज दन विसर्गंसन्धि, मसव्रन्विवगं ३७ 


१ 
भ्याम १८ 
संम्डन वनाओः-- (क) (मगगर्पै) १ वस कालेजमेवी ए प्रभम वपम 
९०; दवितीय वमे ८०; एम ए प्रथपवेर्पमे ७० ओर द्वितीय वर्मे ८० चिनार 
ह। २, दमयमा मे १०० आग्मीह। 2 उस जलम एक हार्‌ आदमी द्रु | 
^ वरहो मदु ५० आदमी वायट षु शरीर १५ मर ग] घायल ओर गतौ ॐ 
ग्वा ६५ ६ | (ख) (नी धात) १. वह गाय कौ गौ म ठे जाता ह। २ राम, तुम 
मुने नि संकोच अपने साथ वनमेदे चलो | ३ उसने जागते हए ही रात व्रिताई | 
४८ उमने उसके साय दिन प्रिताया | ५ उमने अपने चरित्र मे लोगों को अपने 
वनम कर णिया। ६ तुम अपने वचा, खी, वहिन ओर मायो कौ मेरे ध्र लाना 
(आ + नी) । ७ उमने गुरु कौ मनाया (अनु + नी) | ८, श्च्वर तुम्हारी तामसी वृत्ति 
ऊौदृरष्े। ९ म॑ तुम्हारे मण्डको द्र कर दगा] १०. उसने ढेन हाथ जोटकर 
गुरु को प्रणाम किया । ११. पुत्रवधू ्वसुर के सामने अपना रमह फेर चेती रै (नि + 
नी) । ४२ शुर यिष्य का उपनयन-मस्कार करता दै। ४३ राम ने सीता से विवा 
रिया (परि + नी) 1 १४. सुनने का अभिनय करके ¡ ६५ आप लेग ऋपियो कै दिष्‌ 
फरल ओर फल लाकर दं । ४६ न्यायावी विवाद का निर्णय करेगा (निर्णी) । १७. 
रद्रा पुस्तक खिखेगा (प्रणी) । १८ दिलीप ने अपना मर दोर को समर्पण जिया | 
०९. टर्मगरी्हैसी का अभिप्राय समद्ाजा सक्ता! २० तुम अपने चरित्र से टे 
की कीतिं को ऊंचा उदाओ । (ग) (आरि , छड_) ? वीर सन्तानवाी हो । 
२ टेव परिणाम को जरुभ वनिं! 3 तुम इन्द्राणी ओर साविव्रीकेतत्प्रहो 1४ 
नृम्दारा मार्ग जु ष्टौ | ५. यदि यच्छी वर्पा होती तो सुभिक्ष हरज होता | ६ प्या 
भरण अन्धकार को दर कर सकता था, यदि उमे सूर्यं जपनी रामे न याता १५. 
यदि परमात्मा ठस जोढे को परस्पर न मिखाता तो उसका स्प-निर्माण का यन विष्टः 
हौता । (घ्र) (सव्रन्धिवर्म) ? मेरे घ्र मे मेरे माता-पिता, चाचा, चाची, दादा, दाद्री, 
पुत्रः पुति जर चचेरे फेरे तथा मौरेरे भाई ह । २ आनजे, भतीजे, पोते, पोतिरयो, 
नाती आर नातिनो से प्रेम का व्यवटार क्ये | ३, मेरी बरहि के विवाद मे मामा, मामी, 
नाना, नानी, जीजा ओग अन्व सम्बन्यी याप यरे | ४ सधव्रा सियो का चित्त परल के 
“ठम श्पर हेता ६।८ समवी ने समधी आर समविन ते समयिनम्रेम ने भिदे । 


के [ 

सक्ते (कू) ८ नयति) अद्रीनि; कषति, पनात्‌ २ यत जना- मन्ति। ३ 
व्नयान्नाचा नर जना नन्नि। ४ जयी, आत्ता; दता ! रेनाटतानान््‌+ पपि 1 
0८ 7 मम । २ वि्लन्यन्‌। 3 निद्रामरमषात्‌। * वान- निनाय । ५ आत्मवदमं 
न्वा 15 नयान्‌ ,न्यन्‌ , नुन्‌ । ७ यन्वर्दपाठ। ८ व्यपनयतु । ९ व्यपनेप्यामिते 
7 । ३० । एन्नी ` -गमानीयं ९1 ^, पिल्यनि, -पपन्यनि | “> उपनयने । /2 मानु 
ध{ {य ए -निनभिाय। ४८ दनपिभ्व, उपनयन्नु । “६ वियाद नियति। ^ 
प्रः दि । १८ पन्ये उपानयन। .५ पन्तिनन्य) नेतु हक्य २० नय । (ग) . 
म नया >. दमा एनिति पमरयम्मया (यिय । 2 नाधितन्यामभृनो 1८ 
{2 एवा१५. या गमिष्यं -भि-मनस्व्विि। ठ दि यातमिषा न्नमन- पिभेत्ता, 
= भुर नारक 1 = दन्न जयोरदिष्यः, निन्ने-जपिष्यव 1 र) 


सप्-प लप म््धून वनत मात्य , मान्न 
9. न्प्यापु रन वनवत २ नाट) मानगार=) माना- 


^ क =+ ६ न्न नै 
(| त 

14 321 प्म 2 
न= सेम श 


सा णय" ४ पुन्ना निगम । 


३८ प्रीढ-र्वनालुवादकौयुदी (नियम १४४-१४५) 


रान्दकोष-४५० + २५ = ४७५] अभ्यास १९ (व्याकरण) 

(क) कन्दुकः (गद), पादकन्दुकः (टवा), यष्टिीडा (होकी का खेल); 
षेप-कन्दुकः (बाली बोल), पनिकरीडा (्ैडमिण्टन ), पत्निन्‌ (चिडिया); प्रधित-कन्दुक- 
क्रीडा (टेनिख का चेक) जालम्‌ (नेट)+काष्टपरिष्करः (रेकेट)) तरीडाप्रतियोगिता (मच), 
निर्णायकः (रेफरी), उपस्करः (फर्नीचर), आसन्दिका (कुर्सी), फलकम्‌ (मेज) टेखन- 
पीठम्‌ (डस्क); कासनम्‌ (वेच); काष्ठमज्जृघा (अलमारी). मञ्जूषा (सन्दूक), सवेशः 
(स्टूल), खर्वा (खाट), पल्यङ्कः (पल्ग), पयङ्कः (सोफा), निवारः (निवाड); 
पुस्तकाधानम्‌ (बुक रैक), पर्पः (चायो ओर सुडनेवारी कुर्सी) । (२५) 

उ्याकरण (सखि, द धाठ, अव्ययीमाव समास) 


१. सखि शब्द्‌ के रूप स्मरण करो ! (देखो शब्द ० स° ५) 

२. ह घाठु के दोनो पदों के रूप स्मरण करो । (देखो धातु° २८) 

नियम ९५५४ (समास) (१) एक या अधिक शब्दौ के मिलने या जोडने 
को समास कहते ह । समास का अर्थं है सक्षेप । समास करने पर समास हुए श्यो के 
बीच की विभक्ति (कारक) नदीं रहती । समस्त (समासयुक्त) शब्द एक शन्ड हो जाता 
दै, अतः अन्त मे विभक्ति क्गती है । समास के तोडने को शविग्रहः कते है । जेसे-- 
राज्ञः पुरुषः (राजा का पुरुष) विग्रह दै, राजपुरुषः (राजपुरष) समस्त पद दै । वीच की 
ष्ठीकाल्ेपदै। (२) स्मास के ६ मेद द-- १. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. कर्म- 
धारय, ४. द्विगु, ५. बहुरि, ६. इन्द्र । 

नियम १४५--(अव्ययी माव) (अव्यय विभक्ति) अव्ययीभाव समास की 
पहचान यद दै कि इसमे पहला शन्ट अन्यय (उपसग या निपात) होगा ओर दूसरा 
सन्ला ग्द | अव्ययीमाव समास्वाले शब्द नयु° एकण्मे ही रहते है, उनके रूप 
न्दी चलते । इन अर्थ मँ अव्ययीमाव समाख हेता दै ओर ये अव्यय इन अथौ मे 
आते है --१. विभक्ति । स्तमी के अर्थं म अधिः--दयै> अधिहरि । २. समीप अर्थे 
(उपः-- कृष्णस्य समीपे>> उपकृष्णम्‌ । इसी प्रकार उपगङ्गम्‌ , उपयमनम्‌ । ३. समृद्धि 
अथं मे “सु--मद्राणा समृद्धिः सुमद्रम्‌ । ४. व्यृद्धि (क्षय) अथं मे दुर्‌ यवनाना 
वयुदधिः>> दुर्यवनम्‌ । ५ अभाव अथं मे निर्‌ मभिकाणाम्‌. अमावः>> निर्मिकम्‌ । 
दरखी प्रकार निजनम्‌, निर्विघ्नम्‌, निद्रन्दम्‌ । ६. अत्यय (नार) अर्थं मे 'अति-- 
दिमस्यात्य यः>> अतििमम्‌ । ७ असप्रति (अनुचित) अथं मै (अत्ति-- अतिन | 
८. शब्द-प्रादुमाव (शव्द का प्रकाग) अर्थं मे ईइत्ति--हरिगब्दस्य प्रकाद्यः> इतिहरि । 
९. पश्चात्‌ (पीछे) अथं मै अनु--रथस्य पश्चात्‌> अनुरथम्‌ । अनुहरि, अनुविष्णु । ` 
१०. यवा (योग्यता, प्रत्येक, अनुसार) के अर्थं म] अनु--रूपस्य योग्यम्‌> अनु- 
रूपम्‌ । प्रति-- ग ग्द प्रति प्रविग्दम्‌ | यथा--दक्तिमनतिक्रम्य>>ययागक्ति | ११, 
आनुपूर््यं अथं मे अनु--अनुच्येष्ठम्‌ । १२. यौगपद्य अयं मे सद~ चक्रेण सहः> सुच- 
त्रम्‌ । १३. साद्द्य अथं मे सह-- सदयः ुख्या>> ससखि ! 2४. संपत्ति अर्थ म सद- 
सक्षत्रम्‌ । २५. साकल्य (सिति) अथ मे सह-उखतृणम्‌ । १६. अन्त अथ मे सह-- 
साग्नि (अग्नि अन्यतर) | १७. तक अथं मे आ--आसमृद्रम्‌, आवालम्‌ । १८. 
चाहर अर्थं में वदहि-िर्वनम्‌ । १९. खमीप अर्थं मे अनु--अनुगङ्धं वाराणसी । 


सखि, ह, अव्ययीभाव समास, ऋडासनवगं ३९ 
अभ्यास १९ 


संस्छुत वनाओ-(क) (मखि चब्ट) १ तुम मेरेमित्रद्यो, जो चीज मेरी 
द, बट तैम्दारी दो गं | २. वह्‌ निकृष्ट मित्रष्, जो राजाको तीक द्विभा नह्‌ देता । 
2, वह नोकरों कौ प्रिय मित्रौ ञतुल्य मानतादहै। ४ भिनच्र वहै जो विपत्तिम साथ 
नटीं टोडता । (ख (ह वातु) २, वह गौवमे वकरीको छे जात्ताै| २ तुममेगे 
सन्टेघकोटे जाथ द) | ३ ब्रादल्खो्गोकेतापवोद्रतादै (दो) मे दम्दरि 
मनोहर गीत केरागसे बहुत बहो गया | ५ दयिनी की रति किसकेः मनं 
को नहींदग्ती। ६ विविकरयपर दी प्रहार करता टै (घ+) | ८. वन से समिधा 
लाओ (था ~+ ह) | ८. अज्जुन ने कौरवो की वडी सेना का महार किया (स+) । 
९ चन्द्रमा चाण्डालक घर मे अपनी चोदिनी कौ नही हटाता (स~+हः)| ६०. ये 
वाल्क आवाज मे माता से भिरते-जख्ते हे (अनु + ट) । ११ धोद पिता सी चाट 
भे चरते ह आर गाय मो की षार से (अनु+द्ध, आ) | २२ वह्‌ प्रात उद्रानम 
धृमता दे (वि +) | १३. चोर धन चुराता है (अप + ह) | {४ अपने जापर अपना 
उद्धार करो (उद +) | ६५ उसने वत्त कही (उदा) । १६ वद भात्त खाता द 
(अभ्यव) । १७ लड़ी को पुस्तक मटमेदेता दै (उपह) । १८ राम ने रावणके 
यिर पर प्रहार करिया र्ट) । (ग) (व्ययो माच) १ लुम प्रतिदिन कृद्ा-रीर दौ 
रेट! २. प्रस्येक पात्र की देखभाट करो । 2 टसकी उक्कण्डा वटूत वदृ गट । ४ 
सुविधालुमार यह काम क्रना। ५ पीे-पीदेञा रहारं | ६. अपनी इच्टाजुसार 
चरना | ८. आपने यष्ट ने मच्छो मगा द्विया] ८ माप्मायोंके लिट क्या पेक्ष 
| (घर) (ीडासनवर्ग) ‡ अभ्रेनी येलो म दारी, फट्वोलि, वोलीर्बोल, वंडमिन्टन 
ओर टेनिस वे सेल अधिक्र प्रचल्ति ओर प्रसिडरै। २. गी गेद से, व्रैटभिन्यन 
चिदियासे जीर टेनिस गदसेसेटे जातेरै। उ वैटमिन्यन का रैकेट हल्का जर 
दरेनिस कारवे भारीटोतादै। ८ देटकेमेदानमे फुय्वोल्का मैचद्येरदाट। 
५ वालेजवी क्वा्मे श्राय यह पर्नीचर दोता रै, मेज, कुमि्यो, डेस्क ओर व्रच। 
६ चन पर्नविरिमे ग्याट; पल्ग, मोफा; तिपा, अल्मारी, वुक्र रेक, डाऽनिग 
तरं पदाटकी रेज, ङुखा. आसम कसी आदि टोतेदटै। ७ छु कार्यालयों मे 
डनेवात्य छमा आर सैफ भी होते ह । ८. पल्ग निवाड से घुनी जाती है | 
सवेत - (क) ? यन्मम, तत्त्व । > दिंनया, साधु न नासि । ३ ससीनिव 
प्रोतिदुजोऽनु जापिनो ददयते । (ख) ६ ग्रामन्‌, हरेति 1 ३ छोकानान्‌ ) ४ हारिणा प्रसभ हत 1 
८ उष्य मर्ता चम्‌ नम्ापात्‌ । ९ नहि महरत्त । ४० स्वरेण मातरमनुहरन्ति1 ४? 
पटना सुय, सादृक -1व । ६४ उद्रेदरात्मनात्मानम्‌ । ४५ वचनमुदाजहार । १६ 
~समम्पयएति । (ग) > अनुद्विवन परिदौयततेऽ्ै } ? प्रत्तिपा्माधीयता यत्त 1 ३ भतिभूर्मि 
यततष्या रपरण्वा । ८ यथवक्ाद्यन्‌ । ५. अनुपठमागत एव । ६ यवाभिखापम्‌ । ५ छत 


न्क 


भर्ग निमिियम । ८ विमीश्ररसणा परेक्म्‌ । (घ) ६ माग्टक्रीडासु। २ च्यु, गुम 1८ 
पदमे । ६ -ददोपन्क्रेपुः प्निपादिका, भोजनफरकेन्‌ ; टेखनफलच्मू , सुखासन्दिका 1 ७ 


जै षे 
मञ्चा < स्यने। 


# 


४० परोढ-रचनानुवादकोलयुदी (नियस १४६) 


छब्दकोष--४७५ + २५ = ५००] अभ्यास २० (व्याकरण) 

{क) अग्रजन्मन्‌ (ह्मण), अन्ववायः (वश), चाु्वर््यम्‌ (चायो वर्ण), विप- 
धित्‌ चिद्धान्‌), श्रोत्रिय (वेदपाठी), अनूचानः (सागवेदज्ञ), समाट़त्तः (लातक) 
यज्वन्‌ (यज्ञकर्ता), अन्तेवासिन्‌ (शिष्य), सतीथ्यं (सहपाठी), अध्वरः (यज्ञ), समितिः 
(सखरी०, सभा), ससद्‌ (ल्येकसभा), आस्थानम्‌ (सभाय, असेम्बली हाक), खभासद्‌ 
(सदस्य), खण्डिलम्‌ (चवूतरा), विश्राणनम्‌ (देना), प्राघ्ुण (पाहुन, अतिथि); सपरा 
(पूजा), वाचयमः (सुनि), इष्टापूर्तम्‌ (धर्मांथं यजादि), मस्करिन्‌ (खन्यासी) यमः 
(यम), नियमः (नियम), पौर्णमासः (पूणिमा का यज्ञ) । (२५) 

वयाकरण (पति, श्र धात, तत्पुरुष समास) 

१, पति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० स० ६) 

२.श्रुधाठु के रसो ककारो के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° स° १६) 

नियम १४६ (तत्पुरुष) तत्पुरुष समास उसे कहते दै, जर्हो पर द या 
अधिक शार्व्दौ के वीच मे से द्वितीया; तृतीया, चतुर्थी, पचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति 
काल्गेपहोतादहै। समास होने पर बीचकी चिभक्तिका रोपो जाएगा । जिस 
विभक्ति का लोप होगा, उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष कहा जाएगा । जैसे-- 
द्वितीया तत्पुर, प्रष्ठी त्पुरुम आदि । (उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः) इसमे बादवाले 
पट का अर्थं मुख्य होता है । (१) द्विनीया--(द्वितीया भितातीतपतित०)--ङृष्ण 
धितः>> कृष्णश्रितः ] दुःखमतीतः>> दुःखातीतः । दुःख पतितः>> दुःखपतित । शोकं 
गतः>> शोकगतः । मेषम्‌ अत्यस्तः>> मेघात्यस्तः । भय प्राप्त > भयप्रा्त । जीविकाम्‌ 
आपन्नः>> जीविकापन्नः । (२) ततीखा- (तृतीया तक्रतार्थेन०) शद्भुलया खण्डः> 
ङ्कलाखण्डः । (कर्तरकरणे कृता ०) बाणेन आहतः>> वाणाहतः । खङ्गेन हतः> खद्ध- 
दृत । नयेर्भिननः>> नखभिन्नः । हरिणा जातः>> हरित्रातः । विद्यया हीनः>> चिन्याहीनः | 
(पूर्वसदृ०) मासेन पूर्वः>> मासपूर्वः । मात्रा सदः मातृसदशः । पितृसमः । मापो- 
नम्‌ । वाक्कलहः । आचारनिपुणः । गुडमिश्रः | जानदयून्यः । पित्रवुव्यः । एकोनम्‌ । 
(२) चतुर्थी--(चठर्थी तदर्थाय ०) यूपाय दास्म>युपदास | द्विजाय इटम्‌> द्विजार्थम्‌ | 
लानाय इदम्‌>सानाथम्‌ । भोजनार्थम्‌ । भूताय वलि">>भूतवल्टिः । गवे हितम्‌ 
गोदितम्‌ । गवे सुखम्‌> गोखुखम्‌ । गोरभितम्‌ । (*) पंचमी-(पञ्चमी भयेन) निद ` 
भयम्‌> चोरभयम्‌ । सात्रुभयम्‌ । राजभयम्‌ । इकभीति । (अपेतापोद०) मुखाद्‌ अपेतः 
>>खखोपेत. । कल्पनापोढः । रोगाद्‌ मुक्त > रोगमुक्त । पापात्‌ मुक्तः> पापमुक्तः | 
प्रासादात्‌ पतित.>> प्रासरादपत्तितः । वृप्नपतित । अश्वपतिः । (५) चष्टी-- (ष्ठी) राज्ञः 
पुरुष--राजपुरुप. । ई-वरस्य मक्त > ई्वरभक्तः । यिवमक्तः । विष्णुभक्तः । 
देवपएर्क" । मूर्त्या. पृज > सूर्तिपरजा । देवपूजा । विद्याल्यः | देवाल्यः । देवमन्दिम्‌ | 
सुवर्ण्"उलम्‌ 1 (६) रशछठमी-(सत्तमी चोष्डे.) शाले निपुणः> याखनिपुणः । विद्या- 
निपुण" । युडनिपुणः । कार्यदक्न. । कार्यचतुर. । जने नीनः>>जल्टीन, ] जलमग्नः | 
“चिदष्क०) व्गनपे युष्क.> आतपयुग्क । स्याटीपक्र. । चन्रवन्धः | 


पति, श्रु, तव्पुस्प समास, बाद्यणवगं ४१ 


ख्याय २० 


संम्छन चना्योः-- (क) (पति जब्) १ खी केषु पतिदटी एक गति 
९।२ च्रीकापतिदी ठेवत्ता | २, प्रतिक साथ व्रेठकर यजकरनेके कारणस्री 
करो पत्री कटा जाता | ४. चन्द्रमा के साथ चौदिनी चरी जाती दहै, मेवके साथ 
वितं अचह जती है| च्ि्यो पति के मागं पर चतौ हे, यद अचेतनो ने भी स्वी- 
करार रिया टे । (ख) श्रु धातु) १ जो दडो की निन्दा करता ह, वही पापी नहीं होता, 
अपितु जो उय सुनता है, वह भी पापी होता दै । २ सेरी अधूरी वातकरो सुनो । 
३. मित्र सुनो, मेरी वातत ठीक है या नदीं |४ हे बादल, ठम वादमे मेरा सन्टेदा 
सुमोगे । ५. वारह वर्प मे व्याकरण पदा जाता दै । ६ मैने ्रमर्य के गुजनं कौ सुना । 
७ अपनेसेवटोकी सेवाकरो। ८ निर्धन करी पी भी सेवा नहीं करती। ९ जो 
दित फी वात नदीं सुनता वह नीच स्वामी हे | १० वह कहना नही सुनता | ११ 
विध्र को गाय देने की प्रतिना करता दै । (ग) (तपपुरप०) १ समय पतता चखाने कै 
दिष्‌ मुघ्े का गया | २ यद्‌ माला देरतरु रुफनेवाखी ह।३ टस परात्रको 
टाम ले! ८ यह चवृततरा अभी धुखने से शोभित है। ५ मेरे ऊट कहने की गुजा- 
इ नदी | ६. मेनका क कारण श्रङ्न्तखा सेरे ठह के तुत्य है। ५ भरत मेरे 
वधन की प्रतिष्ठाष्टे। ८ सासारिक विपय ऊपर से सुन्दर र्गते द, पर अन्तम 
टुखदहोतेषे] ९ उसम्रग को मैने बहुत प्रयलसे पाटा पसाद । १० बह मेरा 
विश्रासपर्रर | ८४ दसं प्रकार काम करे कि अपनास्वार्थं भीन्छनद्ो। १२ 
मव कु थाग्य के अधीन र । (घ) (्राद्यणवर्ग) १, व्राह्मण, मुनि ओर सन्यासी ये 
पापा ते मुक्त, गेगा मे सक्त, गाखर्मे निमुण, कार्य मे चतुर र व्रह्म मे लीन होते है | 
२ निदान रवर क्र भक्त ठेवो के पजक, चिदा मे युक्त आर आचारम निपुण होते 
ट | ३. अध्यापन, अ"ययन, यजन, याजन, दान ठेना आर खेना, ये बाह्मण के स्वा- 
भाधित् कर्म ८! ८ लोकसभाके दालमे विद्वान्‌ सस्कृत केः प्रचार जीरः प्रसार कै 
निए भाषण दते ट] ५ अदिसा सचय यस्तेय व्रद्यचर्यं ओर अपरिग्रह येयमदे। ६, 
मौच सन्तोष त्प स्वाव्याय आर टवरप्रणिधान ये नियम दै।७ मनुका कथन ट 
मो फा यव्य पाटन करे, केवट नियमाच्ानरी | ८ वेदज, वेद-पाटी स्नातक, 


पता अर्व्यं आर उदूगाताय यनम ग्‌ यजु" नैर साम क्र मर्न्नो का सुसर 
-<म्परण उर रन्द्र! 


२ मरोढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम १४७-१४८) 


राब्दकोप्र-५०० + २५ = ५२५ अस्यास २१ (व्याकरण) 


(क) अवनिपत्तिः (पु०) राजा) अमात्यः (मन्त्री) प्रधानमन्तिन्‌_ (्रादम 
मिनिर्टर), सुख्यमन्तिन्‌ (चीफ मिनिर्टर), मन्तिपरिषद्‌ (केबिनेट), चिवः (ेक्रेररी) 
रिभ्नासचिवः (एजुकेगन सेक्रेटरी), प्राडबिवाक. (वकील); मुद्रा (सिचा); टङ्कनम्‌ 
(सिका लना), गङ्कगाला (टक्रसाल), नैष्किकः (रकसालाध्यक्ष), रिन्‌ (सिपादी) योधः 
(योद्धा), सेनापति (पु०; सेनापति), चमूः (खरी०> सेना), प्रतीहारः (दारपाल, अद ली), 
अरातिः (पु०, गन्रु), करः (टैक्स), शल्कः (फीस, चंगी) , द्व्कराला (्चुगी), भौर्किकः 
(चुंगी का अध्यक्ष), चारः (इत), राजदूतः (राजदूत), आतपत्रम्‌ (छन) । (२५) 

व्याकरण (सुधी, स्वभू ; क पर ०; कर्मधारय, द्विगु समास) 

१. सुधी ओर स्वभू शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० स० ८५१०) 

२ कर धाठु परस्मैपदी के दर्यो ककारो के रूप स्मरण करो! (देखो धाठ० ९१) 

नियम १५८--(तव्पुरषः समानाधिकरणः कर्मधारयः) तद्पुरुष के दोनो पदों 
मे जब एक ही विभक्ति रहती है, तव उसे कमेधारय समास कते दँ । इसमे सखाधारण- 
तया प्रथम पद विशोपण जौर दूसरा पद्‌ विष्य होवा है । इसके मुख्य नियम ये दै-(१) 
विगेप्रण-पू्वपद कर्मधारय--(कः) (चिशेपरण विनेष्येण बहुलम्‌ ) विगेषण-विरोप्य-खुमास- 
नील्म्‌ उत्पल्म्‌>> नीलोेतलम्‌ । कणः सप॑.> कृष्णसप॑ः । इसी प्रकार नील-कमल्म्‌ ; 
रक्तोखलम्‌ । (ख) (करि क्षेपे) निन्दा अर्थं मे किम्‌--दुत्वितः राजा किंराजा । कुत्वितः 
सखा किंखला । (ग) (कुगतिप्रादयः) सुन्दर अथं मे सु' ओर कुत्वित अर्थं मे छक@ः-- 
सुन्दरः पुखपः>> सुपुरुपः । सपुरः, सुदेगः, छदिनम्‌। कुत्ठितः पुस्पः-- कुपुरुषः । वु पुचः, 
कदेशः, कुदिनम्‌, कुनारी । (घ) (सन्महत्परमो ०) सत्‌ महत्‌ परम आदि-- सत्‌ चासौ 
जनः>> सजनः । महान्‌ चासौ आत्माः> महात्मा । महादेवः ¡ (ङः) (दिक्सख्ये संनञा- 
याम्‌ ) सनावाची ष्टो तो--सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः । (२) उपमानपर्वपटक्म- 
धारय-- (उपमानानि सामान्यवचनैः) उपमान रन्ठ का राणोधक सामान्यधर्म के 
साथ-घन इव द्याम" घनदयामः । (३) उपमानोत्तरपद कर्म॑धारय--(उपमितं व्याघ्ा- 
दिभिः०) उपमेय का उपमान के साय समास पुरुपः व्याध उव> परुषव्याघः । मुख 
कमलमिव मुखकमल्म्‌ ¡ यह (एवः कगार भी हो सकता दै--मुग्मेव कमल्म्‌-> 
मुखकमलम्‌ ] नरसिंह", दमिंहः, करकमल्म्‌ , पादपद्मम्‌ , पुरुपर्पभः । (४) विरोपणे- > 
पद कर्मधारय - (क) (वणो वर्णेन) दोनो रगवाची लँ-ङ्णश्वासौ श्रेत क्णश्रेत. । 
शेतरक्तम्‌ , कृष्णसारङ्ग" ।(ख) (क्तेन नञ्‌०) कृत च तत्‌ अक्रत च> कृनाकृतम्‌ । (पर्व- 
काठक ०) स्नानश्च अन॒ल्सिश्च> स्नातानुल्सिः । (५५<न्तरपदल्ेपी समास-(गाकपार्थि- 
वादीना निद्धये०) गाकप्रियः पार्थिवः> गाकपार्थिव्ः | चन्द्रमहय मुखम्‌> चन्द्रमुखम्‌ । 

नियम २८--- (मख्यापर्यो दिगा.) जव कर्मघास्यममात्त मे प्रथम गब्ट सख्या- 
चाच्कलोना दै णो बह दिगु समाम होता है । अधिकतर यद समाहार (समह) अर्थं मर 
होतादहै ओर नप या न्त्री एक होता है। (१) ममाटार यर्थ म--प्ञ्यानां गवा 
समादार^>> पञ्चगवम्‌ । टली प्रकार चरिल्ेकम्‌ , त्रिलोकी चरिभुवनम्‌ , चतुर्युगम्‌ , ठगान्दी, 
खताच्दी 1 (- ) तद्धितार्थ म --प्णा मातृणाम्‌ यपत्वम> प्ाण्मातुरः { पञ्चकपालः | 
(३) उत्तरपद म - पश्च गावो धनं वस्य सेः> पञ्चगवधनः] 


सुधी, स्वभू, छर, कर्मधारय, द्विगु, क्षत्रियं ४३ 
अभ्यास २१ 


सस्छृन वनायोः--(क) (सुधी, स्वमू) ९ वदाच विद्धानां के साय चल्ते 
ह, मूर्यं मूवी के साथ । समान शीट सौर व्यमनवाल्यो में मित्रता होती द| २ विद्वान 
सर्वत्र आदर परतिदट 13 विद्टानोकेख्गनेमृर्खभी चतुरह जाताटे। # त्र्या 
(स्वभ) मे जगत्‌ उन्न होता ६ । ५. प्रख्यके ममयसमार व्र्यमे द्री ल्मनदहो 
जाता ट | (ग्य) (क्र वानु) 2 क्या कर, कद जाऊँ, द्यी विपत्तिम पदा ह | २ 
हसपदिक्रा सगीत का जक्षरास्यासक्म्ग्हीदहं} 2 तुम अपनी ठ्यरी पर जाभो। 
४, पिता, मे क्या तस? ५ राजान पुत्र चो युवराज यनाया | ६ कुम्हार घना 
यनाता टै, यद्र चरां बनाता ट । ७ घ्र वनायो, सभा क्ये। ८ भिश्नाकरे लि 
अजनि करनाल ।९ मतुम्टारा कटनामानूगा | ८० वद गधिमश्चीका ख्य वना- 
कर घूमा | ११. उगने ग्टेमे हार डटः लिया।| १२ गजा उन उन कायाम 
अध्यन को टगर । १३ धनुपकोद्ाधमष्ो 1.7४ उसनेनगरमे जाने दी ढच्या 
की | ६५ इसने मेरे माथ अच्छा व्यवहार नही किया । (ग) (त्पुर्पे, कर्म०, द्विगु) 
४. यदह सुमे अष्रथम्‌ ६ | २. म तुम्दारे जधीन द | २. यद मामला यापके हाथमे 
है| ८, द्विन र्गभग ल्य गया द | ५ वार-वार आग्रहपूर्वक पूरे जने पर भ)र जिद 
करने पर मने सारी व्रात वरताई | ६ सके करथनसे टी ऊँच-नीच दा पनार्ग 
जायगा | ७ यद्रि जापको रोई विघ्ननद्ोतो मेरे साथ धृमने चल्ष्टि | ८, सिन्र, 
मजाक की वात को सच न समसन खेना। ९ उसक्रो अपनेपद्रसेदराच्िया ग्रा ६ै। 
१०. सज्जने महात्मा करकमल मे रक्त कमल को ल्कर सप्तपिर्यो की अर्चना करना ६ । 
६१ कुपुत्र कुपुरुष ओर कुनारी सुपुत्र सुपरुप ओर सुनारी कौ निन्दा क्रते द । १२. 
दुध ॐ सदार घनच्याम का यत्न चिश्चुवन योर चतुग मे व्याप्त ₹। (घ) (लत्रिय- 
चर्म) ५ प्रधानमन्त्री श्री नेदर्यी मन्त्रिपरिपद्‌ से मन््रणा करके सखद म नवीन 
योजनाय को प्रस्तुत करते थे । २, प्रान्तो मे मुख्यमन्त्री मन्तवो की सम्मति से कार्य 
वरते । 3 यिधामन्त्री चिध्ा-सचिव च पाम प्रन यादा कोमलता हे 1४ ट्कसाट 
कान टकमाल्मे सोने ओर चौढी के सिक्के टटवातादह | ५. मी का अव्यक्च 
घयुरे-मे अधिव्मरी को चुगी की जायका शियाय धन्नुत स्ने का शदेन त्ता] 
मङेन -- (च) ४ सुधिय सुधामि, न्मानट्यरन्यन्नेषु र-उन। > प्रयापता यानि। 
^ प्र प्रलये (ग्य) ८ तिः कनि र गन्टामि, पनिनोदुःखनामरे। = वर्पपम्विय करोति। 
६ न-ल्रिगमदन्य -र 1 ८ सि यन्ति! ~ रात गत । ६ टुम्भकाने षट क्मेति, 
तट 1७ ~) ८ दनेदि। ° कणिस्दामि उचन्ल्व 1! *० भ्यापदट्ता। ८“ कष्टे ल्म- 


नः ५ ३ ( ष्टन्‌ जक > नमम = मनिमयं 6 नन (ने 
व 12 रषु दुख । $> हन्न टु + 2८ -नन्नम मतिनमेन 1१“ छन्नम 
‡ ^~ ~+ ~ ----=-- त्वदर्थ ८५ => 
क (ग) ‡ च्या -वयर्रन्द पनः 1 > त्वेदरथीन 1 र अयनयन्न्वद्रायत्त । 
------1 ~~ =+ } > लट दम धनद ८ मरम 1 7 -) {च्तरय्यरा र 
» परि -ग्ाय "नर्ण (> यध न्म्विप्यनि। 
~ ~~. [प दमः 
1८91 पमन न दृष्यनः वेच 1९ =ताधि- 
=< ॥ ॥ य एनी [न 
स न ---~ 2 प = र-य ~ 
व (2) 1 प, ट्य । ~ दुत्कनादिणम, 
^ 


४४ प्रौढ-रचनायुवादकौसुदी (नियस १४९) 


राब्दकोघ--५२५ + २५ = ५५०] अभ्यास २२ (व्याकरण) 
(कू) आहवः (युद्ध), प्रहरणम्‌ (शख); आयुधम्‌ (जखरास्र), आयुघागारम्‌ 
(शस्रागार), वर्मन्‌ (नपु०, ककव), कार्मुकम्‌ (धनुष), रि सिरः (खङ्ग), कोक्षेयकः 
(कृपाण), विरिखः (बाण), तृणीरः (वृणी); करवालिका (गु), शल्यम्‌ (वर्छी, प्रासः 
(भाव्य), तोमरः (गंडासा), गदा (गदा), चुरिका (चाकू), धन्विन्‌ (घनुधर); रारव्यम्‌ 
(लक्ष्य), सायुगीनः (रणकुशर), जिष्णुः (पु) विजयी); कबन्ध (षड), कारा (जेल) 
हस्तिपकः (हाथीवान), सादिन्‌ (घुडसवार), वैजयन्ती (खी°०; पताका) । (२५) 


व्याकरणा (कतर०, क़ आत्मने ०, बहुव्रीहिं समास) 
१, कतर राब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० स ११) 
२. क धातु आत्मनेपदी के दसो लकारो के रूप स्मरण करो ! (देखो धात ° ९१) 


नियम १४७९--(अनेकमन्यपटार्थे) (अन्यपदार्थप्रधानो बहुत्रीहिः) जिख समास 
मे अन्य पद के अर्थं की प्रधानता होती है, उसे बहू्रीहि समास कते र । बहुत्रीहि 
समास होने पर समस्त पदं स्वतन्त्र रूप से अपना अर्थं नदीं बताते, अपितु वे विशेषण के 
रूप कास करते हँ ओर अन्य वस्तु का बोध विदोष्यके रूप मेँ कराते ह । वहूवरीहिकी 
पदवान है कि अर्थं करने पर जर्हो जिसको, जिसने, जिसका, जिसमे जदि अर्थं निकर । 
बह्रीहि के पोच भेद है- (१) समानाधिकरण, (२) व्यधिकरण, (२) सदा्थकः 
(४) कर्मव्यतिहार, (५) नञ_ ओर उपसर्ग के साथ । (१) समानाधिकरण 
वहनी हि-गोनो पठो मे प्रथमा विभक्ति रहती है । अन्य पदार्थं कर्ता को छोडकर 
कर्म करण आदि कोई भी हो सकता है । जैसे-(क) कमे-प्रासतमुदक य सः>> प्रासो- 
दकः । (ख) करण--ऊटः रथः येन सः>> ऊढरथः (वे) । हतश (याजा), उन्तीर्ण- 
परीक्षः (खाच), ृतकरत्यः (मनुप्य), जितेन्द्रियः (पुरुष), दत्तचित्त (पुख्प) । (ग) 
सश्प्रदान--उत्त भोजन यस्मै सः>> दत्तमोजनः (भिष्चुक) । उपटतपञ्यः (द्र), दत्तधनः 
(युप) । (घ) अपादान--उद्धृवम्‌ ओदन यस्मात्‌ सा>> उद्धृतौदना (स्थालीं) । 
पित पर्णं यस्मात्‌ खः>> पतितपणः (उक्ष) । निर्गत भय यस्मात्‌ सः> निर्भयः (पुर्प्र) । 
निलः । (ट) सम्वन्ध--पीतम्‌ अम्बर यस्य सः>> पीताम्बर (क्ष्ण) । इसी प्रकार 
दद्ाननः (रावण), चतुराननः (हया), चमुखः, पद्मयोनिः, महाशयः, महावाहु + 
लम्बकर्णः, चिच्रुः । (च) अधिकरण वीराः पुरुषा यस्मिन्‌ सः> वीरपुरुपः वीस) # 
(२) व्यधिकरण चरवरीदि--इस्मे टो पर्दो म वरिभक्तर्यो भिन्न दती है । धनुः 
पाणौ यस्य सः> धनुष्पाणिः । चक्रपाणि", कण्ठेकाल» चन्द्रयेखरः । (३) खार्थक-- 
(तेन सदेति ठुल्ययोगे) साय अथं मे बरहनी । सह को स। पुतेण सितः समुत्रः। 
इसी प्रकार साग्रजः, सानुजः, सवान्धवः, सविनयम्‌ , सादरम्‌ | (४) कमैव्यतिद्ार-- 
(ततर तेनेदभिति सर्पे) ठेतीवान्त या सप्तम्यन्त का युद्ध दोना अर्थं म समास । पूर्वपदं 
च ड ओर अव्वय होगा । केनेपु केषु गृहीत्वा इदं युद्ध प्रवर 
1 = शीस । €) नञजादि-- 
२ ण > प्रपण. । अस्तिक्षीय गौः | 
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संस्छत चनाथोः--(क) (कर्व जव्द) १. दिलीपने वसिष्ट ते वराके 
वङानेवाे पुच्र को सुदक्षिणा म मगा | २ पाणिनि अएाव्यायी का, पतजलि महा- 
माप्य करा ौर कालिटान रधुवज काकर्ताषै। ३ ऋष का करनेवाला पिता त्रु | 
४ चक्ता श्रोता को धर्मं स्षिवा गहा है| ५ जगत्‌ का कर्ता धर्ता मर्त ओर हर्ता ईर 
द । ६. व्रि्-नियन्ता पर श्रा करो । (ख) (छर घातु) १. उसने मन मे यह सोचा । 
२ आप अपनी थकान दुर कीजिए | ३. मे तुम्हारा ओर अधिक क्या उपकार कर १ 
४ ग्रीष्म समयके वारे मं गाए | ५ चिदेगियो के वेष का अनुकरण मत कयै 
(अनु + क) | ६. मत्सगत्ति पाप को दूर करती है (अपाक) | ७ देगभक्त नेता लेग 
खोर्गो का उपकार करते ह (उपकृ) । ८ सौ रूपये धर्मां लगाता है | ९, वह॒ गीता 
की कथा करता हे (प्रकृ) । १० वह गु को राता है (जधिङ्) | १९१. म “निचय 
को नमस्कार करता ह (नमस्छ) । १२. कामभाव चित्त को वित करता है (विक्र) | 
६३ बुद्धिमान्‌ का अपकार न करे (अपकर) | १४ सजन मेरे घर क अलङ्कृत करे 
(अन्क । १५ रूस दे चन्द्रमा तक जानेवारे विमानो का आविष्कार कर र्हा 
(आविष्कर) | १६. यदि चह चोरी नदी छोडता दै तो चिराध्री से निकाल दिया 
जायगा (निरा) । १७ वेदाध्ययन मन को पवित्र करता है (स्कर) । १८, योद्धा 
धनुपर गङ्ग ओर कृपाण को म्बीकार करता दै (स्वर) । १९. सियो अपने घे को 
सजाती £ (परिष्करः) | २०. निर्धन का तिरस्कार न करे (तिरस्छृ) । (ग) (बह्वी) 
१ राजा को उत्व प्रियष्ेताहै, वीरो को युद्ध ओर वालको को मनोरक्नन । २ 
सूर्यं ने एक वार एी अपने घोदे को जोता द, शेषनाग सदा भूमि काथर ढता है, 
पष्टागावृक्ति राजा का भी यही धर्म है | 3 उकरुन्तला वाप हाथ पर र्य रक्ते यैदी 
र | * जच्छ प्रकार यै धनुप पर चदृाएु हपु चाण को उतार रखीनिग्‌ 1 (घ) (आयुध- 
वर्ग) 1  -र्वमी इन्दर का कोमल हथियार द । २, तुम्हारे अतिरिक्त मोर किम ने मेरे 
पाख फो नाशा महा द| ३ रणङुटार विजयी वीर कवच पहनकर द्यर्थो मे धनुप, 
तन्वाग, व, भाले रेकर गर्जा को परास्त करते ह्‌ ओर अपनी विजय-वेजवन्ती का 
पाटराते | ४ प्राचोन समयमे कुद लेग घोरो पर, कुर दायियो पर ओर कुठ रथो 
पर वटर युद्ध क्रतेये। 
ग {न 1 ~ पेष्‌ उपन्यया अनुन्या \६ सपाकयाति । त | क 
द 1 । ८ दनिनथन्‌ +> भवतेति (पर) । २ 
१८. । “ त । > निपनम्‌ । ९ निवप्ते । ?७ म्रोति 1 
~ पदन यतु नल्नुप्य, ष ना रानान्‌ > गदधपिया 
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४६ प्रौढ-रषनायुवादकीसुदी (नियम १५०-१५२) 


सन्दकोघ-५५० + २५ = ५७५ | अभ्यास २३ (व्याकरण) 

(क) सुद्डि (खी, बन्दूक), ल्घुभुद्ण्डिः (खत्ी०, पिस्तोल), रातघ्नी (खी०, 
तोप), गुखिका (गोटी), अग्निचणम्‌ (बारूद), आग्नेयाखम्‌ (त्रम), यआग्नेयाखक्षेपः 
नम फेकना), परमाण्वस्रम्‌ (एटम बम), जक्परमाण्वस््रम्‌ (हादइड़ोजन बस); धूमस्नम्‌ 
(टीयर गैस), विमानम्‌ (विमान) युद्धविमानम्‌ (ख्डादं का विमान), पोतः (पानी का 
जहाज), युद्धपोतः (लडाई का जदाज), जलान्तरितपोतः (पनङ्व्बी); . एकपरिघानम्‌ 
(एकवेषः, युनिफार्म), सैन्यवेषः (वी), रक्षिन्‌ (सिपाही), सैनिक. (फौजी आदमी) 
भूसेनाध्यनः (भू-सेनापत्त), वायुखेनाध्यक्षः (वायु-सेनपति), नोसेनाध्यभ. (जन्सेना- 
पति), दिरस््रम्‌ (लोहे का टोप), पदातिः (पु०, पैदलसेना) । (२४) । (ख) परिया 
परिवेष्टय (मोर्चा बोधना) । (१) 


व्याकरण (पितृ, ख, अद्‌ ओर शास्‌ धातु, बहुत्रीहि समास) 
१. पित्र ओर दढ चन्दके पूरे रूप स्मरण करो । (देखो छन्द ० स° १२, १३) 

२. अद्‌ › गास्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ३१, ४२) 
नियम १५०-(चखियाः पुवद्‌भाषरित०) बहुीहि समास मे यदि पु्लिग शब्द 
से बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द प्रथम पद हो तो उसे पुरिग हो जाताहै, ऊको नदीं। 
(गोस्तरियोः०) अन्तिम पदमेगोकोगु,आकोञ, ईकोइहो जाता है! रूपवती 
मार्या यस्य सघ.>> रूपवद्धार्यः । चित्रा गावो यस्य सः> चि्रगुः | वामोरूभार्यः दी होगा । 


नियम १५१ बहुत्रीहि समास करने पर इन स्थानो पर अन्तिम पद मेँ कुछ 
समासान्त प्रत्यय या परिवत॑न होते दै--(१) ( जायाया निड्‌ ) जाया को जानि हो 
जाता है | युवतिः जाया यस्य सः> युवजानिः । भूजानिः, मदीजानिः । (२) (धनुषश्च) 
धनुष्‌ को धन्वन्‌ हो जाता दै | पुष्पाणि धनुः यस्य सः> पुष्पधन्वा (कामदेव) । साज्ञ- 
धन्वा, शतधन्वा । (३) (गन्धस्येदुत्‌०) उत्‌ , पूति, सु, सुरभि के बाट गन्ध को गन्धि 
होता हे | दोभनः गन्धो यस्य स">> सुगन्धिः । सुरमिरन्धिः । (४) (पादस्य लेपो) 
पाद को पाद्‌ हो जाता है, कों उपमान शब्द्‌ पे हो तो, दस्ति आदि को छोडकर । 
(खख्यायुर्वस्य) कोई सख्या या सु पटले हो तो पाद को पाद्‌ । व्याघ्रपात्‌ | द्विपात्‌ । 
सुपात्‌ । द्विपदी । सप्तपदी । छी० मे पाद्‌ को पद्‌ । (५) प्रसभ्या जानुनो च्चः) प्र, सम्‌ 
ओर ऊर्घ्वं के बाद जानु कोनु दोतादै। प्रनुः, संजः, ऊर्ष्वनुः । (६) (इचकर्मव्यतिदारे) 
कर्मव्यतिहार मे अन्तमं इ ठग जाएगा । कैगाकेरि, दण्डादण्डि, वाहूवाहवि ¡ (७) 
(घर्मादनिच्‌०) धम छब्द को धर्मन्‌ हो जात्ता है। कल्याणधर्मा, समानधर्मा | (८) 
(नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः) नञ्‌, दुः, सु के बाद प्रजा ओर मेधा असू ल्ग जाता 
है । अप्रजाः, सुप्रजाः । अमेधाः, दुर्मेधा. 1 (९) (उपसर्गा) उपसर्ग के वाय नौसिका 
को नस । प्रणसः, उन्नस" 1 (१०) (द्विन्िभ्या पर मूर््न.) द्विच्रि के वाद्‌ मर्धन्‌ को मूरध। 
दविमघ'। नचिमूधः।1? १ )(अ्गटेदारुणि) ल्कडी अर्थं के अड्गुलि को अद्गुल । पचा 
दास । (१२) (वह्नीहौ०) उ मि को अश्न । जलजाक्षः, कमेलाश्री । (शद (वह््ीहौ 
सख्येये<) त्रि को च, विंगति को विरा, दन्‌ को टद ] द्वित्रा द्विदयाः, आसनर्विसा. | 


नियम १५२--इन सानां पर अन्त मेँ क लगता है-(४) (उरःप्रमतिभ्यः०) 
उरस्‌ आदि क वाद । व्यूटोरस्क“ प्रियसरपिषकः 1 (>) (इनः स्याम्‌ ) इन्‌ प्रत्ययान्त 
वे याद । वहुदण्डिक्ा नगरी ¡ (३)(नुतञ्च) ई, ऊ, ऋ के वाद | सुश्रीकः, सुवधूकः, 
खमादृक' । (४) (लेपाद्‌ विभाषा) अन्यत्र विकस्य से । मदावयस्क । 
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अभ्यास 2 


सम्छ्न वनाधे(--(क) (पितृ; तर) १ दमये दक्र आर कोटं घर्माचरण नदी 
£, तिना पिता क्तौ गरेवा अर उन कटन। मानना।] २. म जयन्‌ करे माता-पिता 
पराचतीषसमेय्वरग क्री वन्दना क्रताद्ू। 2 पार्वतीने पितामे अरण्यम निवास की मोग 
करी । ८. पित्ता मा धाचायोा से वदृकर टै मौर माता मो पित्ता्ओंमे। ५ मनुप्योमे 
तुमहीण्के धन्यो | £ भगवन्‌, टौन म्प्य की रक्ना क्रो । (र) (अद्‌, याम्‌ ) 
६ मयिसजीष का माय यद्यं खाता द्र, वह परदोर मे युमरे खाएुगा। चह मामका 
मास्व ह (ना+स= माम) |> फल खा, खाग खाओ जीर दूध्री तराम । ३ 
वह वाल्फ़ को वर्म विषाता टै! ८ मे तुम्टारा जिग्य दू, तुम्हारी क्षरण मे जाया, 
तुम मुत्र निक्षादो। ५ अद्वितीय श्रासनवाी प्रथ्वी का उसने श्चासन किया । 
६ निण्यकोव्रेद-जान दिया 1 ५ वाक गजा चोरे को दण्ड दे1 (ग) (व्रीहि) 
४. रण की भार्यां रयवततो दै नर उसरी गाये चितक्वरी द) २ अदूसुत्त गुणो ने 
युक नत्र पृथ्वी का पतिथा। > दुष्टौ म परस्पर बार खींच कर,उण्डे मारङ्रदाया-पाटर 
करे प्रदा हुआ । ४ कामदेव का धनुषष्रूलोकाद। घ्र) (न्यवर्म) १ डाक्टर्‌ 
गजेन्द्रप्रसा भारत के राष्पति ॐ आर डा० राधाकृष्णन्‌ अव राष्पतिद।२ भू; वात्र 
आर जल सेना कः कमाण्टर-उन-चौफा की पुरु वयक सुरना-मन्त्री के नेतृत्व म च्द्टीमे 
हद, जिसमे मारत कौ सुरनाके विषयमे विचार विनिमय हू | 3. चिपादी वर्दी 
पहने पहरा दे रदे ह । ५. फौजी लोर्मो ने विद्रोहियो को दधाने के टिएु पटले रीयर- 
गेम दछोदा ओर बाद म वन्दूक, पिस्तोल ओर तोषो का प्रयोग ररक उनको भर्मयात्‌ 
कर दिया । ५. गत महायुद्र म अग्रेजा काजगो वेदा हुते प्रसिद्ध था। ६ आजफ़क 
ख्पर आीर अमेरिका के पास णएटम वरम, शदद्रौजन वम आर युद्ध के विमान सवस 
अधिक ६७ आजकल के युद्धौ म परमागु-वर्मो आर युद-विमार्न का मदत वरद गगरा 
ट| ८ म फंकल्र रजा लेगो का सदार करिया जा स्कतादै। ९ वाल्द्‌ से मकार्नौ 
को उदाया जा सक्तारै1 १० नगर की सुरक्ना का मार एन०्पीण० यौर डी° एस 
पी० पर मुख्यत. दोता £ । १६ प्रत्येक प्रान्त म पुलिस के उच अविकारी जा्° जी° 
सीर दटी० या्ह° जी° रोते । १२ ल्डाईमे मोर्चा बन्दी की जाती द यर उसभ 
लढार ऊ विमान, पोत, पनदुच्ि्यो आदि का उपयोग होता टै | 

सक्ेव -(क) ४ अनो मरत्तरम्‌, पितरि शुधपा, वचनक्रिया । > पितरौ, बन्दे । 3 
वितरम्‌ -्ण्यनिवानः्‌ अयाचत । ४ आचायाणा द्रत पिना, पिनुणा दत्त माना, गौग्वेणा- 
न्ने ५ नृपान।६ नृनपारि। (खव) मा न भक्षयिताऽमुत्र यन्य माममिरादम्यटम्‌ 1 
एनःसम्य मान्यम्‌ 13 श्नाम्ति । * चिप्यन्ने-र, चाणि मा, त्वा प्रपन्नम । “ अनन्य्ानना- 
मृगे "शान 1६ द्वियावाचिप्ल देलम। ७ चौगन दष्टेनं चिव्यात्‌। (ग) ४ र्पवटनाय; 
्रदुरयष् 12 नल ~उ भूनानिभृटुुणादनन । उ दैयातेति, दण्टादण्डि, वाहू वादव 


~ प्रण्तम्‌ 1४ प्न्यपन्याकपय । (ध) २ चनिनिगेका1 3 परिधाय पर्डटन्ति1 ४ च्द्रोरिणा 
प्रणान तन्‌, प्रहनम, प्रवय । ~ न्नेना, विधुना । 2 नन्दे 


रन्दरेढम्य 1 ७ जआधुनिेषु । ८ 
> 1 < परमत इच्छन्ते १० येदटप्रारे, उपठोटपा> । ४५ रस्िणाम्‌» प्रधान रक्ि- 
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न्रीप्सा 1 ४२ परिया पर्विन क्रियने। 


७८ भ्रौढ-स्चनाचुवादकौञयुदी (नियम १५३) 


रान्दकोष-५५७५ ¬ २५ = ६००] अभ्यास २४ (व्याकरण) 

(क) वणिज्‌ (वेश्य), वृत्तिः (खी ०, जीविका), वाणिज्यम्‌ (न्यापार), कऋणम्‌ 
(कर्जा) उत्तमर्णः (कजा देनेवाला), अधमर्णः (कर्जा सेनेवाल), कु सीदम्‌ (सूद), बुसी- 
दिकः (साहूकार), कुसीददृत्तिः (स्व्री°; वैकिंग, साहूकारा), पण्यम्‌ (सामान, सौदा); 
विपणि (स्री °, बाजार), आपणः (दूकान), आपणिकः (दृकानदार), चिक्र (पुर, 
वेचनेवाल्ा), ग्राहकः (गाहक, टेनेवाला), विक्रयः (चिक्र), वगिक्पड्िका (वदी); 
देनिकपञ्चिका (रोजनामचा), नामानुक्रमपञ्जिका (रेखा बही), आये (सप्तमी, आयमध्ये); 
नाग्नि (सप्तमी, उधारखाते), सख्यानम्‌ (दित्ताव); लेखकः (मुनीम), रालिः (पु; 
स्त्री ०, धन, रकम) । (२४) । (ख) पण्‌ (खरीदना) । (१) । 


व्याकरण (गो, अस्‌ धाव, हन्द समास) 
१. गो शब्द के पूर रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० स ० १४) 
२. अस्‌ धातुके दसो खकारो के रूप स्मरण करो (देखो धातु ° ३२) 


नियम १५६- (नाथं इन्द्र ) (उभयपदार्थप्रधानो इन्द ) जहो पर दौया 
अधिक शव्द काइसं प्रकार समासहो कि उसमे च (ओर) अर्थंचछिपादहुादहोतो 
वह न्दर समास होता है । इन्द समास मे दोनो पदो का अर्थं मुख्य दोता दै । दन्द 
समास को पचान टै कि अर्हा अर्थं करने पर बीच मे 'ओर' अर्थं निकले । दन्द समास 
तीन प्रकार का होता रै --१. इतरेतर, २. समाहार, ३. एकरोष । (१) इन रतर-- 
जहां पर वीच मे "ओरः का अर्थं होता है तथा शब्दो कौ सख्या के अनुखार अन्त मे 
वचन होता है अर्थात्‌ दो वस्त॒ हो तो द्विवचन, बहुत हो तो बहुवचन । प्रत्येक शाब्द 
क बाद्‌ विग्रह मे च लगेगा । रामदरच कृ्णदस्च>>रामङ्पष्णौ | इसी प्रकार सीतारामौ, 
उमाशकरौ, रामलक्ष्मणो, मामा्जुनौ । पत्र च पुप्प च फर च> पत्नपुप्पफल्यनि । राम- 
लक्षमणभरताः । (परवछिडग दद ०) न्द्र मे अन्तिम खन्द के टिग के अनुखार पूरे 
खमास का किंग होगा 1 मयूरी च कुक्छुरस्चः> मयुरीडुक्कुटो । बुक्छुःयस्व मयूरी च>> 
कुक्छुरम्ूरयौ । पदले मे पु° है दस्रं मेँ स्वरी° । (* समाहार जहां पर कोई खन्द 
अपना अथं वताते दए समाद्यार (समूह) का अर्थं वत्ताते है 1 इस समास मे अन्त मे 
नपु एक° हयी रता द ! यह समास मुख्यतः इन स्थानों पर दोता हे :-- (क) (दन्दश्च 
प्राणितू्य९) मनुष्य के अग, वाद्यके अग, सेनाके अगसमे-पाणी च पादौ च> 
पाणिपादम्‌ (हाथ-पैर्‌) । मादंङ्खिवपाणविकम्‌ , रयकाश्वारोहम्‌ । (ख) (जातिरपाणि 
नाम्‌) निर्जीव जात्िवाचक चन्द्‌ । यवाश्च चणकाद्व>> यवन्वणकृम्‌ । व्रीहियवम्‌ 
(ग) (येषा च चिरोभ्र ०) जिनका जन्मसिद्ध वेर हो । अद्िनकुलम्‌ , गोव्याघ्रम्‌ , काको 
ट्कम । (घ) (विभाषा बृ्मृग०) वृद्त; मृग, पञ आदि मे विकस्य से | कुदाकारम्‌ 
दयकवकम्‌ › गोमहिषम्‌ › दधि्रतम्‌ ; पूर्वापरम्‌ , अधरोत्तरम्‌ । (ङ) (चिग्रतिपिद्ध०, 
विरोधी चीज मे । सीलोष्णम्‌ › सुखदुःखम्‌ › पापयु्यम्‌ । (च) (दन्द्राच्छुटपदयन्तात्‌०) 
अन्तम चवर्गः; दः, टेगेतो अ अन्त मे जुडेगा ¡ वाकत्वचम्‌। त्यक्‌स्तजम्‌ | 
रामीटपदम्‌ । वार्‌त्वपरम्‌ ¡ खत्रोपानदम्‌ । (द) एकदोप--अम्बास २५ मे देखो । 


गो, अस्‌ , न्द समास, वैश्यवगं ९९ 


सभ्यास २४ ५ 

संस्कत वना '- (क) (गो गन्द) १ गौं दूधवाटी हौ | २. चरागाह 
मेगायकरोलाञी। ३ वादे गायको वन्द्‌ करो] ४, गायो कौ पालौ । ५. गाय 
फी महिमा अपार दै । ६. गर्यो मे कारी गाय अधिकदूध देती है| ७. गम की वात 
सुनकर सीता बोली । (ख) (अस्‌ धातु) १. जिसके पास स्वयं इद्धि नही दै, जस्र 
उस्रा क्रया मलय कर सफताटै१ २. मेरे पास खानेकोदहे। ३. जो मेरी चीज दहै, 
वहतुमलठेले। ५४ उसे पास कछ भी पमा नदीं दे | ५. वह्‌ चुप था! ६. अच्छा 
धूमा ष्टी सदी | ७ खषटिकेआदिमेन असत्‌ था आरन सत्‌। ८ मे पहरे न्दी 
या, एसी वात नही है ।९ मं ओ चाहता ट्र, वह तुम्दें भिरे | १०. जिव तुम्ह भुक्ति 
दे । ११. स्न के क्ल्याणके छ्प्श्री ओर श्ररस्वतीका भेरुद्ो। १२. आर 
राजा का दिया हुभा मेरे माग ओर नमफे भरको होगा| १३. जेसा मेँ उसके 
परति सोचता ह, ्या वह भी मेरे प्रति वैसा सोचती दै १ १४. सूर्यं निकला । (ग) 
(न्ह) १. दुर्यान आर भोम का गदा-युद्ध प्रारम्भ हआ । २. अतियथिके लिए पत्र) 
पुष्प ओर फल लाओ । ३ राम लष्मण आंर भरत श्रावृ-मेम कौ मृतिं हं । ४. मोरनी 
आर भगे वन मे धूम रदे दे । ५. मुनि सुख-दुख), पाप-पुप्य ओर सर्वी-गर्मीं को समान 
मानतादै] ६ यी दृध यर जौ-चने साओ । ४ पूर्वापर जर ऊच-नीच को सोचकर 
बोलो | ८ खाता-जूता लाओ । (ध्र) (केव्यवर्ग) १. बनिया साहूकारे का काम करता 
£, वच लोगों को रूपय! उधार देता ट ओर सद वसृ करता ह॑ । २, आज बाजार 
मे वहत सनक नी, दूकान मजी हु थी, बनिए गादकौ को सामान वेच रदे थे ओर 
वे नगद ग्यरीरग्देये। ३ कर्जाल्नेवाला सदा दुःखी रद्वा ओर कर्जा देनेवाढा 
पनपता ६ । ४ वाणिज्य युग्व का मूर ओर वेभव काकर्ता द । ५ वनिर्यो की दूकार्नो 
पर मुनीम र्ते र, वे दृङान दी आय जीर व्ययका पूरा दिषाव बदर्यो मे ल्खिते 
£ । जो मामटनी रोती ?, उमे आपमव्ये ओर जो उधार जाता हं, उसे उधार खाते 
र्ते द । दनिफः आय-व्यय रोज्नामचा म रिखिा जात्ाहे यौरवादमे वीटा 
चष म वणातकरम ये प्रत्येक व्यक्ति के हिसायमे ल्खिाजातादै। ६ बनिए से कै 
रोत अपना सिय पटुत बारीकी मे मिलते हं । 

सत्त (क) » िष्प 1 २ जादवटात्‌। > व्रजमवनणद्धि गाम्‌ ८ पाटय । 
¢ 1, दान न्ति1द दा वहुभीग। ७ गानियन्य। (ख) १९ यस्य नासि म्ब्य 
8 ~, ८५1 > उमे नेत्त 3 यन्ममान्ति। ४ नहि तन्याम्ति विचि स्वम्‌! “ 
प 1९ पा 2 नदाद1 « नार्यानान्मो सदामीत्तटानीन्‌। ८ न ्वेवाद जातु नालम्‌ । 


ह - = ~ ॥ ¶१८ {< [0 


+ उतायामवुव । १. भूतये सगनन्‌। °> अन्दरर्नृपाट परीयमानं 

" 7 3 नरव सवान्य 1 श्र दिलु सन वथा वयमन्याम्‌ , एवमियमप्यसान्‌ प्रति 
(ग नर्क । ५. श्रनोप्णन्‌ › मनुने 1 ७ अधरोत्तरम । 
< {~पर (प) ` पन्न धन्ये य यत, टरानि। = यपृवा छटा, सुमन्निता, 


व: { 5 १८.६६ ट रनम नच) खनु | ० यव) न्पन्पेण दीयते रिस्यते 
त्मन्या 7यन्ति। 


~ (एर द }1 ६ शल्यः 


भ 


५० भ्रोढ-रचनानुवादकौुदी (नियम १५४-१५९) 


रान्दकोष--६०० + २५ = ६२५ | मभ्यास २५ (व्याकरण) 

(क) अभिकत्रं (पु°,एजेण्ट, आदी), अमिकरणम्‌ (एजेन्सी, आदत), शल्कम्‌ 
(कमीशन, दत्यली), सयस्काजीवः (दलाल, कमीगन एजेण्ट), तुला (तराजू ), तोलनम्‌ 
(तोलना), तोकः (तौल), वुल्मानम्‌ (बाट, बरखरा), अर्घः (भाव, रेट), मूल्यम्‌ 
(मूल्य), मूल्येन (त्र; नगद); ऋणरूपेण (वृ०, उधार), अर्घापवितिः (स्री ०; भाव 
गिरना), अर्घोपचितिः (खरी ०, भाव चटढना)$ मन्दायनम्‌ (मन्दी), मूलधनम्‌ (पूंजी); 
विनिमयः (अदल-बदल), आयातः (बाहर से आना, इम्पोर्ट), निर्यातः (बादर जाना, 
एक्सपो), करः (टेक्स), विक्रयकरः (सेल्स टेक्स), आयकरः (इन्कम टैक्स), क्रयः 
(खरीद्‌)+ञआयात-द्चल्कम्‌ (आयत पर चुगी)निर्यातञ्यल्कम्‌ (निर्यात पर चुगी) । (२५) | 

व्याकरण (प्राञ्च्‌ , उदच्‌ ; ब्रू धातु, एकशेष्र, टुक्‌ समास) 

१. प्राञ्च्‌ , उदञ्च्‌ शब्द के परे रूप स्मरण कये । (देखो शब्द ० स° १६ १७) 

र.त्रूके पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ४७) 

नियम १५४ (एकशेष) मुख्यतः एकजेष इन स्थानो पर होता है- (क) 
(सरूपाणाम्‌०) द्विवचन ओर बहुवचन मे एक शब्द रोपर रहेगा, उसीसे विभक्ति होगी | 
वृष्चश्च वृक्षश्च> व्क । वक्षाः । (ख) (पिता मात्रा) पिता-माता म पित्र शेष रहेगा, 
उससे द्विवचन होगा । माता च पिता च>>पितरो। (ग) (पुमान्‌ सिया) स्रीलिग ` 
पुलिगि मे पु° शेष रदेगा, उससे द्विवचन होगा । हसी च हरश्च > दसौ । 

नियम १५.-- (एकशेष) (नपुस्तकमनपुसकेन ०) यदि एक वाक्य मे पुकलिग 
ओर खीलिग शब्द है तो सर्वनाम ओौर क्रिया पु० होगी । यदि पु ख्ी° नपु० तीनों 
हतो सर्वनाम ओर क्रिया नपुसकं होगी । शक्रः परः, ख॒द्धा शाटी, तातिमो कतौ । 

नियम १५६ (एकरोष) (त्यदादीनि ०) कोई सना-राब्द ओर सर्वनाम होगा, 
ठो सर्वनाम रोप रहेगा । करई सर्वनाम होगे तो अन्तिम शेप रहेगा । ख रामश्वः> तौ | 

नियम १५.७- (एकशेष) प्रथम, मध्यम, उत्तमपुरुष एक्ट तो क्रिया इस 
प्रकार रहेगी । (क) प्रथम° ~ प्रथम° = क्रिया प्रथमपुरुष । वचन समूह के अनुसार | 
राम. रमा च पठत. । (ख) प्रथम° + मध्यम० = क्रिया मध्यम पु° | वचन खख्या- 


नुसार । सत्व च पठथ. । ते यूय च गच्छथ | (ग) यदि उन्तसपुरष्रमो होगातो 
उत्तम पुरुष जेष रदेगा । वचन सस्या के अनुसार होगा 1 स त्वम्‌ यह च पठामः | 

नियमं १५८--(नज्‌समास) (नञ्‌ , तस्मान्नुडचि) तत्पुरुप्र ओर बहुवीहि म 
नञ्‌ समास दोता दै । नञ्‌ का स" गेष रहता है । वाद मे कोई स्वरदहोगातौ अ कौ! 
अन्‌ दो जायगा । न बाद्यणः>> अवराद्यण. ¡ न पुत्रः यत्य स.> अपचः | न उपस्थितः 
>> अनुपस्थित । अतिथिः, अज्ञ, अनुचित्त , अनादर , अनुदारः, अनीश्वरवादी । 

नियम १५९-(अट्क्‌ समास) जिन स्थार्नो पर वीच की विभक्ति कालोप 
नही दोता 2, उसे अलक समास कते है । विभक्ति-वगेप इन स्थानो पर नी होता 
है । परस्मैपदम्‌ , आत्मनेपदम्‌ › युचरिष्ठिर., कण्ठेकाल (चिव); स-तेवासिन्‌ (त्रिष्य), 
पश्यतोहरः (सुनार, डाकू), देवानाभरिय (मूम्व), शन.-सेप (नाम), दिवोदासः (नाम); 
खेचर (देव आदि), सरसिजम्‌ (कमन्ट), मनमि (कराम); पात्रेसमिताः (खाने के 
साथी), गेदेद्यर (घर में युर), गेहेनर्दी (घर मे दी चिद्छनेवाल) । 


प्रान्च्‌ , उदच्‌, व , एकश्चेय, अलु, व्य्रापारत्रम ५१ 


भ्याम ५५ 


सन्कृत वनाश्रो--(क) (पाच , उद्य) १ इम विप्रय म पूर्व, पश्चिम जार 

उत्तरफे वैयाकरणो म एफमत नदी ै। २ पूवं पश्चिम ओर उत्तर के लोग अपने 
अपने प्रदेय को अधिक मानतेर्द्‌ | 2 पूर्व दिग्भागये सूर्यं डवय दोता टै आर पश्चिम 
मे अस्त होता ? | उत्तरम द्िमाल्य ममित होतादै | ^. पूरं द्दिमे अव चन्द्रमा 
निकल रदा? ओर सर्य पश्चिममेिप रहाै। उत्तरम दहिमाल्यहै। (ख) 
धानु) १ म श्रषन्तलाके विषय मं कह रदा | २ बह वच्ै को वर्म वतारटाषट। 
2 तुमने क्या के ?४ सजन कार्यं से अपनी ठपयोगिता बताते दै, न कि अंह से। 
५ मेरे चार प्रद्नो का उत्तरो | & दिटीपरनेनेरको उत्तर दिया । ७ सव्य वोरो, 
प्रिय बोन, अप्रित्र सस्र न वोवल्ये । ८ मने कहा फ्रि चरित्र की उन्नति से देगोन्नति दती 
ह । (ग (तगेप, अटक) १. मादा-पिता की वन्दना करता हू | २. एक कापी, 
एक टोन्टर आर एक पुम््क, ये तीन चीज खरीदी | 3 एक उडा ओर एक साडी 
ये दो सामान खरीदे। ४ देवदत्त ओर ठम कवर खेलने जाओगे १ ५ देवदत्त; तुम 
सौर ह्म मय आज घमन चटगे | ६ कधा मे अनुपस्थित न दो, अनीश्वरवादी न दो; 

निवि का अनादरन करो, अनुदार मत दा । ५. अज अनुचित कार्यं करते हं । ८ 
सुनार देग्वमै-देषने मोना चुर छेत | ९, आजकल अधिक्राय मित्र खाने के साथी 
लेते £, मोका पने पर काम नदीं भते | १०. कुत्ता मो घर पर धर होता है । (घ) 
(व्यापारवर्ग) १ आदती आदते करता टै, दृमगेके लिए सामानर्मँपाता हं ओर 
येचत। द । २ दलाल कमीमन लेकर एक करा सामान दृमरेके दाय चिक्रवाता षै; 
३ गारक दृमानदारमे चस्वुजी का भाव प्ृन्रता? | ४ दूानदार्‌ तराजु. परबाट 
रस्गरर सामान तोलता ए, ठटी नहा मारता £ ।५ कु दृफानदार दी भी मारते दै 
अर यमतताल देते । ६ सदा नगद ठेना चाहि?। ७ उधार लेना आर उधार देना 
योनो एौ अनचित अगर टानिकारफ ट} ८ भाव कभी गिरतादं, कभी चटता ट, 
कम मन्दी भी अतीद] ९ सरसार ने वितरी पर्‌ मेत्म टेक्न, आयात पर आयात-कर, 

मिर्पात पर निर्गत रर आर आमदनी पर उन्कमटेक्म ल्गाप्‌ दुषु द] 
सेत -(रू) ? प्राण प्रनानागुलीना नकमत्यम्‌। > प्राद्र प्रत्यये उदकन ।3 
द्रा {गा प्रः) -तयि । ४ भ्रार्या रिति, प्रलान्याम्‌ ; उनौच्याम्‌ । (व्य) 

1 --त--परर्ाि 1२ मा उकथमङ्रने। ३ द्वित्वाप्रि बरमदे। ८ च्रुयतेणि पनेन 
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प्‌ मरोढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम ५६०) 


शन्दकोष--६२५ + २५ = ६५० | अभ्यास २६ (व्याकरण) 

(क) जननम्‌ (अन्न), शस्यम्‌ (जनन, खेत मेँ विद्यमान), घान्यम्‌ (धान, मूसी 
सित); तण्डुल (चावल, भूसी-रहित); व्रीहि (प°; चावल), गोधूम (गहू), चणक. 
(चना), यव (जो). माष (उडद); सुद्‌गः (मूग), मसूरः (मसूर); सर्षप (ससख); 
आढकी (खरी ०; अरहर); द्विदलम्‌ (दाल), तिलः (तिक); कलायः (मटर), यवनालः 
(ज्वार); प्रियु. (पु० बाजरा), वर्णम्‌ (आय); चणकनूर्ण॑म्‌ (वेखन); भिश्रचूर्णम्‌ 
(मिस्सा आट), अणु (पु०, बासमती चावल), स्यामाकः (खावा, जगली चावल); 
वनमुदग (लोभिया), रसवती (खी°; रोद) । (२५) 

व्याकरण (पयोमुच्‌ , वणिज्‌ ; या, पा धातु, समासान्तप्रत्यय) 

१. पयोसुच्‌ , वणिज्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो रान्द° १५; १८) 

२.याओरपा धातुके पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु° ४०, ४१) 

नियसं १६०-(समासान्तप्रत्यय) निम्नटिखित स्थानौ पर समास होने के) 
बाद अन्त मे को प्रत्यय होता दै । बहुीहि के समासान्त प्रत्ययो के लिए देखो नियम 
१५१ ओर १५२ । हन्द के समासान्त ्रत्यय के लिए देखो नियम १५३ (च) । (₹) 
(राजाहःसखिम्यष्टच्‌ ) टच्‌ होकर समास के अन्त मे राजन्‌ को राज, अहन्‌ को अह या 
अह, सखि को सख हो जाता है । महान्‌ चासौ राजा> महाराजः । देवराजः । उत्तमम्‌ 
अषहः>> उत्तमाद्‌ । ष्णस्य सखा कष्णसखः । (२) (अह्लोऽह्न एतेभ्यः) इन स्थानौ 
पर अहन्‌ को अह होता है । सर्वाहनः, पूर्वाह्णः, मध्याह्न › सायाहः, द्व्यहः, अपराह्न । 
(न सख्यादेः०) सख्या पहले दह्योगी तो समाहार मे अहन्‌ का अहः ही होगा । एकाह › 
दरदः, च्यदः । (३) (आन्महतः०) प्रथम पद के महत्‌ को महा हो जाता है, कर्मधारय 
ओर वहुत्रीहि म । महात्मा, महादेवः, महाशयः । (४) (अह सर्वैकदैश्‌०) अच्‌ होकर 
रात्रिक रात्रहो जातां है, अहः सर्व आदि के वाद । अहोरात्रः, सर्वरात्र , पूवरा्ः, 
द्विरात्रम्‌; नवरात्रम्‌ ›, अतिरात्रः । (५) (अनोऽदमायः०) अनस्‌ अद्मन्‌, अयस्‌ ओर 
सरस्‌ के जन्तमेयन्ू (अ) ड जातादै, जाति. यासक्ञा अर्थंमे।. उपानसम्‌, 
अमृतादमः, कालायसम्‌ , मण्टरकखरसम्‌ । महानसम्‌ (रसोई) पिण्डादमः, लोदहितायसम्‌, 
जल्सरसम्‌ । (६) (क्छकपूर्पू ०) समासान्त अ होकर कच्‌ को कह्वः पुर्‌_ को पुर, अप्‌ 
को अप, घुर_ कौ धुरा, पथिन्‌ को पथ हो जाता है। कह्वः अर्धम्‌>> अर्ध्च' | विष्णोः पूः 
>> विष्य पुरम्‌ । विमलाप सरः । राजधुरा । सुपथो देश. । (७) (दयन्तस्पसर्गेभ्यो ०) इन 
स्थानो पर अन्तिम अप्‌ को ईप दो जाता है । द्वीपम्‌ , अन्तरीपम्‌, प्रतीपम्‌ , समीपम्‌ || 
(८) (अच्‌ म्रत्यन्वव०) अच्‌ होकर इन स्थानों पर लोमन्‌ को ल्येम होता है । प्रति- 
ल्येमम्‌ , उ नुल्टोमम्‌; अबवल्योमम्‌ । (९) (अचतुर०) निपातन से ये रूप वनते है] 
नक्तन्दिवम्‌› रात्रिन्दिवम्‌ › अर्हा वम्‌ › नि.श्रयसम्‌, पुरुपा युपरम्‌ , ऋग्यजुपम्‌ । (१०) 
(न पूजनात्‌ › किमः क्षपे, नजस्तत्पुरुषात्‌ ) पूजा, निन्दा अर्थ मे जीर नञ्‌ समास होने पर 
कोई समाखान्त नदीं होगा । सुराजा, व्ंराजा, अराजा, असखा । (४९) (अव्ययीभावे 
दारत्‌०) जल्ययीभाव मे (क) दरद्‌ आदि से टच्‌ (ख) होगा । उप्मरदम्‌, प्रतिचिपाशम्‌ । 
(ख) (भविपर०) प्रति, पर, स्म; अनुके वाद अधिको अघ्न दोगा | प्रत्यक्षम्‌, 


परम्‌ , खमलम्‌ 1 (ग) (अनश्च) उन्नन्त को यच्‌ (आ) ओर यन्‌ का लेप दौगा। 
उपरार्म्‌ , अध्वात्मम्‌ | 
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पग्रोमुच्‌ , वणिन्‌ , या, पा, समासान्त प्रत्यय, अन्रवगं ५५३ 
अभ्यास 
रनंम्न चना ओ--(क) (पयोमुच्‌ , चणिल्‌ ) 2 बाटल गरलजता है| २ 
व्रादन्टरकीर्मृदो मे सची ह वन-गजिगोमितटहर्टं | 2 व्रादल्की पक्तियो मे विजी 
वी तरर वह गजा चमक रा था | ४८. वाद्यो म विजली चमकती रै | ५. सत्यवक्ता 
सदा निमय हात | ६. वनिोका रसालह्ी धर्म जारटरफादी कर्मर | ७. चनिया 
व्यापारमे सर्वन्व ख्या देता तथा देग ओर वरिदेण मे सर्वत्र ही व्यापारा्थं जाता रै। 
€ राजा का (मृपुन्‌ ) दाहिना दाथ मन्त्री दोताषै। ९ वयो की (भिषन्‌) परीक्षा 
सन्निपातरोगमे होती है। १०. अग्नि (हतस्रुज) की दपं उट रही हे। (ज्व) 
(या, पा वात॒) ४, नाग्यसे दी वन आत्ते ओर जतिट | २ जवानी टरु जाती है| 
वि.धासवातफर मर्वत्र निचित हेता रै । ८ वा ठाई की अगली पककर चटा | 
५ दिन्टीप गाय के पष्ट चटा | ६ अच्छा थह छोडो, टीक वात पर आाधो| ७ तुम्हारी 
यद्धि मारी गर्दै | ८ र्ट ब्रोल्ने से मनु गिर लाता दे। ९ व्या सोता है| १०. 
गित्याने मे कान वदा में नद्य या जाता? ११ मर्यं उदय होताटै ओर म्न दोता 
। १२ न्धी कैः पार जाता >] ६२, गाय उस राजा मे न्नोभित इदं (भा)। १४ 
तुम पिता तगह प्रजा क्षी रक्षाकरते दो] १५ यिव तुम्हारी रक्षाद्रे। (ग) 
(समासान्त) ४, वह महाराजा कृष्ण का सखा ह | २ द्विन-रात परिश्रम से काम करो | 
2 ताग्याव्र काजट स्यच्छद | ४८ इस नगर की मटक अच्छी] ५ अध्याव्मम 
मन खगाओ | (घ) £ व्राजार म समी दृकानौ पर गहर; जी, चना, चावल, दाल, 
मटर ज्वार, श्राजग धिकने हे । २ आजकल करई टा चल रही ६, अरहर की दार 
उद्दकीदाक, मग की दाल ओर मसृर की दाल | उ गे केआटेका भावं १८ र° 
सनद। ८ गेहेका याया ओर वेसन की रोरी जडे मे अविक स्वादिष्ट ख्गती दहं | 
५ वाममती चावल का भात मीटा टता ।६ मात ओौर दाल अच्छी पकी होती 
तो भोजन चचिकर्‌ ओर पौष्टिक दता ६। ७. आन्न रसो म मीरे चाव, नमकीन 
याव, अरहर उटद मृग आर मसुरकी दाल वनी हं) 

सफेन -(क) > गतति। २ प्ृपप्ै निकत्ता। 3 परदिपु प्रियदव व्यर्चत। 

४ वृषः प्रा 1 तत्वाय । £ दणिनो वित्तपर्माणो पित्तकर्माणश्च वन्ति। ७ नियुते 


८ ८ णन । ° निधन -आणिपानिपे० । ४० दुतमुजोऽर्चीपि उयान्ति। (ख) ? मव्रनि यानि । 


1 इ न्मन नि १, >\ 

रमति याति 13 वाच्या यानि। ख धाय्या» जकरन्त्य, ययौ । ~ मामन्वग्‌ ययौ । 
~ व" ए मम्वााम 1 « यातन्तपापिच फिर । ८ न्युनायाति। ९ निद्रा याति। 
7 ~ ने चनव य (रसु परिन पूरिति 1८“ उन्य याति, अन्न याति । <2 पार्‌ याति। 


1 


४: म ¡¶रं प्र भमि! = पातु । (ग); टनव । > नेनंन्टिविन। 3 परिमनाप 
4 (च) “ िनज्ने। २ व्ययभ्विने, जा- रद्ध 


र त~" नयने = 
4 मष ८ ग 1२ द्र मर न) | शि) च ¡1 ^“ मनम । [> 
॥ ~ [न ध 9 
< न भक ] { च ग्न 5 म्ल (द (4) नूः ॥ 


# परौट-रचनानुवादकौमुदी (नियम १ ६१-१६४) 


शब्दकोपषर--६५० + २५ = ६५५] ॐभ्यासर २७ „ (व्याकरण) 

(क) रोटिका (रोटी), पूपा (फुल्का), पूलिक (परी), श्छुटी (ली°) 
खस्ता परी), पिष्टिका (कचौडी), पूपिका (परोटा), लम्तिका (हटा), पायसम्‌ (खीर) 
सूचिका (सेवई), पक्तान्नम्‌ (पकवान), सुपः (दार), शाकः (साग), राज्यक्तम्‌ (रायता); 
क्षीरम्‌ (दुध), आज्यम्‌ (वी), नवनीतम्‌ (मक्खन), तक्रम्‌ (महवा); यवागूः (खी°ः 
ल्पसी, आरे का हदा), दाधिकम्‌ (लस्सी), कर शरः (खिचडी), शकरा (राच्छरः बूरा) 
सिता (चीनी), सन्धितम्‌ (अचार), अवेः (चयनी); किलाटः (खोवा) । (२५) 

उयाक्ररण (भूत्‌ गन्द, दुद्र, चिर धातु; स््ीग्रस्यय) 

९. भूत्‌ शब्द्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० स० १९) 

२. दुद्र ओर लिट धातु के परे रूप स्मरण करो ! (देखो धाठु० २६५ ३७) 

नियम १९६९ पुलिग शब्दो को ख्रीलिग बनाने के लिए जो प्रत्ययं लगते हैः 
उन्हे सख्ीपत्यय कदते हँ । ये साधारणतया ३ दै--१. राप्‌ (आ), २. डीप्‌ (ई), ३. 
डीप्‌. (ई) । इनके रूप रमावत्‌ या नदीवत्‌ चलगे । (क) खाप्‌--(९) (अजाद्यतष्टाप्‌ 
अज आदि ओर अकारान्त शब्दो के अन्त मै टाप्‌ (आ) लगता है । जैसे-अज>अजा; 
बालः> वाख । इसी प्रकार अश्वा, कोकिला; प्रथमा, द्वितीया, ज्येष्ठा, कनिष्ठा । (२) 
(त्ययस्थात्कात्‌०) यदि शब्द के अन्तम “अकः दहदोगा तोराप्‌ होने पर काः हो 
जाएगा । कारक>कारिका । इसी प्रकार गायिका, अध्यापिका, मूप्रिका, बालिका | 

नियम्‌ १६२--(ख). ऊीप्‌--(*) (उगितश्च) जिन प्रत्यर्यो मे सेउया कर 
का ल्नोपहोता है, उनम अन्त मे डीप्‌ (ई) ल्गेगा । जैसे -मतप्‌ , शत्र, क्तवतु, ईयसुन्‌ 
प्र्ययवाठे शब्द । मतुप्‌ -श्रीमत्‌> श्रीमती । बुद्धिमती; विद्यावती; मगवती । सत्र-- 
पठत्‌> पठन्ती । लिखन्ती, सन्ती, गच्छन्ती, कुर्वन्ती । क्तवत॒-- गतवती, पटितवती । 
ईयस्‌ - श्रेयसी, गरीयसी, सूयसी, ज्यायसी । (२) (कहननेम्यो डीप्‌) अन्तम ऋयान्‌ 
होगा तो डीप्‌ (ई) ल्गेगा ¡ क्तरं> कर्त्री | ह्रीः धरी, म्री, कवायत्री, अध्येत्री, 
विधात्री । दण्डिन्‌> दण्डिनी । मानिनी, मनोहारिणी; तपस्विनी, राजी! (:) (च्वि 
डाणञ्‌०) रित्‌, .ढ (एय), जण (अ), अन्‌ (अ); ठक्‌ (इक), ठल्‌ (दक) आदि प्रत्यय 
होने पर्‌ डीप्‌ (2) होगा । जसे ~ रित्‌-नदीः पुरातनी, सनातनी । दैविकी, भोतिकी 
आध्यात्मिकी । (‡) (वयसि प्रथमे) चाल्य ओर युवा अचु डीप्‌ (ई) । कुमारी; 
किरोरीः तरुणी । (५) (द्विगोः) द्विगु समास मँ । चरिलेकी, गतान्दी, चतुर्युगी । 

नियम १६३-(ग) डीप्‌--() (प्रिद्गौरादिभ्यश्च) पित्‌ ओौर गौर आदि, 
से डीप्‌ (ई) । नर्तकी, गोरी, रजकी । (-) ८पुयोगादा०) गोप की च्ी>> गोपी । 
द्धी । (३) (जाततेरखी ०) जात्तिवाची गन्दो से ! व्राह्मण व्राह्मणी । हरिणी, मृगी; 
सिंही । परन्तु क्षच्निया, वैव्या ही होगा । () (वोतो गुणवचनात्‌ ) गुण्वाची से 
विकल से| गृद्धी, मदु. | (“) (न्द्रवच्णभव०) इन्द्र आदिमे आनी ल्मेगा। 
इन्द्राणी, भव>> मवानी, चर्च>> चर्वाणी; मातुल> माव॒ल्यनी, उपाध्याय>> उपाव्यायानी, 
आचार्य> आचार्याणी, आचार्या 1 यवन> यवनानी (च्िपि) 

नियम ६€०--दन र्व्दौ के द्रील्गिमे येरूपदोते है पत्ति>पी, युच्‌> 
युवति 3 श्वर > श्वधरु., विदम्‌> चिदुपी- सल्न्‌>राजी; नरनारी, युवत्‌> युवती । 


^ 


भूम्न लिह्‌ , च्रीप्रस्यय, भव्यम 5 
अभ्यास २७ 


सर्त चनाओ--(क) (भरत) १ राजा की (मूयत्‌) नीति का सर्वत्र 
याद्रर ्ट, यारि वट जनता को अपनी प्रजा के तुय मानताटै। २ गजा म (भूभृत्‌) 
गुण ह आर पवत प्रर (मृत्‌) यी परिव हं । ३ राजार्ज का (मदीगृत्‌) हित प्रजा के 
प्तक खा जुदा हुवा है | ८. राजा के (मटीभित्‌) धार्मिर होने पर प्रजा धामिक 
होती £ । ५८. चन्द्रमा (लयभत्‌) की र्चोदनी जगत्‌ फो जद्ादित करती दै। & 
कीण्‌ (पर्त) की जावाज काना को अच्छी नटीं लगती टै। ७, वादु (मसत्‌) 
सुमद वष्ट रही ्थी| <. ग्ध ने विजित यन्न मे समस्त खजानादानमदे दिया वा) 
(ग्य) (दुद्‌; लिट्‌) १. गायमेदध इच्ता टै] २ दिलीप वके लिप्‌ प्रथ्वी से कर 
रेता था | 3 ग्वटिनेगावको द्रा ४ सत्य जर प्रिय घाणी कामनाओं को पूर्ण 
कर्ती ई, जणोभा नौ दृर क्ती जर कीर्तिकोदेतीटठं!५ मारे प््मोसेमधुपी 
गदे? | ६ गायनेव्रच्दैको चारा। ७ किमी मृर्खने वन्र की छत्ती परष्टार 
हातव्या । चन्दर ने उने चारा, सघा भौर टपेटकर उस पर वर्‌ गया । (ग) (खीप्रत्यय) 
१. गायिका गाती ट, अध्यापिका पदाती £, बालिका पदती ६, तपस्िनी तप करती टै 
रानी शरद्धार कर ग्ही £, पत्री खाना पकाती ₹, कवयिच्री कविता करती द, नतकी 
नाती ट युवती वर्त्रो को सीती दै, धोविन कपटे धोती दै । २ जननी ओर जन्म- 
भूमि स्वर्गं से भी वदर्रद्। ३ सास समुर, नर नारी, युवा-युवतिर्यो, राजा-रानी, पति- 
पत्नी, विद्रान्‌-विदुषी, उपाव्याय-उपाष्यायानी, आचार्य-जाचार्याणी प्रातकाट उ्यान 
म घमते र । ४ जच की स्त्री आचार्याणीटोती टै शौर जो स्वय प्दातरीहै वह 
आचाय रोती ।५ भूनानी लिपि देवनागरी ल्पि से भिन्न र । (घ) (मक््यवग) 
आज टिवानीका छुभ पव | सभी षगोमे स्रि रसो जर चृल्दे को पोतकर 
प्री, ग्य्नापूरी, उचौटी, ददवा, खीर, सेच आदि पङरवान चना रदी 2 । वे ङटुम्व 
के रोगौ को खाना परौनती ह ओर पर्वान के साथ साग, रायता, अचार, चटनी, 
पाप, दष, चीनी आर वृरा भी परोमती ह, २ साधारणतया प्रतिदिन सोयी, फलका; 
भात, दाट साग, चरन. अचार दी खाया जाता} टाल्-सागमे षी डाखा जाता 
ह । 2. उभी-र्भी गिचदी, कटी अर ल्पी मी बनती द| ¢ नास्ते मं प्राय चाय, 
महा, रस्म. घुचनी, पर्णे या दृष चरता ६ । 


सेत -(7) † -रद्ियते, प्रना प्रजा म्या द्र्य । ३ नमन्विति वनने। ८ महीक्षिनि 
दरगु 1८ हिति ठ पचतोत न वुतिलुखर 1८ मरनोवयु सुमा 1 
पिव पनि उपि न्तोप-न । (वि) आपय 12 गादुटौ-13 अष्ठुधत्‌। 
१7 अषु ({द्रवपनवन्ध्ना कानिचन दन । ~ लिल्न्ति। ठ वेत्ममरटिश्त्‌ । 

„द पद्म मण्ड । रेट ल्दिति सध्स्य वनेत्तुम्नना-नम। (ग) र 
४ = वन्यम, (तवप्र वस्यति {२ गमयन्य। = चतन्नानीः 


ग 1) $ ए १२ न्तन न्प्यि एना नाट्ये उरेन्य) परिनिषदन्निः 


----~ - = = व्‌ 


< वंदनं व) ता च्प्न। उ न्यन्य । ठ ग्न्ययर्ते, चायम्‌ 5 


1 
र 


५८ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम १७०-१७द) 


शब्दकोष्र-७०० + २५ = ७२५] अभ्यास २९ (व्याकरण) 

(क) चायम्‌ (चाय, २). जलपानम्‌ (जल्पान); चायपानम्‌ (चायपानी); 
चायपात्रम्‌ (री पाट); कफच्नी (खीर, कोफी), कन्दुः (पु०, ख्ी०, केतली), अभ्यूषः 
(डबलरोरी), खष्टापूपः (गस्य), पिष्टान्नम्‌ (पेट्र), पिष्टकः (बिस्कुर);, गुल्यः (गोफ 
मीठी गोली), सपीतिः (स्री०; री पाटी), सग्धिः (खरी °; सहमोज), सहमोजः (लव या 
डिनर पार्टी) । स्वणान्नम्‌ (नमकीन); अवदश्लः (चाट), समोषः (समोसा), दालमुद्गः 
(दाक्मोट), सूत्रकः (नमकीन सेव); पक्ववयिका (पकौडी), दधिवयकः (दही-बडा); 
पक्वादः (पु०; कचाद्‌ + आद्‌ की रिकिया), कूलपी (खरी °; कुल्फी); पुलकः (पुलवः 
तारी), व्यज्ञनम्‌ (१. मसाला, २. मसाठेदार पदार्थ) । (२५) 

ठ्याक्रण (महत्‌ , भवत्‌ शब्ट, हन्‌ , स्त॒ धाठु, आत्मनेपद) 

१. महत्‌ ओर भवत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो गब्द ० २२, २३) 

२. हन्‌ ओर स्तु धाठु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ३८, ३९) 

नियम १९७० (नेर्विशः) नि + विदू आत्मनेपदी होती है । निविशते । 

नियम १७१-- (परिव्यवेभ्य क्रियः) परि + क्री, वि ~+ त्री, अव ~+ क्री आत्म- 
नेपदी होती ह । परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते । 

नियम १७२--(विपराभ्या जेः) वि +जि, परा +जि आत्मनेपदी होती दै । 
विजयते, पराजयते । 

नियम १९७३-(आडो दोऽनास्यविदरणे) आ^~+ दा आत्मनेपदी होती दै, 
मह खोल्ना अर्थन द्यो तो। विच्रामादत्ते। परन्तु मुख व्याददाति (मुह खोलता दै) | 

नियम १७४--(क) (निक्षेजिज्ञासायाम्‌) जिनासा अथं मे चिष् धातु आत्म- 
नेपदी है । धनुषि दिक्षते । (ख) (हरतेर्गतताच्छीष्ये) रातिके अनुकरणमे द्ध घातु 
आत्मनेपदी दै । पैतकम्‌ अव्वा अनुदरन्ते, मातरक गावः ! (ग) (किरते्पजीविका- 
ुलायकरणेषु ०) दर्प, जीविका ओर आश्रयस्थान बनाने मँ कृ धातु आत्मनेपदी द । 
अप + कू = अपस्क हो जाता दै । अपस्किरते छपो हृष्टः (भूमि खोता दै), इुक्छुटो 
भक्षार्थी, इवा आश्रयार्थी । (घ) (आड नुप्रच्छयो.) आ + नु, आ ~+ प्रच्छ आत्मनेपदी 
होती दै । आनुते । आप्रच्छते (विदाई ठेता है) 1 

नियम १७५-- (क) (समवप्रविभ्यः स्थः) सम्‌ ~+ स्था, अव ~+ स्था, प्र + स्था, 
वि + स्था आत्मनेपदी दोती ह । सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, विपिष्टते । (<) (आडः 
प्रतिक्ञायाम्‌०) आ ~+-स्था प्रतिना अर्थं मृ 1 रब्द्‌ नित्यमातिषठते । (ग) (उदोऽनृष्वंक- 
मणि) उत्‌ + खा आत्मने उठ्ना अर्थ न दौ तो |, मुक्ताबुत्तिषठते (यल करता दै) । 
परन्तु आसनादुत्तिष्ठति, ्रामाच्छतमृन्तिष्टति (गोव से सौ ० टलगान भिल्ता टै) । (घ) 
(उपाद्‌ देवपूजा °) उप ~+ स्था आत्मनेपदी होती है, देवपूजा, संगत्ति करना, मित्र वनाना, 
मार्ग अर्थ मे] आदित्यमुपततष्ठते (पृजता है) ] गङ्गा यमुनामुपतिषटते (मिलती दै) । 
ङ्प्णमुपतिष्ठते (मित्र वनाता दै) । पन्या. श्रयागनुपतिषठते (यास्ता श्रयाय को जाता है) | 

नियम १७८-- (समो गम्बुच्छिभ्वाम्‌ ) अकर्मक सम्‌ + गम्‌ आत्मनेपदी द; 


सरच्छते । (अरतिश्रुदचिम्यश्च<) अकर्मक सम्‌ +श्रु, खम्‌ + टन्‌ आत्मनेपदी द । 
खंशशुते { संपद्यते | 


मटत , मवत , चच, न्तु, लात्मनेपदट, पानादिपर्ग *० 
अस्त्राय ^ 


संस्छन वनाधा--(क) (मन्‌ , भवत) £ वटवदावीरष्।२ वरंवरय 


सेरा 21 २. मनेण्क वदे नेर आरव्रवरे कोटवा | ८ वरटा सन्प्तिना उदाटेग 
2|५. बद सवेरे व्रदेखियोा केरन््ेमे जगा दिया गयाद्ध। ६, वदा आदमी वदे 
पर षी अपना पराक्म दविग्यानाष्टं1 ७ वडा की बात वीरै] ८ इय पिप्य 
स्रापका क्या विचार दं? ९. आपी र्बुवभनियो की कुन म्नि को जानत्त द] ९० 
आपकरेमिव्रके तरेमंङ्द्रप्रख्ताद्र। ८१ जाप जने उनि, न पाये पाटे आरट 


+$ [र 


द्र १२ आपमेष्टी टम पिपर का जदिव्य-जनाचिव्य पढना हू | ०३ आपके व्रारेम 
उमदाप्रेमकेमादं १८८ चापकर कह प्राना चिगौधाय | (गर) (लन; स्तु) १, 
गजाणतरु ओ माग्ता। २ रघ्रुघ्ोकोमसते। ३ गम मै गवचण को मारा। 
४. हे निपाद, तेरा कभी भव्या नटीं होगा, नून कराच करेजोटममे णको मारा र| 
५. टेवदत्त गमकयी स्तुति कत्ता | ६ गमने ट्र की तुति । ८ रजिम्दरार 
प्रम्नायो को प्रस्तुत क्ता? (न्तु) | ८ म यदं प्रस्ताव रग्यताषट्कि रछात्-खवक्ा 
प्रधान राम हो । (ग);आन्मनेषदर) 2 इन्वा मिदटाठं आर नमद्रोन वैचना र (विती)। 
२ वह त्रु कौ पगजित स्रा र (गजि) ] ३ आपी विजय दौ (व्रिनि)। 
यद्वि जीय की नोफपरमे चुम जाती द (नितरिदू) तो क्रिनिना ठटं दो जात्रा ट्‌ । 
५. बह त्रिया ग्रहण कणा £ (आदा) | ६. व मुह खोलता ट (व्वादा) | ८. वट 
चनुपरक्रीचिन्ना पाता? (चरिघ्रू)1 ८ घो पताकी चाल का अनुकरण करने दै ओर 
गर्‌ मो की (यनद) | ९ वनद प्रमन्न ्टोकर जमीन गरोदता ? (अपक) | ६०. त॒म 
ठपनेभित्रमे विद्रा खो (आआव्रन्द्य्‌)। ११ कृष्णने दितयीके लि प्रस्यान किया 
(स्था) । (य) (पानादिवर्म) १. चज चाय आ बहूव स्विज ट । चग्रेजीदगमे 
चाय पनि बाद केनन्नीमे पानी उवाच्कर, टीरफटमे चाय दाल्करः, उस पर उवस्य 
हथ पानी डाल देने दह्‌ अररपोच मिनट वाद उमेदछानच्वेद। कुद लोग कोफीमी 
पोते ६ । उनके साथ वे ठव राटी, मज्वन, यच्छ, पेच्छी आर चिन्ुट मी रेतेड। 
स्मान रदी पादं मे मिदराट्यो केः साथ ममोसा, पक्रादी, येव, दान्मोट मी चलत 
1२ आजर तियार्थियो ङौ चाट, दद्दा; पक्टी; कुल्फी अर्‌ ममान्वाली 
नयी अधिक अन्दरी स्गत्ती ए । 


९ 


मकेन (कत) 2 मशान्‌ 1 2 मनन्यद्चर्‌ । 3 दन्तम्‌; व्यात्रम्‌ 1८ महान द्रव्य 
नान 1 “नरि प्र अारनितरौो-षनेन प्रतिरोधितोऽनि। 5? मगन मटल्त्रय्‌ करौति 
(१ 1७ अपृ म्या त्तम 1 ८ अथरायथय सपरमन्‌ मन्यते। ° रधो, उानम्ति। ८० 
अपगत रिमिवि। 2 ल्द पुना मगन, तटमलपदटरनागन स्वर ६> मवन्तमे3 युननापवे 
नमर । 1२ नदन्वनन्प्दय स्म्नन्या ददविरग । च्वि) > ज्दटि1 ३ अपरधत्‌। 


=| ~ 


1 
ठ [य वः ब ण = =: म 9 =) स्न वी 
मानि प्रह" न्वा दाप्पनः न्मा ॥ पवत । ¬ -मिन्दानि। 2 नू1 ७ 
एम प्रम्ग उदु शः ९२ ८ ए ग 0 गथ?) (ग) + {एन्‌ 
न 

ध त्वरता व्यथाम्‌ । १०. 
ह (यमा 22 _ प ददन्ययय पवना (णे > | प्रलनम्‌, | चारग्नपटत्या, 
ससय म, पद~ नतन “ववने = मुमा 


=, प 
र निः > ५ र > परानवन। 
1१ 4 1 9 
~~ ~ ‡ मदा =, ---,ः 
म मप्सम्त नत ननभ्न। 


६० ्रोढ-र्चनानुवादकीसुदी (नियम १७७-१८९) 


राब्दकोष-७२५ + २५ = ७५०] अभ्यास ३८ (व्याकरण) 

(क) करकः (लेय), खाल्किा (थाली), कः (गिलास), काचकसः (केच 
का गिलास), काचघटी (स्री, जार), कटोरम्‌ (कोय), कटोरा (कटोरी), धट 
(घडा), उदञ्चनम्‌ (ब्ार्टी); वारिधिः (पु०, कण्डार); द्रोणि (खी०, य), खाली (खी०, 
पतीरी), स्वेदनी (ल्ली०, कडाही), ऋजीषम्‌ (तवा); पिष्टप्चनम्‌ (तई, जलठेवी ओदि 
पकाने की), सन्ती (खी०, अंगीटी), उदृध्यानम्‌ (स्टोच)> धिषणा (तसल्य); चमसः 
(चम्मच), दवीं (खो०; चमचा, कलु); चषकः (प्या; कप); शरावः (ष्ठेटः, 
तस्तरी), उखा (सास-पेन), हखधावनी (स्ती०; चिर्मची), सन्द श (चीमा) । (२५) 
~ व्याकरणा (पठत्‌ , यावत्‌ रान्द, इ, विद्‌ घातु, आत्मने ०, परस्मैपद्‌) 

१, पठत्‌ ओर यावत्‌ क रूप स्मरण करो { (देखो गन्द २४, २५) 

२. इ ओर विद्‌ घाठु के पूरे रूप स्मरण कयो { (देखो धातु० २३३, ४२) 

नियम १७७--(सपर्षायामाड ) आ + हं आत्मने° दै, शतु को आहयान 
करना अथं ये | शरव्रुमाहयते । 

नियम १८--(उपपगुभ्याम्‌) उप + क्रम्‌ ;परा + क्रम्‌ आ[त्मने° दै । उपक्रमते, 
पराक्रमते, (प्रोपाभ्या समर्थाभ्याम्‌) प्र +- क्रम्‌ उप ~ क्रम्‌ प्रारम्भ अथं मे आ०। प्रक्रमते | 

नियम १७९ (अपहे ज्ञः) मुकरना अर्थ मे ज्ञा आत्मने° टै । शम्‌ अप- 
जानीते (सौ ० को मुकरता है) ¡ (सम्धरतिभ्याम्‌०) सम्‌ + ज्ञा, प्रति + ज्ञा स्मरण अर्थं 
न हो तो आत्मनेपदी है ¡ जानीते, प्रतिजानीते । 

नियम १८०-- (उदश्चरः०) उत्‌ + चर. आत्मने० है, सकर्मक हो तो । धर्ममु- 
च्वरते } (समस्तरेतीया ०)खम्‌ + चर्‌ त्रतीया के साथ हो तो आत्मनेपदी । रथेन चरते । 

नियम १८१ (लाशरस्ृट्ा खनः) जिन्ञास, शश्रूष, सुस्मूषं ओर दिष्क्ष ये 
आत्मनेपदी होती दै । जिज्ञासते, शुश्रुपते, श॒स्मूपते, दिदे । 

. नियम १८२-(घोपाभ्या युजेः०) म्र + युन, उप + यन्‌ आत्मनेपदी ह । 

प्रयुडक्ते, उपयुदुक्ते । 

नियम १८२--(चुजोऽनवमे) यन्‌ घा खाना तथा उपमोग अर्थं मे आत्मने- 
पदी है जौर रक्षा अर्थ म परस्मैपदी है ¡ ओदन ङ्क्त । परन्तु मीं सुनक्ति । 

(परस्मैपद) 

निम १८४--(अनुपराभ्या कनः) अनु + ङ, परा + परस्मेपदी दै । 
अनुकरोति, पराकरोति । 

नियम ?८५--(अमिप्रलतिम्य. क्विपः) अभि्चिप्‌ परस्मैपदी टै । अभिक्षिपति । 

निगम १८६-- (पाद्वह) प्र + वहू परस्मैपदी हेती ष । प्रवहति । 

नियम १८७--(ल्यादपरिभ्यो रमः) वि ¬+ रम्‌ परस्मैपदी दै । विरमति । 

नियम १८८--(इघयुधनशननेद्‌०) बुध्‌ , युध्‌ , नन्‌ , स्न्‌, अनिद, परु, 
रु, ख धातु णिच्‌ पत्यय करने पर परस्मैपदी टोठी है । वोभय पद्मम्‌ । यो वयति 
अनान्‌ } नादयति दुःखम्‌ । जनवति मुखम्‌ । अध्यापयति वेदम्‌ ¦ द्रावयति ! स्ातयत्ि। 

„ निप ५ ९ --' निररणचन्नाथेश्वश्च) सिलाना ओर चन्यना धर्यं की 

धातु्णं परस्मैरदी लेती द । आययत्ति, मोचयति ! च्यत, कम्पयति । 


१ 


फटन्‌ , यावत्‌, इ, पिद , आत्मने०, परस्नपद, पाद्रवगं ६१ 


<\भ्ग्रास ३० 

सस्रत चनायो-- (क) ( पत्‌ , वावत्‌) {१ प्रते दषु को पाप नदी 
टगता २ मजवपटृरदाथात्तव व्ह आया | >. गौव करौ जाता हस तिने को 
दृता र | ८ क्मन्रील मनुष्य उत्तम फल पातादै। ५ सूर्य रीध्रोभाकतो देखो, जो 
चटता हु फमी नद स्क्ता | ६, जितने छतर प्रीता म वटे, समी उक्तर्ण द्या गय्‌ | 
७, च युद्ध म जिन ये, उनफो वह राजा उतनैष्टा स्योने दिखा फडा| ८ जितना 
मिद्य उतना सव गरा सिया | (ख) (ट) चिद्‌) १ रूर्गयक्षयकरौ पाता । २ इरिद्रत 
मे मनुष्य खजा को प्राप्त हौत्ता ६] ३, चन्द्रमा गरो चोदनी फिर मिट जात्ती £ । 
८ वै भरटाज सुनिके आश्रम पर पर्हुचे | ५ पहल पए आतादे, फिर फट आता 
ह ¡ ६. सूर्य लाट दही उव्य होता षं भार लारी अम्ठ होता] ८, सुन्न चिषफा 
नौकर समसो (अच+इ) | ८ नीच, यदं मे हट (अप + द) | ९. तेरे द्य स प्रत्या- 
स्यानकाद्ुखदृर टो (अपन) ] १०, उद्योगी पुस्प को ठ्ष्मौ प्रास्च होती दे 
(प + ट) । १६ जो स्पधां करता हुजा सामने जावे (अमि 4 ट); उसे नष्ट कर दु | 
१२. वह सत्य नरी, जो ट सेचुक्त ष्टो | १२. वह्‌ गुरु के पीछे जाता टे (अनु+ट) | 
१४. बह सुय पर विश्वास करता हे (्रति+ट) | २५. जे जिसके गुण को न्ट 
जानता द्‌), चद उसकी सदा निन्दा करता ६ । १६ जो त्मा को हन्ता सममता 
है, वद उसे नष्ट जानता । १७ सुश्ने ऋषियो के तुल्य सम्रो ¡ १८ इम जीवनम 
आतमा को जान हिया त्तो भटा, नहीं तो वढा नाघ् होगा| (ग) (परमपद) ९, 
राजा प्रन्वी का पाटन क्रता ह । २, वह भात खाताद्टं | 3, पापसेरुको। ४ गगा 
लीर यमुना वदती ई ( प्रव्रह्‌)]५ वियादुख कौ नष्ट करती द मौर मुख उत्पन्न 
करती ट । (छ) (पात्रवर्म) खना-पौना जीवन की अनिवार्यं आवच्यक्ताह्‌। भूख 
आर प्यास क निवारणार्थं यतनो फी ावव्यक्ता दाणी ह । पानी पीन आर रस्नेके 
लिए घटा, चटदा, गागर, गगरी, सुरारी, जार, कमण्डलु, लोटा ओर कोच का गिलास, 
टन पात्र गी सविच्थ्क्ता दती ६ । पानी वासी, कंडाल आरटवमे रक्रा जाता हं । 
खाना चनन ओर स्वान क लिए वाली, कयाय, कटोरी, पतीली, कडाही, कटाह, तवा, 
तः, तला, चम्मच, चम्चा ओर चीमा, नकौ जाचव्यक्ता दोतीद। स्वाना 
अगदी जर म्टोव दोना पर वरना स्तता £ | खास्-पेन द्राकादि वनाने के ल्प, 
प्ट्ट याना रययन के लिणि्मर्‌क्प चाय पीने क ल्पत ट । 

सेत --? पट्नो नालि प्राततकम्‌ 1 > मयि पटतरिमनति। 3 वृण सद्ति। ८ चरन्‌ 
द -पुनिदति 1५ पथ्य स्यन्यमरूणस्यन नेन्धरयते चरन्‌ 1 ६ याउन्न अदु, ताजन्त । ५ 
सेतदान्नप्या ताजश्चद्ष्डो नते 1 < तादः यक्तम्‌) (ख) निदि 
ददन । > रिद ाद (“यमेति शायिन पुनरेति दरक । = द्युर्मगढाजसनेनिपिंनम्‌ । 
¬ उनि पृ" ~ त्‌ कलन। 5 उदनि नन्लि तच्रन्तान्‌ ण्वानमेनि च। ७ नरव मा 
लि दरमा 1८ "परि पाद ।१ त्या प्रत्यानठाव्यनीतमप्वे 71 ८० उप्रोगिन पुन्पननिःमु- 
दर कूदी 1 1१ दा नर्षयो न य । 12 स्त्यन तप्च्छमभ्थुर्पनिः १३ स 
ग्रा निद म्‌ मामि प्रनि। १ न तत्‌ तो तस्य युषरफपम्‌। ४ यप्न वेनि 
1 १७ {दि आाद्पिरिन र । १ ध्र चेदद्य नत्यमन्ति, न उेद्िद्यावदीन्मन्ती 
लिति 1 (9 १ नन सट पिनिम 1 ४ प्ररर्दः 1 नाट्यति, उ्नय्नि। (घ) 
पए = ननद न्धयं। (श~ रन्न्नः प्राय; स^ ममा, सरार, 
त 4. 


-----* 
॥ 1 3 


६, 


६२ मरोढ-र्चनानुवादकौमुदी (नियम १९०-१९२) 


© 


दान्दकोप-७५० + २५ = ७७५] _अभ्याल् ३२ ॥ (व्याकरण) 
(क) अन्त्यजः (रुद्र), च मकारः (चमार), समार्जकः (भगी), आाद्ुनिकः 
(बहेखिया), अजाजीवः (गडरिया), मायाकारः (जादूगर), गौण्डिकः (सुरा-विक्रेता), 
कर्मकरः (नौकर), भारवाहः (कुली), मालाकारः (माली), कुलालः (म्र), टेपकः 
(युताईवाला), वरेष्यः (चपरासी), वैतनिकः (वेतन पर नियुक्त नौकर), तस्करः (चोर), 
पाटच्चरः (डावर, ग्रन्थिमेदकः (गिरहकट), सगयुः (पु °, रिकारी), खगया (शिकार); 
वागुरा (जाल);मार्जनी (स्त्री, ज्ञा. ), चर्भप्मेदिका (जता सीनेकी सूद), उपानहू-त्‌ 
(जूता, बूट), पाडुका (चप्पल), अनुपदीना (गम बूट) | (९५) 
व्याकरण (बुध्‌ , आस्‌ › कर्म-माव-वाच्य) 
१, नुभ्‌ ब्द के पूरे रूप स्मरण कये । (देखो शब्द ° २६) 
२. आस्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ४४) 
नियम १९०--सस्छृत मे ३ वाच्य टोते हैः--१. करंवाच्य, २. कर्मवाच्य 
३. माववाच्य | सकर्मक धातुजो के रूप कर्तृवाच्य ओर कर्मवाच्य मे चलते है। 
अकर्मक धातुओं के रूप कर्तृवाच्य ओर भाववाच्य मै चल्ते हैँ । अकर्मक की साधारण 
पह्वान है कि जहो किम्‌ (क्या, किसको) का प्रण्न न उठे । १. कर्तवाच्य मेँ कर्ता 
मुख्य होता दै, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है । कर्ता प्रथमा, वेगम द्धितीया 
क्रिया कर्तां क अनुसार होगी । २, कर्मवाच्य मेँ कमं मुख्य होता है । कर्म के अनुसार 
ही क्रिया का पुरष, वचन, लिंग होगा । कर्मवाच्य मे कर्तम तृ, क्म प्रर, क्रिया 
कर्म के अनुसार । ३. भाववाच्य मे कर्तां मे तृ०, कम॑ नदी, क्रिया मेँ प्रथम पु° एक०। 
नियम १५१-- (सार्वधातुके यक्‌ ) कर्मवाच्य ओर भाववाच्य मे सार्वधातुक 
लकार (अर्थात्‌ लट लोट्‌ › ल्ड्‌ विधिलिड्‌ )मे धातु के अन्तमेयल्गेगा । धातुका 
रूप आत्मनेपद मेँ दी चलेगा, धातु चाहे किसीपदकीद्टो | अन्य ल्कारौँ्येय नही 
लगेगा | धाठुकेस्पय ल्गाकर युधू (धातु° स ६६) के तल्यं चर्टगे। यमं 
इष्यते या स्यते ल्गेगा । जेसे- गम्‌> गम्यते, गम्यताम्‌ , अगम्यत, गम्येत, गमिष्यते | 
नियम १९२ - (क) लिष्ट्‌ मे द्वित्व करके आत्मनेपदी के तत्य स्प हगि। 
जेते--गम्‌> जग्मे, मू >वभूवे, नी > निन्ये; च्वि रिच्खि। सेव्‌ लिट्‌ के तुल्य खूप 
चलाय । जिन धाठर्भौ के अन्त मे “आम्‌' लगता दै, उनमें जाम लगाकर कृ, मू, 
अस्‌ के रूप आत्मनेपद भँ -चदगे । जसे कथयाचकरे, कथयरावभूवे, कथवामासे । (ख) 
ढ्य्‌ › लर्‌ › आबीलिड्‌ जीर ठट्‌ मे मी घेच्‌ (घ्रातु° २०). के नुल्य सूप चल्गे । सेय्‌ 
धातु मे इ लगेगा, अनिट्‌ मे नदीं । जेसे--मविता, भविष्यते, मविपीए, अमचिष्यत । ` 
नियम १६९३- ड प्र° पु० एकण्मे घातुके अन्तमेडल्गेणा | वराद के 
तकरालोपदटोगा। इसे प्रवं धातु के अन्तिमिड, उ, ऋको वद्धि द्योमी, उपधा 
असेगतोरउसेआ ओर उपाके इडउच्छन्ने रुण होगा । ेसे-अकारि, भायि, 
अपाचि, अयोजि | डद्मे वातु > बाढ प्रत्यव व्य प्रकाररहेगि। सेटर्मे इ लगेगा, 
अनिट्‌मेद नीं ल्गेया। प्र पृन्-ड; उपात्राम्‌, इपत। म पुगः, 
इपायाम्‌ ; इध्वम्‌ } उ° पु०-इपि, उष्ठद्ि, उमहि | 


वु , चाय्‌ , कर्म-माव-वच्यः, चवं 2३ 


अभ्यास दर्‌ 

सन्त वनाथा--(क) (वर्‌ ग्ड) १ विद्वान की खगतिखे मृखभी 
्रवीण ष्टो जानै द्र । २, विदाना के सगथ श्रद्ापूर्वकः व्यवदार करे (उत्‌) 1 3 विद्वन 
तसाच यय, तरद, वाद चीर विवाद करे । (ख) (आस्‌ धात) १. आपको जो 

तररिप प ५८ ~ न 
अय्या खये, वर्ह ब्रैटिए { २ जाप इस जासन पर वच्‌ | 2. जद देवता रहते इ | 
= 
८. दमने म्बागतवचन से अतिपि का जसिनन्ठन करके जपने आसन पर चयने के लिप्‌ 
ठम निमच्रित शिया | ५. चे दुष्‌ का पुश्च भी वटा रदता है जीर पडे हपु का पेश 
यदा हो जाता । ६ गजा िंलखन पर व्रैटा (अध्यास्त) | ७ उस्र की रैव 
चिव नाम ते उपामना कम्ते दं (उपासते) । ८. ढोनो स्च्वर्यो के द्वारा चकुन्त्ला की 
मेवाकी जारी ह (अन्वास्यते) | (ग) (कर्मवाच्य) १ क्ट्याण के विषय र्म 
ट [ष =, [/ = ह 
किमङी वृहति ष्टोनी १२ क्या ठम्दारी आनारी जा सक्ती दं? ३ मेरीओरसे 
सारथि मे कना | ८, बह शद्धुन्तला पतिगृह को जा र्दी दै, सव सीकति ठं । ५. 
जाने कै पमयमभदेरदोर्दीदं।६ खियोर्स चिना द्विक्षा के सी पटुष्न देखा जाता 
दै | ५. तम्दारी प्रार्थना के योग्य ही कोर नयं दीखता है। ८ तेजस्विर्यो की आयु 
नदी देवी जाती है | ९. धर्मवृद्धाम आयु नीं देखी जाती। १० रत्न किसी को 
नदीं ह्दता, बद स्वय दा जाता ट| ६१ गेरएु वख पहनने की स्वीकृति से मुशे 
ख 

जनुगरदीत दीजिषु । ४२ पुराने कर्मफल को कौन उख सकता दै १ १३. किसको 
तानाद्धिग्रा जा सकता? १८ दुर्भाग्य ने ेखा सर्वनाद्य क्रिया किं विज्य की आना 
तो दुर रदी, जीवन की आचा मी सन्दिग्ध विखाद देती शथी। १८. मेरे द्रवाय व॒म्ास 
गुखकमल देखा गया | (घ) (युद्रवर्ग) सद्र समाज के योग्यं सेवक होते दए भी अपनी 
कुट न्यूलतार्जो के कारण समाज कौ दृष्टिम्‌ नीच गिने जति हे | उनम ठे बहतर बहुत 
जच्छाकराम करते । जैसे--चमार वृतासीनेकी चूर्दृसेवृदरे चले दिको 
सीताप ओर उनरम मरम्मत करता ढे, . भगी नाड से मकार्नौ थर अ्भगनों को साफ 
करता ट, गडरिया वरणं को पालना) कुली भार ढोते हे, माल्य पर्ल से माराध 
नृनाता ६; उग्टार्‌ मिटी 7 वतन वनाता है, पुताई्वाला कल से मकान को पोततता 
=पगामी सत्रा का यास्थान पर्हुचाता है| कुछ बुरा काम करते दै, अत वे 
मदनु ₹ 1 जंने--व्ररैलिया जाल डालकर पिरय दरो मास्ता ३, सराविद्रता शराव 
पाता <) चोर चारी करता ह, डाकू दीवार मे सध मारता है, गिरदकट जेव कारव है, 
धिकार चित्तर येलता हू निरपराध जीरयो की इत्या करता है । 
व -- (र). £ प्रावोण्युपवान्ति । २ सत्सु 1 (ख) १ रोचते । २ एतद्ानन- 
भ न ॥ > आनते। ४ अन्यायतमभिनन्य स्वैनासनेन आध्वमिति निमन्त्रयाचकार ! 
न ना आन्यनस्य, उर्व निष्ठति तिष्ठत । (रा) $ प्रेयमि केन तृप्यते । = विकाप्यते । =, 
1 दुन नायि । ४ नरनुशायतान्‌ ।` ५८ परिहीयते गमनवेला 1 ६. सौणागगिधित, 
व 9 न च्टयतेपर्थयितन्य एवते । ८ तेजमा दिन वय समीयते । 
म वनि श्रयते टि तत। १४ कापायन्रदणानुभ्नया जनुगूदतुमच द, नव, 
~~ 1४ य देन "ज्यन्न्ऽन्यथाकतुंम्‌ । १२ कतम उपारस्यते। ^ £ 1 राप, 
नयन्‌ । 1५ अटनि + (च) गण्यन्ते, उपानह > सीव्यति, नदथ दुष्ना + 
क न्निः न पात्राणि, सुामि , चिन्नि मस्वरोति वाः रा 
ध १ गद) मथ ठनेति) नस्थि मिनक्ति निरान ^ षन्ति । 


[न 


[य 


६४ म्रौढ-रचनानुवादकोञुदी (नियम १९४) 


दान्दकोष-७७५ + २५ = ८००] अभ्यास ३२ (व्याकरण) 
(क) कारः (पु०, रिप), नापितः (नाई), रजकः (धोबी), निर्णै=कः (द्ाई- 
क्लीनर), रञ्ञकः (रगरेज); श्रेणिः (पु०; खी °, रिस्पि-सघ), कुलिकः (लित्पि- का 
अध्य), तन्तुवायः (जुलाहा), सोचिकः (दर्ज), चित्रकारः (चित्रकार, पेन्टर), स्परेह- 
कारः (छहर), स्वर्णकारः (सुनार), शौस्विकः (तवि के वर्तन बनानेवाला); च्वष्ड 
(पु०, बड !, स्थपति (पु० मिखरी, राज), अदमन्ुणम्‌ (सीमेट); इष्टका (ट), स्यूतिः 
(खी° सित), यत्रम्‌ (मशीन), उपहासचित्रम्‌ (कारून), वर्तिका (दुग), कर्तरी (ली०, 
कैन्ी), तक्षणी (खी °) वसूला), अयोघनः (हथोडी), करपत्रम्‌ (आरी) । (२५) 
्याकगण (आत्मन्‌ , राजन्‌ , शी, अधि + इ, कर्म-माव-वाच्य) 
१. आत्मन्‌ ओर राजन्‌ शब्दो के रूप सरण करो । (देखो गब्द्‌० २७, २८) 
२ शी ओर अधि+इ धाठुर्जो के रूप स्मरण करो | (देखो घाठ॒० ४५, ४६) 
नियम १९४-- धातु से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनानेके लिए ये नियम 
ठीक स्मरण क्र ठे । सार्वधातुक लकारो (लट्‌ , ल्येद्‌ , लड्‌ , विधिलिड्‌) मे हीये 
नियम लगते है । । क) धातु के अन्त मे ध्यः लगेगा | आत्मनेपद ही होगा | धाठु को 
गुण नहीं दोगा | धातु मूलरूप म रहेगी । गच्छ , पिब्‌ , जिघ्र आदि नहीं हँगे । साधा- 
रणतया धावु मे अन्तर नहीं होता । जैसे- भूयते, परते, लि ख्यते, गम्यते । (ख) 
(घुमास्थागापा ०) आकारान्त घावु्ओ मे इनकेदीञको ई होगा| दा, धा, मा, 
स्था, गा, पा (पीना), दा (छोडना), सा ¡ अन्यत्र आ दी र्टेगा। जेसे-- दीयते, 
धीयते, मीयते, स्थीयते, गीयते, पीयते, हीयते, सीयते । (ग) (अक्ृत्‌सार्वधाठुकयोः०) 
धातुओं के अन्त्मेदइकोई उकोऊदहो जायगा । जि> जीयते, चि चीयते, हु> 
दूयते । किन्तु श्वि को संप्रसारण होने से श्यते दोगा ओर गी का शय्यते रूप होगा | 
(घ) (रिड्छ्ायग्‌लिड क्षु) हस्व ऋ अन्तवाली धाठुर्ज के स्थान पर “रि हो जाएगा । 
जेसे- क, ह, धृ, श्व, मृ के क्रमशः क्रियते, हियते, ध्रियते, भियते, म्रियते । किन्व॒ ऋ 
घातु को ओर सयुक्ताक्षर आदिवाटी ऋकारान्त घातु को गुण होता है । (गुणोऽर्षि०) । 
जेते-ऋ>> अर्यते । स्मृ > स्मयते । (डः) (ऋत इद्धातोः, उदोष्ठ्यपूर्वस्य) दीर्ध ऋ 
अन्तवाली धाठुर्ओके्छको ईर्‌ होगा । यदि पवर्शं पहङे होगा तो उर्‌ होगा। 
जेसे-कु>> कीर्ते, गृ> गीर्यते, तृ> तीर्ते, यू>> रीयते । पू> पूरयते । (च) (वचि- 
खपि°, ग्रदिज्या०) वच्‌ , स्वप्‌ , ग्रहू, यल्‌ , वप्‌ , वहू, चद्‌, वस्‌ ; प्रच्छ्‌ आटि 
धातुजा को सप्रसारण होता है, अर्थात्‌ यूकोड,वूकोडउः,रको ऋ) रू) वच्‌ 
उच्यते, स्वप्‌> सुप्यते, मरह.> गह्यते, यज्‌> इज्यते, वप्‌~> उप्यते, वहू>> उयते, 
वद्‌> उद्यते वस्‌> उप्यते प्रच्छ पृच्छयते ! (छ) (अनिदिता०) धाठ़ु के वीच केन्‌ 
का प्रायः लोपो जावा दै । मन्यू >मथ्यते, वन्धू> वध्यते, भ्रका> भ्रच्यते, खस 
ख्यते ¦ इनर्गे न्‌ रटेगा--वन्यते, चिन्त्यते, निन्दते । (ज) इन धातु के स्थान पर 
ये दो जाते ईर वच्‌ › अम्‌> भू, अचू> वी । उच्चते, भूयते, वीयते , (श्र) 
जन्‌ + चन्‌ › खन्‌ ओर तन्‌ केदोत्पदोतेहन्‌ क्रो आ विकट्प खे दोगा! उने-- 
जायते, जन्यते । (ज) चुरादि ओर णिच्‌ प्त्ययवाली धाठुर्जो के इ (अव) ऋ न्नेष 
स्गपया ! चर्यते, कथ्यते, भश्चयते । 


आः मच. , राजन , प्री, अयि +ड, कमं-नाव-यास्य, जिरिपयगं ६, 


अभ्यास ३२ 

स॑स्छत चनाथो-- (क) (आत्मन्‌ , गजन्‌ ) १ अपने आपको प्रङ्ट उरते 
ध्व यद्‌ मौका | २ तुम अपनी तरह एी सेवफो समन्ते हा | २३ यदि सपने नापो 
मभाट भक्तो, योगे जार्गा। ४ वां बाद्य जीर अन्तक्रणके माध मेरी 
अन्तरार्मा प्रसच्र दहा ग्ध द । ५. यह तो तुम्हारी भपनी उच्याष्टं। ६ यह तो धपते 
स्वभाव पर आ गया षं | ५८, जपने य्ह आने का कष्ट क्यो उटाया 2 ८. अति हयं 
उसके मनम नही समाया | ९ अपनेमे घटे मष्टत्च काञारेप करफे राजा लोगं 
टेवताओआ को प्रणाम नदी करते दै 1 १०. यिप्नितो को भी अपने उपर पूरा भरोसा 
नष्टी दता 1 १२. जसा राजा, चैमी प्रजा | १२ मेराजाको कुट नरी समसता। 
१३ राज-रषितटेढम गान्ति नदी दती | १८. रजा कौ जनित की मी चिन्ता 
करनी चािष्‌ | १५ राजा को चादिष्‌ क्रि जापत्ति-ग्रम्तो कादुखदृर क्रे। (ख) 
(गी, जधिनद्‌) १ चष ष्टाय का तक्तिया रगाकर सोद! २ टर मोरमोरेर। 
रे. क्यानियफसोरदेशो १४ उसने वे कौ पदा | (ग) (कमवाच्य) १, चिरम 
ञओ कुछ टीऊ़ नी £, उ्े ठीक कर रहा हूँ । २. पुरुप तभी फ़ ६, जव तक वह मान 
से न नदीं एता | ३. सोने की जगम द्धी स्वच्टता जर काटिमा टीखती | ८ 
चिरर के कारण के विद्यमान होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं टोते, वै धीर ए । 
५. पर उपदेश कुग्रार वहुनेरे | ६. क्यो गोटमार वात करते षो ७ गुणोसेष्ी 
सर्वत्र स्थान चनाया जाता टे । ८ उसे हमारा कृ मदद धिगदता । ९. यद्‌ वात 
समाप्त करो | १०. आगे की वात समघ्नरी| ११ चिपत्तिमेभी उसका भर्य नष्ट 
नष्टं एता । १२ वट देवटत्त नाम से पुकारा जाता दै | १३. बेकार कटी जा रटे ष्ठ? 
१४. आर ऊ रास्ता नही दीखता है । (घ) (गिस्पिविग) यिस्पि-नघ यि्पियो का 
सदन करता दै । उनको उचित कायो म नियुक्त करता दै । धोवी वस्तो को धोता हे | 
द्रा वलीनर्‌ वस्त्रो फो मश्षीन से धोता है थर्‌ उन पर रोदा करता टै । जुलाहा सूत 
से वर्म्म को बुनता द । दज देखरचाक् से कपडो पर निद्यान लगाता टे जर री 
काटफर उन्द्‌ सिरां की मीन से सीता | चित्रकार्रुय मे चिन्न क रगता है अरं 
पाटन नाता £ । वदद आरी से ल्कटी चीरता है, बचल से उसे दीखता लोर 
थोरी न कीटो को योक्ता । राज मीय सेटो को जोडक्र मकान बनाता दै । 


सफेत -- (क) 2 अवसरोऽयमात्नान प्रकाटायितुम्‌ । > आत्मनो द यानुमानेन पश्यनि । 
7 प्रान प्रभाप्यानि । ४ नवाद्नान्न करणो ममान्तरात्मा प्रसीदत्ति। ५ ण्प तयान्मगनो 
| । £ गा ण्वात्मन प्ररृतिम्‌ 1 ७ किमिति मवनाऽऽत्मा सत्रागमनवनेदास्य प्टमुपनीत । 
८ उरे द्रप प्रसूत नात्मनि । ° आत्मन्यानेपिनादाकाभिमाना । ८० आत्मन्यश्रयय चेत । 
12 यथारोप्र 1 +> सतिक्ता पना मम 1 १३ अराजके जनप । ४८ उनटिनमपि चिन्न 
स 1 १५ गृएगस्य -नस्यादिररेणः सल मपित्िव्यन्‌ । (ग्ब) ‡ अदरौन मा वादुरनोपधायिनी । 
„ <^ 1 (ग) १ नियते तसःन्यशा। ० यायन्मानान्र यने 13 न्न  उल्ध्यने पनी 
{ता दिया 1४८ {गिस्द्तौ मनि पिन्यिन्तेरेषानयेनानिन च्व धाराः । ~ नुग 
पापम द विविति स्यन्‌ जमुनन्यते। ७ पल दि नरत्र पनिक्िय्ति। <न 
ग १ द {1१ रिपयनिय रथा 13० परन्नादयगन्यते। ४ नद्ायतरे। > नाट 
1१ श गय 19 नन्यन्टाापमे। (व) पानि, यन्तः, नर्न, 
न न व न्वत गदूतिरन्ल रण्यति, दिननि, 
१५ ~ चद फ [क गि, १ 


| 


४ 


त्यन्‌, युपन, दु, मी, णिच्‌ , चरिनितियरगं 


1 
॥ 


भ्या २२ 


प्नस्ट्न वनाना -(क) ध्वन्‌; युवन) 2 कुत्तेमौ यदिगय यना 
द्विया जाताटनो ज्या वह यूना नदी चाच्ता ष्टं । २, पण्डित कुत्ते भार चाण्टी 
समान मानते ! 1 ३, काच मणि अर -चन को एक धगेन् पिगौ ग्ने, हे दि, 
यद उचित नर्द ष्ट । उसने ङदा--प्वंविन प्राणिनिने तोष्टक सु्रमे कुत्ता, युय 
आर न्द्र तीनोाकोडाव्यन। ८ व्िद्रानाने नेव्राको भरग्तति मानाद्ै। ५ युपक 
सुलक्कट तेर 1 ६ सत्ति सुन्दर रमणी चिमे प्रफार युवसे मन सो हरण रती 
६, उस प्रफार इमाये >, नही । ८. यौवन त्र प्रारम्भमे प्राय" युवद ओ दृष्टि क्टृपितत 
षौ जाती 1 (ग्य) (ह) भी वातु) १. यापर अग्निम हवनंक्गे1 २ उसने 
मन्प्रधूल श्रारीर मो भी अग्निम द्वन करदिया। उ, टवा, तमल च प्या 
उरता ट, वह नयभीत को भी नही दछोडता । ४ मत्त दरो । ५, क्या क, करटो जाऊ) 
पीन वेदा का उद्धार स्ग्गा? हेम््री, मत उरो, भी प्रध्वी पर कुमारिव्य भट जीवित 
£ । (ग, (किन्‌ ्रयय) £ उमने विपय-मुगो मै व्रिरक्त हा जीवन को चिताया | २ 
-टन्ताने पने काम ते दीक निभाया । ३ उमन अपनी प्रतिज्य पा पालन किया | 
४ दरो नष्ट" न्नीटृति सृचक अर्थं वताते ८।५ परिता पून सेलेब्‌ न्ग्िवाता १1४ 
धनिक नापर ने काम करता ८। ५८.चह्‌ पुत्रको घ्र भेजना । ८ वह पुत्रको चेद 
पदाता | ९ माता पुत्रको फल सिलातीदटे | १० गुर टिष्यकरो वेदे ण्डातार। 
“* उसने पुम्तक मेज पर्‌ रवव | ४९ वह नोकरमे भार इख्वाता। > ग्र 
नट्र्रो को चित द्विषता टे । १४. मे यह पत्र उसके पाम पचा दगा] १५ वचा 
निर रिटि रा द । (घ) (लिल्सिवर्ग) १ नाट्‌ ब्राट काटने की मलीन मे गर काटता 
ह आग उमे े द्री जनात्ताहि) आजकल अधिक लेग मेपयीरजग मेख दी 
दादी वनान्ते] २ धोपी उपड को धोरूर, नील न्गातारे, कल्फ कस्त? ओग 
उनपर न्ने क्ग्ता | 3. फेक्टरी मे मिन्यी मीना को दीक क्रतादहं। ४ भिन्नैमे 
मजदूर आम सेए । ५. तेली कोन्द्रकेद्राग तिल ने तेल निख्नरता रहे, षार रखने 
नाला उस्नमे पर धार रता, वट देनीमे लोरैको काटा, वर्मासेन्कडीमे चेद्‌ 
दरतः? जीर छतिया सूद-वागे ने वस्व सती २। 


/ ग्ददेत - (ऊ) 2 क्रियते, न पि नाइनात्युपानदम्‌ 1 > शुनि चैच इवपाङते च पण्डिता 
सम" | ३ पानं मणि कालनमेपमन्ने च्गेधि व,> नदि युत्तमेटव। ग्रघ्नेपवित्‌ पाणिनि. 
स्फरणं दर्म दुत मपयानमा। ४ द्रमखूचिव्रिदरु 1 ~ युवानो व्िस्मरणक्नीना ।द यथा 
गस्दप प दरमःत्यापि रमी, वुम.रानामन्न दरणद्ग्ण नप क्रते, ७ उालुप्यमुपयाति। 
(उ? दुद पदक्य! > यो गन्त्रपूना तनुमप्यषीपात्‌।2 मेत्योपियेपि वि बाल. नम 
मी {दलि ८ सार्था । ८ ङ क्तेति, उदरिष्यति। मा विभेषि वरारीदे भद्राचारयोऽन्ति 
भग । (9) ? -(लत्ययाघ्यय्‌1 > मापु निगपाष्टयन्‌ । 3 अभिन्धान्‌ भ्पानग्रत्‌। शद्ध 
"पदान्‌. गपयने 1 ७ गसयनि। ८ सदामयति। ९ ओनयति। 2१ मासयत्‌ ! १२४ 
एए 1.12 द यनि ९ नस्य हन्न प्रापसिष्यामि। १५ मूलान चान्यनि। (र) 
7 र - यति 1 > धादिवा। २ मदोप्यति। ४ द्वनरितो 1“ नि मारयति,“ श्र 
+ इर तर दददपि, नुष्यनि। भ 


^ ^ °९॥ 


६८ परीढ-रचनानुवादकीसुदी (नियम १९८) 


गनब्दकोप्र--८२५ + २५ = ८५०] अभ्यास २३४ (व्याकरण) 

(क) शाकम्‌ (साग), आदः (पु०, आद्‌), रक्ताद्ध (रमार), गोजिहा 
(गोमी), कलायः (मटर); भण्टाकी (लखी, मोटा, बगन);, वदनः (वेँगन), भिण्डकः 
(मिडी); टिण्डिशः (टिंडा), अलाबुः (खी°, लौकी ), कूष्माण्डः (कदृदु ), रजननम्‌ 
(गाजर); मूलकम्‌ (मूली); श्वेतकन्दः (रलगम,), पालकी (ल्ी०) पालक), वास्तुकम्‌ 
(बथुआ), सिम्बा (सेम), सुिम्बः (फरासव्रीन, पेच बीन), जाणिनी (खी °, तोरद), 
कुन्दसः (पु०, कुन्दर), पटोल (परव), कारवेष्टः (करेला), कर्कटी (स्री; ककडी), 
पनसम्‌ (कट्दल), गदः (सलाद) । (२५) 

ठयाकरण (वृत्रहन्‌ , मधवन्‌ ; हा, षी, णिच्‌ प्रत्यय) 

१, चचरहन्‌ ओर मघवन्‌ ञन्दो के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ° ३१, ३२) 

२. हा ओर ही घाठओं के रूप स्मरण करो । (देखो धादठ° ५०; ५२१) 

नियम १९८- मृलधातु से प्रेरणाथक धाठु बनाने के किए ये नियम ठीक 
स्मरण कर ठँ । (कः) धाठु से णिच्‌ (अय) प्रत्यय लगता है । नियम १९५ के अनुसारः 
ब्रद्धि या गुण । (ख) (मिता हृखः) इन धातुर्ओ की उपधा (उपान्त्य खर) के अकरो आ 
नदीं होता । गम्‌ , रम्‌ , क्रम्‌ नम्‌ › रम्‌ , दम्‌ , जन्‌ , त्वर्‌ , घट्‌ , व्यथ्‌, च्‌। 
गमयति, रमयति, क्रमयति, नमयति, रामयति, दमयते, जनयति, त्वरयति, घययति, 
व्यथयति, जस्यति ¡ अन्यत्र अ को आ होगा । पाठयति, कामयते, चामयति । (ग) 
(० आता पुड्‌ णौ) आकारान्त धावुर्ओ के अन्त मेँ णिच्‌ से पहले ¶्‌? र र्ग जाता 
है । जसे-दा~>दापयति, धा~>धापयति, स्था>> स्थापयति, याः यापयति, ला 
सापयति । (घ) (गाच्छासाह्ा °) इन आकारान्त धाठुर्ओं मँ वीच र्मे थ्‌! ख्गेगा। यो 
(शा), छो (छा), सो (सा), हे (हा); व्ये (न्या), वे (बा), ओर पा । जैसे--शाययति, 
हाययति, पाययति (पिखाता दै) । (वाते्णौ डम्‌०) पा (रक्षा करना) का रूप पाटयति 
होगा । (ङ) ((्रीदजीना णौ) इनके ये सूप होते है- क्री > क्रापयति (खरीदवाना), 
अधि + इ>> अध्यापयति (पढाना); जि> जापयति (जिताना) | (च) इन धाठुर्ओ के 
ये रूप हो जाते ैः--्रू> वाचयति (वोचना), हन्‌>> घातयति (वध कराना), दुष 
दुष्यति (दोष देना); ख्टू>> रोपयति; येहयति (उगाना), >> अर्पयति (देना); 
हुपयति (ललित करना), वि + ली> विटीनयति, विलाययति (पिघलाना), भी 
मापयते, भीपयते (ढर की वस्तु से डराना), माययति (केवल राना), वि ~+ स्मि 
विस्मापयते (किसी कारण से विस्मित करना); विस्माययति (केवल विस्मित करना), \, 
चिधू> साधयति (वनाना) सेणयति (निश्चय कराना), रञ्न्‌> रञ्जयति (प्रसन्न 
करना); रजयत्ति (चिकार खेलना), इ (जाना>> गमयति (भेजना), अभि ~+ 
(जानना) > अधिगमयति (समञ्माना, याद दिल्यना); प्रति + इ> यत्याययति (विश्वास 


दित्ना); गृहू > गृहुयति (चिपाना), धू धूनयति (दिव्यना); प्री> श्रीणयति (वत्र 
करना), ज्‌ मार्जयति (साफ कराना), दखद्‌> खातय॒ति (गिराना);, यादयति 
(भेजना) 1 (च्छ) चुरादिगण कौ धातुओं केस्प्र गिनरू मे वैसे दी रदते ६ । (ज) कर्म- 
वाच्च ओर भाववाच्य मं ग्रिजन्त धातुक अन्तिमे (अव) क्र ल्येपद्तौ जाताटै। 
वेसे--पाच्यते, कार्यते, दार्यते, घाते, चोर्यते, मध्यते | 


द, मयवन्‌., हा, दी, णिच्‌ › शाक्त्य ५ 


उभ्यस्त 29 

संसद्धन वना्ना--(क) (तरद्‌ › मववन्‌ ) २, इन्दर ने वृत्र का वध किया। 
यच्च समानि मे अनुगीति ३. ्नकराक्य प्रत्येक धर्मे गाया जाता 
।४.य्कावत्रव्ल्षेना का महर्‌ कण्ट (रु) (ख) (छ, ही) १. दै 
य्न, जय मनुष्व सभी मनोगत्त कामना को छद देतह ओर जपने अपम 
यन्तृ्ट रता ट, ठव वरह स्थितप्रन कटा जाता । २ व्रृणाको ढ्‌ ठो | ३. ठमने 
यी सीतावर खैड दिगा, व्‌ क्या तु्दारे कुट के अनुकु दै १ ४, विपत्तिम भी 
उमस धैर्य क्षीण नही होता | ५. पु्रवेधू च्वघुर से शममाती है | ६, अपकरे साथ 
गुरना ॐ समीप जाने मे मुभे रज्जा अनुभव होती दै } ७ हमे आपय मद्व घ्रमे 
खगसी £ अरो के सामनेतो कना क्या१ (ग) (णिच प्रलय) १ प्रारीर्‌ कौ 
शान्नि ठेनेवारी भर्रालीन चटनी को कौन ओवि से रोक्ता है १२. मे महर 
पर र्गा, धरदौ भावाज दे टेना। ३ यद विवाद्‌ दी चिञ्वास दिरुत्ताहै किवम 
वरट व्रोर गहे हो । ८. पार्वती नै अपनी करुण कथा सुनाकर अनेको वार्‌ सखिर्यौ को 
ग्याया | ५. वष्ट यु्े पिता मानता द | ६. मै किसके सिर दोप मद १ ७ वह फिर 
अपने वाममल्गगया| ८ विदा धन्‌ से वदकर है| ९. अपना समाचार पमे 
लिपिढो। १० वह अभी तक अपने सापको नीं संभाल पराया] ११. होनहार 
पिर्चान के ्टोते चीकने पात । १२. उसने किसी तरह जठ वपं विताएु | २३, उसने 
दासी यो शमी वनादिया | १४ मौकाष्ावसे न जाने दे १५. सज्जना कामे 
परीधरष्ी विद्वास दिलाता ह| १६, प्रत्रा केवल उत्सुक्ता को दान्त करती है । 
१७ बदृह्ुपङो मी जक्ष का बन्धन सष्टनक्शदैताटै। १८. दिनि चन्द्रमाद्ये 
जितना दु चित करता ह, उतना बुमुदिनी को नी । (घ) (गाकाधि-वर्म) हय सार 
ओर सन्य न्वाल्य क निष्‌ बूत लाभप्रद १ | अनेक साग १, किसी को. को सच्छा 
नगता, पिम यो फोट] दु लोग वदृरमवद्रकर थद ; रमाटर, गोभी, चरर, 
यगन, भिष्टी, दण्ट, लकी, कदू, गाजर, मही यलगम, प्रव, परल्क, वया, 
मम, प्रामगरीन, पर्ल खीर कटटल का साग खाते ह । कुट लेग दो-तीन साग को 
भितारर बेनातत्याण्क दी समय ढो-तीन साग यनात ड । 

पपे --(क) > समावनया) (ख) २ प्रनहाति यदा कामान्‌; सात्मन्येवात्मनां 
तष्ट 15 "एटि 3 छष्रामो, नघा ुन्स्य 1 ४ तस्य धयं नहीयते । ५ निष्ेति 1 ६. 


(मि षास च शरममीप गन्‌ । ७ गन्योन्यस्यापि शिष्ठाम , रि एुनरन्येषाम्‌ 1 (ग) 
१ दरीदन्वोपयिग्रान्‌ , प्शन्नेन वारवत्ति)> सा प्रासा शब्दायव । 2 ग्रत्याययरि। ४ 


मदद परदे न पिन 
। ५ ९ 1५ नी नन मानयनि । £ द दोपपन्ने ग्याप्यानि। ७ मनो न्दवरश्रयत्‌ ! 
41९ पृ पथमारोप्य । १० म नादा पर्ववम्यापयति मात्मानम्‌ । ११ भवेद्‌- 


71१ प््दाम्मप्न्न्नसश्रपानो शु 
व र नपाता शुमानि निमित्तानि १२ प्रनष्ट परिगिमित्ता समा. कथः 
(२ ग (प्दर 0 | 
६ मतिपानयेत्‌ । १५ विद्वानयत्याश्चु सतां हि 


श परोगिनि)रड न दोर्दकान 
५, न्‌ "नयय १ 
ष ` = त वथममन्ययत्रि) १, मायावन्ध- साष्टयति ! ३८ 


[स न्द ( 
षद्‌ म ८: रद्‌) शष ग्वं वा यन्ति [ प्रयति युथा ॥ ध) 


७० ्रोढ-स्चनाजुवादकौसुदी (नियम १९९) 


7न्दकोप्र-८५० + २५ = ८ ७५] अभ्यास ३५ (व्याकरण) 
(कर) करमरदकः (करदा), पलाण्डुः (पु° प्याज); लद्युनम्‌ (लहसुन) तिन्तिदीकम्‌ 
(दमली); आर्द्रकम्‌ (अदरक), व्यज्जन, (मसाला); मरीचम्‌ (भिव), जीरकः (जीरा); 
धान्यकम्‌ (धनिया). ण्ठी (ली गसोठ)) दिः (पु०ःनपुगरदीग) हरिद्रा (दत्दी), लवणम्‌ 
(नमक)-चन्धवम्‌ (सथा नमक सेमर्कम्‌ (सभर नमक), पिप्यली (°, पीपर), एत्य 
(दलायनची); मधुरा (सफ), लवम्‌ (लीग); दार्त्वचम्‌ (दाल्चीनी), त्रिपुटा (छोरी 
इलायची), खादिरः (क्था); चरणैः (चूला); पूगम्‌ (खपारी); ताम्बूलम्‌ (पान) । (२५) 
याकरण (करिन्‌ , पथिन्‌ › ख, मा, सन्‌ प्रत्यय) 
१. करिन्‌ जर पथिन्‌ गब्दो के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो गन्द० २३, २४) 
र" भृखौर मा घाठओं कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ५२; ५ ३) 

नियम १९९ (घातोः केण समानकर्ैकादिच्छाया वा) इच्छा करना चा 

-चाहना अथं मे धाठु से सन्‌ (स) प्रत्यय ल्यता 1 सन्‌ के विघयमेये बाते स्मरण 
रकर्त-- (क) इच्छा करनेवाला वही व्यक्ति हो; तभी सन्‌ होगा । (ख) सन्‌ प्रत्यय 
रेच्छिक दै, अवः सन्‌ न रुगाना चारे तो वसन्‌ (तम्‌) प्रत्यय करके इष्‌ या अभिल्मरू 
आदि घाद करा प्रयोग करे । ञसे- पठितुमिच्छति । (ग) इच्छ करनेवाली क्रिया 
करस के रूपमे होनी चाहिए, अन्य कारकके रूपमे नदीं | करण से होने से यदो 
नहीं होगा--अजमिच्छामि पठनेन मे ज्ञान वर्धेत । (घ) सन्‌ का सेष रहता दै 1 
सन्‌ प्रत्यय करने पर धाठओं को दिव हेता दै, जैसे सिट लकार मे| सेट्‌ घातुओंमेस 
से पठे इ लगाकर रषः हो जाएगा । अनिट्‌ मे केवल भ्सः लगेगा, यह स कर्टी-कदी 
पर सन्धि-नियरयो के कारणप्र या क्ष हो जाता दै । (ङ) घाठओं को द्वित करने पर 
अभ्यास अर्थात्‌ प्रथम अ मे धातुम ञहोगा तो उसे इ टो जाएगा 1 (च) घाठर्भा 
के रूप इस प्रकार चलंगेः-- (१) परस्मैपदी के सूप परस्मै मे ओर आत्मने० के 
आत्मने° स, उभयपदी के उभयपद म । (२) ल्य्‌ ; सेट.» च्ड्‌; दिधिलिट्‌ म परस्मै 
रं रूप भवतिवत्‌, आत्मने मे सेव्‌ के तद्य । (३) षट्‌ ल्कार्‌ चै घातु + आम्‌+कृ;मू 
याजस्‌। (४) छद्‌ मे परस्मे° मे हत्‌ , इष्टाम्‌ , इषु. आदि ओर आत्मने° म इष्ट 
इषाताम्‌, इपत आदि । ८५) आसीरटिडमे पर० म यात्‌, वास्ताम्‌ उदि, आत्मने 
स इपर आदि । (६) अन्य ल्का्येमेभूयासेव्‌ के तव्य । सैसे--गम्‌>> जिगमिषति; 
जिगमिप्रत, अजिगमिपत्‌ ; जिगमिपरेत्‌ + जिगमिप्रिप्यतिः जिगमिपाचकार) जिगमिपरिता; 
अजिगमिपीत्‌ , जिगमिष्यात्‌ › अजिगमिष्यत्‌ । (ॐ) ख्न्त प्रयोगवाटी प्रचलित 

घातं ये दै--ज्ञा> जिनाख्ते दा दित्छति, धा> धित्सति, पा> पिपासति, जि~> 
जिगीपति, चिप चिचीषति, शु> श्रते, व्रू> विवधति, भूत वुभृपरति, वरः> चिकीषति, 
ह>जिदी्ति, म> समूपति, वृ> रितीति, सुच्‌ > सधे, प्रच्युत पिप्रच्छिपति, शन्‌ 
(जन) वुलतेः पयू~>पिपरिपतिः कित्‌> चिकित्छति, पन्‌~> पित्सति, पिपतिपति? 
अद्‌ >चिघत्छति, पद्‌> पित्छते, विद्‌> विविदिषति, इध्‌> दुवोधिपति, मान्‌> मीमा, 
हन्‌> ल्िासुति, आपृ ईपि, स्वप्‌ युुप्यति, रम्‌> रिष्ठने, लम्‌> न्नित, गम्‌> 


> 


जिममिपनि, च्य्‌> दिदषते, ग्रह. > निद्पि } 


वरिनि, पथिन, र, मा, सने प्रय, भाक्ादिदगं 4 


अभ्यान २ 
संस्छ्धन वनाथा-- (क) (करिनि , पयिन) 4 

रीठा 1२ नाघ्ची उपनियत नी हज (खादिनं) | २, अनिम्न म अनिष्टवप्रा 
चनी गती टे (्रापनर्या+नि)। ८ संगन्ये स्चिद्वार को आपं मय निरि ना 
(स्ागागिनि) | ५ स्लावापिगये त्रम व्यच्टार क्म (नरव्याविन) 12 चेम 
चारन ङ व्यनि परद्ुदर करतार, ग््ठदधों उ सयाज पर नदा (लनग्नि) | \ 
कमम क्म तीन गवाद दोन चादि (नातिन) | ८ सुगान कऊेरुग पूताङे योगय 
द, चिद्धन गानु नही (गुणिनं) | ° रथी पेदरल गे यु नद्धौ न्ने (उथिन)। 
० एमा पनेपकारियो कान्वनावही होतार] ४ प्ाथी के निव टट न्दी होतें 
(लन्तिनि ) | “२ मानटीन मनुप्य री यार वृण की समान गत्ति द्यती ह (=न्िन्‌ )। 
४३ ये मूर्ग त्तिगन्त्रर को प्रा्ठ होते, जो नृ च धृतता नष्ट करते (मायाविन )। 
2 ^ न्वराभिमानियों स्व स्वरागिमान सी उन द्योता दं (मानिन्‌)! {५ दम्दाग सारं 
शुभ हो| 2८ गग नग न्यायके मार्ग नलजग भी विचलति नी नेते । (स्व) 
(श, मा) अपना पेट कौन नट पाटता । २. उसने प्थ्वीकी धुय को धारण 
चिया ! ३, राजा ॐ पाम चुगल गोर र्वे ६ । ८, खटा स्वच्छ चख्रो कौ धारण च्त्रो | 
५ व्यापारी द्ायमे कपटे पै नापता र (मा) 1 £ पटवारी ने जजीर से गत नापा | 
(ग) (लन प्रत्य) £ व्रिाथी पाट पटना चाहता, लेग छिखिना चादना ह, वम 
जानना चाहता ₹, दान ठेना चादता ₹, धम रना चादता ह, जन् पीना चाहता र 
यरु को जीतना चाच्ता?, फन उक्र करना चाहता ६ (सनि); रुचवचन युनना 
चाहता , तार्य करना चादता 2 (ऊ), पाप को छोडना चाहता रै (द), प्रन पटना 
व्ाह्ता ? (धच्छ्‌), फल साना चादता ₹ (शल्‌), वन पाना चादता द (ल्म्‌ ) आर 
मिनो देना चाद्ता ६। २ गुरा कीमेवानतरो | 3 वर द्छोदी नाका ने समुद्र 
गो पर करना चाष्टता ह { (घ) (्ाकादि०) १. कुछ लोग साग ओर्‌ ढाल मे यवि 
माना परसन्ट कनेर । वेटाट मे हल्दी, धनिया, नमकके साधी प्याज लटमुन 
पमन जीर खाट मिर्चभी उच्ततेर्है। सागने भी मसाट, डाला जातादै। २ 
उदन्यगचायमे भीक्राली मिर्च, दाल्चीनी सौर सेट या अदरक डान्ते 
> पनवारी पान मवचूना आर क्त्या खगाना हं, वाद मे द्धोटी इव्ययची आर सुपारी 
याटर्र दन्द 1 पाने ग्यानेवारे पानरान त णान गन्नने > । 


७२ प्रीढ-र्वनानुवादकौुदी (नियम २००-२०२) 


गव्टकोप-८५५ + २५ = ९००] अभ्यास ३६ (व्याकरण) 
(क) कृपरिः (सत्री, चेती), कृपीवलः (किसान), वयुघा (र्वी), मृत्तिका 
(भिद्री), उरा (उपजा ऊ), ऊप्ररः (ऊसर), गाद्बलः (नस्य-स्यामर), भेत्रम्‌ (खेत), 
सीता (जुनी भूमि), लाङ्गलम्‌ (दरू), फालः (हक की फाल), खनित्रम्‌ (कावड, कुदाल), 
दात्रम (दयनी), लेष्म्‌ देल), लेोष्ठमेदनः (१, मंगरी, २. पररा, ३. मंडा), कोर्थः 
(धुमुग), तोत्रम्‌ (चावुक), कणिगः (बराल), पलालः (परल), बुसम्‌ (स), ठषः 
(भृसी) खाम्‌ (खाद), खलम्‌ (खरिदहान), खनियन्तरम्‌ ( टैक्टर), षियन्नम्‌ 
(खेती के ओजार) । (२५) 
दयराकरण (तादम्‌ , चन्द्रमम्‌ , ढा, यड्‌ › यडलुक्‌ › नामधातु 

१, ताम्‌ ओर चन्द्रमस्‌ के पूरे रूप स्मरण्र करो । (देखो शब्द० ३५, ३८) 

२. दा धाठु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ५४) 
नियय २००--(घातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यड्‌ ) व्यजन से प्रारम्भ 
टेनेवाटी एकाच्‌ धातु से यड्‌ प्रत्यय होता है, बार-बार या अधिक करने अर्थं मे । 
यद्‌ प्रत्यय के किए ये नियम स्मरण रक्खे--(क) यड का य॒ शप्र रहता दै । सभी 
धातुओं के रूप केवर आत्मनेपद म चलते है । (ख) (सन्यडोः) धातु को द्वित्व होता 
है । (ग) (गणो यड्ल्कोः, दीर्घोऽकितः) द्वित्व होने पर अभ्यास (पूर्वपद) मैअको 
आ, दरईकोणए,उऊको ओ होगा | नी>नेनीयते, भू> बोभूयते, पठ्‌> पापल्यते | 
(घ) (नित्य कौरिस्ये गतौ) गव्य्थक धाठ॒भो से कुटिल्ता अथंमे ही यड्‌ होगा । 
व्रज्‌ > वात्रज्यते (कुटिल चल्ता है) । (ड) (सीगदुपधस्य च) धातु कौ उपधा मे हख 
र होगा तो उसके अभ्यास मे शः ओर लगेगा । उत्‌>> नरीत्यते । (च) (घुमाखा०) 
दा, धा, खा, गा, पा, हा, सा केआको (स होगा । देदीयते, देषीयते) ते्ीयते, जेगीयते, 
पेपीयते, जेहीयते, सेपीयते । (@) ङु अन्य प्रसिद्ध॒ यडन्त रूप ये है- > चेक्रीयते, 
दिवू> देदीव्यते, ्म्‌> वश्रम्यते, चर्‌>> चचूर्वते, इत्‌> वरीदत्यते, ब्रह > जरीगहते । 
नियम =०१-- (यड्‌ लक्‌ ) (यङोऽचि च) धाठुकेवादयकाल्टेपहोगा। 
यडट्क्‌ के किए ये नियम स्मरण रक्लं--(क) धातुको दत्व दोगा धातुके रूप 
परस्मैपद मे टी चलेगे | (ख) अभ्यासमे अकोआ,इ्टकोए.उऊकोथो होगा । 
(ग) घाट के जन्तमे ऋ होगा तो उसक्रे अभ्यासम रीयारि ल्गेगा] (ध) यडलुक 
टै ८५ मे ब्रहुत कम भिल्ते हे । (डमेति, सि, सिसे पूर्य विकटपसे द्‌ 

> बोभवीति, बोभोति । इत्‌> वरीवतति, कः> चरीकर्ति, गम्‌>>नगमीति } ५ 

५२ (नामधातु) नामवातु मे ये प्रत्यय मुख्यतया होते है-- (क) 
। चाहने अथं म स्यच (व) प्रय । परसमैद लेगा । 
५।०१ अद्रानावत्ति; उदन्यति । (ख) (उपमाना- 
५ (व्‌) | चिष्व को पुत्रवत्‌ मानता है 
५ चालने मे काम्यः टोत्ता दै । पूर 
"१९५ करने मे क्यड्‌ (य) प्रत्यय | 
५१ । ओजायते, अप्सरायते । 
" स्त्र बनाता ₹ै- सूत्रयति 


नाद्य , चन्टमस्‌ , दा धतु, वट. , नामान, पिरम ७३ 


श्भ्यास > 

स्नेसन वनाशा) (नाव्या, चन्धगम्‌) “८ वमे सुन्दर आएतियानय 

सौय चददरय 7 दते = (गचेनन्‌)| २ एमे भ्रमन लोग सखभामोम अआ जाते आग 
ग्गमेनग त्से ~| ३ पु्र-स्नेट शिनिना प्रट दोगा, जयि श्रावृ-रनेद इतना 
प्रवय भेता ट | ^, मन्व त्ताग धीरया म॑ युक्त भी राति ष्यन््रमायेष्टी प्र्तसित 
रोती ।५ मुनित्रता मै अतिक्रमे देग्यरर किम सद्य कामन दु खिते नर 
होगा (चनम्‌ ) ९ ८ उमनेै दमक पासव्यद हपु एक्‌ वृद्ध पुरुप को देश्या (प्रवयस्‌ )) 
५ यः दुर्वासा दुर्वाचस्‌ ) केश्लाप काली प्रभायदै। ८ अच्छे चित्तवाखो का 
(सुमनन्‌ ) नट रीर ठउुरो पर समान प्रेम दोता टै । (ख) (वा धाठु) १ पदाद्‌ पर्‌ 
ध्यान ट | २, भयवती प्रवी, मुभे जपने अन्दर समाछो 13 भ्या एजाने तुम्द 
वट्‌ जगृटी उनामनदीर्‌? ८ थोडा खान देना | ५. ये कन्य पीघो कौ जल 
टरणीरं (ला) | ६ उमने स्वामी केलिए प्राण देदिष्‌ | ७ आंसु चिव्रममभी 
दन्त्य न मद रेने देता] ८ चखरोको वषमे सुखाता ह । ९. गुसनिष्यकौ 
आजा देता] ६०, बद्‌ खेल मे मन लगाता । ११. उसने प्रवयुत्तर दिया | १२. 
उसने घरमे भागदखगादठी | १३ उमने यह वचन का | १४. दस दूधघकोे 
लेता भार उसमे मिठेहपजटको छोड दटेतारै। १५. उसने सव लोगो कासन 
अपनी यर रयीच लिया (आदा) } >६ उसने निर्धनौ को चख दिष्‌ (दा) | (ग) 
(यद्‌ , नामगातु) ». ब्राग वार-बार मता र, रोता दै, ये चरता रै, नाचता दै 
गाता द, म्याना खाता, पानी पीता, काम ङरता ३, घुमता रै, प्रन पूता रै। 
२ (दय्‌) वर वारर काम करता, घर्‌ जाता, चियराल्य म रहता रै, सषि 
चो सारता जीर पुस्तक सेत्ताष्॑। 3 ब्रह पवी-सदहित प्षपस्या करता र] ४. 
ह अपन कल्को यद्नाम क्रतां] ५. व्र च्रिष्यर को पत्रवत्‌ मानता £| ६. व 
कृष्मयन्‌ आचरण रग्तारे। (घ) (छपिवग) भारत कृपरि-प्रवान देन ३} किसान 
उपला भूमिक दलम्‌ जीतता, युती हं भूमिके टेल को मंदा चाकर सम 
यर दैनाष्ट, द में उममे वीज वौत्ता ८, अटुर आने के बाद नखर करता है मर 
मनाच्ध्परफ घान आदि कौ निकाल देता । खेती तयार देने परर दराती से वाले 
गिपायस्नै) वा जडसिष्टीकाटतेटं। यख ओर भूसी गायो तरर्लको दी जाती 

५ ८1 उतर दरक्य्यो मे भी यती की जाती ै। 


७४ परौट-र्वनानुवादकौयुदी (नियम २०३-२०७) 


गव्टकोप-९०० + २५ = ९२५] अभ्यास ३७ (व्याकरण) 
(प्र) सुकृतिन्‌ (माग्यवान्‌ ), सदयः ( सद्टदय); निष्णातः (विद्वान्‌ ), प्रतीक्ष्यः 
(पल्य); वदान्य" (दानी), हृष्टमानसः (प्रसन्नचिनत्त), विमनस्‌ (दुःखित हृदय), उत्कः 
(उक्तण्ठित), विश्ुतः (परसिद्ध), लिग्धः प्रेमी), आयत्त (अधीन), आदूनः (द्‌); 
टन्धः (लोभी), विनीतः (नम्र), धृष्टः (दीठ), प्रत्याख्यातः (छोड हुआ), विप्रकृतः 
(तिरस्छत), विप्रलन्धः (वचित), आपन्नः (आपत्तिग्रस्त), दुर्गत. (दीन), कान्तम्‌ (सन्दर); 
अभीष्टम्‌ (मनोहर), निकृष्टः (नोच), पूतम्‌ (पवित्र), सख्यातम्‌ (गिना हआ) । (२५) 
व्याकरण (विदस्‌ , पुस्‌ › धा धावु; क्त प्रत्यय) 
१. विद्ठस्‌ ओर पुस्‌ शब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ° ३६; ३७) 
२. धा धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ५५) 
नियम २०३-- (क्तक्तवत्‌ निष्ठा, निष्टा) भूतकाल अर्थंमे धाठुसे क्त ओर 
क्तवतु कृत्‌ प्रत्यय होते ह । दोनो का क्रमशः त ओर तवत्‌ शेष रहता टै । (तः प्रत्यय 
कर्मवाच्य ओर भाववाच्य मे होता है | तवत्‌ प्रत्यय कर्तृवाच्य से । तः प्रत्यय करने पर 
सेर्‌ (इ-बाली) धाओ मे इ लगेगा, अनिट्‌ (इ-नदी वाली) धाठयी मे इ नदी 
लगेगा । धातु को गुण या बृद्धि नदीं होती । सप्रसारण होता ६। 
नियस २०४-- (क) क्त (त) प्रत्यय जब सकर्मक धाठ से कम॑वाच्य मे दोगा 
तो कर्म मेँ प्रथमा, कर्तां मे तृतीया ओर क्रियाका लिगि, वचन ओर विभक्ति कम के 
अनुसार दोग; कता के अनुसार नही । (ख) अकर्मक धातु से क्त (त) प्रत्यय होगा तो 
कर्तासमे त्रततीयाहोगी। क्रिया मे नपुसक० एकण० दी रहेगा | (ग) (तः प्रत्ययान्त 
क्रिया-शब्द कम के अनुसार युलिग होगा तो उसके ख्प॒ रामवत्‌, स्रीटिगि होगा तो 
रमावत्‌ , नपुसक ० होगा तो ग्रहवत्‌ चर्टगे । नैसे-मया पुस्तक पटितम्‌ , पुस्तके 
पठिते, पुखलकानि पठितानि । मया न्थः पटित्तः, अन्धौ पठितौ, ग्रन्थाः पठिताः । मया 
बाल दष्टा, बालाः दष्टाः | तेन दसितम्‌ । 
नियम २०८५--(गत्य्थाकमकय्ल्परणीड्‌०) इन धातुर से क्त प्रत्यय कर्ठरवाच्य 
मेभी होता टै "जाना चल्ना अथं की धातुओं, अकर्मक धाठुर्यो तथा चलप, सी, 
खा, आस्‌ वस्‌ +जन्‌, सद्‌ ५ जु घाठ॒ओं से । अतः कर्ता मे प्रथमा ओर कर्म मे द्वितीया | 
जेसे-- ग्रह गत. । स माम प्रात. । च मृत" । हरि. रमामार्ल्ः | स गेपमधिन्यित. । 
वेदुण्टसधिष्ठित.  शिवमुपाित । अत्र उप्रित' । राममनुजान. । व्ृक्षमाल्ट. ¡ख जीर्णः । 
नियम २०८ (पतिवुदधिप्रजाथ-") मन्‌, बुध्‌, प्ल्‌ तथा दन अथावाटी 


अन्य धातुयोसेत्त गमान का हेता । साथमे प्री होनी | रान्ना 
मत . इड , पृज्ति, 

नियम ०. भावे 1 क्त प्रत्यय नपुसकं दिग माक 
द(चद चच्द कनाम 3, ¡| ~ (क्न) दयितम्‌ (सना), 


रनिठम्‌ (खना), <+ , 
चिरे?) 


४ 1 


ह { ॥ 
म्रम्‌ > धुत, धा गानु, कध, रित्ैरत 


सम्प्रा २७ 
मेमन चनाना- (क) (वित्म, ग्न) ^ पाच त पिना षरि गमं 
का ममसनाष्टं। = [-ठानिन् ना ट्ट न्न्मी जन दना न" | ३ > 
मु स वान मत्या विन निक्रन् = भिद्य जाना ˆ, व हिर द 
~ चै. [ ^, {^ क 
८1 ” जिन पासपया , वटी मान्न धुम्प “| “ न्दु 


नाम ता व्भिनन्दन वर्ने», वद पुरद ग्य "| ठ चट घुग द -णः न 


# + र त्श प्रेष पुर लि ग नयु तग (म्‌ १ (¬) (1 1 न 
मनतस] २ सुख्च्छन मीनता] ३, मात नेदत्नाता जीका । 


८ दाच सुफ्रणक सरगम यरता तरन्ति उज्ण दग्तापए | ^ दलग यान 


ए) 


द्रा | ;?. वटफान पर ष्टावरयनाषट1 = व्ह जना ता मन्द ज््ना\ (7) | 4 
गिद्ये षन्दक्ददा| ९ ८ जन) उमटरामग् काकले कटा जाता, (निवा) | 
४०, आपटदरर वयन उलि (यववा) | > ऊपनेमे दव्यपान णवुनं जन्वि तग 
त्न (सपरा) | ४० उमन धनुप्रफ्र वाण रक्तया (नधा) ] ८२. मण प्रद पानो 
(परिदा) | ५५८. वरद युपर च्धाक्रतार (द्रा) | ४५ वर विन्त न्या 
ल्गाम्ग सोता ^ (उपशा) | १६ गद्धन्तन्य व य्य्यु उ्यानिःगा (मिग) ? 
४९. दिक वादुमय ज भदुमन्यान क्सो (अनसमधा)| ४८ प्राय भाग्य दी मत्रा 
यम जर्‌ अदयम स्त्ताटे (चिदा) 1१९ म॑ वनुप्र पर वजप ॐ रात्रा तो रग्यता 
ट (निधा) | २० मेज पर पुन्तेकेरयदो (निग) | ० जल्यने भृमिपर वृलणमौ 
या दिया (निवा) ] २२ मुञ्मम मन र्गा (जारा) 1२६. गलमानी छात्रा मय 
पत्र ऊरी ₹ (या ग) । (ग) च्िपण) १ माम्यवान मदयर दानी आर विदान 
न्नेग तिरन्करत, उचित, आपत्तिग्रमन आर दीन कौ दुष्य नवत्‌ । २ निक व्यक्ति 
भी नुन्दर अभीष्ट वन्तुया को पाकर प्रसन्नचित्त दोना आग उन्टेन पाकर विन्न 
पेता! ३. पटर पगर्4न दयता रै, नृग्र प्रच्द्ध होता ₹,दीट तिग्द्त हाता, प्रेमी 
विनीत चता र? आर उक्ण्टिनि चिन्न दोता६। (घ) (क्तप्रत्यय) 2 मन गयुव् > 
न्वाग स्ग॑पटै | २ उमनेवनीयखनीन््री देगी | २, वह आसन परवरैटा (जधिषएठ)) 
४ वचहवरनप्र चटा (आच्‌) ५ वक्रिमा चित्रदै१ £ यसे राजा मानते 


द| ८ उर अप्याह फेस गट & उखा मनकी जर । ९ उमने यष्ट शातं 
/ रगा । ^० उमने उम समय हुत्त दारता दिगाट | 


न्वफेत-(फ) ? विटषनेय विनानानि द्िस्लनपरिश्रनन्‌। २ श्मनाया, स्दनोकरोति 1 
9 एन्द्‌ वोन) यान्न्त पराटरल्ति। ४ यस्वाया त पुमान्‌ नोकरे। “ यन्य नामाभि- 
=> {7 पिपर म पुमान्‌ पुमात्‌ 1६ पुनम 1 (व) १ नदना विन्योतन क्रियाम्‌ ' २ मभि 
ध १० दधानि 1 धन मर्ठ्तदस्‌। ५ पययेदि। ष कर्‌ नवानि। ७ कर्णा विधत्ते 
८ ग {५ ॥ ५» पत्रदित्यमिधयत्ते \ १० सवध्तान्‌। १२ वन्ायमा रिपुना नदरध्याद्‌ । 
४२ ए गमिच् {२ पर्षन 1 ४ द्द्रपाति। 2८ दाद्ुयरपधाय। ४६ अभिन्धाय ई सभ्यत 
15 श ३८ रमिन्त, वदानि । १० निन्ये प्रिच्यश्चस्रान्‌ 1 २१ नटिरै 
प्क (न= दा 1 53 अयमादयति1 (घ) २ नगा 1 > च्वन्छना1 द्‌ अष्ट 
1 1 ५ ष्या प्रदना) ८ सदसन्न । ९ शति रेने समय दृद । 


५ = १० 
५, य न्द ४ 
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७६ प्रौ ढ-स्चनानुवादकौञुदी (नियम २०८) 


गब्दकोष-९२५ + २५ = ९५०] अभ्यास ३८ (व्याकरण) 
(घ्र) प्रोढम्‌ (प्रोढ), ठतम्‌ (विस्तृत), ईरितम्‌ (परित), उपचितः (मोग), 
अपचित (पतला), धुम्‌ (दया हा), जातम्‌ (तेज); पक्रम्‌ (पका हआ), हीणः 
(ललित), सुतम्‌ (पिघला हु) +अवगीतः(निन्दित), उद्वान्तम्‌ (उगल हुआ) रान्तः 
(गजान्त), दान्तः (जितेन्द्रिय), प्रच्छन्नः (ठका हुआ), अवसितः (समाप्त), छम्‌ (दग्ध), 
त्वष्टम्‌ (छील दुआ), निष्पन्नम्‌ (तैयार), स्युतम्‌ (सिला हज), दलम्‌ (कय हआ), 
आसादितम्‌ (प्राप्त),उज्द्ितम्‌ (त्यक्त), अवगतम्‌ (ज्ञात); जग्धम्‌ (खाया हुभा) (२५) 
व्याफरण (श्रेयस्‌ , उनड्, दिव्‌ , दत्‌ › क्त प्रत्यय) 
१. श्रेयस्‌ ओर अनुडह्र ग्द के रूप स्मरण करो । (देखो शन्द० ३९, ४०) 
२. रिव्‌ ओर छत्‌ धावं के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ५६, ५७) 
नियम २०्८-धातु सेत, तवत्‌ (तथा क्तवा, क्तिन्‌) प्रत्यय लगाकर रूप 
चनाने के लिए ये नियम टीक स्मरण करले। (देखो परिरिष्टमे क्त प्रत्यय सेवने 
रूप) । (क) धाठ को गुण या वृद्धि नदीं होगी । सेट्‌ मे इ लगेगा, अनिट्‌ मे नद्ी। 
सधि-कार्यं दोगा | जैते- > कृतः । इतः, धृतः, भतः । पठितम्‌ , लिखितम्‌ । (ख) 
(रदाभ्या निष्ठातो नः०) र ओरद्‌ के बादकेतको नहोगा, धाठुके दूको भी 
न्‌ । अर्थात्‌ र+तन्ण। द्‌+तन्न्न। दीथकऋकोदरुहोतादहैः पृको पर्‌ । > 
गीर्ण, तू> तीर्ण, गूम गीर्ण, कः> कीर्ण, सकीर्ण, प्रकीर्ण, विकीर्णं । पूनपू्णं । भिद्‌> 
भिन्न, छिद्‌> छिन्न, सद्‌>> स्नः प्रसन्नः विषण्ण, आसन्न आदि । (ग) (घमास्थागापा०) 
गा, पा ओरद्ाके आ को ई दोगा । गीतम्‌; पीतम्‌ (पिया), दीनम्‌ (छोडा) । (घ) 
(्तिस्यतिमास्थामित्ति किति) दो (दा), सो (सा) मा, स्था, इनके आ कोड्‌ होता 
ष । दित, अवसित, परिमित, स्थित । (ङ) (अनुदात्तोपदेग०) यम्‌ › रम्‌, नम्‌, गम्‌ , 
हन्‌ › मन, वन्‌ ओर तनादिगणी धावुर्जो के म्‌ ओर न्‌ का लोप होता है । यम> यत, 
सयत, रमू>> रत; विरत; नम्‌>> नतः प्रणतः गम> गत; आगत, दन्‌~> हत, मन्‌> मत, 
समत, तन्‌> तत, वितत । (च) (अनिविता हल०) उपधाकेन्‌ का लोप लेगा, यदि 
धाठु काइ दृटा दोगा तो नदी । बन्धू वद्धः प्वस्‌ट ध्वस्त, खम्‌> खसत, दम्‌> दष्ट | 
(ॐ) (जनसनखना०) जन्‌ ; सन्‌, खन्‌ केन्‌ को आ होगा । जात, सात, खात | 
(ज) (वचिस्वपियजा दीना०; अरहिज्या०) वच्‌ यादि को स्प्रसारण लेता, अर्थ्‌ 
यू>>इ, चू~>उः स्क ्रू या वचू> उक्तः स्वप्‌~ सुप्त; यल्‌> वप्‌>उत, वहू 
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ऊट; वस्‌> उपरितः ग्रहू> गीत, व्यधूत विद, प्रच्छ पृष, आहे> आहूत, वद्‌~>\ 
हि 


हिषे 


उदित । (खच) (खयोगादेरातो०) ग्ला. म्ला आदि के वादत कोन । ग्टान्‌, म्लान । 
(ज (व्वादिभ्व.) द्‌. आदि २१ धातुर्जोके वादतकरो न । छ टल, स्द्> स्तीर्ण 
४ , 


विस्तीर्ण, च्या>> जीनः दु दून । „ॐ (ओदितश्च) जिन धातुओमेसे ह्यद 
उनकवादत्‌क्तन 1 उडी >उदीन, भल > भग्न; मुत्त>> ञुग्न. मस्ज> मग्न सन्‌> 
1 उदिलू> उद्विग्न, धि यन. > दीन। @) इन धातुर्था केये 
व ते व वा> स्ति; चित, निटि, अम्‌> भूत; दयप > दयक 
स कः <> नाम 1 नदर सोढः वेह्‌> ऊट, अद्‌> जग्धः भि ्ीण  निर्वा> 
नवाय. निवत रुह यद न्न वहः, प्य पीन, प्यान | | | 


श्रयम्‌ , ननद. , दिव्‌ , नृन्‌ , = प्रयय, विदोषं भ. 


सपम्‌ २८ 


ग्नँस्टन वना्रा-- (क) ८ न्पन अमदन. ) 2 पना घमं घटिता भी 
ॐ ५ ~ ~ स, = = 
अच्छा |> दन्ता रे विषयमे न्निनाक्मिद्यतरी ¢? 3 यूय जगख्यान (~न 


> वह पृष्यीतो गारणक्गनाद (वृ) ] ४ व्नमेन्व्नी जी जनी, | (4) (श्य 
मरत भानु) ? व्टपा्ो म जूञ्लाजःता द । २ नाचनेयाना युचतिया त गाथ नाचन 
1३. वाण चचन न्यप्र मीरगनेद (निद) ८ पक > परमिस दी वर- 
गयं यर लाना? | (ग) (क्त प्रस्य) »* अन्दर चाददद्‌ । २ भनद्रा, हमनेषेमा 
मान न्या] 3 व्यापारी नाव द्रट जनम मरगया | ८ आपसी घोपगााखोगोानें 
ग्यागन स्यार |५ यष्फ्वा वात्र २८5 पेमा अद्रभनद्रो 1७ गाननें 
अनुचिन पिय | ८ गन्तन्य पेद्रा सजाप्नटलो गह | ९ उसका भार पर श्राद 
दिया | ४०, उम प्रतिना मयस विदितष्यौगढ। १६ वहदुग्य क पारण सन्य 
मनन्कद्र | 2२ अव्य्थद्यरोया। १३ व दना एकद्रूमरे डा मारने पर नुग्येह्ण 
| ४८ सप। चाति उन््ट-प्रखटष्ो गद | 4५. मीता का क्या लट टत्ना १ १६ 
लाकापवाद मेर चिदु वलवान्‌ | १७ वरम जाग खग गट । १८. चरमे भाग 
नय्गने पर कुत्रा सोदना कटौ तक्र उचित ४! ^९.राजाष्ट्म आया | २५. नुम्दाग 
न उयिन र| २५, तने स्वप्र अपना मघ्यानान कियाद [ २२. आ मरा दाल्त ठीफ 
£। २३ वदरी कचिनाहंमे जान दूटी । २८ वदसदाके रिपु चरा गवा | २५ 
-उन्दान उम अपरावी रष्गाया | २६. क्ट वहत प्रणफ्र दुजा } {७ उनका सगरो म 
सू भर आय | २८. पीि-प॑द्धे जा रषाः | २९, तुमनं देगवरद्री | 2० मने 
तुम्धय कभी कट भी वरा नही कियाष्टं | २४, यह्‌ चात भाप कान तक पर्हुची ही 
होगा] ३२. यन उसे फु मना खिया | (घ) (विन्ने्ण) १, पके आरक्टपल मौ 
-गधरो | २. जदह, ग्रा ह्‌ जर द्र ट भोज्नकौ नखा | ३. आदमी 
परतन्त्रा मोदा, उने शान्त अर ठान्त हाना चादर | ४. प्रौढ व्यक्ति का जान 
भरनृत, सन्नुल्ति, परिपक्च, नीश्ण सीर अनिन्दित दत्ता ६।५ सिदे दए वस्र को; तयाग 
भ्यो-नेठपिपिरेटए षीको, ठक हए वतन को आग छीने हए फन को यददो रक्खो ! 
मकेन -(क) ? शयान स्वधर्मो वितु 1 > प्रेयमि। 3 अनटवोन्‌ दाया पृथ्वीम । 
(ग्य) > प सपति । = न्न्य 1 उ निष्वन्ति। ८ व्यय द्युव्यनि। (ग) > नम्यगनु- 
त । = -अन्दुदान दारटग्मानिगेवम्‌। 2 सार्थवाहो नीच्यमने विनः! ^ -निनन्दिते 
म 1 ८ दिनिशमुपयन्नन्‌। ६ प्रनदनमममनम्‌। ७, सनुचितमाचरिनमे । 
< ८ वदा दन्गनया।* स ददोष्णेन त 1१० प्रकद्राना गना1?१ म्न्तायेन च्रषदटटय । 
॥४२ रा सषा र्ण कु1 १३ पएरम्दरवदायोदयो नी ड मदं दियर्योन यानम्‌ । 2~ रि 
प्च 1 17 पणा मना] 1७ -शन्मुऽगनं नेदन्‌। १८ सन्टाप्ने मवने तु द्ुपतरन्नं 
र पष्ल 1 ३९ द्रदनतः 1२० स्ददन । उ१ खया स्वदग्यना-रा काना । 


^ = 
ज ह भ (५ ¬+ ~ नि ५ 6 
+ र~ क ग - { ८ ऊ, रुप्य मुक ॥ उब उन्न्किन्यिगत । 2“ स्य,प्रिन । 


६ भू ड चे ष्ट 


६ ८ 7 ~ रर्‌ नमर । उ3 न्ण्दा नयम उटद"य मै मनु 
९ 9 नम्दा नयन उटदपं ज्यन्‌ । २८. सनुदटमामन्‌ण्दे 
अ २. ~ हन्य {= 
किः क 4 += +त ह ¬ एद मवद >.नििषियमावलिनुस्व ॥ ३> 
श = ^ ट -= >; ॥ ॥ 
क ध्न १ 


७८ 


मरोढ-रचनान्मुवादफौसुदी 


रण्ठकोप-९५० + २५ = ९७५] अभ्यास ३९ 


(व्याकरण) 

(क) अद्भिः (धुरपर्वत); भ्राचन्‌ (०, पत्थर), शिका(चह्ान), शरद्घम्‌(चोरी), 
प्रपातः (्लसना), उरसः (सोता), नि््वरः (पहाडी नाला); दरी (ख्री०, दस), अद्नि- 
द्रोणी (खरी ० घाटी), गहरुवरम्‌ (गुफा), खनिः (स्री, खान), उपत्यका(तराई, भावर); 
अधित्यका (पठार); निकुञ्जः (आडी); दिमसरित्‌ (ख्री°, ग्टेशियरः) । (१५) । (ख) 


(नियम २०९-२१०) 


रभ्‌ (गुस्सा कसना); दह. द्रोह करना); भम्‌ (लमा करना); दम्‌ (दवाना), ठू 


(सन्तुष्ट दोना), दुष्‌ (दूषित दोना), व्यध्‌ (बीधना); शष्‌ (सूखना); सिध्‌ (सिद्ध होना), 


, पू (घसन्न होना) । (१०) । 
टयाकरण(मति, न्‌, भ्रम्‌, क्तवतु प्रत्यय) 


१. मति न्द्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो ब्द ° ४२) 


२. नश्‌ ओर भ्रम्‌ धाओ के पूरे रूप स्मरण कयो । (देखो धातु० ५८, ५९) 


नियम २०९-- क्तवतु प्रत्यय मूतकाल मँ शता है । इसका तवत्‌ रोष रहता 
है । यह कर्वुवाच्य मे होता है, अतः कर्ता के तस्य क्रिया-शब्द के लिंग, विभक्ति ओर 
वचन होगे । कर्ता म प्रथमा, कर्म मे द्वितीया, क्रिया कर्ता के ठल्य । धाठर्ओ के रूप 
क्तं प्रत्यय के त॒स्य ही बरनेगे । नियम २०८ पूरा इसमै भी लगेगा । क्त प्रत्यय लगाकर 
जो रूप बनता दै, उसीमे वत्‌? ओर जोड दे । जैसे >> छतः, तवत्‌ मे छृतवत्‌ 
होगा । तवत्‌ प्रस्ययान्त के खूप पुलिगि स भगवत्‌ (शन्द° २ ०) के त॒स्य चलेगे, 
सख्ीङ्िगर् ई लगाकर नदी के ठस्य ओर नपुसक० मे जगत्‌ (शन्द° ६८) के तुल्य | 
त्त प्रत्यय लगाने पर कर्म के ङ्ग, वचन, विमक्ति पर ध्यान दिया जाता है, कर्तां के 
सिग आदि पर नदीं । परन्त॒ क्तवतु प्रत्यय गाने पर कर्ताकेखिगिआदि पर ध्यान 
दिया जाएगा, क्म पर नदीं । जैसे स पुस्तकम्‌ यपटत्‌ का क्तवतु मे स पुस्तक 


पठितवान्‌ । ते पुस्तकानि पठितवन्तः । सा पुस्तके पठितवती । 


नियम २९०--दीषं, गुण, वर्धि; सप्रसारण आदि के लिए यह्‌ सारणी ठीक 
स्मरण कर ले । ऊपर मूल स्वर दिए गए दै, उनके स्थान पर गुण, बरद्धि आदि कहने 
पर ऊपर के मूल स्वर के नीचे गुण आदि के खामनेजो स्वर आदि दिए गण, वे 
होगे ! आगे मी जहो गुण, इद्धि, सप्रखारण आदि कदा जाए, वहा इस सारणी टेबल) 


वेः अनुसार सार्य करे । (रिक्त स्णरनो पर वद्‌ कार्य नह रोता ) । 


१ 


व| 


३ । 


= 
(न 


4 


१ 


[ह 1 


वर॒ अ,आ इ,ई उः ऋच्छ ल प 
दीवं आ ५ ऊं ऋ = ~ 
-सुण अ ए ओ अर. अल्‌ 
इदि आ शे ओं आर. आल्‌ रे 
चपतारण-- यूने वूकोडःगकरोच्छ, ट्कोद्ट| 


ए 


यो ओं 


१ 


१ 


मनि, नय + द्म "वानु, क्वनु प्रवत, दपर ७० 


भ्यान ॐ, 

मनस्करन चना (ङ) (मति यन्द) 2 विनाद्य के समयदचिच्र दो 
जानी > | २, मद रचि प्रथस्‌ श्ननी > (यचि) | 2 ऊुपथ पर वर्नमान मूको 
दाना न्नोमे दुग दरेनैवारी आपत्ति जानी र (दुनति) | ८ णएुक्तान कार्य मिद्ध 
मनेन 7" (ननि) | ५, गुणा ज गौग्यव प्क्त टोता, ननि मोपे ते (सपति) | ६. 
प्ट, दृष्ट यम्नु की सिद्धिम विव्न नेद (मिद्धि)| ८ चेष्ठाके जनु टी कामिजनोा 
ॐ मनोद्रनि क्ता (रत्ति) | € अधिप पेसा पामष्टो तो वह्ृत-से सम्रन्धी 
ति जानि (नाति) | ९. खथ्युचरतिवेः वाद यवटोाका भी पतन टोत्ता ट (खल्यान!द) | 
८८ च्मद्रा चोक्ता रना (प्रस्युखदमति)] २१ जापक्याकाम क्रते? 
(ग्नि) | ^२ गह वात उत समय सुते नर्य सनी (वुद्धि) | १३. आर कोर चार। 
न्मा 1 ४८ दम प्रखर की श्वि गृददिणी हाती द सार इमे विपरीत कुट के छिषु 
ट न्यद हाती ^ (युवति, यधि) | १५ राम गी इद्धि तीष्टा दै यर देवत्तकी 
मोर | {६ वह दगने मे चुन्दरर ख] १८. उखने श्रुता का रुख अपनाया टज द] 
.८ दह देग्वने भराम की उदा वर रार, पर वस्तुत उरा क्ररहाद। (ख) 
(नल्‌, त्रम्‌ चानु) * देर करनेवादा नद्य जाता (विनम्‌)! २ स्ययात्मा नष 
हा ताता? (विनम्‌) 13 मेगा मन्‌ अरियर घमरट्या रै (श्रम) | ४ पेठ के चावे 
मत्व चेरग्ण ग्दा2 (श्रम) । ५ जीन व्यक्ति यड कामान जो सफ 
षन जानिः, पटवनयकी छपा द्री समटानी चारिषु (मिय) | £ सजन पापी पर 
नाध न्ग्या रः (दुध) द्ु्तनने ठो करना (दद्‌); निरपराध कौ श्वना करता 
(7) 1७ गमयाणमे मगो चा दीपतता ? (व्यध्‌) गन्ुजा करो दुवराता हं (दम), 
र स्पत कीननसये प्रववए्ता ४ (प्‌ )। ८. दुजन यो>-म सन्तु सोता 
(2 )] ° उन्मयालक मायनं ठुीन श्यौ विगदं जातीर (टप्‌) | १० 


मगत्तु म नाराय सू जाना (युप्‌) | (न) (क्तवतु) १ वमने मेरा अभिप्राय 


~ 


रार समा |“ उपदे ग्यना गा त्ने परमं उसके पाम गया | 3, प्ट दिखा 


{| पवर गिन (ख) (न्व्ग), ? पदकी चोटी चे कना ब्रह्य । २. 
(1 र, गत्‌ न तव ४ भरना ठ रहत पर| ३ पनत नी गुरा (| चध्धिं तपत्या 
"1 ८ [विदाना नियर सालय मनोग्मर। ५ पार की मूृमि सम दोतौ 
। 7 शात ।६ दर ठ मार्गं चे यातायात टोता ई। 


सदेन -() * भदत्दपाये परिमोद्नोननि 1 २2 भिन्ररचिरि लोक 1२ माप- 
१८ (ष 1 उक्मान-मदि दुमतिन्‌ 1 ४ स्ति कोर्यनापिकां। ५ गुरना नयन्ििदि 
1 ८ 1६ कषा, न्त्लिविय प्रारसितिार्भनिटय 1७ चेषटाप्रतिल्पिका कामिननमनो- 
1“ 1८ "्पु{ रद्य समनय नमदन्ति। ९ अस्यारूदिि्भपत्ति मद्रनामप्यपन्रटनिष्टा) ११ 


४ १ ~ 1 22 शनि नम ६९२। नाप्रतिनम्‌। १२ नन्वा सनि । ६८ यान्त्येवं 
5 जया ना. उुर्न्यापय । १५८ ताद्ानताराम) स्थूनुद्धि । १६ नोमनाद्रनि । 
१२. वमत 1१८ > गामन्य व्याजन्तृतिमाचरति। (ख) > दोधयृ्वी 3 निष्ठा 
° ¢. 1५ ष्यत कममु म्नि यन्नियोन्या, नमावनागुणमवहि तमाङवरा- 

८. दनद दशनः शययनि। ७, विध्यति, दाम्यति, द्प्यति। ८ वुप्यनि। 


ध 1. (हि द्ष्यति सन्न्युर्‌ । (ग) ‡ सम्यग्‌ निगृहानवानद्वि | २ सुत्त 


वु ४५ न: ए ददः । 


[1 


कि 
+ + 


॥ 


क 


८० मरौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम २१११ 


सा्दकोष्र-९७५ -{ २५ = १००० | अभ्यासं ८० (व्याकरण) 
(क) काननम्‌ (वन); विरपिन्‌ (वृक्ष); व्रततिः (खरी ०, रता), मूलम्‌ (जड); 
दार (नपु०) छकडी); इन्धनम्‌ (रधन), वह्छरिः(खी ०; बौर); पर्णम्‌ (पत्ता), किसलयम्‌ 
(कपल), वृन्तम्‌ (डटर); देवदासः (घरु०, देवदार); भद्रदारः (पु०, चीड);सिन्दूरः (बान्च 
का पेड; सर्जः (सज), सालः (साठ का पेड); तमालः (आवनूस), करीरः (करीर, बबूल); 
गुग्गुलः (गगल), रलेष्मातकः (लिसौडा); प्रियाः (व्यार) | (२०) । (ख) ष्ठिव्‌ 
(धूकना), अस्‌ (फकना); पुष (पुष्ट करना) शष्‌ (द्ध होना); वप्‌ (तृत होना) (५) 
व्याकरण (नदीः लक्ष्मी, श्रम्‌ › सिव्‌ ; शत प्रत्यय) 
१. नदी ओर लक्ष्मी शब्दौ के रूप स्मरण करो ! (देखो शब्द ० ४२, ४४) 
२. श्रम्‌ ओर सिव्‌ धाठुर्ओ के रूप स्मरण करो । (देखा धातु° ६०; ६१) 
नियम २११--(ल्टः शव्ररानचावप्रथमासमानाधिकरणे) (क) र्ट्‌ के 
सान पर परस्मैपद्‌ मे शात ओर आत्मनेपद मेँ शानच्‌ होता दै। शत्र का अत्‌ 
ओर शानच्‌ का आन शेष रहता है। ये दोनों प्रत्यय क्रिया की वर्तमानता को 
सूचित करते ह। दिन्दीमे इनकार्थं र्हाषै, रहै, रहाथा, हुजा, हुए 
आदिके दवाय प्रकट किया जाता दै। (ख) पाणिनि के नियमानुसार प्रथमां 
कारक मे इतर, शानच्‌ का प्रयोग नदी करना चादिए । जैसे--स पठन्‌ अस्ति, न 
कटकर--स पटति ही कना चाष्दिए । परन्तु प्रथमा मै मी कु प्रयोग मिल्ते दै, 
अतः प्रथमा मे भी इनका प्रयोग प्रचित है । (ग) शत्र ओर शानच्‌ प्रत्ययान्त राब्द 
विघेय या विशेषण के रूप मे आते र । शतु प्रत्ययान्त के लिग, वचन, कारक; कर्ता 
के तुल्य होते दै 1 इसके रूप पुलिग मेँ परत्‌ (गन्द ° २४) के तल्य चलेगे । जुदोत्यादि 
की धातुओं मेँ न्‌ नदीं ल्गेगा । जैसे--ददत्‌ ददतौ ददतः। खरीलिगि मे ई लगाकर 
नदी के त॒स्य । नपुखक° मे जगत्‌ (शब्द ° ६८) के तुल्य । जेसे-- पटन्त राम पर्य | 
पठते रामाय फलनि यच्छ । (घ) तर प्रत्यय मे मी धातुसे विकरण आदि होते रै, 
अतः भत प्रत्यय ख्गाकर रूप वनाने का अति सरक प्रकार यहद करि उस धातुके 
खट्‌ के प्रथम पु° बूवचन के रूप मे से अन्तिम इ जर वीच के न्‌ को (यदि दो तो) 
या दे । इख प्रकार गतृ परत्ययवाटा सूप वच जाता है । जैते-- मू> भवन्ति, शनर- 
मवत्‌ 1 असू सन्ति, सत्‌ । गम्‌> गच्छन्ति, गच्छत्‌ । कुर्वन्ति, कुर्वत्‌ । दा> 
ददति, ठदत्‌ । (ड) शत्म्त्ययान्त के वाद अर्थ क अनुखार अस्‌ , आस्‌ या स्था धाठु 
का प्रयोरय द्योता है। वतमान आदिमं अयानुमार ण्य्‌, ल्ड आदि; गह गच्छन्‌ 
(1 भविप्यति चा | पदयूना वध वन्‌ आस्ते [त परत्तपाल्येन्‌ तस्थौ, अतिष्ठत्‌ वा | 
(च) यकरतवयान्त कौ खील वनाने दे लिए ये निवम्‌ स्मरण रकल: - (१)(उगितश्व) 
सभी जगह अन्त मे टीम्‌ (ई) ल्गेया । (र)(चपस्वनोर्मित्यम्‌) भ्वादि०, टि कदि० यर 
चुरादि री धाव॒ंरमेत्‌ से ष्टन्‌ यैर ल्गेगा। जेसे-गच्छत्‌> गच्छन्ती, त्यत्‌> 
रृत्यन्ती, कथवत्‌>> कथनृन्ती । (३) (आच्छीनवो ०) अदादि की याकारान्द धादभो 
च कुदादि कौ पातम्‌ वीचि न विरच्य से गोगा । मात्‌>> भान्ती, माती, 


= तुदन्ती, ठुच्ठी 1 ? टसवे अतिगिकति यप स्थाना पर न्‌ नदीं ल्गेगा, केवल ई 
अन्व भ री । सदत दी, नी. गीगनी (लो परिधि मे खट्‌ प्रलय) ) 


५ 
त 


नती, ससी, शरम, चिक्‌, शतृ प्रय, हिनीया, वनतं | 


सखभ्वाय ८5 
लार्छ्रन चनाभ्ा--(क) (नना, ल्म्पी) = नर्यो न्वय अपना ऊन नध 
पता। = नल्तम लागनग्त जग उनम मगर आदमी स्तर । ३, लगी 
नर >, दिम दया ता उपक त्ता, | ८. त८णी क प्रसादने दापभी रुण 
सानम द वघरम च्म्मी £| ६. सधवा स्थियो व्व चित्त पटर तुद्य कमल 
छावा 7 (पुरत) | ८ जि-टोने पुण्य न्मन किट, उनङी वाणी स्वर नार 
गम्थीर पड्वाल्टी नलम छाती (नग्स्वती) | (ख) (चरम, चिन्‌) वह ऊटिन परिश्रम 
प्ता (छम) | २. चह ताव्रगतिम नत्रु ज यर चला (क्म्‌) | २ प्रिना कारण 
ह ता पलषात टात्ता >; उसफा प्रतीकार नरा | वह प्रेमरूपी तन्तु, जो प्राणिग्रो 
का जन्दरगय मी रहाट | ४, अच्छी सिखाहके दिष्‌ सिलाट की मघ्ीन म च्ल को 
सीया | ५ टवर-उवर्‌ मत वृका आरन एृठा-करन्ट्टी मनमाने फरो (अम्‌) | 
६. यजसवायु यद्र हती (छव्‌) | ८. आग च्कदुीसे वप्त नदी दती (बृ{)। 
(रा) (यवर प्रल्यय) ४. वह्‌ प्राण चद्राना हुघा दिग्वाहं दिया | २. चोडी योग्यतावाखा 
नपर नाम रघुवधिया का वर्णन करत्गा| 3 वह्‌ गिरवर फा वदना वना घर्‌ 
चन्या गया | ८ सूयं के तपल टन पर अन्यकरार कस प्रकट हग (आविर) ॥ ५ 
माचा स सिताय अपेक्षा महामानेा स विरध अच्छा, क्याक व्ह प्यक 
उम्रत वरता ८ | ६ मयना कै सन्देास्पद पिपया म उदे अन्तकरण का (त्ति 
ह प्रमाण “| (र) (द्वितीय) ग्ट लग प्रकृति कत ८ । «^. यसुना के किनारे 
गया | २, उम्‌ त्यदुध्य हना | ४८ राजा ता ट्तिक्ता छोगोमे घुरा सममा जता 
८] ५ द्द नृषठनटी हजा| ६ पटाट फी चारी परचदरा] ५ पनी आफालमे 
उता | ८ चन्द्रापाटठ बिनापटर पर साया | ९ दुष्यन्त उ कः आधे चासन परे यटा | 
६० धए सन्माग पर्‌ च्टना ह (आमिनिविय्‌) | ६१ यमाश्च दो धिरार। १२ 
मल्रया 1 चाग यार खदृद्य गण | (ड) (वन वरग) वन मूमिक्र रनर, वै 
द्यि क्म म्गिन्नान एन्‌सवेचातदट्‌ | ब्रूत फी उपपागिता बहत ट| उनः पत्त, 
स चद पापिन) वार) दष्टल, पलियां, फन आर फेर सभौ अनेका कामाम 
श) | टठद्रप्रट पन दत्‌ ८ जार उनः कन ग्याप्‌ जिद | वुख्पेटाती ल्फनी 
पष्य + न्प मि सनाद पादा प्रर देवनार, अट) वरस) सज जाम सान्द 
ष यिद्ध पनि । यूम, निगणडा -रेरप्कालपेर एन मी निर । आवनृसी 
~र प षु र लार उतनी रता अन्टीतर्ती <| 


6) 


८२ प्रौढ-रचनालुवादकोसुदी (नियम २१२-२१५) 


छव्दकोष-१००० + २५ = १०२५ अभ्यासं ४१ (व्याकरण) 

(क) रसालः (आम), जम्बूः (खीर जामुन), पल्मगः (ढाक), प्लक्षः (णाकड); 
अश्वस्थः (पीपल); न्यग्रोधः (बड); नीप. (कदम्ब) शास्मलिः (पु; सेमर), खदिरः 
(खैर); एरण्डः (एस्ड,) चिशपा (सीश्म), तालः (ताड), नारिकेलः (नारियय); निम्बः 
(नीम); मधूकः (महज); भिस्व,. (वेल), फेनिलः (रीरा), आमलकी (खी ०) ओव), 
विभीतकः (वहेडा); हरीतकी (खी० ह्र), पनसः; (क्ल); अपामार्गः (चिरचिरा); 
वेतसः (वेत), अर्फः (आक), पतर. (ध्रा) । (२५) 

व्याकरण (खी, श्री, सो; सो; गत्‌, रानच्‌ प्रत्यय) 

१. खी जौरश्री श्वयो के रूप स्मरण करो । (देखो शब्ड ० ४५) ४६) 

२. सो ओर शो घाद के रूप स्मरण करो । (देखो धाव॒ ६२, ६३) 

नियम २९८२९ (ख्यः रात्रा नचौ °) (क) आत्मनेपदी धातुम के लट्‌ के 
स्थान पर शानच्‌ हो जाता है । शानच्‌ का आन दोष रहेगा । चानच्‌ होने पर शब्द्‌ 
के रूप पुकिग मे रामवत्‌; खीटिग से आ टगाकर रमावत्‌, नपुसक० मे गृहवत्‌ चटगे | 
दानच्‌ मत्ययान्त के ग, वचन जर कारक कर्ताके तस्य होगे। (देखो परिरिष्ट 
म चान्‌ प्रत्यय) । (ख) शानच्‌ ्रघ्यवान्त के वाद अर्थं के अनुसार अस्‌ ; आस्‌ या 
स्थाकाल्य्‌ , कड्‌ आदि का प्रयोग दोगा । (ग) (आने सुक्‌ ) जिन धातुओं के अन्त 
मरे अ विकरण लगता है, वरदा पर अ जर जान के बीचमंम्‌ ल्ग जाएगा । अर्थात्‌ 
अ + आन = मान । जठे--यजते-> यजमानः । वर्तते>> वर्तमानः ! (घ) (ईदासः) 
आस्‌ धाठु से दानच्‌ होने पर आसीन सूप होता है । (> अन्यत्र आन ही ज॒डेगा । 
सी> जयानः; कर~>कुर्वाण. घाः दधानः। 

नियम २९३--(क) (विदे, द्ातरवसुः) विदू के वादञर को वम्‌ विकस्पसे 
सता ह । विदन्‌. › विदान्‌ । वदपर । (ख) द्विपू घातुरेञत्रु अथमे जरसु से यन 
ञ्च रस-निचोडना अर्थं मे गवर दोता है । द्विषन्‌ ; सुन्वन्‌ । (ग) अर्ह. से योग्य होना 
अर्थं मे जतृ । अर्हन्‌ । (घ) (पृूद्यनो.° ) षू ओर यल्‌ के वर्तमान अर्थं मे पवमानः, 
यजमान रूप रोते है । (ड) (ताच्छीस्व ०) स्वभाव आदि अथां मे चानच्‌. (आन, 
प्रत्यय होता दै | भोग अज्ञान । कवच वश्राणः । जल निष्नानः । 


नियस २९४--(क) गव ओर गान्‌ क्रिया की वर्तमानता को वताते दै । 
दने प्लव कि अर्थं भी निवल्ता है । अरण्य चरन्‌--जव वह वन मे घूम रहा था | 
विवादहकौठक धिभ्रत एव--जव कि वह विवाह का चतर पटने दए था । (ख) (ल्भण- 
हेत्वो क्रियाया.) स्वभाव अर कारण अर्थं बताने मे उतर ओर गानच्‌ होते दँ । शयाना 
अज्खते यवनाः (यवन ले-ट्टे खाते दै) 1 अर्जयन्‌ वरुति (घन कमाता हा रहता रै) \ 
(ल) (लच्छीव्य०) चानन्‌ स्वभाव, आयु ओर गक्ति अर्थ॑का योध कराता दै] उदाहरण 
नियम २१३ (ड) मे है । (घ) नत्र ओर दानच्‌ प्रन्ययान्त का सप्तमी म समय-स्क 
अर्थं तते जाता ३ 1 ज्व दह यो रहा था-- ठरिमन्‌ रटति सति । तस्मिन्‌ पटति सति । 

नियय २९८ (लट्ट चदय) क्सेजारदादैयाक्स्नेवाटादै, इस अर्थम 
न्‌ को परत मे यान अर ान्मने° म जानन्‌ लेवा दै । न्य्‌ का रूप वनाकर ग 
या व्याच गद । वन्वन्‌. विनेष्यच्रिव दुठचत्वान. । करिवमाण. सनर दरासनम्‌ | 


शी, श्री, सो, प्रो, सनृ, घानच्‌ , द्वितीया, वश्षवर्ग ८३ 


अन्याम्‌ र 
म्यम्नरःन उनायथो (च) (री, शरी ्ड) ? न्वियं जन्म सेष्ठी चतुर्‌ 
मृत” ] २ स्य्नादी वस्तुन धियो त सुधोभिन करती? | 2 प्रो मेचत्रिना 
दाधा ङी चनग्तादेन्वी नीर । ४ च्िवाका पतति दी गतिरै।५ न्िर्रोक् 
मता शी द्ररना? | 5 अवक परिध्रम द्वीश्री कामन ६ 1 ७, माह्समे श्री निवास 
करतौ | ८ स्याभिमान नी रहे नीर धन भी मिरे, पेमा नदी होता। ९ सीता 
दरवत र मवम के मय्व थी | (ख) (मो; गो धातु) १ वहयल्रु का मारता 
= (खा) | २ मीम नटूरातिनि करो माग। ३ भधा साम समाप्त हो गया (अवसो) | 
८, षट प्रवि नीलकमन्यं ऋ पत्त मी धारने यमील्ता को काटने का प्रयत्न सरता षै 
(न्यरवसा) | ५ पेटक जन्य दिरु पिना गदुन्तला जल नदी पीना च्वादनी शी । ६. 
नास आद्‌ दच्ता? (गो) ८, उमने छरी से पेन्यिक छीली। ८. छशा को 
पाटना (गा) । ९ ल्क्टी कौ कार्ता (छो) | (न) (नृ, घानच्‌ ) १ पुत्र ओर 
टि ् वदता जा, त्रम रात्ता हना शीर यनन करता हुखा देखना चादे। २ 
सूये पने पर चेनेवलेयो वी्रेददेतीर। ३. मे आरामे वया, आपी 
आराममसवेट। ८ व्रिनर कै पासमव्रटे टण्‌ पुत्रकौ राजाने देगा! ५. वह्‌ क्वच 
पानना 7, नुच त मारत र ओर भौगा को भोगता । ६, मुमल्म्रान र्टे-ल्टे 
ग्यानि | ८, जयवाहगेोग्दा ग, तभी कौञा रोरी टकर उड गया | ८. वन्य जन्तुञै 
त] पिनीन दरे दन्न मानो वह्‌ वनम घूमा} (प्र) (द्वितीया) “ तुम्हारी दुष्टता 
प नियत सने लाचायसे क्र 1२ आपके वारेभम उमक्राप्रमक्सा।३ 
प्रर चान पर्षा नर््ष्ट1 £ याट रान्ना प्रतार] 4 वाल्क को धम चत्तता 
५६ देवदन मे सा रपया जीतता ? (नि)। ७ दवदत्त गा सी चपा चुरात्ता र । 
८, तसाद र सन्न ख मता ९ यक्मकागावमरे जातादट (नी) दह) प ) । 
६० रागरन उगत पृ; नोक वत मन्धो | १२. अपने सावी से 
विदाम | , ३, स्यपि वनादन को उस्ना | ४८ सय सपना स्वाथ दरमते ~| 
(द) (४ ` सी) उपरदमप्रता स ुन्टगताटय्नीपद । गरली कौ पनि न्मी हट द्। 
प्रग भमा स्यम न) रा पार्ट, पपन) व्र, कटम्ब, मेम, नर, एरड, 
ला नान, नीम, मलजा, वेन आष करनय व्रत पूर्ने अीरप्नसे 
~ ~ १। ३४ १ 1 ह्र, दय र लन न कण जतां ह। 


८४ प्रीट-रचनानुवादकौञुदी (नियम २५१६२१८) 


शन्द्कोष्र-१०२५ + २५ = १०५०] अभ्यास्त ४२ (व्याकरण) 
(कर) वङ्कुलः (मोलसरी), कुवलयम्‌ (नीलकमल), इन्दीवसम्‌ (नीलकमल), 
कुमुदम्‌ (दवेत कमल), पुण्डरीकम्‌ (सफेद कमल), कोकनदम्‌ (लाल कमल), कहूलारम्‌ 
(सफेद कमल), कुमुदिनी (सखीः कुमुद की लता), नलिनी खी ०, पद्म-समूह), देफा- 
लिका (हाररिगार)) यूथिका (जुङ्ी)) चम्पकः (चम्पा), माठती (खरी) चमेली), 
मद्लिका (बेला)+गन्धपुष्पम्‌ (गेदा), केतकी (खी ०? के वडा); केणिकारः (कनेर), बन्धूकः 
(दुपटरिया), कुन्दम्‌ (बुन्द) स्थल्पद्मम्‌ (गुखाव); स्तवकः (गुलदस्ता); प्रसूनम्‌ (पूर); 
सकरन्दः (पराग), जपापुम्पम्‌ (जवाकुसुम), नवमालिका (नेवारी) । (२५) 
्याक्ररण (षेनुः वधू; कुप्‌ , पद्‌ › वमन्‌ प्रत्यय) 
१. धेनु ओर वधू शब्दो के रूप स्मरण करो । (देखो गव्द० ४७, ४८) 
कः कुप्‌ ओर पद्‌ बवातुओं के रूप स्मरण करो । (देग्बो घातु° ६४, ६५) 
नियम २१६ (क) (तमन्‌ण्वुलो क्रियाया क्रियार्थावाम्‌ ) को, के ल्विएु अर्थ 
को प्रकट करने के छिए धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता दै। एेसे स्थानो पर दूसरी क्रिया के 
लिए कोई करिया की जाती है । वमन्‌ का त॒म्‌ येप रहता रै । यदह अव्यय होता दै, अतः 
इसका रूप नदी चलेगा । पठित ठेखितु क्रीडितु च वि्ाट्य याति । ‹ख) (समान- 
कर्तृकेषु ठमुन्‌ ) इच्छार्थक धातुर्जो के साथ तुमुन्‌ होता है । पिद भोक्तु वा इच्छति । 
श्रोतुमिच्छामि । (ग) (गक्रधृषरना०) शक्‌, जा, रम्‌, लम्‌ , क्रम्‌, अदू, अस्‌ आदि 
के साथ तुमुन्‌ होता है । भोक्ठ गक्नोतिः परित जानाति, मोक्छमारमते । (घ) (पर्यासि- 
वचनेषु ०) पर्या अर्थं मँ तमन्‌ । भोक्तु पर्या्तः प्रवीणः कुशल्ये वा । (ङ) (काल्समय- 
वेत्यसु°) समयवाचक्र छब्दौ के साथ वमुन्‌ होता है । कालः समयो वेला वा भोक्त॒म्‌ । 
नियम २१० वमन्‌ (ठम्‌ ) प्रत्यय क्गाकर्‌ रूप बनाने के लिए ये नियम 
स्मरण कर ठँ । ये नियम तच्‌ (तू), तव्यत्‌ (तव्य) मे भी ल्गेगे | (क, धातु को गुण 
होता है, अर्थात्‌ अन्तिम इ ई>ए उ ऊ> ओ, ऋ ष्र>अर्‌ तथा उपधा (उपान्त्य) 
केइ्‌, उ, ऋ को क्रमगः ए ओ, अर्‌ होता ई । जैसे -जि>> जेव॒म्‌, भू> भवितुम्‌ , 
कृ> कर्वम्‌ । हर्तुम्‌ । धर्तुम्‌ । (ख) सेर्‌ धातुओ मे वीच मे इ लगेगा, अनिट्‌ मे नदही। 
उदाहरण उपर्युक्त है । (ग) सन्धि-नयमो के अनुसार धातु के अन्तिम च्‌ ओरज्‌ूको 
क्‌,द्कोत्‌,घूकोद्‌ ओरम्‌कोवू दोता ह । पच्‌-पक्त॒म्‌ , युल्‌-मोक्तम्‌ , चिद्‌- 
छेत्तुम्‌ , रुष्‌ रोद्धुम्‌ ; ल्भू-ल्च्छुम्‌ । (घ) जश्वभ्रस्जसृजमज०) धात के अन्तिमच्छू 
ओरग्‌कोपरोताहै यर इन धातुर्ओ केचूया ल्‌कोभीपर होता दैः-तभ्च्‌; 
म्रस्न्‌ , खन्‌, गन्‌ , यल्‌, राज्‌; श्राज्‌। प्ूहोकर इनके प्टुम्‌ वाले सूप बनेगे | 
प्रच्छ्‌ प्रष्टुम्‌ , प्रविदा-पवेष्टुम्‌ । खण्डम्‌ › यग्टम्‌ । (ङः) (आदेच ०) धातुओं के अन्तिम 
एञौररेकोञ टौ जाता है। आहो-जाहाठम ; गै-गाठम्‌ , चरै-चाठुम्‌। (च) धातु 
के अन्तिमम्‌ कोन टो जाता दै। गम-गन्त॒म्‌ , रम्‌ रन्तुम्‌ ¡ (छर) धातु के अन्तिम 
हकोघू वाद्‌ लेकर च्छम्‌ याम्‌ वाला सर्प वनता ट! टदू-दग्ुम्‌ , दरद्-्ोग्धुम्‌ , 
दुद्‌-दोग्ुम्‌ , लिनद-लदुम्‌ वहू-वोदधम्‌ । (ज) उन धातुर्ज कये रूपद्ोते टै :-- 
सहू-षोढम्‌ > वह--बोटम्‌ › खच्‌-तषटम्‌ , च्य्‌रष्टम्‌ , आय्टू-यारोदम्‌ , ग्रहू-गरीवम्‌ । 
नियम २८-- (ठ काममनमोगप) त॒म्‌ के म्‌ का न्येपटोतादटै) वाठमे 
चाम चा मनम्‌ (टच्छार्थक्) ठव्ट दौ तो | वक्तुकाम ; वक्तुमना. (वोन्ने का दृच्छुक) । 


८६ प्रोढ-र्चनालुवाद्कौभुदी (नियम २५९-२२०) 


रब्दकोष्र-१०५० + २५ = १०७५] अभ्यास ४३ (व्याकरण) 
(क) गृदुवीका (अग्र); द्राक्षा (अंगूर), सेवम्‌ (सेव), आम्रम्‌ (आम); जग्ु 
(जामुन); कदलीफलम्‌(केल); नास्डरम (नार गी, सतया), आम्रलम्‌ (अमरूद) दाडिमम्‌ 
(अनार) जम्ब्रीरम्‌(नीबू );जम्बीरकम्‌(कागजी नीवू), बीजपूरः(विजोंरा नीबू ); उदुम्बरम्‌ 
(गूलर); कर्कन्धु (वेर); श्रीपर्णिका (काफल); अगरतफटमू(नागपाती), क्षुमानी(खुमानी); 
आछ्कम्‌ (आद्ूुलारा), तरम्‌ (गवत), माठलज्ञ (मुसम्मी); क्षीरिका _(खिरनी); 
खर्ण्ीरी(मकोय); नारिकेलम्‌ (नारियल), लीचिका (लीची), अञ्गीरम्‌(अजीर) । (९५. । 
ठया करण (खस, सात्र, युधू , जन्‌ , क्त्वा प्रत्यय) 
१, स्स ओर मात्र शर्ब्दो के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४९, ५०) 
२, युध्‌ ओर जन्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु ° ६६; ६७) 
नियम २१९--(क) (समानकर्ठृकयो. पूर्वकाठे) पठकर, लिखकर आदि (कर 
या करके" के अर्थं मे क्त्वा प्रत्यय होता दहै। क्त्वाकात्वा शेष रहतादहै। क्रियाका 
कर्ता णक ही दोना चाहिए । त्वा प्रत्यय अभ्यय होता है, अत इसका रूप नटी चलता । 
जेसे- भोजन खादित्वा विद्याख्य गच्छति । (ख) (अल्खस्वोः प्रतिपेधयोः०) निषेधार्थक 
अलम्‌ ओर खलं के साथ धाठु से क्तवा प्रत्यय होता है | जेसे--अल दत्वा (मत दो) | 
पीत्वा खलं (मत पञ) । अरु हसित्वा (मत हंसो) । (देखो अभ्यास ४४ भी) | (ग) 
कु क्त्वा ऊर स्यप्‌ प्रत्ययान्त कर्मप्रवचनीय के ` ठल्य व्यवहार मे जाते ह । जेसे-- 
उद्धिद्य, अधित्य, मुक्त्वा | किमुददिद्य (किसलिर), धम॑मधिक्घत्य (धम के बारे मे) | 
नियम २२०--क्त्वा (त्वा) प्रत्यय लगाकर रूप वनाने का सरल उपाय यह 
हैकिक्त्रत्ययसेवने सू्पमँसेतया नहराकर त्वा ल्गाढो। क्त प्रत्ययदाठे 
सभी नियम यों भी लगते हँ । जैसे- पट्‌ > पठितम्‌ , त्वा मे पटित्वा । इसी प्रकार 
किखित>> लिखित्वा, गत>> गत्वा, उक्त-उक्त्वा, कृत कत्वा । सक्षेप मे नियम ये है :-- 
(क) नियम २०८ (क) देखो । धातु को गुण या वद्धि नदद होगी । सेट्‌ मे इ ल्गेगा, 
अनिट्‌ मे नदी । परिवा, लिखित्वा । रत्वा, हत्वा; धृत्वा । (ख) नियम २०८ (ग) 
देखो । गीत्वा, पीत्वा ¡ (ग) नियम २०८ (घ) । दित्वा, सित्वा; मित्वा, यित्वा । 
(घ) २०८ (ड) । यत्वा, सत्वा? नत्वा, गत्वा, दत्वा, मत्वा । (ङ) नियम २०८ (च) | 
चदुष्वा, लस्त्वा, दष्टा । (च) नियम २०८ (ज) । उक्त्वा; स॒प्ठा, इषा, उद्वा, 
उप्रित्वा, गृहीत्वा, पृष्ट । (छ) नियम २१५ (ग) यदो मी लगेगा । पक्त्वा, भुक्त्वा, 
छित्वा, स्ट्‌्वा, लब्ध्वा । (ज, नियम २१७ (घु) यरद भील्गेगा। च्छ्‌+ग्‌,न्‌ 
कोपरू। प्रच्छ्‌ ष्टा, च्‌, यल्‌ इषा, खनल्‌-सष्ठा । (ख) नियम २१७ (@) | 
हूकाम्ष्वाया द्वा वाला र्प। दद्‌ दग््वाः दुहू-दग््वा, ल्द्-लीद्वा । (ज) दौर ऋ ) 
कोर हागाःपृ कोपर. लेगा।त्‌ तीर्त्वा, कु कीर्त्वा, पृ पूत्वा । (ट) (उव्तो वा) 
जिन बातुडोमेते मृल्ल्पम उद्यै, वतं व्रीचमे इ विकत्पसे होगा | अकत्ःटो 
रूप दनेगे । निवम > ०८ (छ) लगेगा, जऊनित्वा-जात्वा, सनित्वा-सात्वा, खनिला- 
खात्वा 1 (2) (अननास्क्त्य तरिवटलेः०) क्म त्रम + चम, वम्‌ , श्रम्‌ , ध्रम्‌ के 
दोर्प तेत ह | एर इ ल्रक्र टृन्या ड मृ त्रो उन व्रनाद्ग | लभ करि त्वा. 
कान्त्वा. 7 रत्वा नान्त्वा | (इ,ठन धराद च्येन्प होते दै दा>>दत्टा, धा चित्वा, 
हा (८.८२) लताः उद्‌ उग्ष्वा. चिव य्वा, ठेवला, सिन स्वृ, सेवित्या। 


५ 


८६ प्रोढ-श्चनालुवादकौमुदी (नियम २१९-२२०१ 


रान्दको प्र-१०५० + २५ = १०७५ | अभ्यास ४३ (व्याकरण) 

(क) ृद्वीका (अगूर), द्राधा (अंगूर), सेबम्‌ (सेव); आम्रम्‌ (आम), जम्बुः 
(जामुन), कदलीफलम्‌ (केला), नास्डगम (नार गी, सतरा), आग्रलम्‌ (जमस्द), दाडिमम्‌ 
(अनार )जम्बरीरम्‌(नीवू ), जम्बीरम्‌ (कागजी नीवू), बीजपूरः(विजैरा नीबू 9 उदुम्बरम्‌ 
(गूलर); कर्कन्धु (वेर), श्रीपर्णिका(काफल), असृतफल्म्‌(नारणती), श्षुमानी(खमानी); 
आद्कम्‌ (आूब्ुलाय), तूतम्‌ (गहतूत), मातटज्ञ॒(युसम्मी), भीरिका (खिरनी) 
खर्णक्षीरी(मकोय), नारिकेलम्‌ (नारियल); लीचिका(लीची), अज्जीरम्‌(अजीर) । (५) । 

ठ्या करण (खख, मातर, युध्‌ › जन्‌ ; क्तवा प्रत्यय) 

१. सख ओर माव शर्ब्दो के रूप स्मरण करो । (देखो शाब्द ° ४९; ५०) 

२, युधू ओर जन्‌ धाठर्ओ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु ६६, ६७) 

नियम २१९--- (क) (समानकर्तृकयोः पूर्वकाटे) पठकरः, ल्ष्खिकर आदि कर" 
या करके के अर्थं मे क्त्वा प्रत्ययहोतादहै। क््वाकात्वा शेष रहतादहै। क्रियाका 
कर्ताण्क दी होना चाहिए । त्वा प्रत्यय अव्यय होता है, अत इसका रूप मही चलता । 
जेसे- भोजन खादित्वा विव्याल्य गच्छति । (ख) (अरखस्वोः प्रतिपेधयोः०) निषेधार्थक 
अलम्‌ ओर खल के साथ धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है । जैसे--अक दत्वा (मत दो) | 
पीत्वा खद (मत पओ) । अल हसित्वा (मत हंसो) । (देखो अभ्यास ४४ मी) । (ग) 
कुक क्त्वा अर ल्यप्‌ प्रत्ययान्त कर्मप्रवचनीय के तस्य व्यवहार मे यते दै । ञेसे-- 
उदिव्य, अधिकृत्य, मुक्त्वा | किमुद्दिस्य (किसलिए), धर्ममधिक्रत्य (धम के वारे मे) । 

नियम २२०--क्त्वा (त्वा) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरक उपाय यह 
हैकिक्त प्रत्ययसेवने सूपसमेसेतया नहरकर त्वा ल्गादो। क्तं प्रत्ययदाढे 
सभी नियम ययो मी लगते है । जैसे--पठ्‌> पटितम्‌ , त्वा म पटित्वा । इसी प्रकार 
सिखित>>ल्खित्वा, गत>> गत्वा, उक्त-उक्त्वा, इत छत्वा । सनेप मे नियम ये ह :-- 
(क) नियम २०८ (क) देखो । धातु कौ गुण या वद्धि नदी होगी । सेट्‌ मे इ ल्गेगा, 
अनिर्‌ मे नदी । पटित्वा; लिखित्वा । इत्वा; दत्वा; पृत्वा । (ख) नियम २०८ (ग) 
देखो । गीत्वा, पीत्वा । (ग) नियम २०८ (घ) । दित्वा, सित्वा, मित्वा, खित्वा | 
(घ) २०८ (ड) । यत्वा, सत्वा, नत्वा, गत्वा, दत्वा; मत्वा । (ङ) नियम २०८ (च) | 
वद्ध्वा, खस्त्वा, दष्टा । (च) नियम २०८ (ज) । उक्त्वा, सुप्त्वा, इष्टा, ऊद्वा; 
उपित्वा, ग्दीत्वा, पृष्टा | (छ) नियम २१४ (ग) यदं मी ल्गेगा । पक्त्वा, भुक्त्वा; 
चित्वा, च्दुध्वा, ल्ब्ष्वा । (ज, नियम २१५७ (घ) या भील्गेगा। च्छ्‌,ज्‌, न्‌ 
को पू। भख, नूच, यज्‌ च्छ्रा, खल्‌-सष्ठा। (ष) निवम २१७ (ख) । 
ह्काग््वाया ट्वा बाला रूप। दह दग्व्वाः दुह्‌ -ट्ग््वा, लिन -लमीद्वा । (ज) दीर्घं छट ) 
कोई होगा,पृ करो प्रर_ होगा । त तीर्त्वा, कृ कीर्त्वा, पृ पूर्वा । (2) (उषतो वा) 
जिन धाठु्मे चे मृल्न्पमे उद्यै, चतं वरीचमे इ विकतपस्चे लेगा | अतः दो 
रूप दनेगे 1 नियम २०८ छ) लगेगा, उनित्वा-जत्वा, सनित्वा-सात्वा, खनित्वा- 
वात्वा 1 (ट्‌) (अक्नासिकल्य विवड्ले ०) कम्‌, त्रम, च्म, दम्‌ , श्रम्‌ , श्रम्‌ के 
दोर्पह्यतषह। एन इ लगाकर, दुन्या उ्मक्ो उन दनाक्र। स्मे क्म्त्वि- 
वान्त्वा, 7 रित्वा-तरान्न्या । (ड,द्न धाद च्येन्प दते है दा>>दच्ल+धा> हित्वा 


ता (दीडकवर).> टिन्दा, उट ~> ऊग्वा? विच्‌ यत्वा, देवित्वा, मिवू> स्यूत्वा, सेवित्वा । 


~~ 


स्वस्‌, साक, युध्‌ , जन्‌ , क्तवा प्रत्यय, तृतीया, फरवगं ८७ 


अभ्यास ४३ 

संस्छृत बनाओः- (कः) (सवख, मावर शन्द) १ वह अपनी बहन (स्वस) 
को लेकर घर आया २ माता गौरवे सौ पिताभोंसे भी बदकरदै। ३ पत्र 
पुत्र भरे ही हो जाए, पर माता कुमाता नद्यं होती । ४. वहू की नर्तेद (ननान्ट) 
से नदी परती है, पर देवरानी (यात) से अच्छी परती है। ५ मै मौसी (माव्रष्वस्‌) 
ओर पूज (पित्रष्वस्‌) के घर गया था | ६. र्डकी विवाह के वाद दूर भेजी जाती 
है, अत उसे दुहिता कहते हैँ । (ख) (युध्‌ › जन्‌ धातु) ९ पदाति पदाति्यो से ल्डते 
ह ओर घुडसवार घुडसवारों से (सादिन्‌ ) | २ व्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ३ 
विपर्यो का ध्यान करनेवारों कौ उनम आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम 
जर कामपे क्रोध होता है| ४ उसमे को गुण नही है (विद्‌ )। ५ दुजन मिनो 
से वियुक्त हो जाता है (वियुल्‌ ) ] ६. हम अपने कास मे र्गते है (अभियुज्‌ ) । ७. 
रसा मेरा विश्वास है (मन्‌ ) | ८ वह तुमको वहत मानता है (मन्‌ ) । ९ सँ जबतक्त 
जीवित हँ, कड गा । (ग) (क्त्वा प्रत्यय) १ जो जग्म ठकरर, पठकरः िष्खकर, सुनकर 
ओर मनन करके (मन्‌ ) मी ईदवरमक्ति नहौ वरता, उसका जीवन असार दै । २ 
ब्रालफ प्रातः उठकर, मुह धोकर, खाना खाकर, पानी पीकर) पाठ याद करके (स्म), लेख 
किखकर ओर बस्ते भँप्रसेवः) पुस्तके रखकर विग्राल्य को जाता रै | ३ वह धर आकरः 
खेलकर, वूदकर, सकर, उठ कर, बैठकर, कुछ देकर, कुछ ठेकर, गाकर ओर नाचकर 
मनोरजन करता है । ४ ऊरु मिराकर हम सात आदमी है | ५. आप इसको उरूय 


न समन्चै । ६ समुद्र को छोदकर महानदी करटौ उतरती दै । ५ वह भौ चद़ाकर ओर 
चनावरी क्षगद्‌ा करके बोला | ८ इसका अथं ठीक समद्यकर अपना कर्तव्य निशित 
करू गा । (घ) (तृतीया) १ इधर-उधर की मत ह किए, सीधी बतं कदिषु ।२ 
चापद न करिए । २ बस इतने ही रू रहने दो । ४ बहुत कष्ट न कीजिए 1 
५ रसे प्राण आर पुरुाथं से क्या राभ, जो जआपत्ति्रस्तो को न वचा सफ | ६. 
क्रुद्धः सपं क्या खून की इच्छा से कुचल्नेवारे को काटता है १ ७ उद्मसेदही कार्य 


सिद्ध दते दै, मनोरथो से नही । ८ उदम के बिना मनोरथ सिद्ध नही हयेते। ९. 
उपाय से जौ चीज सम्भव है, वह पराक्रम से सम्भव नदो । (ङ) (पाल्वर्म) फल 
स्वास्थ्य ओर बुद्धि को ब्रटाते दै । शारीरिक ओर बौद्धिक उन्नतिकै लिए फलं का 
सेवन अनिवार्य है । यहं आवश्यक नौं टे कि महेगे पक दी खाए जार्यै, सस्ते फल भी 
उतना दी लाम देते दं अपनी स्थिति के अनुखार पल खावे । ऋतु के अनुसार अगूर, 
अनार सेवः नासपातीः खुमानी, चाम, केला, सतरा> अमरूद, जामुन, बेर, कापर, 
आदधबुलारा, सदतूतः सृसम्मीः नारियल) लीची> अजीर, खिरनी जओौर मकोय खाबे | 

सकेत --(क) २ . पितृणा इत माता गौरवेणातिरिच्यते । २ 5 
नान्द्रान स । ६ दुदिता दूरे दिता भवति। (ख) ( व 
ध्यायतो विषयान्‌ › उपजायते, सगात्‌ › मजायते । ४ राणास्तानततस्य नैव वियन्ते 1.५ वियुज्यते । 
६ अभियुज्यामरे । ७ इति ड मन्थे । ९ यावदष्ट ध्रिये । (ग) २ प्रसेवे । ४ सवै मिदित्वा। 
^ अटमन्यथा समान्य । & उञ्डित्वा, अवतरति । ७ भ्रूभडग कृतवा" कृतककरूदम्‌ । ८ परि 
गरहीतार्थो भूद्धा, निशेप्यामि । (घ) १ अटमग्राडगिकेन, प्ररतमेवाजुसधोयताम्‌ ! > सल 
स्तेटभणितेन । ३ अलमेतावयि कुसुमै 1 ४ दङृतमत्यायासेन । ५ आपन्नत्राणनिक्डै वि आमे 
पौरेण वा 1 ६ अम्ण _ दोणितकाइष्षया किं, पटा स्पृररान्त दत्ति हिजिह्‌ । «^ यच्छक्यस्‌ । 
(ड) मदार्घौणि, अल्पाघाणि । 


८८ प्रोढ-रचनानुवादकोयुवी नियम (२२१-२२३) 


रान्दको प-१०७५ + २५ = ११००] अभ्यास ४४ (व्याकरण) 
(क) आर्द्राः(पु०, आद्भ), सीताफलम्‌ (शरीफा), पुनागम्‌ (फालसा), आम्रात- 
कम्‌ (१, ओविडा, २ अमावर), आम्रचूर्णम्‌ (अमनचूर); ककटिका (ककडी), सधुककटी 
(सखरी०, चकोतरा), खर्बुजम्‌(खरवूजा), काछिन्दम्‌(तरवूज), कर्म॑रम्‌ (कमरख), खजूरम्‌ 
(खजर), च्छुचम्‌ (बडदल); श्रृज्ञाटकम्‌ (सिंघाडा); निर्बीजम्‌ (१. विदाना अमूर, २. 
विदाना अनार), छष्कफलम्‌ (मेवा), वाताठम्‌ (बादाम), अक्नोरम्‌(अखरोर), अङ्कील्म्‌ 
(पिस्ता), काजवम्‌ (कान्‌. ), दुष्कद्रा्ना (क्रिगमिग,), मद्रिका (मुनक्का); क्षुधाहरम्‌ 
(चुहारा), मखान्नम्‌ (मखाना), प्रियाटम्‌ (चिरजी); पौष्टिकम्‌ (पोस्ता) । (२५) 
ठयाकरण-(नौ, वाच्‌ , आप्‌ › गक , स्यप्‌ › णमुट्‌ पत्यय) 
१ नौ ओर वाच्‌ शब्दो के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५१, ५२) 
२. आप्‌ ओर शक्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ६८; ६९) 
नियम २२१-(समासेऽनञपू्ै क्त्वो ल्यप्‌ >) धातु से पूर्व कोई अव्यय, उपसग 
या च्वि प्रत्ययो तो क्त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ हो जाता) ल्यप्‌ काय गेष रहता) 
धातु से पटे नञ्‌ (आ) होगा तो ल्यप्‌ नही होगा । स्यू अव्यय होता ै, अतः इसके 
रूप नदीं चलते । जैसे--आलिख्य, सपल्य, स्वीकृत्य । परन्तु अक्त्वा, अगत्वा | 
नियम २२२ ल्यप प्रत्यय छगाकर रूप वनाने के लिए ये नियम सरण कर 
लः--(क) साधारणतया धातु अपने मूलरूप मे रहती दै । गुण या बृद्धि नदीं होती दै । 
दइ भी वीच मे नहीं लगता । जेसे-- विलिख्य, आनीय, विहस्य । (ख) (अन्तरदगानपि 
विधीन्‌०) ल्यप्‌ होने पर धाठ को कौ मी आदेग आदि नही होगा । जैसे-ग्रदाय, 
विधाय, प्रलन्य, प्रस्थाय, प्रक्रम्य, आष्च्छय, प्रदीव्य, प्रपल्य | इन स्थानो पर दत्‌ ; 
दि, दीर्घ, इ आदि नही हूए । (ग) (न ल्यपि) दा, धा, मा, सखा, गाः पा; हा, सा के 
जा को ई नहीं होगा । प्रदाय, प्रधाय, प्रयाय; प्रपाय, विहाय आदि । (घ) (वा स्यपि) 
गम्‌ आादकेम्‌ का रोप विकल्पसे होतादै, हन्‌ आदिकेन्‌ का लोप निय । (लेप 
होने पर वीच म अगे निवम सेत्‌ ) आगम्यः> आगत्य; प्रणम्य>> प्रणत्य | आहत्य 
वितत्य, अनुमत्य । (डः) (हस्वत्य पिति ति वक्‌ ) हख अ, इ, उ; ऋ के वाद स्यपू से 
पहले त्‌ ल्ग जाता है । ऊर्थात्‌ त्व होता है। आगत्य, अधीत्य; विजि, सश्ुत्य, 
परह्यः प्रकृत्य । च) दीर्घ ऋकोरईर,पृ कोपर होगा| उत्तीर्य, विकीर्य प्रपूरय 
(ख) (बचिस्वपरि०, ग्रहिज्या ०) वच्‌ आदि को सप्रसारण होगा । वच्‌> प्रोच्य, वद्‌> 
अनद्य, वस्‌~> अध्युप्य, खपू> ग्रखुप्य, ह वे>> आयः प्रह > सर्य; प्रच्य्‌> आष्रच्छय | 
(ज )गिरनिटि)णिजन्त धातुर्ओ के (कालोप टो जाता है। विचारि> विचार्य | (सष) 
(ल्यपि लघुपूर्वात्‌ ) धातं की उपधा मँ हृ अभर होतोड कौ अगर होगा । विगणय्य 
प्रणमय्य, विरचय्य । (ज) इन्के ये च्य देते ह-नि>ग्रतीय, प्रापि प्राण्य, प्रापय्य 
वे>> प्रवाचःच्या>> प्रल्यायःव्ये> उपल्याय । मी या मिः प्रमाय । ली>>चिटीव,चिटाय | 
„ .. नियम २२२-- (क) (आमीशवे णुट्‌ च, नित्परवी"छयो.) धार्वार करना 
अर्थं मे क्वा ओर णमुल्‌ टोनो टोते टं । उन प्रतयो केलेने पर यव्छकौ ढो वार्‌ पद्या 
यागा च्छ स्मार न्मारम्‌ स्परत्वास्द्तवा (याद्‌ कग्के)। पाय पायम्‌ पीत्वा पीत्वा | 
माल भान्र्--युक्ता इुस्वा। नाव धावनम्‌ - त्वा श्रुन्रा | (गव) (अन्वेयैव०)यन्यवा, 


प 


एतम्‌ उगादि > थ गरन्‌ हयोगा । अन्ययाक्रारम , एवकारम्‌ , कथक्रा< त्रने॥ 


~~ 


= 


नौ, वाच्‌ , आप्‌ , जक्र्‌ , द्परप्‌ , णमुन्ू , चतुर्थी, फक्वमं ८९ 


अभ्यास ५४ 

स्त॑स्क्रत चनाथो- (कः) (नौ, वाच्‌ चव्ट) १ वड षुण्यखूपी भूट्य से ठुमने 
यद्‌ चगीर्पी नका खरीदी है 1 २ वट नौका से तीर वेगवाली नदी कौ पार्‌ करता 
(उन्) 1 3 चित्त, वाणी ओर क्रिया मे खलनो ॐ एकन्पता होनी है| ४ वाणी 
उसे पीछे अध्रीचस्य के तुटय चख्ती दै । ५ लौकिक सजनो करी बाणी अर्थ > पीठे 
चरती रे, च्धिनतु आद्विकालीन ऋषियों छी वाणी के पीछे अर्थं चख्ता द| £ वह्‌ घ्रात 
खिद्धदकरि बाह्ये की वाणीं में वख होता हं ओर क्षत्रियो क वाटुओं में वट होता 
टै। ७ वे खोग विद्वानों म सथभ्यतम गिन जातेह, जो मनोगतं बात को वाणी से 
प्रकट कर सकते हे ¦! (ख) (आप्‌ , यक्‌ धातु) १ इससे क्या छाम होगा ? २ इससे 
यह निर्यं निखखता दै | उ तुम चक्रवती पत्र को प्रात करो (आप्‌ ) | # ईर जगत्‌ 
मव्यात ट (ल्यप्‌ ) 14 परगीश्वा समाप्त ढे (समाप्‌ )1 ६ कौन इस दु्करकामको 
केरसक्रतादै१७ रामदीगवण को मार सक्र (ग) (ल्यप्‌, णमृट्‌) ? तुम 
किमचिर्‌ टम पर्‌ दोप्रारोपणकरर्ेदो £" २. सय विपयपर गावीजीने टेख ल्खि 
ह| 2 श्रदि युद्ध को स्यागकर मूल्युक्रामवनद्योतो युद को डोडक्र जाना उचित 
ट।४८क्न्या को पति-ग्रद भेजकर मेरी अन्तरात्मा प्रसन्न दो गई है| ५. इस पर 
जचिक विचार मतकरो । ६ सत्र खोगद्ष्ट वस्तु को पाकर सुखी द्यो जाते दह । ७ 
कान वन्द करके, पेमा नहो] ८ सारी वात पत्रं लिखकरदो| ९. वह द्ाथ 
जोठकर वोन्य | १० उसने म्बी संस खेकर आर प्रय्वी पर घुटने रेककर अपनी करुण 
कथाकटी | १२. मेरी चात न्ाटकर्‌ क्यो ब्रोल्ते दो ९ १२ सजन आरो छा सत्कार 
करके, उनकी प्रार्थना स्वीकार कर्के जर उन्दे पुरस्कृत कर सखी ्ोते टै । १३ दुर्जन 
टर्माव को मनम र्पकर, ्रिपङ्र, एकत्र होकर, तिरस्कार करके धीर हु ख ठेकर 
सख का भनुभव कस्ते द । (घ) (चतथा) १ इसे मेरा काम चरू जाएगा । २ उसने 
चावल तो धृष स डाटा | 2 उन्दने ल्के दिग्‌ कमर क्स ली 2! ४ म उनको 
कट नी समव्रता । ५ जो आपको स्चे (ग्व ),बद की । ६ पापियोाका नाम भी 
न खो? उसमे अमगव् होभा | (ड) (फल्वर्ग) ठाक्टर ओर वैच्रफलेका बहत मस्व 
चताते ट्‌ फल र्त का द्ध करके लाट वनातादै। भोजन कै वाढ या तीरे पहर 
फाल खाव्रे | याड.» जर्गीफा; फालसा, ककडी, खरवूजा, तसू न, कम्ब, सिघाडा अर 
विदाना, समी लाभप्रद दं । मेवा भी पौष्टिक आर रक्तववर ६ै। व्रादाम, अखरोर पिस्ता, 
1; स्यमि, मनका; दुदारा, मणठाना, चियजी आर पोस्ता का मी सेवन करो । 


सृकरेत - (क) ? पुण्यपण्येन, कायनौ । 3 वाति । त वाग्‌ वद्थेवानुब्रतते । ५ अर्थ 
'वागनुवततं । छपाणा पुनराधाना वाचमवाऽनुयावति। £ चाचि वार्य्‌ दिनानाम्‌, वादवोवीयं 
यत्त॒ नन्‌ छत्रिवाणाम 1 ७ भवन्ति ने नम्यनमा विपरिता मनोगन दाचि निविद्ययन्तिये) (ख) 
2 अनः व प्राप्यते । > प्राप्नोनि! 2 जप्तुटि। ^ नमापत्‌। ७ हन्तुम्म्रत्‌। (ग) ? 
विनिय्य । २ मन्यनयिकृन्य 12 वदि नमरमपस्य। ८ नप्रेप्य1 “^ खर विचाय। ४ सर्व 
म्रावितमर्वमधिस्य । ७ पिघाचः चान्न पापन 1 4 दत्त पत्रनाराप्व । ^ मनानीय 12० द्रौर्य 
सि-वन्य, नानभ्यामयनौ पतित्वा 1 ८१ मटवचनमाक्निप्य | 4> नत्छन्य, उरगाङ्त्य, पुरस्छरन्य 
४3 मननिनन्य, निनेभूयः नदत्य› निगन्तरत्यः प्रपाच्य। (व “ ष्दमे द्टनिद्ये कल्येन1> 
आतपे उन्मितवनौ ! 3 नुदाय बदधपरिद्ग्ते । ८ दण मन्ये 1 5 काञपि सक पापानानट्म- 
्रेयने वत" 1 (ट) मिपरनया, सपर । 


९० प्रीढ-रचनाुवादकोमुदी (नियम २२४-२२७) 


रान्दकोप-११०० + २५ = ११२५] अभ्यास ४५ (व्याकरण) 

(क) केसरिन्‌ (शेर); द्वीपिन्‌ (व्याघ्र, वघेरा), तरक्षुः (पु०, तेंदुआ), मव्ट्कः 
(भाद्‌ ); शाखामृगः (बन्दर), गोमायुः (पु०; गीदड), वराहः (सूअर), रास्यः (सेह); 
वकः (भेडिया); कुरज्ञः (खग); उक्षन्‌ (बेल), त्येमशा (लोमडी), महिषः (अंसा) 
महिषी (स्त्री, भैस), अजः (बकरा), मेषः (भेड), कौटेयकः (कुत्ता), सरमा (कुतिया); 
खरः (गधा), मार्जारी (स्त्री, व्रित्ली), बरदचिकः (विच्छ ), गोधा शिष्य गृहगोधिका 
(छिपकली); दूता (मकडी); कर्णजलौका (१. कानखज्‌रा, २. गोजर) । (२५) 

ठयाकरण (खन्‌ , सरित्‌ , चि, अग्‌ › तव्य, अनीय, केलिमर. ) 

१. खज्‌ ओर सरित्‌ शब्दो के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५३, ५४) 

२. चि ओर अश्‌ धावुर्ओ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ७०. ७४) 

नियस २२४--(कूत्य प्रत्यय) (क) (तव्यत्तव्यानीयरः) ध्वाहिएः अथ मेँ 
धाव से तव्य, तव्यत्‌ ओर अनीयर्‌ प्रत्मय होते हैँ । तव्यत्‌ का तव्य ओर अनीयर्‌ का 
अनीय शेष रहता है । तव्य ओर तव्यत्‌ म कोई अन्तर नहीं है । वेद मेँ तव्यत्‌ वाला 
दाब्द स्वरित होगा, तव्य वाला नदीं । (ख) (तयोरेव कृत्यक्त ०) कृतय प्रत्यय अर्थात्‌ 
तव्य, अनीय दि माववांच्य ओर कर्मवाच्यमे होते दै। (१) जब ये कर्मवाच्य मे 
हग तो कर्म के अनुसार इनका ङग, वचन ओर विभक्ति होगी । कता मेँ तृतीया, कम॑ 
म प्रथमा ओर क्रिया कम॑ के अनुसार । जैसे--तेन त्वया मया अस्मासिः वा पुस्तकानि 
पटितव्यानि, पठनीयानि वा । (२) जव तव्य ओर अनीय भाववाच्य मेँ होगे तो इनमे 
नपुसक्र० एकवचन ही रहेगा, कर्ता मेँ तृतीया होगी । जैसे-तेन सितव्यम्‌ , हरनीय 
वा । (३) तव्य मौर अनीय प्रत्ययान्तकेरूप पु०म रामवत्‌; स्वीरिग मे रमावत्‌ 
ओर नपुं° मे हवत्‌ चरेगे | 

नियम २२५-- तव्यः प्रत्यय ख्गाकर रूप वनाने के किए देखो नियम २१७। 
वह्‌ नियम पूरा ख्गेगा । तव्य? प्रत्यय लगाकर सूप बनाने का सर उपाय यह दहै कि 
तुमुन्‌ प्रत्ययान्त धातु-रूप मे तम्‌ के खान पर तव्य ख्गा ठो । जैसे--कर्ठुम्‌-कर्तव्य, 
पठितुम्‌-परितव्य । टेखित्यम्‌ , हर्तव्यम्‌ । 

नियम २२६ अनीयः प्रत्यय लगाकर स्प वनानेके लिए ये नियम स्मरण 
कर ले] ल्युट्‌ (अन); अच्‌ (अ); अप्‌ (अ) मे भीये नियम व्ये । (क) साधारण- 
तया धातु मे कोद अन्तर नहं दोना । धातु मृलरूपमे रहती है  वीचमे दइ नही 
लगेगा । गम्‌> गमनीय । सनीय; पठनीय । पा->पानीय । दानीय, लानीय । (ख), 
घातुके अन्तिमिदईकोए,ुडउऊकोओःऋक्छको अर्‌ गुणदहोगा | उपधा केड, 
उः चऋको मी क्रम" ए, ओ, अर्‌ युण दोगा | जेमे--जि>> जयनीय, नी>नयनीय, 
शुम शवणीय. सू मवनीयः छ> करणीय । ठेखनीय, योचनीय, कर्पणीव ! (ग) 
पाठ्‌ के अन्तिम ए ओर षे कनौ आ होगा । आह> आहानीय, यै > मानीय । 

नियम २२७--(केलिमर्‌ उपसख्यानम्‌) चादिण अर्थं मे केलिमर प्रययभी 


चेता ट। उनका प्न्वमि येप र्ट्नाई। पचेलिमा मापाः (पक्राने योग्व उडद) ! 
भिदेनिमा. (लेऽने योग्य) सुरल्वः | 


स्न्‌ , सरित्‌, चि, अन्‌ , कृत्य प्रत्यय, चतुर्थी, पञ्युवर्ग ९१ 


धम्ग्रास ४५ 
सस्त चनाओ--(क) (खल्‌ › मरत्‌ गन्द) १ यदि यह माला प्राणघातक 
ह॑तो मेरे छटय पर रक्खी टं मुने क्यो नदी सारनी १२ अन्या भिर पर डाली हु 
माख को सोप समकर फक ठता दं | २. रोग (खल्‌) से पीडित को गान्ति नद 
भिल्ती | ८ श्रीपं नदियो काजल कमह जाताहे ओर वराम वढ जाता दै । 
५. ल्मी विजनी (विचत्‌ ) कौ तरह चपला है । ६ चि्मो योपित्‌) अपने वर्चो के 
लिए क्ना कष्ट नदी उती (ख) (चि, अन्‌ धावु) १ व्राल्किख्तासे ए़ूलो को 
चुनती £ चि) । २. जोधन क्रो इकट्य कर्ता है (सचि), पर उसका उपभोग नहीं 
करता (उपन्‌ ), उसका वह वन व्यथं है । ३ व्परावामप्निय का श्वरीर पुष्टं होता दै 
(ग्रचि)। ४ राजस, तेरी वदी व्वेतता है, न वदती है चारन घरती है | ५ मे परिचित 
ह (परिचि) कि वह जो कहता दै, वही करना है । & व्यापार्‌ से भन वदता है (उपचि) 
ओर अप्रव्यय से घटता द (अपचि) | ७ वह अपने कर्त॑व्यका निश्चय करता दै 
(निधि) आर उसका पाटन करताटं।८ माली माला वनानेके लिए परूलेको 
इका करता है (समुचि) | ९ अर्थं को जाननेवाखा ही पूर्गं कुरार्ता को प्राघ्ठ करता 
| १० अल्युत्कट पाप ण्यो का यदी फट मिरत। है (अन्‌ ) । (ग) (दछत्तप्रत्रय) 
रात्रिम मी पूरा सोना नर्य सिनता | २ गुख्ओं की चात्रा अनुल्छवनीय होती 
| 2 इउच्छाुमार काम करना चाहिपु, निन्दा रना नही मिखती ¡ ४, जलदाय 
तकर प्रेमी केसाथलजाप्‌ | ५ कभी मी सजन गोक के अधीन नही दोते। ६ भवि- 
तव्यता वल्वनी होनी रै | ७. होनहार के सर्वत्र द्वारो जातेहै। ८ मित्रके वाक्य 
का उल्छवन नहीं करना चादहिष्‌ } ९ परखीको नही केना चाहिए | १० जौ 
सुनना था सुन स्या, जो जानना था जान लिया, जोचरना याकर लिया| ११ 
पेपी स्थितिमदमेक्वा करना चारि ११२ पृञ्यका अपमानं नही करना चाहिए | 
(घ) (चतुर्थी) ^ युद्ध के लिए ठयागी करता है । २, देवदत्त को पजा पखन्ड दै | 
3 यजदत्तरामक्रासौ रुपये ऋणी दै (वारि)। ४ वह्‌ विद्ाकी इच्छा करता द्र 
यह) । ५ म॑द्सद्टुलरे विघ्युको चाहता द्र (स्घरट्‌)1 ६ वट्‌ लकड़ी खभेके 
लिग्‌है, यह मोना कुण्ड कलिर्‌. दै र वह्‌ ऊख कने के चिर. (ड, (घञ 
वर्ग) मनुष्य केतन्यष्ययुभीदयाक पात्र । पद्या धरित कार्चद। प्ञयुभी 
मनु्य कैः उपकार को मानते दै । अक्रारणदही दोर, ववया, तढुजा, माछ , बन्दर, 
गीदड़, छर, भेडिया, मृग, गाय, वेल; वख्डा, भस, भसा, कुत्ता, वल्ली, वकरा, 
सोपि या विच्छ को नहीं मास्ना चादिए। 
मकरेत -- (क) “ खिय यद्वि जीवितापहा, निहिता! > ्नमपि भिरम्यन्य भिघता 
धुनोत्यहि डया 1 ४ <वते 12 मदन्त । (ग्य) > नेोषमृदरू। उ गाव्राणि प्रचीयन्ते 1“ 
दीयते, न चोपन्ीरते 1५ परिच्निोमि। ६ उपनयृयने, यप यते। ७ निधिनोनि। ९ सर्थच 
शतम वन मद्रमच्लने 1 १० पापमुण्यरिदैप पलमदमुने । (ग) ? निकाम्‌ गयितव्य नास्ति। > 
विचारणीया । ३ सवथा न्यवदतत्य ङतो धवचनायता 1 # ओदकान्त निनिग्धो जनोऽनु न्न्य । 
५ ौकपासलव्या । ७ नपितव्यानान्‌ 1 ८ सनतिक्रनणोयम्‌ । ९. सनिरण्नाय प कलत्रम्‌ । 
६० शरन श्रोतव्यः नान प्नानन्यन्‌, छत कनन्यन्‌ । “८ श्त्यगन । > ख्नतिन मणीयानि 


म्रयानि। (घ) › स्नघने। २ म्त्दतेऽपृप्‌ । “ दुललिताखान्म । 5 युपाय, यवदेननाच 
उनृजन्म्‌ । 


[ "४ १ > [+ 


९२ भरौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २२८-२३२) 


शब्दकोष-११२५ + २५ = ११५० | अभ्यास ४८ (व्याकरण) 
(क) पारावतः (कवूतर), चटका (चिडिया), परण्तः (कोयल), मरालः (हस), 
बकः (व्रगुल्य) सारसः (सारस), वर्तकः (बतख), कीरः (तोता), सारिका (मेना) 
ध्वाड््ः (कौआ), चिस्लः (चील), गृधः गिद्ध); श्येनः (बाज), कौजिकः (उच्ट्‌); 
खल्ञन (खजन), चापर (नील्कट), गर्वाघ्राटः (कटफोडा), चातकः (चातक), 
चक्रवाकः (चकवा), बर्न्‌ (मोर) प्रयपदः (मंस), शलभः (१.पतगा, २. टिडी);मरघा 
(मघुमक्ली), वरटा (१. हसी, २. भिरड, ततेया, बर), कुलायः (रघोसला) । (२५) 
्थाक्रगण (समिध्‌ , अप्‌, सु धातु, यत्‌ ; ण्यत्‌ › क्यप्‌ ) 
१. समिघ्‌ ओर अप्‌ शब्दो के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो गन्द ५५, ५६) 
२.सु धाठुके पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धात॒०° ७२) 
नि प्रप २२८-(यत्‌ प्रत्यय) (अचो यत्‌ ) चाहिर या योग्य अर्थम, इ, 
ई, उ, ऊ अन्तवाली धातुर्ओं से यत्‌ प्रस्य होताहै। यत्‌कायञेप रहता है। यत्‌ 
प्रत्यय कर्मवाच्य ओर भाववाच्यमे होता दै। क्म॑वाच्य मे कर्म के तुस्य किंग, विभक्ति 
ओर वचन होगे । कर्तामे व्रतीया, कर्ने प्रथमा, क्रिया कर्मवत्‌ । भाववाच्यमे कर्ता 
मे तृतीया, क्रिया मेँ नपु° एकवचन । मया अस्मामिः वा जल पेयम्‌ , दान देयम्‌ , 
पलानि चेयानि । मया स्थेयस्‌ | 

नियम २२९--यत्‌ प्रत्यय लगाने पर धातु मेये अन्तर होते दै :-- (१) 
(ईति) आ कोई होकर ए हो जायगा | आ>ए। दा> देयम्‌; गा> गेयम्‌, पा 
पेयम्‌ , स्था> स्थेयम्‌ , हा>> देयम्‌ । (२) इ ईको गुणहोकरषएदहोजाए्गा। चिः 
चेयम्‌ , जि>> जेयम्‌ , नी>नेयम्‌ । (३) उ ऊ को गुण ओ होकर अवृष्ो जाएगा । 
श्रु> श्रव्यम्‌ ; हु हव्यम्‌ › सु सभ्यम्‌ भू > म्यम्‌ | 

नियम २३०--इन खानो पर मौ यत्‌ (य) दोता है --(१) (पोरद्पधात्‌ ) 
पवर्गान्त ओर उपधा मे अ वाली घातुओ से यत्‌| शप्यम्‌ › कभ्यम्‌। (<) (हनो वा यद्‌°) 
हन्‌ से यत्‌ ओर हन्‌ को वघ । हन्‌ > वव्यः । (३) (नकिसहोश्च) गक्‌_ ओर सह. धातु 
से यत्‌ । क्यम्‌ , सह्यम्‌ । (४) (गदमदचर०) गद्‌ मद्‌ चर्‌ ओर ग्रम्‌ धातु से यत्‌ । 
गदम्‌ ; मयम्‌ , चर्यम्‌ , यम्यम्‌ । (५) (अवद्यपण्यवर्या०) अवदम्‌ (नीच), पण्यम्‌ 
(विक्रेय), वर्या (वरणयोग्य स्त्री) ये रूप वनते है| 

नियम २३१-- (ण्यत्‌ प्रयय) (१)(ऋदलेर्ण्यत्‌ ) ऋकारान्त ओर हलन्त धातुओं 
से ण्यत्‌ (य) होगा ! जन्तिमि कको आर्‌ व्रद्धि ओर उपधाकेड्‌डउक्कको गुण।क्र> 
कार्यम्‌ । हार्यम्‌ | धार्यम्‌ । गरज +ण्यत्‌ = माम्य. होगा । शल्‌ + ण्यत्‌ = भोज्यम्‌ 
(मश्च), अन्यच्च गोम्यम्‌ होगा । (२) (ल्यजेश्च) त्यल्‌ + ण्वत्‌ = व्याच्यम्‌ होगा । (३) 
(ओरावद्यके) उकारान्त से अव्व्य अथं म | दू लाव्यम्‌ , पू~>पाव्यम्‌। 

. न्यिमिर अष्‌ प्रत्य) (१) (एतिस्तुलास्‌०) इन धावुर्यो से क्यप्‌ (व) 
होगा यर ये ल्प चनगे--इ> इत्य, स्नु >स्नुन्य.+ दाम्‌> निय, तर> त्वः, आदट> 
स्गद्त्यः. चप्‌ >> चुः । (२) (मरविमापा) मनू> मव्य । (३) (शृमोऽखनायाम्‌ ) 
(+ (नक्र) । (४) (विमाया ङ्प ) क>दछ्न्यम्‌ , त्रपू> वरप्यम्‌ । छ्खेण्यत्‌ 
सेतर कावम्‌ भी वनेगा। 


समिध्‌ , अपू , सु धातु, कृत्य प्रस्य, पंचमी, पद्धिवयं ९३ 


अभ्ग्ास ८६ 
स्रत चनाओेः-- (क) (ममिन्‌ , अपू गन्द) १ समिधार्जो से अग्नि प्रदीप्त 
होती दै (नभिन्ध्‌ ) | २ हेम समिवा लनेकेसिष्‌ जार टं । > जल हमारे सुख 
जार दप्-परक्षिकेषख्षिहो) ४ जलम ओओपधिके चुणदे। ५ जर सुख-रठ हे 1 
(ख) (खु वातु) १ उसने गिखेय का रस निचोडा (ख) । २ प्राचीन कालमेयजोमे 
सोमलता का गस निचोडाजताथा] ३ मृखंतानोप्ोको चिाषेती द (सव्र)| 
४, रश्चारूपी योग मे वह भी प्रनिदिन तप का सचय करना दै (सचि) । ५ वह मनके 
खद्दर खात दै (चि) । (ग) (क्र प्रत्यय) १. जत परीक्षा करके शुक प्रेम करना 
चादिष्‌ | २ सुरिष्यको दी हई विदा के व॒ल्व त॒म अमोचनीय हो गह दो । २. सारी 
खवश्यार्थो मे सुन्दर व्यक्ति स्मणीय होते हे | ४ इसको जगृ केस मिरी, इस पर 
विचार करना चादिष्‌ । ५ चख सुत्ने खा जापी । ६ व्राह्मण को नि खा्थमाव से 
पडद् वेदां को दना चाहिए अर जानना चादिषु [ ७ उसके एक अदय का अभिनय 
कया णया । ८ भ्रूं की उदि दूसरे के विश्वास पर चरती हं | ९ वह नीद के 
अधीन दो गया | १०. स्वदितपफायण नदी होना चािएु | ६१. एेरे लग समीकौ 
ईैसी के पार दोते ह! १२. अतियि-विदरोपका समान करना चादि | १३. पापी 
निन्दा को प्राक्त हता है | १४, वद्‌ कायर है, इखि निन्दा का प्राप्त हआ । १५. तुम 
मेरी ओर मे राजा से कटना । (घ) (पचमी) १. बह आय खे अधिक व्यव करता हं । 
२. मनं तम्दारे विश्वास पर यर हित समन्रकर एेखा किया ह | २, खाचचार होकर मेने 
नवोरी की | ४ यह मेरे गरीर से जघ्रयक्‌ है | ५. घ्रगढाल. रगड़े से चाज नदी आता । 
द अतिपरिचय से तिरस्कार ्ोत्ता दे › निरन्तर किसी के घर जाने से यनादर होता । 
७ वदं राम्ता भट गया | ८ कने से करना अच्छा | ९ कटिन समयमेभी र्य 
नदी छोदना चादिषु । (ङ) (पनिवरग) पतिर्यो की मधुर ध्वनि किसके मन को वल्यत्‌ 
नदी द्र ट्त । वना उपवर्नो मे पनी मघुर सगीत करते हं । कृतर, कोयल, टस; 
वगु, वतख, तोता, मना, कौवे, चीर, गिद्ध, वाज; खजन, नीलकठ, कटफोडा, 
चातक, चकवा, चकवी ये समी आका म उडते दै ओर मन्भेरजन करते है | पनी 
तरनी मे षोसले बनाकर रहते ह । भोरे ओर मधुमक्खी पुष्पका परागलेल्तेदै। 
मधुसक्िर्यो गट तैयार करती हं | 
सकेत -- (क) १ ममिध्यत्त। > रज्ञो देवीरभीष्टये आप 1४ अपटु मेपजम। ५ आपो 
दिष्टा मयोगुव । (ख) < अमृतवटरीम्‌। > सते स। ३ सद्रणोति खल दोपमश्ता। ४ 
रलायोगात्‌ । ५ गगनकृसुमानि चिनोत्ति 1 (ग) १ अत परीक्ष्य कर्तव्य विदोपात्‌ सगत रद । 
२ रमणीयत्वमाृतिविशेपाम्‌ 1 ४ यड्रटीयकवट स॑नमस्य विमद्रंयित्तव्यम्‌ । ५ बुमुष्चया खाहि- 
तन्योऽसि । & नष्यणन निष्कारण पटो वेदोऽध्येयो चरेयश्च । ७ ण्वदे नोऽमिनेयार्य क्रत । ८. 
मृट॒परप्रत्ययनेयङुदधि 1९ निद्राविधेयतता गत । १० मान्यम्‌ । ११ उपदास्थतामुपयान्ति 1 १२ 
समान्य । १३ वाच्यत्ता यानि। र्ट कातर 1 ६५ मदव्रचनात्‌ । (च) २ त्वत्मत्ययात्‌ , 
अवेष््य 1 3 गत्यन्तराभावात्‌ । ८ अन्यतिरिक्तः। ५ कटलटकाम कल्दान्न निवर्तते । 


4 ६ अवाः 
म्यन्वतगमनात्‌ 1 ७ मायन्‌ चष्ट 1८ वाच क्मातिरिच्यते। ९ त्याज्यम्‌ 1 


९४ भरीढ-रचनालुवादकोमुदी (नियम २३६३२३५) 


गन्दकोष-११५० + २५ = ११७५] अभ्यास ४७ (व्याकरण) 

(क) अर्णवः (समुद्र); आपगा (नदी) सरस्‌ (तालाब), सरसी (खी०, श्री), 
हृदः (डी ब्वील), आद्टावः (१. हौज, २, टैक), वोयम्‌ (नल) वीचिः (खी०, तरग्‌) 
आवर्तः (र्मवर), कूलम्‌ (तट), सैकतम्‌ (रेतीला क्िनारा)९ कर्दमः (कीच्‌ड) नौः 
(नाव), पोतः (पानी का जहाज); कर्णधारः (नाविक, खेवेया मीनः (मछली); कुटीरः 
(केकडा), कच्छपः (कचयुमा), नक्रः (मगर), मेकः ५ । (२०)। (ख) विद्‌ 
(पाना); सिम (लीपना); सिच्‌ (सीचना), इत्‌ (कायना), खज्‌ (बनाना) । (५) । 

ठयाकरण (गिर्‌ , पुर्‌ , इष्‌ ; प्रच्छ्‌; घञ्‌ प्रत्यय) 

१. गिर्‌ ओर पुर शब्दौ के रूप स्मरण करो । (देखो शव्द्‌० ५७) ५८) 

२. इष्‌ ओर प्रच्छ्‌ धाठ्ओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु ७३, ७४) 

नियम ‹३२-- (१. मावे, २, अकर्तरि च कारके०) धात का अर्थं ब्रताने 
न्ने तथा कर्ता को छोडकर अन्य कारक का अथं बताने के किण घञ्‌ प्रत्यय होता दै । 
घन. का अ देष रहता दै । घञन्त शब्द्‌ पुिग दता है । जेसे--हस्‌>> हास. (दसी), 
पाकः; (पकना) । घञन्त के साथ कर्मं मे षष्ठी होती है । भोजनस्य पाकः, रामस्य हासः 

नियम २३२७ घञ्‌ (अ) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण 
कर ठ :-- (5) धाठ के अन्तिम इ ई, उ ऊ जर क्क को बधि होकर करमशः णे, 
जौ, आर. होगा । घाल की उपधाकेअकोञा, इकोषएःउकोओ ओर्रको 
अर होगा । चिः कायः, नी नायः, प्रस्ु> प्रस्तावः; भू भावः; > कार्‌? 
विकारः प्रकारः, उपकारः आदि, सस्छर> सस्कारः, अवतृ जवतारः । पट्‌~>पाटः; 
लिख्‌>टेखः, रुधू>> रोध, विरोधः आदि ] (२) (चजोः कुः पिण्ण्यतोः) च्‌ कोक्‌ 
जर ज्‌ को ग्‌ दोगा । पच्‌> पाकः, चूत शोकः, सिच्‌~> सेकः, स्यज> त्यागः, भजु 
मागः, खुल्‌> मोगः, खज्‌> मार्गः, यज्‌> यागः, युज्‌> योगः, रज्‌ रोगः । (२) इन 
धाठओं केयेरूप होते (क) (घलि च भाव) भाव ओौरकरणमें रञ्ज्केन्‌ 
का रोप] ख्जू> रागः 1 अन्यत्र रङ्ग. । (ख) (निवासचिति०) चि के च कोक 
होगा निवास, समृह, गरीर ओर टेर अर्थं मे । चि>काय । निकायः, गोमयनिकायः । 
(ग) (मृनेदधिः) मनू माः । अपामार्गः । (घ) (उपसर्गस्य घलि ०) उपरुगो को 
विकल्प चे दीर्घ होता है । प्रतीदारः, परीदारः, अपामार्गः । (ड) (नोदात्तोपदेशस्य ०) 
म्‌ अन्तवाली धाठञओ कौ प्रायः इद्धि नदी होगी । शमः, टमः; विश्वमः । (अनाचमि°) 
आव्वम्‌ , क्म्‌, चम्‌ को इदि टोगी । आचामः, कामः, वाम. । रम्‌ का रामः होगा । 
विश्राम खब्ड अपाणिनीय रै । 

नियम २२५--इन सानो पर घन्‌ होता 2ै--(१) (ऽट्द्च) इ धातु से । 
उप + अधि ~+ इ(आ०)>> उपाध्यायः । (२ (उपसर्गे सवः) उपसर्ग पटने हो तो स धावु 
से । संरावः । अन्यत्र ख. (2) (ध्रिणीयुवो °) उपसर्गरहति धि नी जौर भृ धाठु से। 
श्राय , नाय › भाव. । अन्यत्र प्रश्रयः, प्रणयः, ग्रमवः | (५) (रे द्रस्वुव.) प्रपूर्वक 
दरस्व॒चुधाठ़्‌ से) प्र्राच" प्रलावः, ग्रद्ावः | (५) (उन्न्योः) उत्‌ ओर नि पूरक 
मृ धाह से । उदूमारः, निगार. । ८८) (परस्नोर्नाणोः०) परिणी अर नि + द(पर०) धातु 
चे त ओर उचित अ्थमे। परिपायः; न्यायः 


गिर. ; एर. , ष्‌ , प्रच्य , घन्‌ प्रलय, पचमी, बारिवगं ९१ 


यय्य्रस ४७ 

सर्त वनाथ-- (क) (गिर. , पुर. गन्द) १ भगवन्‌ , अपने क्रोष को 
रोक्छो, इम प्रकरार जवतक्र ठेवा की वाणी याकाश मे फटी, तवतकृ निवकेनेर्चो से 
उत्पन्न अग्निने मटन कौ भस्मघात्‌ करदिया|२ आपलोगौकीम्ियवाणी सेद्दी 
मेग आतिथ्य हो गया | ३, उस वात के समाश्च होनें पर वे यह्‌ वचन वो | ४ यह 
नसरी (पुर. ) वेचमृमि के द्य है | ५ राजा भोज की नगरी मे सभी सस्छरतन विद्वान्‌ 
रहते थे | वर्टो न चोर थे, न जारी, न रावी, न कवावी | (ख) (दप , प्रच्छ्‌ ) १. 
म॑ चाहता टर कि आपकी छख सेवा कर सद्धं आर जाप सु्ञे स्मरण करं । २ वद्यण 
से उुरुप्ल पृछे यौर क्षिय से अनामय] ३ अपने साथी से विदाहं खो (आप्रच्छ्‌ ) | 
४ वदृडा सखो गायो मे भी अपनी मो को दवैढ केता हे (विद्‌ )| ५ अन्धकार शरीर 
पर टप्त-सा हो रहा ह (लिप्‌ ) । ६. कन्याएं पौषो को सीच रही है (सिच्‌ ) । ७. 
वचाकु से पेन्खिक कौ कारता है | ८, मकडी अपने णरीर से टी धागे को उत्पन्न करती 
दै (खल्‌) । ९ कोन भ्य उष्ण जक से नवमालिका को सीचता है (चिच्‌) ९ १० 
रोगी चे पृषो, सुख से सोया या नही १११ तुमने घोर अन्धरार दूर करिया (नुद्‌) | 
१२ घोर अन्धकार मे मेरी अन्तरात्मा इव-सी रही है (मस्न्‌ ) | १३. भठमूजा भाद 
मे चने भनता है (श्रस्न्‌ ) | (ग) (घस्‌ प्रत्यय) १, ्रघ्तग कै अनुकर हय कना 
चाहिए । २ उर्वी ख्कमी को भी मात करती है | ३ वद कानी समाक्च र । ४, 
सका प्रेम वहुत्त गहराष्टो गया दै ।५ तूने पताके द्वारा दिए हए चैके को केस 
सर्वं किया १६. चह साक दि सो गर |. ७ सन्तान न होने से वह ब्रहुत दु'छित 
दथा 1 ८ हस्मत न हारना वमव का मूल है। ९ तुम्दरेटुखकाक्या कारण हे १ 
१० जव अरं चार ्टोती है, मद्वत हो ही जाती है| ११. तारखाव्मे पानी वष्ट 
जापु तो उसको निकाल देना ही उसका प्रतिकार है । हदय श्रो से श्षुव्य ह्टोने पर 
चिखाप से दी सभलता दे । (घ) (पचमी) ९ कीचड को धोने सेन द्धुना ष्टी अच्छा 
है । २ चोर अपमानसहित्त नगर से निक्राला गया | ३ उपदे देने की अपेक्षा स्वय 
करना अच्छा हं 1 ४ तेजोमय ज्योति पृथ्वी से नदीं निकरूती । (ड) (वारिवृर्भ) जल 
जीवन | तालावदौ या द्चील, नदी लो या समद्र, सवत्र जक का दी महत्व टै | समुद्र 
काजल ही भाप वनकर वराद ओर मानसून का रूप ग्रहण करता दै ओर वर्सता दै | 
मगर, कृटुए, महली, मटक? केकडे आदि जल म उख से विचरण करते द । जल मेँ तर ग, 
भवर ओर कीचड भी दोते रै | माविक नौका ओर जदार्जे को नल मे चलाते है । 


संकेत - (ऋ) ? सदर, यावद शिर ये मरुता चरन्ति । २ 2 1 ३ अवसिते, गिर 
मुस्तगार 1 ५ युतकारा , मामाचिन । (ख)  कायटवोपपादनो सारयित॒मात्मानम्‌ 1 > 
ज््यणन्‌ 13 आपन्छम्ब मटचरम्‌1 ४ येतुमच्खेषु, , विन्दति । = दिम्पत्तीव तमोऽन्नानि। € 
सित्रम्ति।! ७ ‡न्तति। ८ तन्त॒नाभ , तन्तृन्‌ सजति । १० त्ग्ण संपख्यित पृन्छ। ११ 
भदस्त्वया सुन्नमन॒न्तमं तम । १२ मञ्नतीव 1 “3 दष्रमिन्धो वष्ट, सूत्तनि । (ग) १ प्रस्ताव- 
प्याय 1 > प्रत्यष्धेद्ठा धिय 1२ विन्दरेदमाप 1४ सत्तिमूमि गत । ५ द्रस्यस्य कथ विनियोग 
दृत 12 प्रवोधाय। ७ सेन्तनिचिन्टेदात्‌1 ८ यनिःट । ९ किनिमित्तते मन्ताप । ४० 
ताराैत्रव, दथ्वराग । १? पृरौत्पाटे तटागस्य परीवाद प्रतिक्रिया । ठोक्शोमे चद्धदय प्रटा्धरेव 
धासते 1 (घ) 2 प्र्षालनाद दहि पटस्य दृरादस्पर्न वरम। > संनिकार निवामित । 8 उात्तनात्‌ 
करण "भ्य । ४ न प्रभानरसर ज्यतिगदेत्ति व्ुधातरात्‌। ट) वाप्पर्‌ पेण परिणम्य; जल्टागमम्य, 
मेचाल्यन्नि । 


९ प्रोढ-र्यनानुवादकौयुदी (नियम २२६२६२९) 


शन्दकोप्र-११७५ + २५ = १२००] अभ्यास ४८ (व्याकरण) 
(क) गात्रम्‌ (शरीरः), निरस्‌ (नपु०; निर), रिरोरुहः (बार), गिखा (चोरी), 
पलितम्‌ (सफेद बाल), ललाटम्‌ (माथा), लोचनम्‌ (नेत्र); घ्राणम्‌ (नाक), भास्यम्‌ 
(मह), रसना (जीभ), रदनः (दति); श्रोचम्‌ (कान), कण्ठः (गला), ग्रीवा (ग्न), 
स्कन्धः (कथा), जनु (नपु०, कथे की दृडी; कृत्वम्‌ (दादी); शमश्च (नयु° मुख); 
कपोलः (गाल), ओष्ठः (ओट), अधरः (नीचे का होट); भरः (ली, सो), पक्ष्मन्‌ (नपु° 
पलक), वक्षस्‌ (नपु ०, छाती), कुक्षिः (पु०, पेट) । (२५) 
व्याकरण (दिद्य ; उपानह्‌. ; लिख ; स्न ; तृच , अच , अप्‌) 


१. दिश भैर उपानह. गर्दा के रूप सरण करो । (देखो शन्द० ५९, ६०) 
२. छख ओर स्रग्‌ धात॒र्ओो के रूप स्मरण कयो । (देखो धाठ० ७५, ७६) 
नियम २२६--('वुट्‌ तचो) धाठ से ध्वालः (क) अर्थं मे तृच्‌ प्रत्यय होता 
टे । त्रच का शतः शेष रहता दै । जेसे-कृ~> कवरं (करनेवाल्य), > हर (दसनेवात्म) । 
कत के अनुसार इसके रिग, विभक्ति ओर वचन होते है} पुलिग मे इसके रूप कर्त 
छ्नन्द्‌ (ब्द ० स० ११) के त॒ल्य चल्गे । स्ीलिग मे अन्त म &ई लगाकर नदी 
(शन्द० ४४) के त॒स्य ओर नपु० मे कर्व (शब्द० ६७) के तुल्य रूप चलगे । प्रायः 
खभी धातुओं से वच्‌ प्रत्यय लगता रै । त्रच प्रत्ययान्त के साथ क्म मेँषष्टी होती है। 
पुस्तकस्य कर्ता, धर्ता, हर्ता वा । धाठु को गुण होता दै । 
नियम २६५ तृच्‌ म्रत्यय लगाकर रूप वनाने के टि ये नियम स्मरण कर 
ले | रूप बनाने का सरल उपाय यह दै कि धातु के तमन्‌ प्रत्ययान्तसरूपमेसे तुम्‌ के 
खान पर त्र लगाने से तच्‌ प्रत्ययान्त सूप बन जाता है। नियम २१७ (क) से (ज) 
पूरा लगेगा । (क) धाठु को गुण दोगा । कर > कठंम्‌> कर्तं । हर्त, धरं, भर्तृ । जेता, 
चेता, भविता । (ख) सेर्‌ मे इ लगेगा, अनिर म नटी । पटिन्र, लेखितर, रोटिव्र । (ग) 
पक्तृ, मोक्तु, छेन्त्‌. 1 (घ) प्ष्ट, प्रवेष्ड, खणड । (ड) आहाव गात्र । (च) गन्त, रन्त | 
(छ) टग्धृ, द्रोग्ध, दोग्रः ठे , वोद । (ज) सोढा, वोढा, खा, द्र, अआसेढा, 
ग्रहीता प्र एक०्मे। 
नियम २३८-- (१) (पचायच्‌ ) पच्‌ आदि धातु से अच्‌ प्रत्यय होता दै । 
अच्‌ का अ गोष रहता ह । अच्‌ ल्गाने से सजादव्द्‌ वन जाते है । धादु को गुण हेता 
ह] पंलिगि होता दहै । रामवत्‌ रूप गे । पच> पचः ¡ इसी प्रकार नटः चोर" देवः, । 
नवर , चल“ पत" वद" मरः, क्षम +कोपः, व्रणः, सर्प", दर्पः यद्वि । (२)(एरच ) इ या 
ई अन्तवाली धाठ॒ञओ से अच्‌ (अ) प्रत्रव होता है । गुण ए होकर अय्‌ आवे | चि~> 
वयः; जि>जयः, नी>> नव । जाश्नि> आश्रवः । इसी प्रकार प्रधवः, विनयः, प्रणयः 
नियम ०२९-- (ोरप्‌ ) दीर्थ ऋ, उ या ऊ अन्तवाली षाठ से अप्‌ 
(अ) प्रत्यय टोता हं । रुण होता है, पुल्ग होगा । कु> करः, गृ>> गरः । यु वव 
स्तु> सव । पू>> पव". मू>भमव. | 


दिक्ू , उपानद्‌ , किख › स्ष्ृश , वृच्‌ , अच , अप्‌ , पष्ठी, शरीरव्मं ९७ 


+भग्सख ८८ 

संस्टछरत चनाथो--(क) (दिन्‌ , उपानह. जब्द) १ दिना स्वच्छ हो गर्द 
ओर हवा सुखद वहने खगी । २. वायु प्रस्येक दिया मे मकरन्द को फेर रही है 
क्र) | ३ टक्षिणदि्ा मे सूर्यका भी तेज मन्ड हो जाता है । ५. ऊुत्ते को यदि राजा 
वनाघ्िाजातादहैतो क्या वह जूता नदीं चारता १५ जूता पैरमेह्योतो सारी 
पृथ्वी चमडे से ढकी सी दीखती है । (ख) (किख , स्परन्‌ ; धातु) १ अरसिक को 
कविता सुनाना मेरे मेरे माग्यमे मत ङ्िखना । २. रात्रि ने तारे रूपी अक्षरो से धाकाग 
मे अन्धकार की प्रदास्ि ल्खिीदहै। ३ उसने चिर, बाल, ओंख, नाक, कान ओर पे 
को दुआ ] ४. हाथी दता हुमा भी भार डालता ह । ५ वह सोह वर्प का हयो गया । 
६. विना धन के भी वीर बहुत सम्मानवाे उन्नति कै पदको पाता है। ७ क्रिसपर 
टोप ड्द (निक्षिप्‌ ) १ (ग) (तृच्‌ आदि प्रत्यय) १. कौन शरीर को शान्ति देनेवारी 
रत्कालीन चोदनी को वचर से रोकता है ? २. विषय ऊपर से मनोहर र्गते, पर 
उनका अन्त दुखद्‌ ्टोता है। ३. विद्धार्नो के रिष कछ भी अक्ञात नीह | ४. 
विनय सज्जना को प्रिय क्यो न हो, क्योकि बह योगिर्चोंको मुक्ति ठेताटै। ५. 
रता ही नदीं रहय तो एर करट १ ६ निसको तुम आग समञ्चते ये, वह स्पर्म के योग्य 
रत्न है । (घ) (परठी) १ ऋषियो के छि क्या परोभ है? २. वीरो का निङ्वय कटोर 
कर्मोवाखा होता दहै, वह प्रेम-मागं को छोड देता है। ३ उसमे दर्प्ां नाममात्र को 
नहीं है । ४. उसे खाना खाएु आज तीसरा दिन है] ५ तम्दारी बात सत्य-सी प्रतीत 
होती दहै। १ वपां हुए दो सप्ताह हो गु । ७. भुकम्प आए एकु महीना हौ गया । 
८ उसका मुह दपं से खिर गया 1 ९ उसका मुख कमल्कीश्लोभा को धारण करता 
दे 1 १० उसका सौन्द््य अवर्णनीय है । (ङ) (रीरवर्म) शरीर ही मुख्यत. ध्म का 
साधन दै | रीर को स्वस रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है | खच्छ वायु मे श्रमण 
ओर व्यायाम से गरीर खस्थ ओर ए पुष्ट रहता दै । नियमित रूप से स्नान करे ओर गिर, 
हावः नाक, ओखः कान, गर्दन, कन्धा, छाती, पेट, जोध, पैर ओर मह को जलसेया 
सान से धोवे । भिर ्मे तेर डरे, माये पर॒ तिलकं र्गावे, ओखि म अजन ल्गावे | 
ठाढी को उस्तरे से साफ करे, मुख को साफ रक्खे, नाखुर्नौ को नैर-कटर (नदरनी) से 
काटे । अगुण तर्जनी मध्यमा अनामिका ओौर कनिष्ठा, इन पाचों अगुरलि्यो को पष्ट र्खे | 


~ सकेत- (क्‌) ९ ममेदु , मरुतो बु चखा 1 २ (ददि दिशि, किरति। ३२ दक्षिणस्या, 
(्न्दायते । ४ क्रियते, नादनात्युपानहम्‌ । ५ उपानद्गुढ पादस्य सर्वा चर्मावृतेव मू । (ख) १ 
। छरस्िवेपु कवित्वनिवेदन दिरप्षिमारिख। २ ताराष्ष्टे, तम प्रशस्तिम्‌ । ४ स्पृशचन्नपे “गजो 
एन्ति । ५ पोडद्यवपवयोऽतरस्थाम^५फत्‌ । ६ रपति _ बहुमानोन्नतिपदम्‌ । 


६ ^ नतष त ग २ सारी - 
पयित्रीं, वारयति ' २ समापातरम्या विपया पर्यन्तपरितापिन । ३ आ 1 


योगिना परिणमन्‌ विमुक्तये केन नास्तु मिनय सता प्रिय । ५ रताया पूर्वं टूनायां भरसवस्योद्धव 


बुत । ६ आदू यदग्निम्‌ (घ) २ किरषाणाम्‌। २ वौराण 

स्नेक्रम वाधते । 3 अदन्तावकाटो मस्मरस्य । ४ तादाेषय तस्य 1 ५ (1 ध 
सप्राएद्यं वृष्टस्य देवस्य ॥ ७ मानकः मुव कभ्पिनाया. । ८  दप्छल्छ वमौ । ९ चद्व्टति 1 १० 
धौव चमानामविषया । (ध) दारोरमाचन्‌ › फेनिटेन प्रमाय , निष्षिपित्‌, दघ^्त्‌ , छन्तेत 
नखनिद्ृन्तनेल, दः तेत्‌ । # 


१५ 


९८ भरोढ-स्वनालुवादकौमुदी (नियम २४०-२४२) 


शब्दकोष -१२०० + २५ = १२२५ | अस्यास ४९ (व्याकरण) 

(क) ण्ठम्‌ (पीठ); श्रोणिः (खी०) कमर); ऊसः (°) जवा), जानुः (पु०, 
घुयना), गुर्फः (ख्खना, पैरके जोडकी दड्खी), बाहुः (वह), कफोणिः (छी°) कोहनी); 
मणिबन्धः (कल्यई), चपेटः (चपत), मुष्टिः (खी०, सुद्री), करभः (कल्यई से कनी 
अगुछि तक हाथ का बाहरी माग), नाडिः (खरी०, नाडी)रिरा (खी ०, नस); एष्पुसम्‌ 
(कफडा); हृदयम्‌ (हृदय); यकृत्‌ (नपु०) जिगर), प्टीहा (तिल्टी) अन्त्रम्‌ (अति); 
पष्ठासि (नपु०) रीढ) शक्रम्‌ (वीर्य), रजस्‌ (रज), रुधिरम्‌ (खून); आामिप्रम्‌ (मास); 
वसा (चर्बी), मजा (हड्ी के अन्दर की ची) । (२५) 

याकरण (वारि दधि, कृ, गुः स्युद्‌. › ण्वुल्‌ › र प्रत्यय |) 

१, वारि ओर दभि शब्दो के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० ६२, ६३) । 

२. कृ ओर गर धाठुर्जा के रूप स्मरण करो | (दे घातु° ७७, ७८) | 

नियम २८०--(ल्यु्‌ परत्यय) (१) (च्युर्‌ च) भाववाचक शब्द बनाने के 
लिट धाठु से ल्युट्‌ प्रत्यय होता है । स्थु्‌ के यु को अनः हो जाता है । अन प्रत्ययान्त 
शब्द नपु० होते है । धाठ को गुण होता है ।स्युट्‌ (अनः) प्रत्यय मै भी वदी नियम लगते 
है, जो अनीय प्रत्यय मे ल्गते द| देखो नियम २२६ । गम्‌>> गमनम्‌ (जाना) । इसी 
प्रकार पठनम्‌ , लेखनम्‌, जयनम्‌; पूजनम्‌ । क~ करणम्‌ । हरणम्‌? भरणम्‌ › मरणम्‌ 3 ` 
रोदनम्‌ । (२ (करणाधिकरणयोश्च) करण ओर अधिकरण अर्थो भे भी व्युट्‌ (अन) 
होता है । यानम्‌ (जिससे जाते टै, रुवारी; स्थानम्‌ (जरो वैठते दहै), उपकरणम्‌ (जिससे 
काम कर? है, साधन), आवरणम्‌ (जिससे ठकते हँ) (३) (कर्मणि च येन०) कर्तां को 
सुख भिटे तो कर्म पदे होने पर वाठ खे स्यद्‌ (अन), । नित्य-समास दोगा । पयः्पान 
सुखम्‌ ।(४) (नन्दिग्रहि ०)नन्द्‌ आदि से द्यु(अनहोता ६ । नन्दनः, जनाट नः, मधुसूदनः | 

नियम २९२--(ष्वुलुतृचचौ) करनेवाला (कर्ता) अर्थ मे धातु से प्वुट्‌ प्रत्यय 
होता है । प्वुल्‌ के ठ को “अक हौ जाता दै । नियम ९२४ के तुल्य बृद्धि होगी । कर्ता के 
ठस्य टस्य किंग होगे । पु° मे रामवत्‌ › ीटिग में (दकाः अन्त मेँ दोगा ओर स्मावत्‌ 
नपु० मे नानवत्‌ । ~> कारकः (करनेवाला) कारिका, कारकम्‌ । पाठकः, ठेखकः, 
हारकः, उपक्रारक., सेवकः । (१) (आतो युक्‌०) आकारान्त धात भँ वब्ीचमेयु 
लगेगा । दा>दायकः› धा>>घायक.; पा> पायकः । (२) (नोदात्तोपठेगस्य०) इनमे 
बृद्धि नदी देगी 1 खमकः 9. दमकः, गमकः; यमकः । जन्‌ को भी दद्धि नदी होती । 
जनक. । (३) इन धाठुर्ओं के ये रूप होते ट--टन्‌>> घातकः, वधू>> वधकः, र््धू> 
रन्धक. रभू>> रम्भक. र्म्‌> टम्भकरः | 0 

नियम २४२--(ट प्रत्यव) इन खाना पर ट (अ) होता ै- (१) (म 
अधिकरण पले होने भर चर. धातु से । कुच्चरः । (२ (मिक्षासेना०) भिध्ना उ 
पटले दो तो चर्‌ धात से । भिक्नाचर", सेनाचरः, आदायचर । (३) (ुरोऽ्यतो ०) पुरः 
आदि पहृलेर्टौ ते ख घातु से । पुग्त्छर › यग्रतस्सरः, अ्रेखरः, अग्रसरः | (४) (कनो 
च धातु खे 1 सभाव योर अनुपल अर्थमे। यञस्करगी विद्या, श्राटकरः, 
दवच्नङ्रः (५) (दिवाविभानियाग्रभा०) चिवां यादि पट्टे र्य तो छु धात से] 
(6 निगाक्र ; य॒माकर, मात्कर किंकर्‌ः, ल्पिकरः, नित्रकरः । 
(द्म) (न्मा र्दी) क्मप्टलेद्योनोद्ध घातु चे} क्मक्ररः (नौकर) | 


वारि, दधिन्क्‌, ग, ब्युद्‌ , प्ठुख्‌ › टः पष्ठी, शरीरवर्गं ९९ 


अश्य्रास ४२ 

संस्कृन चनाओ-- (क) (वरि, ठयि न्द) १ जिस प्रकार फावडे से खोदकर 
मनुग्य चल पा छेता है, उसी प्रकार सेवा से गुखगत विद्या कौ प्रात्तक्रल्तादहै। २ 
णक वार चन्द्रमा ने समुद्र के विसर (छुचि) जल मे पढे इषु अपने प्रतिव्िम्व को 
देगा ओर उसमे चेदपूर्वक तारा के मुख का स्मरण किया | उ. दृव दहीकेखरूपमे 
परित दता दै । ४, दही मीटी दै, मधु मघुर दहै, अगर मीटेहै, चीनी मी मीटी ह । 
जिसका मन ज्खमि ल्ग गया, उसके छि बी मीठा हे । (ख) (क्‌, गृ घाठु) १. 
ग्रह को वीर वाल्क सेन्यो के ऊपर वाणद्पी हिम को डाल रहा हे (क्‌) | २, हवा 
्रतयेक दिना मे पराग को फैल रदी है (कर) । ३. दस्चिरणो यँ यह पलँ की जजकि 
दारु दी दै (प्क) | ४ घोडे खुरो से धूलि को उदा रे हैँ (उत्क) । ५ तेरी तल्वार 
गुखो क अर्गो को इक्डे-दकडे कर दे (विकृ) | ६ वैल प्रसन्नचित्त दौ मिदटी खोदता 
दै, अनार्थी मर्गा चे को खोदता है, कुन्ता सोने ॐ लिए भिद्टी खोदता है (अपस्कृ , 
आ) | ७ रोगी व्वा की गोलीको निगल्ता है (गृ) | ८. राजा ने वचन कदा 
(उदग्‌) | ९ सोप विप्र को उगल्तादहै (उद्गृ) | १० वारक अन्नके राको 
निणटता दै (निगृ) | ११ वह शब्द्‌ को नित्य मानता हे (सगृ, आ०) | (ग) (ल्यु 
आदि) १ उसने रटपविजी से भट की । २. मे राष्टपत्तिजी से मिना चाहता ह | 
२ मधुर आष्कृत्रिवारो के छि क्या मण्डन नहीं हे १ ४ जीवन खना, रोना, 
मरना, जीना, उत्यान्‌, पतन र्मा ष्ठी रहता है । ५. विद्या यञस्करी है ¡ ६. अधिक 
खेटने के कारण सुकरे वहत ताना सहना पडा हे । (घ) (णठी) १ वह मेरा नि स््ार्थ 
चनद है। २ वह्‌ मेरा चिश्वासपात्रहै। ३ राजा के पास जाता हुं | ४, वह सत्कार 
मेगे मनोरथा सेश्ीपरेथा। ५ ल्म तुम्हारी याद करता है] ६. वद्‌ रि्यु पर 
दरया करता द | ७. यदि अधने आपको भाल सका तो विदे जाङंगा | ८ आपका 
नियो पर पूरा अधिकार हं! ९ पाणिनि वैयाकरणो मे श्रे है । १०. वह्‌ साहसियो 
म धुरीण जीर विदानो भं जभ्रणी है| ११. क्या तुम पति को याद करती हो ९ (ट) 
(गरीगवर्म) यर की सुरथा के रि प्राणायाम निवार्य है| प्राणायाम से केफडों की 
सफ टोती ई | प्राणायाम स रीर के रतये अग ओ द वायु परहूचतौ दे । पीठ, कमर, 
युटना, पना, करोटनौ, कलाई, मुठी, हव्य, ओति, नरस, नाड्यो, सभी को प्राणायाम 
ख नाभ द्येताद | वदरक क अनार वात पित्त योर कफके विकारसे दी रीर मे 
खभी ८ उद्त्ति दानी ६ । यीक आद्र जौर विद्र से गरीर नीरोग रहता ह | 
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ति ॐ: त न | ब 
उत्विरन्नि। ८ द्वी ग्रिक्रिचु 1 $ घपम्किगने ) ७ गोदि सुपार किरति । द प्रीं ।४ 


निनि काम्‌। ८ उञ्जगा 

१० निनिगि। 2; टाम्दं नियं समिन । (ग) ». क ह्न" | ह व । 
नुग्रहमिन्श्रामि। 2 दि मधरा म्न ना्रनीनाम्‌ । ८ वरीवति + ६ ् (4 
मन्नरण त गनीटग्वि। (र) › निष्ण । >, व्िधम्ममूति । द उपमि ५ 
(व (अ त ८ त, दयन्‌ 19 आमन व्रमन्िप्यानि 1 ८. ममवस्या्य 
दष्यननस्य 1 24 ग्य ग्यतशिष्नामथ्रदाल्दिगप्रनिम्‌। 22 कचियिद्मत स ४ 


१०० भ्रोढ-रचनानुवादकौघ्ुदी (नियम २४६-२४५) 


राब्दकोष-१२२५ + २५ = १२५० | अभ्यास ५० (व्याकरण) 
(क) कञ्चुकः (कुर्ता), कन्चुलिका (न्लाउज), अधोचस्रम्‌ (घोती), गायिका 
(साडी), पादयाम (पायजामा)) प्रावार (कोट); प्रावारकम्‌ (जेरवानी); बृहतिका 
(ओवरकोट), आग्रपदीनम्‌ (पैंट), अन्तरीयम्‌ (पेटी कोट), अर्धोस्कम्‌ (अण्डरवीयर, 
जोधिया), नक्तकम्‌ (नाहर इस); प्रच्छदपटः (ओढनी, चुन्नी); स्यूतवरः (सलवार), 
रद्लकः (खाई), नीद्ारः (रजाई), तूलसस्तरः (गद्या), आस्तरणम्‌ (दरी), प्रच्छदः 
(चादर), उपधानम्‌ (तकिया), ऊर्णावरकम्‌ (स्वेटर) । (२१) । (घ) कार्पासम्‌ (सूती), 
कौशेयम्‌ (रेशमी), राङ्कवम्‌ (ऊनी), नवलीनकम्‌ (नादलोन का) । (४) 
व्याकरण (अक्षि, अस्थि, धिप , मृ; क, खल्‌ , णिनि प्रत्यय) 
१, अक्षि ओौर अखि शब्दो के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द्‌ ° ६४, ६५) 
२. भिप्‌ ओर म धातु के रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ७९, ८०) 
नियम २४२-(क प्रत्यय) इन सानो पर क (अ) प्रत्यय होता दै। कका 
'अः दोष रहता है । धातु को गुण नहो दोगा । धातु के अन्तिमिआकालेपहोताहै। 
ध्वाला' (कर्ता) अर्थं मे क प्रत्यय होता है । (१) (इगुपधक्ञाप्रीकिरः कः) जिन धातं 
की उपधा, उ,ऋदहो उनसेतथा्ञा, प्री? कृ धाठुसेक प्रत्यय । लिखू 
लिखः (ठेखक), बुधू्‌> बुषः (विद्वान्‌ ), छू कराः (निर्बल); ज्ञा> जः, प्री>> प्रिय 
(प्रिय); कू> किरः (बखेरनेवाल्य) । (२ (आतश्चोपसर्गे) उपसर्ग पहठे हो तो 
आकारान्त धातुसेक्‌। प्र ~+ ज्ञाः प्रनः | विजः, सुनः, अभिज्ञः, आ +हा>> आहः) 
पह. वः | (३) (आतोऽनुपसर्गे कः) उपसर्ग भिन्न कोई कम॑पदृके हो तो आकारान्त 
घातु से क । दा~>सुखदः, दुःखदः, गोढः । चा>> आतपत्रम्‌, गोजरम्‌ , पुत्रः, षः | 
पा> द्विपः, गोपः, महीपः, पादप. । (४) (खपि खः) कोई कन्द पहले हो तो आकारान्त 
ओर स्था धातु से क । पा>> द्विपः । स्था>> समस्थः, विषमस्थ. । (५) (मुटविसुजा- 
दिभ्यः क.) मूरविभुन आदि र्मे क होता दै। मूविसुजः, महीध्रः, ऊध । (६) भेदे 
कः) ग्रह. धातु से गृह अर्थं मे क । ग्रह. गदम्‌ । 
नयम २४४-- (खल्‌ प्रत्यव) (ईषद्‌ दु.युपु०) ईपत्‌ , दुर. या स पदे हो तो 
धाठु से खल्‌ (अ) प्रत्यय ही दोता दै, कठिन या सरल अर्थं मे । धाठु को गुण दोगा । 
ईपत्करः+दुष्करखकरः । दुर मः, सुलम.› ट्र्गमः, सुगम.» दुर्जयः सुनयः दुसटः+सुसः । 
नियम २४५-- (णिनि प्रत्यय) इन स्थानो पर णिनि (टन्‌ ) प्रत्यय देता है । 
नियम २३४ (१) के तस्य ब्द्धिया गुण । पु० मे करिन्‌ के तल्य, ल्ली° मे ई ल्गाकर 
नदीवत्‌ ; नपु° मे वारिवत्‌ । (९ (नन्विब्रहि०) मह. आटि घातुर्जो से णिनि (इन्‌ ) | \ 
ग्रह्‌ > राही । स्थायी, मन्त्री । (>) (खप्यजातौ णिनिः०) जाति-मिन्न कोई न्ट पुटे 
दो त्तो घातु उे णिनि दोगाखमाव अथं मे । भृल्‌> उग्रभोजी,आमिपमोजी, निरामिप- 
भोजी 1 याकाटरी, माखाद्यारी मिष्ठावादी, भिनरोटी, मनोहारी । वस्‌> निवासी, 
प्रवासी । ड>> उपकारी, अपकारी अविक्रारी । (३) (छाष्ुकारिणि) यच्छा क्रमे अर्थ 
मे | माघुदायी | 1 (कतयुपमानेोउपमान अधं मे | उषी, ष्वाद्भगवी । (५) (ते) 
त्रठ मे 1 स्यष्िन्द्छयी | (2) (मन श्गन्ममाने खट्व) यपने को समथने अर्थं मे मन्‌ 
घाट खे धिनि पैर गदन्(ॐ) । उव्द वरे अन्त मेम्‌ लगेया ] पण्डितमानी, पण्डितंमन्यः | 


यसि, जसि, धिप्‌ , ख, क, खद्‌ , णिनि, सप्तमी, वखादधिवरगं १०१ 


उच्य ५० 


संस्कन चनाओ-- (कर) (अलि, असि जव्द) १. वह अओखसे काणा दै । 
२. उख्की जख चे तिनकरा गिर गया ( पत्‌ ) | 3 उभे जागते ही रात वीती | ४ 
नुत्ता च्डी को चाखता दै । ५. दृदर्यो मे फासफोरम भी रोता ह | (व) (घरिप्‌ , म 
धाठु) ? नौकर पग दोप ख्गाना ह ( भिप्‌ ) | २. दे मूर्खं सुनार, दृ. मन्न वार-वार 
आमे क्यो डाल्ता दै ( क्चिपू ) ? जलने पर मेरे अन्ठर गुण जोर वदृ जते हे ओरमे 
खराखोनाद्टो जातार्हर| 2 जलम पर्थर फेकतादहै(घ्िप्‌ )] ४ उसने सृट्म व्र 
केकर ८ अवनिप्‌ ) स॒निवस् पहने | ५ उखने कृष्ण की निन्दा की ( अवमिप्‌ ) 1 2 
उरे मूर्खं, क्यो दस प्रकार अपमान कर रहा है ( आच्िप्‌ )| ७ वाल्क ने टेला ऊपर 
फैका ( उत्पिष्‌ ) | ८. वह्‌ खरी अपना आमूपरण सुनार के पास धरोहर रखती है 
( निनिप्‌ )| ९ राजान उख पर क्रूर दृष्टि दाखी ( निक्षिप्‌ ) | १०, जले पर नमक 
दारता है  प्रसिप्‌ ) | ११ गन्द्री चीज आगमे न डालो ( प्रभिपु )। १२ उसने 
अपना निवन्ध सक्षिप्त करक लिखा ( सिप्‌ ) । १३. आत्मा न उदन होता दै ( जन्‌ ) 
ओर न मरना है (ख) 1 १४ परमात्मा न कभी मरा, न वृध हुंभजा । (ग) (क, खट्‌ 
आदि). १ चिन्न सुखद वचन दी कटता दै, दु"लट नही 1 २ वह काम श्लीध्र करना तो 
सुकर है, पर गुप्त ख्प मे करना कठिन द | ३, आधी मे भी पटाड निष्कम्य रहते दै । 
४ सवके मन को रचिकर वात कहना उति कञ्नि दै । ५. प्रिय के प्रवास से उस्न 
ट्ख चित्रो क लिए अति दु सह होते दं । ६. ससार मे सुन्रता सुखम है, गुणान 
कठिन द | ५, ठम्दारे लिए ग पकडना कठिन नहीं दोगा । ८ वडो की इच्छा ऊंची 
टोतती है । ९. बन्धुजनो के वियोग सन्तापक्रारी होते हे । १० चिद्रान्वेपी दोग दोपोको 
ही देग्वते ट । ११ उस्ने थ्वी उसके हाथोमें दे दी। (घ) (सत्तमी) १. चौदह दिन 
पूव जोर से वपा दुद थी । २ पति के कहने मँ रहना (स्था) । ३. सपल्नीजन्‌ पर 
प्रिय-खखी का व्यवहार करना । ४ एसा होने पर क्या करना चाहिए ? ५. सवनानि 
प्राप्त होने पर विद्वान्‌ व्यक्ति याधा छोड देता है] ६ रण र्मे जवश्री उत्कं पर निर्भर 
टे । (ड) (च्व) वस्र बरीरको ट्नेके लिए टह) खच्छ यौर्‌ धुके हए वच 
पटनने चारिरप्‌ (धारि) । प्राचीनं पद्धति को अपनानेवारे रोग कुर्ता, धोती पटनते दै । 
ग्वात्य पटति कौ अपनानेवाङे लोग को, पेर या पावजामा, भेरवानी पदनते ट । 
न्निव मादी, व्लाउज, पेरीकोट पनती हं ] छुर्ता, सलवार ओर ओढनी का पजाव मे 
अधिक ग्रचल्न टै । आकल उती, सेमी, ऊनी यौर नाइलोन के कपटे अधिक चरते 
हे । विन्नर मे दरी, गदा, चादर, तकिया, रजाई, लड, कम्वर, दुत ये म आते ड । 


सकेत -- (क) 3 तस्या प्रमातमामीत्‌ । ४ लेडि1 ५. भास्रम्‌ । (गय) ९ दोषान्‌ 
्षिपनि । > ‹ग्धे पुनर्मयि मवन्ति गुणानिरेका  व्रश्युदधम्‌। ४ अवयिप्य अवस्त ।५ क्र्णमवा- 
क्लिपत्‌ 1 ६ ज~ परमि। ७ उदक्षिपत्‌ ! ८ हन्ते निक्षिपत्ति1 ९ निचिक्षिप। १० क्षा तते प्रक्षिपति। 
४? अगेष्यन्‌ 1 १२2 सक्षिप्य। ष्ट नसमपारन ताति (ग) > छघ्रमितिं सुकरम्‌ » निखनमिति 
दुष्फगन्‌ ॥ 3 प्रवाततेऽपि। ४ खुदुखमा स्वंमनोरमा गिर "5 सुलभा रम्यनानोकरेदुल्मद्दि 
राणाज॑नम्‌। ७ मृगोदटुगानद । ८ उन्नरग्िणो । १० दिद्रान्वैपिण ` ११ दम्तगामिनी मकरोत्‌ । 
(चव) 2 चतदरदो दिवम थ गानरैगवर्षद्‌ दरैव 1 २ जामने। ३ वृद्धिम्‌ 1४ ण्व गते मति। ५ 
ममु ने । £ प्रकप॑नन्ग ।(ट) खीक्वाणया ; प्रचलन्ति, गय्यायाम्‌ › कम्वन › द्विनया, उपयु जयन्ते । 


१०२ भरीढ-र्वनानुवादकौस्चदी (नियम २४६-२४९) 


राब्दकोष्र-१२५० + २५ = १२७५| अभ्यास ५९ (व्याकरण) 
(क) आमरणम्‌ (आमूषण), मूर्धाभरणम्‌ (बेणी), स्लायाभरणम्‌ (खद टी); 
नासाभरणम्‌ (१. नथ, २. बुल्मक), नासापुप्पम्‌ (नाक का पल), कर्णपूरः (कनपल); 
कुण्डलम्‌ (कान की बाली), कण्ठामरणम्‌ (कण्ठा), मेवेयकम्‌ (दसुली), हारः (मोती का 
हार), एकावटी (एक लड का हार); मुक्तावली (मोती की माला); खज्‌ (पुष्प-माला); 
केयूरम्‌ (वाजूघन्दःतरेसलेट), कङ्कणम्‌(कगन,काचवटयम्‌ (चूडीअङगुलीयकम्‌ (अगूटी), 
कटकः (सोने का कडा), चौटकम्‌ (हाथ का तोडा), मेखला (करधन), न्‌ पुरम्‌ (पाजेव); 
पादाभरणम्‌(ल्च्छे),स॒कुरम्‌ (कुट), सुद्धिका(नामाकित अंगूठी); किंकिणी (धंवरू) । (२५) 
व्याकरण (मधु, कर्त, तुद्‌ › सच्‌ , क्तिन्‌ , अण्‌; क्रिप्‌ ) 
१. मघु ओर क्रं जन्दो के रूप स्मरण करो । (देखो जन्द ° ६६, ६७) 
२. वद्‌ ओर सुच्‌ धाठर्ओ के रूप स्मरण करो । (देखो धतु° ८१, ८२) 
नियम २८६-- (क्तिन्‌ प्रत्यय) (१) (च्रिया क्तिन्‌) धाठओंसे स्रील्गिमे 
क्तिन्‌ प्रत्यय होता है । क्तिन्‌ का ^ति' रोष रहता है । "वतिः प्रत्ययान्त शब्द स्रील्गि ही 
होते र । गुण या च्रद्धि नदीं हयेगी । सम्प्रसारण होगा । ति प्रत्यय से माववाचक सन्ञा- 
ग्द बनते है । जेसे-- कृ>> कृति , धृति", स्वति", भृतिः । '^ति' प्रत्यय लगाकर रूप 
बनाने के लिए देखो नियम २०८ (क), (ग) से (ज्ञ) । खाधारणृतवा क्त-प्रत्ययान्त 
रूपमेतके स्थान पर ति ख्गाने से ति-पत्ययान्त रूप वन जातेर्है। जैसे--गा> 
गीत>> गीति, गम्‌> गत> गति, वच्‌> उक्त>> उक्ति । (क) कति, दतिः, धति । 
(ग) गीति, पीति । (घ) उपमिति, सिति । (ड) गति, मति, नति । (छ) जाति, खाति | 
(ज) उक्ति, इष्टि, सुति । क्ष) ग्टानि, म्लनि । (२) (खागापापचो भावे) इनसे 
भावार्थं मे क्तिन्‌ । उपस्ति", गीतिः, सपीतिः, पक्ति । (३) (ऊततियूति०) ये रूप बनते 
है-ऊति", हेतिः, कीरिं (८) (सपदादिम्य ०)सपद्‌ आदि से क्तिन्‌। सपत्ति ; विपत्तिः । 
नियस ७७- (अण्‌ प्रत्यय) (कर्मण्यण्‌ ) कोई कर्मवाचक चन्द पहले हो तो 
धातु से अण्‌ (अ)प्रत्यय होता दै । धाठ को बरद्धि होती द । कुम्भ करोतीति कुम्भकार । 
नियम २८८ (किप्‌ प्रत्यव) इन स्थानो पर क्विप्‌ प्रत्यय होता है । किप्‌ का 
पूरा ल्येपदो जाएगा, कुछ शेप नहीं रदेगा । (१) (सत्सद्धिप०) उपसर्ग या अन्य 
कोई णब्द पटले लो तोसद्‌ सू द्विप्र दुह्‌ विद्‌ आदि सेक्तिप्‌। उपनिपत्‌ | प्रसूः। 
भित्रदिय्‌ । गोधुक्‌ । वेदवित्‌ । (२) (किप्‌ च) धाठयओ से चिम्‌ दता है । उखाखत्‌ , 
पर्णध्वत्‌ , वाहभ्रट्‌ । (३) (व्र्यभ्रृणठरतेपु किप्‌ ) वरह्य जदि पठेद्यो तो मूत अर्थर्मे हन्‌ 
घातु से क्पू । व्रबहा, रणरटाशत्रदा ।(४)(खुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु छृजः)सु कर्म आदि पटे 
होतो षाठसेक्रिप्‌ । त्‌ अन्त मे जुड जाएगा । सुत्‌, कर्म्त्‌ › पापञ्त्‌ › मन्त्र्‌, 
पुष्य॒करत्‌ 1 सृभरत्‌ वल्य क्प चन्र | (५ )(श्राजभास ) भ्राज्‌ ; भास, घुर्व ४ द्युत्‌ 
ऊजं, मुर्‌ आदि सेक्तिप हेग हं। विभ्राट्‌ 3 भाः, धू" विद्युत्‌ › ऊक्‌ , पृः | 
नियम २४९--(कनिप्‌ प्रत्यय) इन स्थानो प्र कनिप्‌ दता दै । टसा वन्‌! 
दोप एता दै । यण नहीं होगा | न्प आत्तनतत्‌ । (१) (छे निप ) दन्‌ धाठु से 
क्ानप्‌ । पारदन्वा 1 (>) (ग्नि युक्त ) राजन्‌ प्टेलेतो युध॒ ओर धात से 
चनिय्‌ । यस्प्युष्वा गलङ्चरा| ( 3) (नदे च) सह्‌ पटे च| तो युष यर करु धातु चे । 


प्रातिर्त्ति | च्च मत्‌ल्माह। 


मठ, सं, तुद, खच्‌ › क्तिन्‌, अण्‌ , क्विप्‌ , स्तम, जाभूपणवगं १०२ 


अभ्यास ९ 

सस्छत दनाओ- (क) (मवु, कवं जव्द्‌) १. भीरे कमलो से मथु कौ पीते 
ह 1 २. दुर्जनो के जिहर पर मघु र्ता ₹ ओर्‌ हय मे घोर विष । ३ भोजन पकाने 
कः लिए लकडि्यो (दार) लओं अर वरं से जल (अम्बु) लओं । ४ पदड की चोटी 
पर (सानु) ऋषि मुनि रदेते द । ५. आग प्र रोगा (वरप) ओर लख (जत) पिवलावो | 
६ आंख (अश्रु) मत॒ गिरावो, धरय रक्लो | ७ प्रातः सेपटी-रेच्रसे ठाढी (मशु) 
व्रनाओ । ८ वत्रह्य जगत्‌ का कर्ता धां जर खरता दै। (ख) (ठद्‌; सुच्‌ ) ९ 
दर्जन वाणीरूपीं बाण से सजनो को दुभ देते ट (तद्‌) । २. भीमनेगदासेगलरुकौ 
चोट मारी (तद्‌) | 3. रात्रि वीत गई, चिस्तर छोडो (सच्‌) ४ मगो पर बाण 
छोटता £ (सुच्‌ )। ५ चखत्यवादी सव पापो ये मक्त दो जाताहै। ६ मारोयाखोडोः 
यह्‌ आपकी चच्छा परद। (ग) (क्तिन्‌ आदि प्रत्यय) १. मनोस्थके किष कु 
मी नगस्य नदी है । २, भरना मनुरप्यो को स्वभाव दै, इसङा उच्य जीवन है | ३. 
अविचेक वदी आयत्तियो का घर ह | ४, विपत्ति म(विपद्‌ ) धैर्यं ओौर वैभव मे क्षमा, यद 
मदात्माओमेदी दता है । ५ विपत्ति म धैर्य धारण करके रहना चाहिए ।£ .जन्म रेने- 
चारो को विपत्ति आती द्यी है | ७, विपत्ति के पीछे विपत्ति ओर संपत्ति के परे संपत्ति 
चरती है | ८. सपत्तियो अच्छे आचरणवार्खो को भी विचरित कर ठेती है | ९, यद्‌ 
वचन मर्मवेधी है | १०, प्राणियो की इस असारता रो धिक्तार है। (घ) (सप्तमी) 
१ नव्यो पर प्पातदोताद्दीषै। २ सवं अपने साथियो पर शिधासर करते २ 
प्रायः रेर्थ से उन्मत्तो म ये विकार वदते दै ! ८ प्रजा राजा पर वहत अनुरक्त दै । 
५ सादसर्मे श्री र्ती ष्ै। ६ उसने चावन्ये को धूपे डाटा | ७ पद़ादं छुरू करने 
के समय क्यो खेलररैदो ? ८. प्रसन्नताके स्थान परदुखन करो | ९. वपां र्कने 
पर वह्‌ धर गया । १०. यह मेरी समदय के वार है । ११. आप मेरे पिता की जगह 
पर दै । ६२ मेगी आवाज की पर्हुच के अन्दर रहना । १३, सिपादी > अते ही चोर 
भाग गए | ६४ तुम्हारे रहते इष्‌ कौन दीनो को दु" दे सक्ता दै । १५ यज करने 
पर वर्णा टद 1 १६ जप हु वर्चो कौ मिटाई दो । (क) (आभूप्रणवर्भ) यल्कार 
रीर को अल्ङृत करते ट । इध्रवा ख्यो सिर पर वेणी, माये पर सुकुट आर टिकुरी, 
नाक मनन आर नाक का पल, कान म कनपूल जोर वाटी, गने मे दसुली, कण्टा, 
मोती का दयार ओर्‌ एल माला, वोह मे वाजव॒न्द्‌, कलाई म कगन ओर चृडी, गुरो 
४; 4 ८ ५ परो म पाजेव, ल्च्छे ओर्‌ घर पदनदी दं । 

चरत्‌ --(ऋ २ दानाम्‌ ' ५ द्रा कर्तु, धर्तृ, मह्न 

१.01 
ध त ति २ व 


प > त्‌मपदम्‌ 1८ मश्धुवृ्तानपि व्रिक्षिपन्ति1 र ममच्िठद्‌। 
२० पिनिमा देटयृनाममारताम्‌ । (ब) र म म्‌. धुव मच्िद्‌ 


: ध मगन्धेपु वरिश्वनिति । २. मूर्च्छन्ति) ६. युर्यात्तपे 
द््तवनी । जध्दयन प्ररन्धय । ८ दपन्थनि अर विप्रेन । ९ नान्ते पानीयव्यु। १० मभ 
पिय पयिन वत्तते। ११५ पिनृम्धानै वर्त्ते ४२ 


© ¢ ह त श्रवणगोचरे तिष्ठ 1 (त 
१किणि 1 १४ त्वयि वर्तमने 1 १६ मागनेम्य । 9 माश 


१०४ परौढ-रचनानुवादकीञ्ुदी (नियम २५०-२५९) 


रन्दकोष-१२७५ + २५ = १३००| अभ्यास ५२ (व्याकरण) 

(क) सिन्दूरम्‌ (चिन्दूर); चूर्णकम्‌ (पाउडर), बिन्दुः (न्दी) _ ल्लयिका 
(ठका), तिखकम्‌ (तिलक) पतरसेला (पनररेला) कजलम्‌ (काजल), गन्धतेलम्‌ (इत); 
हैसम्‌ (स्नो), जरः (क्रीम), दपणः (मीशा), प्रलाधनी (करी) ओषठरजञनम्‌ (लिपस्थिक,, 
कपोलरेञनम्‌ (रू), नखरज्ञनम्‌ (नेल पाठगि), फेनिलम्‌ (साबुन); _ शडगाट्कम्‌ 
(डेसिग टेषु), रोममार्जनी (दग), दन्तघावनम्‌ (१, दोति का द्रुग, २. दातून); दन्त्‌- 
पिष्टकम्‌ (दूय पेस्ट), दन्तचूणम्‌ (१. टय पाउडर, २. मजन), मेन्धिका ( मेहदी 
अलक्तकः (लाक्षारस, महावर), उद्वर्तनम्‌ (उवयन); शरद्धारधानम्‌ (सिंगार्दान) (२५) 

व्याकरण (जगत्‌, छिद्‌, भिद्‌ › दष्णुःखम्‌ आदि प्रत्यय) 

१, जगत्‌ गन्द के रूप स्मरण करो । (ठेखो शब्द ° ६८) 

२. छिद्‌ ओर भिद्‌ धादजों के रूप रमरण करो । (देखो घातु ° ८३, ८४) 

नियम २५०-- (इष्णुच्‌ प्रत्यय) (अशकनूनिराङ्ञ्‌०) अल्छ निरा आदि 
धातु से इप्णुच्‌ प्रत्यय होता है । इष्णु शष रदता है । धा को गुण,गुखुवत्‌ रूप । अल्क- 
रिष्णु । निराकरिणुः। उत्पतिष्णुः। उन्मदिष्णुः । रोचिष्णुः । वर्धिष्णु । सहिष्णुः । चरिष्णुः । 

नियम २५१-- (खम प्रत्यय) इन स्थार्नो पर खश्‌ होता है । इसका अ जेष 
रहता है । (अरुदषद ०) खम्‌ होने परं पके अजन्त शब्द के अन्त मे ^ जुड जाएगा । 
गुण होगा । (१) (एजेः ख्‌ ) एजि धात से खन्‌ (अ) ! जनमेजयतीति जनमेजयः । 
(२) इन खानो पर खम्‌ होता दै-सनन्धय., अध्रलह वायुः, मितम्पचः, विधुन्वुदः, 
अरन्तुदः, असूर्मम्पदया, ल्लारन्तपः । (३) (आत्ममाने खश्च) अपने आप्क्रो समञ्चन 
अर्थं म खम्‌ । पण्डितमन्यः । काटिसन्या । खियमन्यः । नर मन्यः । 

नियम २५२--(लच्‌ त्यय) खच्‌ का अ गप रहता है । पूर्वपद मे म्‌ जुड़ेगा । 
गुण दोगा । (१)(प्रियवने वदः खच. ) प्रिय, वग पट्टे हो तो वद्‌ से खच्‌ | प्रियवदः, 
वरावदः । (२) (गमे, सुपि, विहायसो विहः) गम्‌ धातु से खच्‌ । युजगमः, जगः । 
विगमः, विहगः । ८३) (द्िषतरयोस्तापेः) द्विपत्‌ या पर पले हौ तो तापि से खच्‌ । 
द्विषन्तपः, परन्तपः । (४) इन स्थानो पर खच्‌ होता है--वाचयमः, पुरन्दर, सवस, 
वूखकपा नदी, भयकरः, अभयकरः, भद्रकर', विश्वमरः, परतिवरा कन्या, अरिन्दमः | 

निर्म २५३--- (अथुच्‌ )अधुच्‌ का अथु गेय रट्दा दै । गुण होगा । (दिवितो- 
ऽथुच्‌ ) जिन धाठुज मे से इ टया £, वहां उशच्‌ रोगा । वेपू> वेपथुः, चि>> श्ववधुः | 

नियम २५५-- (षन्‌ ) (दाम्नीगस्‌० दा, नीपरदास स्त॒ यादि सेन्‌ होता है । 
इसका च मेप रहता दै । गुण होगा । टाम्‌ नेत्रम्‌ , गच्रम्‌ । पत्‌> पत्रम्‌ । ठगर्‌> दष्टा । 

,, नियम २५५ (दत) (अर्विद्धधृचग्वन०) ऋ, ट, धू, ख, खन्‌; सह ; चरू 

धातुर्खा से द्रव ग्रत्य देता र} गुण होगा | अरित्रम्‌ , लवित्रम्‌ , खनित्रम्‌ , चरिचम्‌ | 
इ त २५६ (ड) (मनारसमिध्न उ) सन श्रत्यय जिनके अन्त मे हो उनके, 
ञगदान्‌ १ मिन्‌ षाठ से उ प्रत्यय देता ट । चिकी, आसु, भिध्रुः। 

नियम्‌ =< (ड) उका उनेप गहा) टिका लोप होगा । (१) 
(तम्वा जने ) उतम्यन्त उब्ट पृह्टे द्यो ठो उन्‌ धानु से ड । सरसिजम्‌, ५. 1 
(२) इन स्थानो प्रमी ड लेता रै-य्रजा, अच, दिन, । 

नियम्‌ २५ <८-- (ॐ) (ॐ प्रत्ययान्‌ ) प्रत्ययान्त धातु सेत्त्रीलियिम अ । व्राद 


२ यर । विन्रीवा | नियम ८५" (युच्‌ ) (प्यासश्रन्धो०) प्यन्त से युच्‌ (अन) 
रोव ६1 कारि तारा । टरम, धारणा) ` 


ऋ 


जगत्‌ , चिद्‌, मिद्‌, इष्णु, खग्‌_ जादि, ्रसाघनवगं १०५५ 


अभ्यास ५२ 

संर्फत वनाथो--(क) (जगत्‌ यष्ट) १. सूर्य लगम ओर स्थाघर का 
आत्मारै। > ज्गत्‌ के माता-पिता पार्वती ओर गिव की वन्दना करतां |> 
यह सार संसार ही नश्वर है, इसमे मी यह अरर ओर अधिकं नच्वर है| ४ यदि 
एक ही काम से सक्र को व म करना चाहते हो तो पर-निन्दा से चाणी को रोको 
५, पत्नी के वियोग स यह्‌ सारा ससार वनवत्‌ ह्यो जाता दै | ६. पत्नी के स्वर्गवासं 
होने पर संसार जीर्णं अरण्यवत्‌ हो जग्ता है | ७ मृग ऊँची छराग के कारण जाश 
म अध्िकि ओर मृमिपर क्म चल्रद्यष्टै (वियत्‌) ८ व्क्नसे पत्तेगिररहेहै 
(धतत्‌ ) ¡९ ल्तासे फूल गिरे (पत्तितवत्‌) ¡ (ख) छिद्‌; भिद्‌ धातु) १ इस 
आत्मा के गच् नदी कायते है (छिद्‌) । २ हमारे वन्धनो कौ काटो (चिद्‌ ) । ३ 
तृणा कौ नष्ट करो (घट्‌ ) 1 ४ मेरे ट्स सगय को दूर करो (छिद्‌) । ५ इससे हमारा 
कछ नष्टा विगदक्ता (चिद्‌ ) । ६. घडा फोटकर, कपडा फाडकर, गधे की सवारी करके, 
जिस विसी प्रकार टो मनुण्य प्रसिद्धि प्राक्च करे | ८. टण्डाजरलभी क्या पाड को 
नरी तोड टेल ह (भिद्‌) १ ८. जल्रुने सन्धि को वोढा (मिद्‌) | ९. गु वात छ 
कारन न पठते दी समाप्त हो जाती है| १० उद्ढ को पीसता दै (पिप्‌ ) | १९१. 
वह व्यथं ही प्षप्रण करता दै। (ग) (णु आदि) १ वन ठनकर रहनेवाखे रोग 
वालीमतेन यौर इत्र डाल्तेटं कवी से वार्ले को वाहते है, मह पर सनो ओर क्रीम 
लगति द । टेतिकै द्रुण पर्थ पेस्ट लेकर रोति साफ करते है । जतौ पर पाछिदा 
कराते टे ओर वस्त्रो पर लोहा कराते है | २ वदे जादमी समवेधी वचन कमी नष्ट 
कते | 3. क्मट दोवाख से चिरा इमा भी मनोहर होता है | ४ सज्जन प्रियवादी, 
यिष्य आन्नाकारी, ट॒ज॑न भयक्रर, सत्पुरुष अभयक्रर, मुनि घाकसयमी, राजा शच्युनाद्ी, 
मदल गगनचुम्द्री, राह चन्द्र-पीडकः, सूर्यं र्खारत्तापी भैर कृप मितभक्षी द | (घ) 
(प्रमाघनवर्म) चर्यो माय" शगार-परिय दनोती द । वे सज घज कर रहना चादतीं ह | 
वे मिरमेमिन्दृर र्गाती ह; माभरे पर टीका ओर वेदी ल्गातीदै, षं मे कालल, 
ठ मे उवटनः नासन प॒र नेल पालि, गर्ल पर रूल, जर्यो पर लिम्रस्यकि, मह 
पर स्नो जीर कमः पेय म मदावर ओर दावो पर महदी ल्गाती ट। निग वु पर 
सिगारदान आर शगार का सामान रखती टं । कुर छिरो जृढा वौधती है क के 
37 जायी टगाती तै गौर कुछ वाल मे टा ल्गाती हं | 8 

= [ष्य युपद 2 {प > 6 पि 
1 
स । ६ + भवनि च कन्त पुपरते । ७ उटग्रपटुत् 8: विन नगरप 
९ पनिनवन्नि । (गय) > पादान्‌ 1 द्टिन्वि। ८ नन रिचि १५८ पतेनिनन्दि। 


तत्वा गदभरोदण्म्‌ । येनयेन प्ररारेण प्रति पुन्पो मव! ^ पन्‌ 1; मिच्छ > च्र्ि, 
मन्य १० मग्पदेप पिनष! (ग)? अल्क्रि णय, प्रव वन्न 4 ' ९ ग्ट न्च्चि 
स्यन्नि। २ अरतुरत्त मता एमोच्र । ३ मरमिमनुष्दि +" जने दानयनन, अ-म्द्या- 
वद्रयन + वान्यम .र्मा दम १ छध्रल्ह , त्रिपु चद + ष्न्टनेष इ. ग्न््नृ। £ (न 

भवन्ति 1 उण्यीयधं दधघ्नन्ति देणीजार युन्जन्नि, रंटधूगान्‌। `" त । (वु) न्च 


१०६ प्रौढ-रचनालुवादकौस्ुदी (नियम० २६०-२६४) 


रान्दकोप्र- १३०० + २५ = १३२५ | अभ्यास ५३ (व्याकरण) 

(क) भरामः (गोव); नगरी (कस्वा), नगरम्‌ (गहर); कुटी (कुखिया)) भवनम्‌ 
(मकान), प्रासादः (मदक); मार्गः (सडक), राजमार्गः (मुख्य सडक), गृन्मार्गः (कवी 
सडक), द्ठमार्गः (पकौ सडक), रथ्या (चौडी सडक), वीथिका (१. गली, २. गेल्री) 
नगरपाल्किा (स्युनिसिपकिटी), निगमः (कापेरिगिन);नगराध्यभः(्युनिसिपक चेयरमैन); 
निगमाध्यक्षः (मेयर), चदुष्पथः (१ चौक, २. चोरहा), पुरोद्यानम्‌ (पाक), रक्षिस्थानम्‌ 
(थाना), कोरपालिका (कोतवाली); जनमार्ग.(जाम रास्ता), उपवेगण्टम्‌ (द्वाइङ् रूम), 
मोजनण्हम्‌ (डाइनिग रूम), स्नानागारम्‌ (वाथ रूम) माण्डागारम्‌ (स्टोर सूम) ।(२५) 

ठयाकरण (नामन्‌ , भर्मन्‌ , दस्‌ , भज्ञ , अपत्यार्थक प्रत्यय) 


१. नामन्‌ ओर जर्मन्‌ ग्द के रूप स्मरण करो । (दे० शव्द० ६९; ७०) 

२. हिस्‌ ओर भञ्‌ घातुर्मो के रूप स्मरण करो । (दे० धातु ° ८५; ८६६) 

नियम २६०-- सारे तद्धित के लिए यह नियम मुख्यतया स्मरण कर लं । 
(तद्धितेष्वचामादेः, किति च) जिस तद्धित प्रत्यय ेसेण्‌,ज्‌याक्‌ हा होगा, वर्ह पर 
न्ड कै प्रथम स्वर को वद्धि हो जायगी | (*) ज्‌ दटेवाले प्रत्यय । जंसे--अस्‌ , इञ्‌ दस्‌, 
ठञ्‌ | (छ) ण्‌ दृटेवाङे प्रत्यव--अण्‌ , छण्‌ , ण्य । (३) क्‌ हटे वाटे--ठक्‌ , टक्‌ 

नियम २६९१ (अण प्रत्यय) अपत्य अर्थात्‌ पुत्र या पुत्री के अर्थमे इन 
स्यान प्र अणु प्रत्यय दोगा । अण्‌ का अ रोपर रहेगा । ब्द के प्रथम अक्षर को दद्धि । 
(यस्येति च) शब्द के अन्तिम. स्‌, जा, इ ओर ई का लोप हो जायगा । (१) (तस्मा- 
पत्यम्‌ ) अपत्य अथं मे अण्‌ (अ) होगा ] वसुदेवस्णपत्यम्‌> वासुदेवः 1 उपरु> जौप- 
रवः | (२) (अश्वपत्यादिभ्यश्च) अश्वपति आदि से अपत्य अथ मे अण्‌| अश्वपतिः 
आश्वपतम्‌ । गणपत्ि>> गाणपतम्‌ । (३) (जिवादिमभ्योऽण्‌ >) गिव आदि से अण्‌ | शिव- 
स्यापत्य> जवः । गङ्ा>>गाद्धः | (‰) (क्ह्यन्धकचृण्णि०) ऋषि, अन्धकव शी, बरृण्णिवनी 
ओर कुर्वती से अपत्यार्थं मे अण्‌] वसि्ठ> वासिष्ठः । विश्वामित्र> वैश्वामित्रः | 
अनिरुदध> आनिष्ड. । नल नाकुलः । सह्देव->साटदेवः । (५) (माठचत्यख्या०) 
कोई सख्या, सम्‌ या मद्र पटले दोगा तौ मात्र ब्द से अपत्यार्थं मे यण्‌ | मात्रको 
मातुर. दये जायगा । द्विमात्र> देमावुर 1 पण्मातर> पाण्मातुरः । सखमातृ> सामातुरः | 

नियम २६२ - (इय्‌ प्रत्यय) अपत्य अथं मे इन स्थानो एर्‌ इञ्‌ प्रत्यय होगा । 
इम्‌ का इ गेष रटेगा । उव्द्‌ के प्रथम अक्षर कौ वद्धि । हरिवत्‌ रूप्‌ चरर । (१) (अत 
द्रम्‌ ) अकारान्त सर्द से इन्‌। दघ्स्व>दादररथि, (राम) | दभ्> दाभिः 
उभिा> सौमित्रिः (लष्मण) । द्रोण द्रौणिः (अश्चस्थामा) । (२) (लाहादिभ्यश्च) बाह 
आदिसेदस्‌।उकोगुणओदौरर अव हो जाएगा । वाह्ः> वादवि | 

नियम २दद-- {दक्‌ प्रत्यव) अपत्य अर्थमे टन स्थार्नो पर टक्‌ होगा| ट ^ 
कोए्यलो जाएगा । प्रथम घर को उदधि! (>) (त्रीम्यो टक्‌) खरीलि्गि ज्टौमे टक 
(र्य) ¡ विनता> वैनतेय । भगिनी>> भागिनेवः । (२) दवयचः) दो खस्वाने स्रीच्विि 
रा्ष्ठी ठे टक्‌ । उन्ती वौन्तेवः, माद्री माद्रेय. राधा>राधेय., गद्धा>> गादधेय. ] 

त्यम २६९-- (प्व ययव) उपलायमेष्य | वदप रटेगा | प्रथमस््र को 
बृद्धि । (२) (दिच्वटिन्वा०) दितिञअदिति, आदित्य,प्रति अन्तवाटे अर्व से ष्व | दैव्यः, 

अद्नि>> अदित्यः, उगदिन्व>सादित्वः; प्रजलपत्ति>ेप्राजपत्यः | (=) (न्नादिग्यो 
त्य.) इुर्वदी सीर नकारादि मेष्य | इद कौरव्य. | निपव> मैपध्यः | 


1 
\ 


नामन , श्रर्मन्‌ , हिस्‌ › भजन्‌ , अपस्यार्थक मरत्यय, पुरवगं १०७ 


अभ्यास ५३ 
सस्रत वनाथो-- (क्त) (नासन्‌ ; मर्मन्‌ शन्द) १, उसने अपने पुत्रका 
नाम रघु रक्खा| २ मानी लोग प्राणो आर सुख को सरल्तासे छोड देते ह| ३ 
शपते किये क्म को कीन नदं भोगता (कर्मन्‌ ) ९ ४. चह स्थरमागं से चर पडा 
(वर्त्मन्‌ ) । ५ वे सन्मार्गं से जरा भी नहीं दटे (सद्चत्मन) । ६ उसने मन, वचन, 
्रारीर ओर कसं से देशसेवा की। ७ उस वचन ने उस पर पूरा असर किया (मर्मन्‌ ) । 
(ख) (स्स्‌ , भल धाठ्‌) १ जो निखराध जीर्ना की दिखा करता दै, वह पापी दोता 
ट (हिम्‌) | २ मकम पायां कौ नष्ट करता दे (दस्‌) । ३.किरीभीजीवकोन 
माये | ४ बन्दर वमीचे फरो तोद-फोढ रहा है (भज््‌ ) | ५ रामने धनप्र कौ तोड 
दिया (भन्न्‌)। ६ बुल्मर्यादाओं कोन तोडे । ७ यह सुन्दर मापण उसक्रौ वाग्मिता 
को व्यक्त करता है (वि + अञ्ज्‌ ) । (ग) (अपल्याथंक) १ दारय राम ने जामदग्न्य 
राम कौ निभीक्ता से उन्तर्व्या। २ वासुदेवने कुन्ती के पचर अर्जुनका सारि 
होना स्वीकारक्रिया] ३ पथाकेपुत्र भीमने तर्के पुत्र दुभ्गा्न को मार 
चि | रावाके पुत्र कर्णं नेद्रोण-पूत्र अश्वत्थामा से कदा--मे सारथि होऊ या 
सारथि-पुत्र, श्वा जौ कुट भी सेऊ, इससे क्या १ सक्र मे जन्म होना भाग्य्ाधीन 
है, पर पुकतपार्थं करना मेरे हाथमे है | ५. माद्री के पत्र नङ्कुल ओर सदेव युिष्ठिर 
केखावदहीवनमेरए्‌। ६ सुमित्राके गुत्रल्ध्मणने क्रभीभी रामका साथ नहीं 
छोडा । (घ) (पुरवर्ग) नगर म सजन, दुर्जन, विद्वान्‌ › अविद्ठान्‌ , धनिक, निधन; 
चडे छोटे, दिन्द्‌ , सुखटमान, ईसा समी रहते दै । नगर की उन्नति समी नागरिको का 
कतव्य दै । सत्य, अदिणा, प्रेम, सद्धाव ओर सदानुमूति से जन-जीवन सुखमय दोता 
६ । अतः ठन गुर्णो को अपनाना ओर वनका उपयोग करना प्रत्येक नागरिक का 
कर्तव्य दै । प्रत्येक देढा मे गोव क्स्वे यौर नगर दोतेदे। गवि म क्षोपदि्यो ओर 
कटिया होती र, परन्तु नगसे मे मकान अर महल अविक होते हे) णच्येमे पकी 
सके, चौडी सङके, मेन रोड सौर गल्या भी देती दै । वर्य पाकं, वद्यो के पा, 
विजीघर, चाटर-दत्स, वाना, कोतवाली मी शेते है । छोटे णयो म॒ ग्बुनिसिपक्िटी 
दोती र ओर उसका अव्यत म्युनिसिपल-चेयसमैन दोता १ । वडे गँ मे कापेरिनन 
रोता है ओर उसका अष्यक्न मेयर होता दै। इनका काम होता कि नगर क्र 
/ सरना करे ओर नगर की उचरति क लिए सभी साधना को अपनाये नगो भ परत्यक 
घर्‌ म साधारणतया इ़ाटगरूम, उाटूनिग रूम, बाथरूम, स्टोर रूम, रसोई, सोने का 


कमरा, रदने का कमरा, गोचालय, मूत्राख्य ओर अतिविष होते ट | उछ मकार्नो 
= ्ै, ॥ न ¢ ५ 
यज्याटा ओर्‌ वगीचे मी होते ह | त 


सकैत - (क)? नाम्नारघु चकार 1२ अस॒न्‌ शयैच। ३ कमक स्वकरनमनर 
9 £ ४ प्रतरेथे म्य~वन्मना। ५ चदषरन्मनो वि न व्यतीयु । ६ 8 
कमभि 1 ७ तस्य हदयममोस्पृ्त्‌ । (ख) > दुष्टृतानि हिनस्ति। ४ भनक्ति 1 ७ ज्यनत्ति 1 
(ग)3 पथं ध्न्त्रे ष्टम्‌ 1४ खतो चा सुूतपुश्रो चा) दरैवायम्त ऊर जन्म मदायम्त चु पौरुषस्‌ १६. 
नानिष्यम्‌ । (व) च्ये"1 ,कम्ठा, यवना स्रमताजुयायथिन , धारणम्‌ › उटजा › माङोव्यानानिः 
वियुट ग्र णि, उद्यन्प्राणि, पाकश्षारा, दयन गदम्‌ , वासगृष्धम्‌ › निष्कुटा 1 


१०८ म्रोढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम २६५-२६९) 


रन्दकोप्र-- १२२५ + २५ = १३५०] अभ्यास ५४ (व्याकरण) 

(क) आपण (दुकान), विपणिः (खी ०) बाजार), महादट्ः (मडी); प्राकारः 
(परकोया), ठति; (स्री०, बाड, घेरा), भित्तिः (खी०, दीवार), द्विभूमिकः (दुमजिल), 
त्रिभूमिक (तिमनिल्य), चवुःशाल्म्‌ (चारो ओर मकान, बीच अगन), उयजः 
(स्लोपडी), मण्डपः (१, मडप, २. टेन्ट), अन्तःपुरम्‌ (ए्नवास), देहली (देहली); प्रपा 
(्याऊ), पथिकालयः (मुसाफिरखाना), अहः (अयरी, बुर्ज), वलमी (छना), गोपुरम्‌ 
(मुख्य द्वार), बेदिका(वेदी). द्वारम्‌ (द्वार), चत्वसम्‌(चवुतरा); अछिन्दः (घर के बाहर का 
चवूतरा); अजिरम्‌(अओगन); निश्रेणि.(खीढी, काठ आदि की);सोपानम्‌ (खीढी) (२५) । 

उ्याकर ण (व्रह्मन्‌ , अहन्‌ › रुध , युज्‌ , चावरथिक प्रत्यय) 

१. ब्रहान्‌ ओर अहन्‌ शब्दो के रूप स्मरण कयो । (देखो जन्द्‌० ७१, ७२) 

२ रुध्‌ ओर शन्‌ धत के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ८७; ८८) 

नियम २६५--(स्तार्थक)रग आदि से रेगने अर्थ मर ये प्रत्यय होते ैः--(१) 
(तेन रक्त रागात्‌ ) जिससे रगा जाए, उससे अण्‌ (अ) प्रत्यय । प्रथम्‌ स्वर को बृद्धि | 
कषराय>>काष्रायम्‌ (शेर से रगा हुभा वख) । माल्ष्ठम्‌ (मेजीठ से रेगा हुआ) । 
(२) (नील्या अन्‌ ) नीटी शब्द से अन्‌ (अ) । नीली> नीटम्‌ (नीक से सगा हआ, | 
(३) (पीतात्कच्‌ ) पीत से कन्‌ (क) पीतकम्‌ (पीठे रग से रंगा हुञा। (४) (हृणि ०) 
हरिरा से अञ (अ) । हाखरम्‌ (दल्दी से रगा हुआ, 1 

नियम २६६ (कालार्थक) किसी नत्र से युक्त समय या पूर्णिमा होगी तो 
ये पत्यय होगे । (१) (नक्षत्रेण युक्तः काल.) न्त्र से अण्‌ (अ) । पुष्य> पौप्म्‌ अह" 
पोपी ाच्रि (पुष्य से युक्त दिन या रात) । (२) (सास्मिन्‌०) नभर से युक्त पूणिमा 
होने पर साख का बह नाम पुडता है । अण्‌ (अ) प्रत्यय । पुष्य से युक्त माख--पौपः । 
चिचाः> चेतरः । विगाखा> वेगाखः । व्येश्ठा>> च्यः 1 अपाटा> आप्राटः | 

नियम २२६७--(देवतार्थक) देवता अर्थ म ये प्रसयूय हते दै । (१) (सास्य 
देवता) देवता अर्थं मे अण्‌ (अ) । इन्द्र > ेन््र हविः (इन्द्र है देवता जिसका) । पशुपति 
> पाडपतम्‌ । (२) (मोमाट्‌ चयण )सोम से स्यण्‌ (य)। सोम> सोम्यम्‌ ।(३) (बाच्छरव॒०) 
वायु आदि से यत्‌ (य) । वायु> वायव्यम्‌ । पित्र>> पित्यम्‌ । (४) (अग्नेटक्‌ ) अग्नि 
सेटक्‌। टको एव । अग्नि>> आस्नेयम्‌ । 

नियः २६८--(समदार्थक) समृह अथं मँ ये प्रत्यय देते ई--(?) (तस्य 
समूह ) समूह अथं म अण्‌ (अ) । काकः> काकम्‌ (काक-समृह) । वक>> वाकम्‌ । (२) 
(भिक्षादिभ्योऽण्‌ ) मिना आदिर अण्‌ (अ) । भिक्षा मशनम्‌ । लुवति>> यौवनम्‌ | 
(दी समह) । (३) (ग्ामजनवन्धुम्यस्तल्‌ ) ग्राम आटि से तट्‌ (ता) । मामत्ता, जनः 
जनता (जनसह) । बन्धु> न्धुता । (८) (अनुदात्तादेरञ्‌ ) इनसे अय्‌ (अ) होगा । 
कपोत> क्ापोठम्‌ ! मयूर>> मायूरम (ग््यूर-समृट) । 

नियम २६९--(अव्ययना्थक) पटने या जानने अर्थ मे ये म्रल्यय दते ह-- 
(“> (ल्दीते तद्‌वेद) पटने वा जानने अधे ओं अग्‌ (अ) । (न य्वाभ्वा०) सयुक्ताश्रये 
म जचेष्नेएेः चूके पटले ओं न्मगेगा | व्याकरण यैवाक्रणः (व्याकरण प्रनैया 


लाननेवाल्य) 1 न्यव > ने याधिक्र 1 (र) (तमादिम्ये इन) क्रम आदि से वुन्‌. (ब्ध) 
दता दै । समता सीम्यक. | 


व्य, अहन्‌, रुध्‌ , शुन , चातुरर्थिक प्रत्यय, पुरवगं १०९ 


यभ्यास ५४ 

संस्छृत चनाभो--(क) (ह्न ; अदन्‌ यव्ट) १, व्रह्म नित्य छद बुद्ध मुक्त- 

खमाच सर्बन यौर सर्वयक्तियुक्त ९ । २ समी ठानोमे विद्या-ढान ब्रेषटदहे। 3. जो 
र्म कनो जानता टे, वद व्राह्यण दता है । ४. वह वेद मे (व्रह्मन्‌) निष्णात है 1 ५ 
चन्द्रमा चाण्डाल के घर से (वेन्मन्‌ ) चोदनीको नद्य द्यवा | & कवच (वर्मन्‌ ) 
वारण करो, सौदार (पर्वन्‌ ) मना, वेद (वहन्‌) पदो, षर मे (खन्नन्‌ ) सुख से 
दो, दम दश्वण (लध्मन्‌.) वारण करो | ७ दिनि व्योतिका प्रतीक टै ओर रात्रि 
अन्धकार की । ८. विनिम रेखा कामन करो, जिससे रात्रि टु"खढ प्रतीत हो । ९ 
दिन प्राय बीत गया है | (ख) (धू , खल्‌ वातु) १. वह वाडेमे गायौ को रोकता 
६।२ प्राण आर अपान की गति कौ रोककर प्राणायाम करे (रुध्‌) ३ अघ्रा 
का वन्न दही न्निव के अत्तिकोमल इव्यव को वियोग के समग्र रोकता है (रध्‌) । 
८, विम्तरे पर वेखकर न॒ खावे (शन्‌ ) । ५ पापी आव्मी सैक्डोदटुखो त्रो भोगता 
ट । ६ उखने राज्य का धरोर की तरद पान किया (न्‌ , पर० ) ! ७ यह्‌ अकेला 
ही सम्पण धृध्वी का पाटन करता दै (धन्‌ ) । (ग) (चातर्राथक प्रत्यय) १ सन्यासी 
नरथा वख पदनते ट । कु लोग नीरः से रंगे हृ वरर को पनते है, कुछ पीठे रग से 
रगे ए र छु दृव्टी खे रेगे दए वरौ को । २. स्छृत मे महीना के नाम नत्र क 
नामो से पडेदै। पूर्णिमाके दिन जो नक्ष दौता दै, उखके नामसे ही बह मास बोला 
जाता दे । जेसे-चिवरा नश्च ठे दुक्त पूणिमा होने पर चैत्र माख, विगाखा छे वैराख, 
व्या से व्ये, अपाढा से आपाट; श्रवणा से श्रावण, भद्रपदा से भाद्रपद, अधिनी से 
यिन, कृत्तिका से कातिंक, गनिरा से मार्गण, पुण्य से पौष, मवा से माघ ओर 
फल्गुरी से फाव्युन नाम पड टै । ३ प्राचीन मय मे बहूव से अदूथरत गुणोवाठे अख 
ये 1 जेसे--आग्नेय, बाख्ण, वायव्य पष्ुपत आदि । ४. जनता मे प्रेम ओर बन्धुता 
दोनी चादिए । ५. काक-खमूह, वक-समूह, कपोत-समृह्‌ ओर मूर-समृह, ये अपने समूह 
केसावदी रहते; उडते अर्‌ बैठते हं 1 ६ वैयाकरण व्याकरण पठता ट, नैयायिक 
न्याय को, मीमासक मीमासा को ओर वेदान्ती वेदान्त को । (घ) (युरवर्म) वड़े गरो 
मे चाजार, मडी यीर दृकाने होती द । जहो मे नगरनिवासी सामान ल्य्रकर अपना 
व्यक कार्य करते ई । गरो मे दुमजिटे, तिमजिटे, चौमजिरे ओर आठ मजि 
मकान भी टोते ट्‌ । सीढी के ठारा ऊपर की मजिन पर पर्हुचते द । आजकल वस्व, 
कल्फत्ता आदि बटे घर मे लिष्टके द्वारा ऊपर की मजिरः पर सरल्ता से पर्ठच 
जाते ट आर उससे ही उततर सतते € । प्राचीन नगरो के चारो ओर परकोया या वाड 
टोठी थी । मकान म अगरी, छा, द्वार, सुख्यद्वार, ओगन, सीटी, दीवार, वतरा. 
ददौ, सनचासः मटप मी दोते ये । नगरा मे प्याऊ, मुखाफिरखाने आदि मौ होते `ये ¡ 
प्रायमद् 0. । (व । ९ विधिवत्‌ सपादय 1 ९ . परिणत्‌- 


( ( दायनस्यो न भुन्जीत। ५ सुद्धे | ६ 
न्याममिवायुनक्‌ ! ७ अुनक्ति। (घ) चतभूमिका, य साद 
उष्वमू[मम्‌१ शवत्तरन्ति । भुमका; जष्टमूमिका प्रसादा; उत्थापनयन््ेण, 


१९० प्रोढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम २७०-२७४) 


राब्दकोष-१३५० + २५ = १३७५] अभ्यास ५५ (व्याकरण) 
(क) गवाश्न (खिडकी) छदिः (ख्ी०, छत), पटलगवाक्ष (स्काई लाइट), 
वरण्डः (बरामदा), प्रकोष्ठः (पोर्रिको); ऊुद्िमम्‌ (फर्श), कपाटम्‌ (किवाड), अर्गलम्‌ 
(अर्गला क्रिवाड के पीछे का डडा), कोलः (चयकनी);, नागटन्तकः (वूरी), कक्षः 
(कमरा), महाकक्षः (होल), लश्ुकक्षः (कोटरी), स्तम्भः (खवा), दार (नपु०, ल्कडी), 
काचः (कोचि), अदमचूणम्‌ (सीमेट), प्रलेपः (छ्मस्टर), वरणम्‌ (कस), चपु (नपु०टीन), 
तपुफलकम्‌ (दीन कौ चद्र), लोहफलकम्‌ (लेहे की चद्र), प्रणारिका (नाली); 
खप॑रः (खपडा) । (२४) । (घ) खपपराछरतम्‌ (खषडे का) । (१) 
उयाक्ररण (हविप्‌ › धनुष , युज्‌ › तन्‌ , शैप्रिक प्रत्यय) 
१, हविष ओर धनुष्‌ शब्दौ के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ७३, ७४) 
२. युन्‌ ओर तन्‌ धात॒ज के रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ८९, ९०) 
नियम २७०--(तत्र जातः, तच्‌ भवः) सप्तम्यन्त शर्ग्दो से उस्पन्न द्येना आदि 
अर्थौ मेँ शषरिक प्रत्यव अण्‌ आदि हीते द । मुख्य प्रत्यय ये दै (१) (शेषे) अपत्य 
आदि से हेष अर्थौ मँ अण्‌ आदि होते ह । चक्षष्‌> चाश्चुष॒ रूपम्‌ (ओंख से देखने 
योग्य), श्रवण> श्रावणः शब्दः } (४) (राष्ट्वारपाराद्‌०) र्ट शब्द से घ (इय) ओर 
अवारपार से ख (ईन) होते है। रष्टेजात > राष्टियः । अवारपार> अवारपारीणः | 
(३) (आमाद्यखजौ) भ्रामसे य ओर खज्‌ (ईन) दते है । प्रम्यः, ग्रामीणः | (४) ॥ 
(दक्षिणापश्चात्‌०) दक्षिणा आदि से त्यक्‌ (त्व) होता है । दक्षिणा>> दाक्षिणात्य । 
पश्ात्‌> पाश्चाचयः । पुरस्‌>पौरस्त्यः (५) (चुप्रागपागुदक्‌०) दिव्‌ प्राच्‌ अपाच 
उदच्‌ जौर प्रतीच्‌ से यत्‌ (य) होता है । दिव्यम्‌ , मराच्यम्‌ , अपाच्यम्‌, उदीच्यम्‌ ; 
प्रतीच्यम्‌ । (६) (यमेहकतसित्रे*०) अमा, इह; कछ; तः ओर च प्रत्ययान्त से त्यप 
(द्य) द्योता है । अमात्यः, इक्त्यः, _कत्यः, ततस्त्यः, तत्रत्यः । (ॐ) (त्यदादीनि च) 
त्यद्‌ आदि सवनार्मो की शद्ध संज्ञा होने से छ (ईय) प्रत्यय । तदीय । यदीयः । (८) 
बद्धाच्छः) शब्द का प्रथम अक्षर दीष॑दहो तो छ (ईय) रत्यय्‌ । गाला> गाटीयुः । 
मालीयः । (९) (भवतष्ठकछसो) भवत्‌ जव्द से ठक्‌ (क) ओर छस्‌ (ईय) होते है | 
भावत्कः, भवदीयः । (६०) (युप्मदस्मदो ०) युष्मद्‌ असद्‌ छन्द के ये रूप वनते है-- 
युष्मदीयः (ठम्रा); यौप्माकीणः, यौष्माक. तावकीन. (तेरा), तावक , त्वदीय । 
अस्रदीय › आसाकीन, आस्माक ; मामकीनः, मामकः, मदीयः | (१९) (कागद ) 
काल्वाचकों से टस (इक) । मास मासिकम्‌ । वार्पिकम्‌ ।(१२)(खायचिर ° ) सायचिर 
आदि के अन्त भे तन ल्ग जाता है । खायन्तनम्‌ , चिरन्तनम्‌ , पुरातनम्‌ , खनातनम्‌ । 
नियम २७१-- (भवति) उत्पतन दोना अर्थं मे अग्र (अ) । दिमवत्‌>> 
हैमवती गड्गा । । 
नियम २ऽ२--(अधिङ्ृत्य ते) जिख विपय के लेकर अ्न्थ बनाया जाए, 
व्यो जण्‌ आदि । ददुन्तला> याङुन्तल्म्‌ । कानी यारिमभे परत्वयका दोप | वासवदत्ता । 
नियम २७३-- लिन क्तम्‌ )$ति यथ यं अण्‌ जादि । पाणिनि पाणिनीयम्‌ । 
नियम २ॐ--इन अर्याम मीञगू्‌(अ) या डक ल्गताष्टै। (२) (तद्‌- 
गच्छति) ससा याद्ठक्रा साना | य॒न्न>> चखान" । (२) (सोऽस्य निवासः) निवास 
अथमेञग्‌। सा | (3) (ठन्येदम्‌ ) इका यद टै अर्थ मे अण्‌| गरद्‌> गारम्‌ । 
(४) (कृते अन्धे) म्नन्य अथ म । दरदचि>वारुख्चम्‌ | = 


पिष्‌ , धलुम्‌ , युज्‌ › तच्‌ धातु, ननेपिक्र प्रत्यय, गृहवगं १९१ 


अभ्यास ५५ 

सरक्त वनाय (क) (विप्‌ , धनुप्‌ गव्द्‌) १ अग्नि वियियूर्वक हुत हवि 
कोद्रवो रो ्चातादै। २ वद सामग्री खौरधीसे हवन करता हे। २३ अग्नि 
पर्‌ घी यो (र्पिपु ) पिवलयो । ४. आका मे तार (व्यौतिपू ) कौ ज्योति (रोचिप) 
चमक रद्धं इ | ५ उसने धुप पर अमोघ वाण रक्खा । ६ जख से (चुम ) देखकर 
आगे चैर र्नो । ७ चह शरीर विना दछरचरिसता के ही सुन्दर है (वपुम्‌ ) । ८. इसका 
दरीर ह॑ से रोमाचित है । ९ आधु मर्मस्थलो ढी रक्षा करती है (आयुपरं ) | १० 
प्राण ष्टी जीवों की आघ दै | (खल) (युल्‌ , तन्‌ वाव) १. सुख के अथं में विंपय शव्द 
का प्रमोग नदीं करते है। २ आत्माको परमात्मा म स्गाओं | ३, उसे जदरीर्चाद 
दिया] ४ कल नाय्क खेला जाग्गा ८ प्रयु ) । ५ ऋषि असाघुव्ी रै, जो इस 
शकुन्तन्ण को आध्म के कायो स छ्गाते हैँ (नयन्‌ ) |£ उन्मत्त मनु को मूर्खता भी 
नदी छोढती दै (वचियुन्‌ ) | ७ समाम्य से उसकी जान नह गदर (विद्युल्‌ ) । ८ विन्या 
का सत्कार्यं म उपयोग करे (खपयुल्‌ )। ९ मलिनं मी चन्द्रमा का चिह्श्योभाको 
करता दै (तन्‌ ) 1 १० सज्जनो छी सगति क्या मगल नष्टं करती है (आतन्‌ ) ९ 
४१ सत्छगति दिवा म कीर्विको फैगती है (तन्‌) १२ नीको ने शामियाने 
करो कटाचा (विन्‌ ) । (ग) (चेपिक प्रत्यव) १ पौरस्त्य ओर पस्चाच्च सच्छृतिर्यो मै 
भेद होते हए भी पर्याप्त खमानता दै । टोनो दी मोलिक सिद्ठान्तो को मानते ओर 
अपनाते टं । पुरातन दयो या नूतन, समी सस्छृतियो ने चिच को लम पर्ूचाया टै । २ 
टे गोविन्द, ठम्दारी वस्तु तम्दें भट करते हँ ¡ ३. पाणिनीय अध्यायी सारे व्याकरर्णो 
काखार द अर विद्रत्ता की पराकाष्ठा दै। ४ चिव्राल्यो ओर मदाविव्रा्ल्यो म पक्षि, 
मासिक; तरेमासिकः, पाण्माखिक यर वार्पिरु परीताप मी दती द। ५. कन्या पराई 
पत्ति टै । (घ) (वग) निवास के ठिए घरों की चाक्दयकता सदा रदती दै ओर चदा 
रेगी । समयानुसार इनकी निर्माण-विधि मे अन्तर होता र्हा दै। प्राचीन खमयमे 
ग्रामा म मकान पसक था खपडेक के होते ये| आजकल भी ग्रामो मे अधिक मकान 
फस र्‌ खपडेक के टं ! नगरो मे अधिका मकान पक्की ईटो के होते दे । उनमे पकती 
द्ये की दते द्योती ट । ग्डकिर्यो स्काडलाडट, वरामदा, फर्म, किवाड, चरकनी, री 
आदिमीद्ोतीदह। मकार्नोमे समिट का प्टार्टर दोता ह । कुर मकार्नो परटीनया 
लोहे की चदरे मी लगाई जाती दं। पटाडमे मकार्नोम ल्कडी ओर कोच अधिक 
लगाया जावा द, ज्खिसे खिटकी आदि वन्ड होने पर भी प्रका अन्दर आ सके यर 
कमर म रयवसन दौ) 


सकत - (=) १ वदति । २ विषा, जुद्ोति 1 इ पपि द्रावय । ४ रेचीपि चोतन्ते। 
५ नमधन् 1७ ददर किलान्याजमनोहर वपु । ९ आयुममाणि रकष्ति। >° प्राणोदहि भूताना- 
मायु 1 (व) ध सुखाय विपयश्ष्ट ल प्रयुते 1 २ जआाद्धिप युयुजे | ¢ प्रयोक्ष्यते 1 ५ 
पराश्रमधभ्‌ निदुटः। ६ विचुद्रो1 ७ प्राणने व्ययुज्यत ८ उपयुक्लोन। ९ लक्ष्म लक्ष्मी 
तनोनि।1 9० नदर मर्नाकिमुन मन्नलमातनोत्ति। १२ चन्द्र 


नि ( ॥ द्रात्तपं व्यतानिष । (ग) > तुभ्यमेव 
ममपये 1 ४ पाक्षिक्य , वापिक्य 1 “ सर्थो दहि कन्या परीय 4 व 


£ रकीय एव! (घ) पृक 
रद्द । (घ) पक्वेटकानिितानि, 


ह 


११३ प्रीदरदनादवादकगुःी (नियम २०५२७१) 


पमो ९६१ त (षु च्८त्य] लभ्ग्रात ८2 (व्याकरण) 

(ग) भे (, गोधन, ६. नाद्रा ग), आश ( >, व गत्यार्भ्र, २. प्रागम्ममे, 
2, दाद भे, ह प्दिकेनि िम(१, जीर कथा, २, घ) युक्षव 7); पि 
१, भी, २ प्रत्वापते ठ सोय); साम (प) एति (१, कथगोद्धरण भ) अतप); 
६. (ए. गया, द, मामीोदित( लामा मरता द निकननः " "कलह अन्तर्‌ सनक); 
11101 (> प्र) धि न्त {(* श» 1 0 ष्ण ( ‡, नुह्ुषः) र ष सां वते ठ २. भयौ 
"4" ग), ग (1, सहति) र, प्रान्यः २, निषभाथकः) र, काकि) तत्त; (१. 
एमन, २, तो, २, हा, <. साग), तना (२, वसा, २. लीर भी, २.) तावत्‌ 

१. दा, २, चव तक) २, भमी) ५, गलयत); दिध (१, भाग्य्‌ मे) २. वधाद देना) 
मे" न (अस्यो नम्‌. (१, यन्य) २. एम्रा) ३. त्या ५. चूक), वत(सेद, द), 
यम्याः" "सथा (१, रणता, इर एन प्रकारः" करि, ३." दरसल, +, यदि " तो) 
५. [-तना'" उतना), यानतूः ' सति (५ „ उतना "खिता, २, सव.२, जवत्तक् 
सयसफ, ८. सयाद यपि); चरे ' "न (अन्दर टै" " न करि); स्पाने(उचित टै) । (२५) 
व्याकरण (पयम्‌ , मनम्‌ › जा भालु, गत्वर्क प्रत्यय) । 

१, प्रयम्‌ भोर गनस्‌ घ्रा्दी केः रप सरण करो | (टेखो च्नब्द० ५५, ७६) 

२. क्षा धातुके स्प सारण करा (देनो घाठु० ९६) 

नियम २५५-- (१) (तदम्यास््यस्मिन्निति मप्‌ ) रसके परसै या टसम 
ट, ए्न अथो भे मतुप्‌ प्रलय रोता टै । इसका मत्‌ दोप रेता दै । पु° मे भगवत्‌ के 
तुत्य स्प चलगे, स्री° ई लगाकर नदीवत्‌; नपु° मे जगत्‌ के ठल्य | (२) (मादुप- 
घायाश्च०) गन्द फ जन्तमेयास्पधामेयःञआयाम्‌टोतो म्त्केमकोवहोता 
ह, अर्थात्‌ मत्‌> वत्‌ । धन > धनवान्‌ (धनयुक्त) । रणवान्‌.› विद्यावान्‌ › धीमान्‌ ; 
श्रीमान्‌ , बुद्धिमान्‌ । यव आदि के वाद म कौ व नही होगा । यवमान्‌ , भूमिमान्‌ | 
(2) (षयः) वर्ग के १ से के वराद मत्‌ को वत्‌ होगा । विद्युत्‌> विद्युत्वान्‌ । (४) 
(स्खादिम्यश्च) रख आदि से मतुप्‌ प्रत्यय दता है । रसवान्‌ , स्पवान्‌ । 

नियम २७६-- (अत्त इनिठनौ) अकारान्त शब्दो से युक्त या वाल्य अर्थमे 
इनि (इन्‌ ) ओर ठन्‌ (दक) प्रत्यय दते ह । दण्ड> दण्डी, दण्डिक (दण्डवाल्या) । 
धन धनी, धनिकः । इन्‌-प्रत्ययान्त के रूप पुग मे करिन्‌ के त॒स्य, ख्री° मे ई लगा- 
कर नदीवत्‌ , नपु° म मनोहारिन्‌ के तुल्य । 

नियम २७७--(लोमादिपामादि०) (१) लोमन्‌ आदि से श प्रत्यय । 
ल्ेमन्‌>> लोमशः (लोमयुक्त) । रोमन्‌>> रोम । (२) पामन्‌ आदि से न प्रत्यय । 
पामन्‌ >पामनः (खाजवाला); अङ्ग > अङ्गना (सी), लक्ष्मी>> लक्ष्मणः (लक्ष्मीयुक्त) । 
(२) पिच्छ आदि से इलच्‌ (इल) । पिच्छ> पिच्छिरः । उरसू> उरसिलः | 

नियम २७८-- (तदस्य सजात°)युक्त अर्थम तारका आदि शब्दो से इतच(इत) । 
मत्यय दोगा । तारका>> तारकित नभः । युणपिनः+कुखुमितः, दुःखितः अद्‌ रितः भितः । 

नियम २७९ कु मत्व्थक प्रत्यय ये दैः--(१) (अस्मायामेधा ०) अस्‌ 
अन्तवाटे शर्ब्दो, माया, मेधा, खन्‌ से विनि (विन्‌ ) प्रत्यय । यशस्वी, मायावी,.मेधावी, 
खग्बी । (२) (बाच न्मिनिः) वाच्‌ से म्मिन्‌ प्रत्यय । वाग्मी (सन्दर वक्ता) (३) (अशं 
व अशस्‌ गदि से अच्‌ (अ) । अभनंसः(ववासीर-युक्त) । (४) (दन्त उजत०) 
दन्त से उर्व (उर) । दन्तुर । (५) (केशाद्‌ वो०) के से व प्रत्यय । केशवे शवः | 


पयस्‌ , मनम , वा धातु, मव्वर्थक प्रत्यय, अव्यय्गं ११३ 


अभ्यास णद 

सरफत वनाओ-- (क) (पयस्‌ , मनम्‌ गब्द) १ माता ज्िच्यु करो दृव ष्टि 
रीदे । २ सोप क्रो दृध पिलाना केवल उसका विप व्द्राना ट । > महाप्माओ के 
मन वचन (वचस्‌ ) सौर कर्म मे एक वात होती है पर दुरात्मा के मन वचन 
सर्‌ कर्मं अन्तर होता । ४ मेनेमनसेमी कभी आजं तक सुम्दारा उुरा नहीं 
कियादै।५ मेरा मन सनेहम हयी पडादहै| ६ दृद निश्चववाले मन को जार नीचे 
कीओर ब्रहते हुए पानी कों कोन सेक सकता है १ ७ दितकारी ओर मनोहर क्चन 
दुल्म है । ८ यदयस्वी को शाजुजो स अपने यक्च की रक्षा करनी चादिएु ! ९ विमर 
जीर कटुपित होता इ! चित्त वता ठेता दे कि कौन उसका हितेपी दै भर कान रतु 
ह (चेतस्‌ ) । १० उसकी वात पर दुर्माव का आरोप न खगा । (ख) (जा वाव 
2 म तपस्या कवल कौ जानतां । २ जानता हुञा भी मेवावी रसारमे जटके 
तस्य आचरण करे ! ३ हमे घर जाने के किए जाक्ता वीजिषु (अनुजा) | ४ म करूगा) 
यह प्रतित्ता करता ह, राम टुत्रारा नदीं कहता (ब्रतिजा) | ५ निर्न का अपमानन 
करो (अवना) | ६ सौं हप्रा छिया द, इस वात म सुएरता है (अपना) । ७, षहू की 
सास से परती ६ (सजा) । (ग) (मर्थ प्रत्यय) १ वलवान्‌ , धनवान्‌ , गुणवान्‌ ; 
बुद्धिमान्‌ , रूपवान्‌ ओर श्रीमान्‌ सभी को अपनी विेपता का अमिमान होता ह । २. 
दण्डी, धनी, दानी; मानी, ज्ञानी ओर गुणी; ये अपने गुर्णो से दृखरो को उपञ्रत करते 
ट | 3 वृ्रास्वी, तेजम्वी, वर्चस्वी, मेधावी ओर वाग्मी अपने जान ओर तेज से दृसररो 
का पथप्रदर्बन करते दै। (श) (अव्ययवर्ग) १, श्रीमन्‌ (दग), बचे को पदा 
दीजिए । २, अव (अथ) जन्ानुगासन प्रारम्भ होता ₹। > क्या यह्‌ काम कर सकृते 
१२८४ जवम ग्रीप्मच््तुके वारे म गागा ¡ ५. क्या यह चोरतो नहींहै१& मे 
विदेनी दर, अत पृषता | ७ वह्‌ दकरण कषीहेसी-सा कररहा था | ८. आशा करता 
द्र कि आप सकद द। ९ कटो तपस्या ओर क्य वन्दा कोमल छरीर | १० 
भरे ही वह मेरे सामने नव्रैठे। ११ मुञ्च पर यमभी प्रहार नष्टी कर सकता है, अन्य 
ट्मिन्नेकाताक्टनादीक्या? १२ भाग्य से विपत्ति रर ग्र | १३ महाराज 
जापस्ने विज्य के रिण वधा है | १४ वैखा करना, जिससे राजा की ङपाक्रा पात्र 
तो जाऊ । १५ रन्न भार उत्तना ठ.ख नदी दे रहा €, जितना वावति-प्रयोग | १६ 


जितना पाया, उत्तना खा लिया | ०८. जवत्तक एकं दु.ख समात्त नदी होता, तवततक 
[दूसरा उपसित हो जाता ₹। १८ प्राणत्याग जच्छदै पर मृखाका साय नदही। 


सकत -- (क) 2 पाययति! > पय पानम्‌ । ३ महात्मनाम्‌ , मनस्येक, मनस्यन्यद । 
नते प्ित्रिय्‌ ठ्नपृवन्‌। ८ स्रयमेव गषते। ६ क ईप्मिता्थस्थिरनिदचयं मन पयटच 
निम्नालिमुय प्रापयत्‌ 1 < यद्नस्तु र्य परनो यदोषनै 1९ विमटं कलुपाभवश्च चेत कथयत्येव 
दिति, रिषू उा+,८० तस्य वनमि दुराशय मामन रोपय। (ख) ३ अनुजानीदि। ४ प्रनिजानि, 


सा 0 स 1.2 दानमपनानाति। ७ श्वा मनानीतते। (घ) ३ 
न्थ 1 ४ प्रतुमयपिट्न्य1 ५ अपि चोगभेमरेत्‌ 1६ इनि) ७ जष्टामेव 1 ८ कच्चित कुशन । 
° क्य क्य 1१० कामम्‌ "२? किनुनान्यर्दिता । 2२ द्विष्ट्या प्रतिहत दज 


नम्‌ । १२ द्विष्ट्या 


रान विजञनन चने + १४ नमे, यथा। १५ तथा यथावाधनि वायतते। 3६ यात्‌ 


न्व । १५७ यात तपत्‌ 1३८ व्र न 
[4 


५१४ प्रोट~रचनानुवादरकीञ्दी (नियम २८०-२८५) 


यन्दकोष-- ५४०० 4 २५ = १५४२५. | अभ्यास ५७ (व्याकरण) 


(व) ¶ीर्‌ (उ०, दु देना) पृ (०) परा करना), तद (ड०५चौट मारना); 
सयू (३०, तोयमे, पू (२०) भावा), द्‌ (2०, तीलना), पाट्‌ (उण, रा 
वरना), तिन्‌ (ड ०) तेज कला), नुत्‌ (०) गुणगान करना), चन्त्रू (जा ०, नासन 
कस्वा, पालन रना), गन्नू (आण) मना करना); तुर्‌ (आा०, तोडना); तर्ब. 
(९, भमकाना), अदू (जा) प्रायना करना), कुतम्‌ (आर) दोप टगाना), मर्त्य 
(जा, ठटिना), टक्‌ (उ०, सोदना) लगाना); पन्‌ (उ०, धना); श्र (उ०, धारण 
वरना मृष्‌ (दर क्षमा करना); टदघ्‌ (०; उरच्घन करना). घप्र (०, घोषणा 
करना); टर ऽ ०, प्रेरणा देना), श्री (० असन्न करना), _ गवेपू (उ०, गवेष 
करना) | (२५) । सूच्ना--दन रात्रके रूप चुर. के ठस्य चलगे । 

व्याकरण (पाट) दन्तः ब्रन्धू , मन्थ , विभक्तय्थं प्रत्यय) 

१. पाट ओर दन्त के रूप स्मरण करो । ८टेखौी गब्ट० २) | 

२. बन्धू आर्‌ मन्ध घा के स्प स्मरण करो । (देखो धात ° ९२, ९३) 

नियम स प्रत्यय) (६) (पसग्यास्तसिल्‌ ) पचमी विभक्ति के स्थान 
पर तिदय (तः) प्रत्यय रोता ई । यस्मात््‌> यतः । ततः) इतः, अतः, अग्रतः, खवतः, 
उभयतः । त्वत्तः, मत्तः, असुमचः, युगमत्तः । (२) (ऊ तिहोः) किम्‌ को कु हो जाएगा। 
कस्मात्‌>कुतः । (2) (पर्यमिभ्या च) परि ओर अभि से तः प्रत्यय । परितः, अमितः | 2 

नियम २८१ प्रत्यय) (१) (स्तम्यास्रर्‌ ) सतमी के स्थान पर चद्‌ 
(चर) प्रय दता है । कुत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, उभयत्र, अत्र, अन्यत्र, वहत । (२) 
(किमोऽत्‌ , क्वाति) किम्‌ के क ओर कुच दोनो रूप होते दे । (३) (इदमो हः) इदम्‌ 
का इद (य्ह) भी रूप वनता है । (४) (इतराभ्योऽपि०) पचमी ओर सत्तम के अति- 


स्ति भीतः ओर च होते दै। स भवान्‌> तत्रभवान्‌ , ततोभवान्‌ (पूज्य आप) । 
अय भवान्‌> अव्रभवान्‌ (पूज्य आप) । अत्रभवती (पूज्य खी) । 
नियम २८२--(१) (सर्वैकान्यकियत्तदः काछे दा) सर्वं आदि से समय अर्थ 
ञं ध्दाः प्रत्यय होता दै । सर्वदा, एकदा, अन्यदा, किम्‌>कदा, यदा, तदा । (२) 
(सर्वस्य शो०) सर्वं को ख भी हो जाता दै । सदा । (२) (अधुना) इदम्‌ को अधुना हो 
जाता 2। अघुना (अब) । (४) (दानी च) इदम्‌ से दानोम्‌ प्रत्यय भी होता है | इदा- 
नीम्‌ (अब) । (५) (तदो दा च) तद्‌ से दानीम्‌ भी टोता है । तदानीम्‌ (त्‌) । 
नियर २८३-- (१) (प्रकारवचने थाट्‌) रकारः अर्थमे किम्‌ आदि से 
थाल्‌ (था) प्रत्यय होगा । तेन प्रकारेणः> तथा । इसी प्रकार--यथा, सर्वथा, उमयथा 
(सोने प्रकारे), अन्यथा 1 (२) (इदमस्थमुः) इदम्‌ से था की जगह थम्‌ टोगा\ 
इदम्‌> इत्थम्‌ । (२) (किमश्च) किम्‌ सेभीथा को थम्‌ | किम्‌>कथम्‌ (केसे) | ॥ 
नियश्र २८८--(सख्याया विधार्थं धा) सख्यादाची सब्दो से प्रकार अर्थ मे 
ध्वा प्रत्यय रोता है | एकधा, द्विषा, तरिधा, चतुर्धा, पधा । बहुधा, जतधा, सदटखधा । 
नियम २८५--(प्रमाण आदि अर्थ मे) (१) (प्रमाणे द्वयसच्‌ ०) प्रमाण सर्थात्‌ 
नाप-तोक आदि अर्थं ये द्वयस, दघ्न ओर माच प्रत्यय होते है । जेधि ` तक--ऊरुद्य- 
सम्‌ , ऊस्दघ्नम्‌ ; ऊख्मात्रम्‌ } टस्तमा्म्‌ , मुष्टिमाच्रम्‌ › कटिमात्रम्‌ } (२) (यत्तदे- 
तेभ्य'०) यत्‌ आदि से परिमाण अय मे वत्‌ प्रत्यय | यावान्‌ , तावान्‌ , एतावान्‌ । 
किम्‌ का कियान्‌ , इदम्‌ का इयान्‌ दोता है। 


1॥ 


पाठ, उन्त, वन्ध , मन्य , विमक्तयर्यं प्रत्यय, क्रियाम ९५५ 


. अभ्यास ५७ 
संस्छृत वनाथो--(क) (षाद, ठन्त, भनन्‌ मव्) उसने रार > पृग 
दए । २ अपराधी ने गजा के परद्ुकर ध्मा भागी | मनु द्विपाद्‌ जार प्रय 


चतुण्पराद्‌ दोते ट] ४ ट्म पुस्तक करा मूल्य सवा रूपया द| ५ दोतो तो त्रन से नाप 

करो आरत म कोटं तिनका फसा होतो ठौत सफा करने ती सीकसे उमे निमा 
द | & उसके वचन (वचम्‌ ) मेमेरा ठव दरवितद्ौ गया। ७ उसके व्रात 
(वचम्‌ ) मरे हदय पर असर कर गदं | ८ उपकर हृदय (चतम्‌ ) पर उपदे का 
प्रभाव नही पडा | ९ मेरा मन सन्टेदमे षपडादै\ १० ये विचार मरे मनर उलन 
ट (प्राद्वनू) । ११ आज दवा बन्द है | १२ यौ घोर अपरा है| १३ वद्धावस्धा 
म द्से तृष्णा र्गी हुड दे । १४ यट उसक्री वात (वचस्‌) का निरर्थ] ५५ मन 
तुम्हारी वरात का समर्थन नीं करता | १६ मेरी पूरी व्रात सुनो | २८ उसके ल्य 
(चेतस ) मे ऊुतृ्टता उत्पन्न दै | १८ उसका मन नरमहो गया | १९ तेजतेज म 
(तेजम्‌ ) श्रान्त होता है | (ख) (वन्व्‌ , मन्ध धातु) १ उयने रसे प्रीति टगाद्ध 
न्ध्‌ )। २ अपने वाल को ठीक बोधो (न्व्‌) । 3 पुण्यात्मा कर्मत वदनः 


` होता । ४ व्ृडामणि पैर मे नही पना जादा | ५ चित्रप्रट मेरीद्णिको आकृष्ट कर 


रहा ह । ६. क्या यह सत्नेक तुमने बनाया हे (वन्द्‌ )?७ उसनं वाहयुट्के लिण 
कमर कमली) म हदाथ जोदुकर तुम्हारी प्राना करता ह्र प्राथ.) ९ इमफो 
व्रीच म मत रोको | १० उसने फि अपने कामम मनच्गाया| १८ ठेवो ने समद्र 
से अमत कौ मथकर निक्राला (मन्थ्‌ )| > मयुद्रम सं काो्वाको नषटऊ्र्गा 
(मन्थ्‌ ) | (ग) (विभक्तवर्थं प्रत्यय) १ कण्व को आश्रम क त्रश्न तुजमे भी अधिक प्रिय 
ह, एेसामे सोचताद्रं। २ तीथ काजल ओग अग्निम अन्यवस्तुमे ुद्धिके योग्य 
नहीदटे। 3 ट्स विपयम मं पूज्प्र आपो प्रमाण मानत्ताद्| ८ वह वम जाट नानो 
मे विभक्त होकर फा (प्रस्‌) | ५ रो वटो जलो कटीमे भी दात्र आवि, उन 


वियादान दो | & जव तव मुञ्चे पचर लिखिते र्ना । ऽ क्ले केस व्यवहार करे ? यरे 
टमं प्रकार से ओर वर्ह -उम प्रकार सेवर्ते। ८ वर्ह कितनाजल £? रही कमन भर 
कद घुखने भर, कटी जाघ भर । (घ) (त्रियावग) १ जोदगदे, चोट मार, टगये; 
वगकावे,टरि,नत को तोट मर्वादया का उख्ययन ठरे र टोप ल्गावेउसके साधनम 
धार न उसमे मित्रता वरे | > द्या अपनी प्रतिना को पूरा करना र, नाक नतन नं 
योता ए, चनिया चीनी तेखता इ, राला परजाकौ गधराङ्रता? (पान), वार गरम 
वरण यत्त्र आर अन्व को तेज करता ?, त्वि राज्‌ ज गृणगान्‌ दना र, गनाप्ता 
प्रर श्नासन करता रै, गजा मन्निनो ने सच्रणा करता ट जर नस्जना कौ प्रेरिनि छना | 
मरत -(क) ? पप्ा। २ पादयोनिपत्य क्षमा ययाने।.८ मयारन्ण्यरक। 
निदिष्ट ये, टन्नयेधन्या। ६ द्रवीभूतम्‌ । ७ ह्टयममागपृनये। ८ ननन जननि जाण्डल्य । 
९ मयने षते 2? निवात नम । ररे सुूनीन्व "म । 22 परिपत्य, पटति । 
2५ ठनो म्बिनिदामि 1 १६ मावहेपम्द्‌। १७ व्तृ-न्न न्तिपटन। 1१८ ममल तन्न) 
१९ दान्यनि। (ख) 2 नस्या, दरन्ध। 3 न वघ्यन्‌ 1 < वन्यने। ~ उ: 
७ पर्निर दध । ८ यनि दरभ्वा, प्रार्थय । < यैननन्तय प्रनिरधात 1 2० गद + (ग) 
2 व्यत्त त्येदाभि। २ नान्यन श्रुदिनर्व । 2 अश्यते त्रय -गेनि। * {न 1 
निद्रम्न र । ६ यना क्या 1८ र्टिरसप्तम्‌ , तनुल्प्न-र, स्रमापर 1 स) १ णद नय 
17 दरयति, प्रष्टाल्यति, नन्यत्ति, न्यनि कासि) नन्या मदन । 


-*-ल ॥ 


= भरीठ-रचनायुषद्रकीमुदी (नियम २८०-२८५) 


शुन्ध योप ६४०० + ५५ ६५२५] श््रासं ५७ (व्याकरण) 


(स) पट्‌ ऊर, तःस देना), पृ (उ०, पृरा करना), तथ्‌ (ङ० चोट मारना 
(व 
ग्रसनो), तिज्‌ (2०) नैज करना) चूत (2०) गुणगान करना), चन्त (आ०, गासन 
गररना+ पाठ्न करना); मन्नू (गा ) मन्रणा करना) चट्‌ (जार) तोडना); तं 
(आ <, भमकाना), अब्‌ (आर, प्राना कसना) कुल्‌ (ज्र) दोप खगाना); मर्त 
(आर, उद्ना), टक (दम सीवनाः लगाना); पद्‌ (०, बोधिना); ध्रु (उ०, धारण 
५ गृषू (डर, क्षमा करना), टू (उ०) उन्न कसना) परू (उ०; धोप्रणा 
यारना9), पूर. (उरः प्रेरणा देना), प्री (०) प्रसन्न करना), गवेपू (०, गवेषणा 
फरना) । (२५) । सूचना--एन रत्रक्र स्प चुर. दन्य चसगे। 

उ्याकरण (षाद, ठन्तः बन्धू › मन्धू › विभक्तय प्रत्यय) 

४, पाद ओर ढन्त के रूप स्मरण करो । देखो गच्ट० २) | 

२. बन्धू ओर मन्थ्‌ धाठ॒र्जा के सूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ९२०.९३) 

नियम 1 (१) (पञ्चम्यास्तसिल्‌ ) पचमी विभक्ति के स्थान 
पर तसिल्‌ (तः) प्रत्य घतत ट । यस्मात्‌>> यतः । ततः, इतः, अतः, अग्रतः, सवतः) 
उभयतः । त्वत्तः; मत्तः, अस्मत्तः, युप्मत्तः । (२) क तिहोः) किम्‌कोकु दयो जाएगा 
करमात्‌> कुतः । (२) (पयभिभ्या च) परि ओर थमि से तः प्रत्यय । परितः, अमितः । 

नियम २८१--(च प्रत्यय) (१) (सपतम्याखल्‌ ) उतमी के स्थान पर त्रल्‌ 
(च) प्रत्यय टता £ । कुत्र, यत्र, तच, सर्वर, उभयत्र, अत्र, अन्यत्र, बहन । ८२) 
(किमोऽत्‌ , क्वाति) फिम्‌ के क आर्‌ कुतर दोनो रूप होते ह । (३) (इदमो हः) इदम्‌ 
का इद्‌ (यँ) भी रूप बनता दै । (४) (इतराभ्योऽपि ०) पचमी ओर सस्तमी के अति- 
रिक्त भीत, ओर त्रदोते दं। स भवान्‌> तत्रभवान्‌ ; ततोभवान्‌ (पूज्य आप) । 
अय भवान्‌> अत्रभवान्‌ (पूज्य आप) । अत्रमवती (पूज्य स्री । 
 , , नियम २८२--(१) (र्वकान्यियत्तद काले दा) सर्वं आदि से समय अथ 
मृ दा" प्रत्यय दोता ३ । स॑दा एकदा? अन्यदा, किम्‌> कदा; यदा; . तदा । (२) 
(खर्वस्य्‌ सो०) स्व को खभी हो जाता है । सदा । (६) (अधुना) इदम्‌ को अना शो 
जाता है । अधुना (अव) । (४) (दानीं च) इदम्‌ से टानोम्‌ प्रत्यय्‌ भी होता दै। इदा 
नीम्‌ (अव) । (५) (तदो गा च) तद्‌ से दानीम्‌ भी होता है । तदानीम्‌ (तत्र) । 
नियम २८३-- (९) (प्रकारवचने थाल्‌) शरकरः अर्थ मे किम्‌ आदि से 
याल (था) प्रत्यय दोगा । तेन ग्रकारेण> तथा । इसी प्रकार--यथा, सवथा; उभयथा 
(दोनो प्रकारसे)) अन्यथा । (२) (दढमस्यमुः) इदम्‌ से था की जगह , थम्‌ होगा | 
इदम्‌> इत्थम्‌ । (२) (किमश्च) किम्‌सेभीयाको थम्‌। किम्‌>कथम्‌ (केसे) । । 
नियम २८९- (संख्याया विधां धा) सख्यादाची शब्दो से प्रकार अथंमे 
श्वाः प्रत्यय होता दै | एकधाः द्विधा विधाः चतुर्धा, पञ्चधा । बहुधा, शतधा, सहसा । 
नियम २८५-(धरमाण आदि अर्थं मे) (१) (प्रमाणे यसन्ू०) प्रमाण अर्थात्‌ 
नाप.तोल आदि अर्थं मे यस, दष्न ओर मात्र प्रत्यय होते है । जोध तक--ऊरुढयः 
सम्‌ , ऊरुदध्नम्‌ › ऊसमाचम्‌ । दस्तमाजम्‌ › मु्टिमाचम्‌ , कटिमाचम्‌ । (२) (यत्तदे 
तेभ्यः०) यत्‌ आदि से परिमाण अथ म वत्‌ प्रत्यय । यावान्‌ › तावान्‌ एतावान्‌ । 
किम्‌ का कियान्‌ › इदम्‌ का इयान्‌ हीता है। 


॥ 


#1 


पाट, दन्त, वन्ध , मन्थ्‌ , विमक्त्यर्थं प्रत्यय, क्रियाधरगं ११५ 


भ्यास ° 
सस्रत वनाओ--(क) (णाद; न्त, भन्‌ व्ट) १ उमने गुन > परर 
दए । २ अपरावीने गजा के पर द्कर क्षमा मागी। नु द्विपाद्‌ आ।र पद्य 


चत॒ष्पाद्‌ होते ह | ८ उम पुल्तक क्रा मूल्य मवा दहपयादै। ५ ठोतोकोव्रगसे ताप 
करो आर दतिम कोर्ट तिनक्रा फसा होतो जैत सफा करने खी सीक से उमे निरा 
ट] । ६, उसके वचन (वचम्‌ ) से मेरा ह्व वतरवितद्यो गया। ७ उसकी वरात्त 
(चचस्‌ ) मरे ह्य पर असर कर गर्ह । ८ उफ ह्य (चतम्‌ >) पर उप का 
प्रभाव नही पड़ा | ९ मेया मन सन्देहमे पद़ादै।\ १० ये चिचार मेगेमन मे उलन्र 
ह (प्राहम्‌) | ११ आज हवा बन्द दै । १२. य्ह वोर षरा ह| १३ वृद्धावम्धा 
मदमे तरुणा लगी हृदं हे । १४ यद उसकी वात (वचम्‌ ) का निक्ष] २९५ स्न 
तुम्हारी चात्त का समर्थन नहीं करता । १६ मेरी पूरी व्रात मुनो | १५ उसके ट्य 
(चेतम ) मे कुतह्टता उत्पन्न हुई | १८ उसका मन नरम हो गया | १९ तेज तेज मं 
(तजम्‌ ) शान्त होता है । (ख) (वन्व्‌ , मन्थ वातु) १ उमने उसमे प्रीति राई 
(बन्ध्‌ )। २ अपने वार्ले को रीफ बधि (न्त्‌) 3 पुण्यात्मा कर्मा से वद्ध नदी 
ता । ४ चूडामणि चैर मे नही पटना जादा | ५ चित्रकरट मेरी टृटिको आष्ट कर 
रदा टे । 2 क्या यह टल्येक ठमने बनाया है (वन्वू ) १७ उमन वाहय लिए 
कमर क्मदटी।|८ म ददाथ जोड़कर ठम्हारी प्राथना करता ह राथ.) 1९ उसको 


व्रीच म मत खोको ] १० उसने फिः अपने कामम मन ख्गाया| १५ देवो ने समद्र 
मे अमृत को मवफर निकाला (मन्थ्‌) 2२ मंयुद्रम सां कोग्वोको नषएरकर्गा 
(मध्‌ ) | (ग) (विभक्त्यर्थं प्रत्य्‌) १ कण्व को आश्रम के त्र्न तुमे मी अभिक प्रिय 

पेमा म सोचताहू | २ तीथ काजल आर अग्नि ये अन्ययस्तुने द्धि के योग्य 
नाद! 3 दस विघयर्मे म॑ पूज्य आपणो प्रमाण मानता] ८ वह वण आद भागों 
म विभक्त होकर फंडा (प्रसख)।५ गे वटो जटां कटीमे भी छत्र आवि, उन 


विदयादानदौ। £ जव तवर मुञ्चे पत्र ल्खितेरह्ना। ७ करटो केम चवहार कठ? र्न 
टस प्रकार मे ओर वलं उस प्रकार से्वर्त। ८ वरटा कितनाजल रै? कही कमर भर 
कटी घुखने भर, कटी जोध भर । (घ) (क्पावग) १ जोदुखदे, चोर मारि, दगये 
वसक्रावेटयिः्रत को तोटःमर्यादा का उल्ल्यन क्रे ओर टौपल्गावेउसत साधनम 
आर न उसमे मित्रता करे 2 द्यत्र यपनी प्रतिजाने पून करना >, नाक नतन फन 
धोत्रा र, चनिया चीनी तोख्ता द, राजा प्रजा की र्ात्स्ता?ः (परान्‌ 2), वार वगने 
त्र यस्ता आर ञ्चन्ती को तेज क्रता २, क्वि राया का गुणगान न्तर, गनप्रना 
पर शवासन करता टै, राजा मन्ति मे सच्रणा करता दै भर नन्जना = प्रेगिनि छना > ] 

मरत -(क) ? पपटा। २ पाटयोनिपत्य क्षमा ययाचे। ८ मपारन्प्यतन। + 
निविध्नेत्‌ + 2न्न"षन्या | ६ द्रवौभूतन । ७ दल्यममाग्पृद्रत्‌1 ८ नेमल्न्तः नैनन्ि जोप्न्द्र । 
९ मटायनेव हते, ११ निर्वाति नय 1 > सूनीनद सम 1 23 परिःनवयमि पानि) 
१५ तयो नामिन नानि । १६ मावद्रोपन्‌ 1 १७ स्तृःन्न न्तपटम्‌। १८ मद्रतररन। 
१९ श्ा-यति! (स) ? तन्या, द्रन्य। 2 न वध्यन्‌ । > व॒न्यते। ५ दना 18 यट । 
७ परिदर यदथ 1८ ८\ ग्ट ददुभ्वा, प्राथ्ये 1 ° यैनमन्दय प्रतिरथ + 3० क्व-- 1 (ग) 
१ त्वत्त सरयायि। > नान्यत ददिमघ्न 1 2 परम्प प्रम 7 'उगनि 1 ग {न 
विप्रन्मग 1६ यनाच्टा1 ८ किरन्न्‌ , चनुल-नर, सग्मनप्रन 1 (च १.५ त५नम्य 

{12 पारयनि, प्रष्ारयति, नोर्यति+ >ेच्यति त यिः न्न्य मन्यन रय 


#। 


११६ प्रोट-रननानुवादरकीमुकी (नियम्‌ २०८६२१०) 


एव्व १८२५ + २५ = १५८५० | सभ्यम्‌ ५८ (व्याकरण) 

(क) कातनबसम (मुल, नोना), रजतम (चर), चनन (जर्मन गिल्वम्‌, 
आयसम्‌ (लेण), निण्कटटकायसम्‌ (स्टनरस स्दील);ताप्रकम (तावा), पीतलमू(पीतल); 
कास्यम्‌ (कामाः प्ल), कस्यित्रट (कसदरट); गोक्तिन.म (मीती); दद्रनीटः (नीलम); 
वेदूगम (रमसुनिया)) हीरकः (दीय), प्रवाल्म (जगा); पुष्पराग. (पुम्वराग)) मसते 
(पना), माणिवेयग (चुनी), अश्रकम्‌ (अभ्रक); पीतकम्‌ (दरताल), गन्धकः (गन्धक); 
नुरथासनम(ततिया),पारद(पाग)यन्रदम्‌(जस्त);मीयम(नीसा).स्फध्वि(फिटफिरी ) (२५ 

व्याकरण (मोष, वि पा, तीः ग्रह; भावाथ प्रलय) 

१. सोपा शब्द कैः स्प स्मरण करो ।(दखा छब्द० ३) | विश्वपा गोपा कैः तुद्य | 

२. क्री ओर ग्रह्‌ धवजा करूप स्मरण करो | (देखा धातु० ९४,९५ 

नियस २८--(तस्य भावस्त्वतलौ) माव (न्दी ननः) अथमे शव्द के 
अन्तमेव्व ओरता लगते टं । त्व-प्रत्ययन्तके स्प नपुग्म ही चलगे, गृहवत्‌ | 
ता-प्रत्ययान्त के रूप रमावत्‌ । ल्यु> लघुत्वम्‌ ; लधुता (हव्कापन) | गुद गुसस्वम्‌ 
गुरुता । ब्राह्मणत्व; क्षत्रिवत्व; विद्वस्‌ > विद्धर्वम्‌ ; विद्वत्ता । मदत्‌> महत्वम्‌, महत्ता । 

नियम २८५--(यम्‌ प्रत्यय) (१) (वणदटादिभ्यः ग्यर्‌ च) वणवाचको 
ओर दढ आदि शग्मो से प्यसू (य) प्रत्यय दोगा । प्रथम स्वर को बरद्धि } द्क्ल>> गौ क्स्यमं 
(सफेदी) । कृष्ण कार्यम्‌ (कालपन) । चट > टार्व्यम्‌ (दटत्ता) । (२) (गुणवचनः 
्राह्मणादिभ्यः०) गुणयाचक्र ओर्‌ ब्राह्मण आदि ब्दो से प्यञ्‌(य) । द्ूर> शोथम्‌ । 
सुन्दर> सौन्दर्यम्‌ | धीर> वरर्यम्‌ । सुण्व>> सौख्यम्‌ । कवि काव्यम्‌ । (३) (चतुर्व्णा- 
दीना स्वार्भर) चतुर्ण आदि से स्वार्थं मे प्यन्‌ (य) । चाठर्बण्युम्‌ । चातराश्रम्यम्‌ | 
प्ड्गुण> पाड्गुप्यम्‌. | सेना>> सैन्यम्‌ । समीप~> सामीप्यम्‌ । त्रिलोक> चरैरोक्यम्‌ । 

नियम २८८--(दमनिच्‌ प्रत्यय) (घृध्वादिम्य इमनिज्वा) प्रथु आदि से भाव 
अर्थं मे इमनिच्‌ (इमन्‌ ) प्रत्यय होता दै । टि (अन्तिम स्वर-सद्ितं अश) का लोप 
होगा (र ऋतो ०) च्दकेक्छकोर दोगा । प्रथु प्रथिमा । लघु> ल्धिमा, गुर 
गरिमा, अणु>>अणिमा, महत्‌ महिमा, गदु>म्रदिमा। 


नियम २८९--मावार्थक करु अन्य प्रत्यय ये है-- (१) (इगन्ताच लधुपूरवात्‌) 
गन्द के अन्तम इ डउया दहो ओौर उससे पे हृस्व खर दो तो गन्द से अण्‌ (अ) 
होगा । शचि>गोचम्‌ (स्वच्छता), सुनि>>मोनम्‌ (मोन), प्रथु>पार्थवम्‌ (मोप) | 
(२) (सख्युर्यः) सखि से य प्रत्यय दोगा । सखिः सख्यम्‌ (भिता) | (३) (पत्यन्त०) 
पति अन्तवाले गर्द, युरेहित आदि ओर राजन्‌ से यक्‌ (य) होगा । प्रथम स्वर)को 
बृद्धि । सेनापति>>सेनाप्त्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌ । राजन्‌>राज्यम्‌ । (€) (भाणस्नासिमि) 
प्राणी; जातिवाचक ओर आयु-वाचक से अन्‌ (आ) | जन्>>आश्वम्‌। कुमार>कोमा- 
रम्‌ । कै्ोरम्‌ । (८) (हायनान्त०) हायन अन्तवारे ओर युवन्‌ आदि से अण्‌ 
(अ) । द्वैहायनम्‌ (२ वर्ष का) । युवन्‌->यौवनम्‌ } 

नियम २९०--(वत्‌ , क) (१) (तेन वस्य करिया चेद्‌ वतिः) तृतीयान्त से 
तस्य अर्थं मे वति (वत्‌ ), करियासाम्य मे । त्राणेन वुस्य> ब्राह्मणवत्‌ अधीते । (२) 
(तत्र तस्येव) सप्तम्यन्त ओर प्रष्ण्यन्त से तुल्य अर्थ मे वत्‌ । मथुरायामिव >> मधुरावत्‌ । 
चैत्रवत्‌ ।(३)८३वे प्रतिङृतो)तत्सद्य मूर्तिं या चित्र अर्थं मे कन्‌(क) | अश्च इव >> अश्वक' । 


त 


ग्तेपा, विश्वपा ग्रह धातत, भावक प्रत्यय, धानवर्ग ९१७ 


ॐञ्यास ५८ 

संसृत वनाओ-- (क्र) (गोषा, विपा कत्द) १ ग्वाला गायो को चरता 
£ उनकी चेवाक्सादै अर उनकी रा करताटै। २ ट्र विपाट, वह 
चिधक पाल्न करता 2 जख वजानेवाल्म (खभ्मा) गख को वजाता हे । 
ॐ धूम्रपान करनेवाले (धृग्रण) वीखी, सिगरेट जौर इद पीते दं । ५ सोमपान 
करनेवाला (मोमपरा) मोम करौ पीताटै। (ख) क्रीः ग्रह वातु) १ प्रणाके मृत्यसं 
वरा को स्वरीदो ] २, बनिया सामान खरीदता ई ओर गारको को वैचता दै (विक्री) | 
३ घ्र वथू के हाक पकढताषे (रह) ४ प्रजा के कल्याण के लिए टी उसने 
ग्रामे कर ल्या (अह.)।५ गजा चोय को पक्डे अह. ) यौर उन्दे जेर म डा 
ढे। ६ लोभी को धनमे जीतो (गरह.)| ८ मुन्न मूर्खतद्धिने भीव॑सा दी समत्र 
खिया(ग्रद.) ¡ ८. ल्मेग एेना समक्चते टै(ग्रद ) । ९ पापीकानामभीन रे (रह. )। 
४० तुमने यद्‌ पुसतक कितने मूल्य मे खरीदी (गद. ) | ४१ मनुष्य पुराने कपडो को 
उतारकर नवीन वर्खो को पहनता है (ग्रह. ) । १२ वल्वान्‌ के साथ ्ठ्दन कर 
(विग्रह. )। १३ आप मनने विद्यादान से अनुखृहीत क्रं (अनुग्रट.) १४ सजा 
पापि्यो यौर चर्थे को दण्ड दे (निग्रह) | ५५ दस आतिथ्य-मत्ार को स्वीकार 
कीजिए (प्रतिग्रह. ) । १६ रर्यो को सयम मे रक्खो (निग्रह. ) । १७. मालौ पलो 
कौ इक्र करक (सग्रह. ) दगया ओर उनसे उसने मालां बनाई । १८ इस विपय मे 
मनि उरा नही मानेगे । १९ क्याकारणषटै कि गुख्जी अभ तकर सुद्ध नही हए ? 
(ग) (भावार्थक्र) १. प्रतिष्ठा उच्सुफतामाच्र को नष्ट करती हं | २. टीट, क्या 
रोरी! 2 इस विपयमे उन खवकरी एक राय टै। ४८ नम्बरमे ल्डकौँ कौ मियाट 
वोरो (वितु) । ५ महान्‌ राज्य भी मुञ्च सुख नही देता | ६ संसार मर मनुष्य के अपने 
कर्म दी उसे गौरव या हीनता को ठेतेदे। ७ युटि करना मानव-मुल्भटरै। ८ दुष्टौ 
पर सिवा दिखाना नीति नद्यं है । ९ सखन्तान-हीनता द्‌ खद दटै। १०. ्षण-नलण म 
जो नवीनता मो प्राप टो, वदी सौन्दर्य है। (घ) (धातुवर्म) ससारम गतुओका 
ब्रहुत मद्स ए । धातुओीसे दी समी उपयोगी दम्तु बनती ह । सोना, वादी, मोती, 
नीलम रदमुनिवा, हीरा; जगा, प्रलराग, पन्ना ओर चत्री ये बहमृल्य वावर्प दै ओर 
आनृपणा जादि म इनका उपयोग होता टै | जर्मन सिल्वर, लोटा, स्टेनलेस स्टील; 
तेवा, पीतल, रसा, कसकृट, जस्ता ओौर जीने के विविव प्रकार के वर्तन आदि वनते दै । 

मकेत -- (क) 3 धमति (भमा) 1४ तमायुवीरिकम्‌ › तमासुवत्तिकाम्‌ › पृत्रनलिकाम्‌ 1 
(ख) ? प्राणमूर्यं । २ पण्यान्‌ , विक्रीणीते! ३ पाणि गघ्ठाति। ५ गरृठीयात्‌, काराया 
निङ्पिन्‌ 1 ७ यृष्तत्‌ ' १० तियिना मृव्येन गृहौीनम्‌। ?? विद्टाय) यृद्धातिः २ न 
दिदरातीयात्‌। षद घनुचृनत्ु1 १५८ प्रनियष्यन मा्तियेय त्कार । १७ मगृद्य। >८ 
न 7ेय वरीप्यत्ति। ६९ नायापि प्रसाद गृएानि। (रा) (भावार्थक) ? य्योर््क्यमात्रमव- 
पयःनि" > पुरोमरा, क्ति न्वानन्त्यमव्ररन्यमे । > रेकमत्यन्‌। भानुपूर््येण । 


क स्मै-यष्प्नि। ६ लद दुय विपरीतता वा न्दचेष्टिनान्येव नर नयन्ति! ७ ल्विमा। 


८ यदि दुदु) ९ अनव्चना। २० नव्रतादुचति, दैव ल्प रमणोयदाया 1 


१५८ परोख-र्चनानुधादुरीयुती (नियम २९१-२९३) 


न्टकोप-१४५० ॥ २५ ~ ६४७५] अच्यास ५९ (व्याकरण) 

(का) गन रमाः (नी गर), सत्त सगः (गात छर), मन्द्रः (कोमल खर); मय, 
(गयग स्वर), तारः (वीर. खर); आरो (चदान), अत्रो. (उतार); वीणा (सितार), 
मुरली (सी०ः वरिरी), गनोदासिविातम (ारमोनियम); सारदूगी (सी०) १, वाग्रोहिन, 
२. सारगी), तन्नीकना- यम्‌ (गियानो)) तानप्ररः (तानप्रग); जन्तरट्‌गः (जल्तर ग); 
मृरज' (तवद्या) दलकः (दोर व); मघ्मीरम (गीरा); दुन्दुभिः (पुर; स्री नगाटा); 
पटहः (दो); तम (तुरण, गधन) दिण्टिमिः (दिद्टोरा);) वादित्रगण. (केष्ड) 
सीणावायमर (वीनव्ाजा, नफीरी); सजय (रिगु); कोणः (भिजयव) | (२५) । 

व्याकरण (क्ति, नुर्‌ , चिन्त्‌ , तर, तस; दयस्‌ , द्र) 

१, कति ण्ट वेः सुप स्मरण करो | ° छब्दे० ९९) | 

२. चुर. आर चिन्त्‌ धातुना के स्प स्यारण क्रयो । (देखो धात्र° ९७, ९८) | 

नियमः ८९१ (द्विवचनविभव्योपपटे तरव्रीवसनूौ) ठो की ठटना मे विरोपण 
यन्द से तरप्‌ (तर) गौर दयन ( ईयस्‌ ) प्रत्यय होते हे । तर प्रत्यय लगने पर पुर 
म रामवत्‌ › सी° म रमावत्‌ आौर नपु म रवत्‌ स्प चल्गे । यसु ल्गने पर्‌ पुरम 
श्रेयस्‌ (ब्द ३९) के तुयः स्बरी° मे अन्तम ह लगाकर नदीवत्‌ जर नपु मे मनम्‌ 
के ठस्य सूप चले | जिममे विगेपता दिखाई जाती ८, उसमे पन्चमी लेगी | यम, 
य्यामात्‌ पटुतरः, पटीयान्‌ चा | 

निस २९२ (अतिायने तमव्रिष्टनो) ब्रहूतो मे से एक की विनेता वताने 
अर्थं म तमप्‌ (तम) जर इन्‌ (दष) प्रत्यव हेते हँ । दोनो के सूप पु° मे रामवत्‌, 
स्ी° मे रमावत्‌ , नपु० मे गृहवत्‌ चले । जिससे विोपता वताई जाती टै, उसमे षष्ठ 
या सप्तमी होगी । छावाणा छात्रे वा रामः पटुतमः परिष्ठः वा । 

नियम २०२--्यस्‌ ओर दृष्ठ करे वारे मै ये वराते स्मरण रक्ले--(१) 
(अजादी गुणवचनादेव) ईयस्‌ ओर इष्ट गुणवाचको से दी ल्गेगे, अन्य से नही । तरः 
तम सर्वत्र ल्गते दै ] (२) (टेः) ईयम्‌ या च्छवाटमे होगा तो टि (अन्तिम खर 
सहित अङ) का लोप होगा । (३) (र तो ०) गन्द के ऋ को र्‌ होगा । (४) (स्ूल- 
दूर०) स्थूल दुर आदि के अन्तिमिर, लयावका ल्गेपहोगा, ईयस्‌ या इष्ठ वादमे 
होगा तो । (५) (प्रियस्िर०) प्रिय स्थिर आदिकोप्रस्य आदि होतेदहै। विने 
परसिद्ध रूप ये है | कोएगत शब्द नेप रता टै । इन शरवद से तर तम भी गते है । 
प्रस्य (श्र) श्रेयान्‌ श्रेष्ठः गुरु (गर) गरीयान्‌ गरिष्ठ 
वृद्ध, प्रणस्य (ज्य) ज्यायान्‌ व्येष्ः दीं (द्राघ्‌) द्राध्रीयान्‌ द्राधिष्ठः 
अन्तिक (नेद्‌) नेदीयान्‌ नेदिष्टः | बहु (भू) भूयान्‌ मषिष्ठः 
बाढ (साध्‌) साधीयान्‌ साधिष्ठः | युवन्‌ (कन्‌) कनीयान्‌ कनिष्ठः 
स्थूक ( स्थू ) स्थवीयान्‌ स्थविष्ठः | पट ( पर्‌ ) पटीयान्‌ परिष्ट" 


दूर (दू) टवीयान्‌ दविष्ठ. | ल्छु(ल्घू) लघीयान्‌ ल्चिषठ 
प्रिय (म्र) प्रेयान्‌ प्रेष्ठः महत्‌ ( मह.) महीयान्‌ मिष 


स्थिर ( स्थ ) स्थेयान्‌ स्थेष्ठ | मदु ( म्रद्‌ ) म्रदीयान्‌ प्रदिष्टः 
उस (वर्‌ ) वरीयान्‌ वरिष्ठः | वलन्‌ (बट्‌) वरीयान्‌ विष्ट 


~~ 


च 


कति, चुर. › चिन्त्‌, तर, तम, ईयम्‌ , इष्ट, नाव्यवगं ११९ 


भ्या ५९ 
9 अग्न्या -1< ~ यै क्रतने सू? 0 
संस्छन चनायओ-- (क) (कति जच्ड) १, क्रितनी अग्निर्यद जर्‌ कितने चू 
९२ मन, तृस्मग्णकर्‌ क्रि तूने कितने पाप करिए द ओर्‌ किलने पुण्य | ३. कठी 
दर चलकर वह तन्वी सफर गई | ४, उस पर्वत पर उसने ऊ महीने वरिताए (नी) | 
८ कदम्ब पर कुछ एर पि ट । ६ ऊख ठिन वीतने पर वरह घर लौया । (ख) (चुर ; 
चिन्त्‌) १ चोरने तिजोरी तोडर्र तीन एक इजार रूपये ॐ, दख एक सौ के, पचास 
ठम सपरए्‌ के ओंर अस्सी पोच सपए के नोट चुराए । २ नारटने चन््रमाकीनोभाकौ 
सुराया | > सोचो, किस बहाने से रम आथम मे जावे। ४ सजन की दानिको मनसे 
भी न सोचे (चिन्त्‌) । ५ पिता तुम्हारी देख-भार करगे (चिन्त्‌) | & पाण्ड्यो 
आर ङुक्मिर्यो की वाणीसे भी पूजान क्रे अर्च.) ७. पेसी वाणी न कदे 
(उदीर्‌. ), जिसमे दृसर्‌ के हृदय को दुःख पहुचे ! ८ कायै पूरा करने छा इच्छुक मनस्वी 
नहुस नी परवाह करता ौरनसुखकी। ९ वर्मकी प्राचीन मान्यतायो का 
पता चखा (गवेप्‌ ) | १० वह्‌ मुंह पर धूर ्ादृती दै । १९१ मास्तीय सरकार 
ने गोदसया-निराच की घोपणाकी पू्‌ )। १२. चित्रकार कद्‌ प्र्‌ नेदृर्जी का 
चित्र वनाता टै (चिच) | १३ मे दुयोधन की जवा कौ चरचर कर दूँगा (चृ. ) । 
{४ वह आभूपरणो ने अपने शरीर को अर्द्कत कर र्ठ दे (अवतस्‌ ) । ६५ विचा 
र्‌ धन को बटे प्श्श्रिम्‌ से एकत्र उरे (अज्‌ ) । (ग) (तर ठम आदि, {९ यद्धनं 
के खि म्रदा वही चीज (रुर) २ व्डरोगरवभावसेदी कम वो्ते्ह। ३. 
वठो की सहायता से श्रु भी सफल हो जाता दै | ४ जननी ओर जन्मभूमि खगं 
से भी व्दकर दै (गुर) | ५ खर्म परथमं से वदृकर है| ६. राम व्याम से अधिक 
चदा (रलस्य), अच्छा (वाढ), प्रिय, विगाल (उरु), मारी (गुर), लम्बा (दीघ); 
(स ३ 
चतुर (पट्‌), महान्‌ यर वल्वान्‌ (वलन्‌) टै जर श्याम राम से टल्का (लड) 
टोट (यकन्‌); कोमल (गहु) ओर कय दै । ७, कृष्ण सचसे अयिक वडा, आच्छा, 
प्रिय, वियाल भारी, रखा, चुर, महान्‌ ओर वलवान्‌ 2 ओर यज्ञ त्त सुवसे आधिक 
दलका छोटा, कोमल जीर छग द | (श्र) (नास्ववगं) चिमाव अनुमाव जर सचारि- 
भावा के सयोगसे रस कौ निष्पत्ति होती टै । शगार बीर आदिनी र्द यर दुनके 
रति उत्माट्‌आदिनौ स्थायिभाव ह । निपा; क्रष्यभ; गान्वार, पड्ज, मव्यमः वेवत 
ओर पचम ये साततस्रदटं। इनके प्रथम अक्षरौकोल्केरसरेगम आदि सरगम 
वना ट 1 सगीतमे कोमल, मध्यम खर तीन स्रौ के दीन सप्तक लोतेदै। सरोका 
आसेह र अवयोह दता ६ । प्राचीन वायो मेसे सितार, वोुरी, सारगी, ताः पूरा, 
तवता; दालक, मजरा, नगडा, दोलः तुस्टी, दिटोय इनका प्रचलन अभी तक है| 
नवीन वायो मे हास्मोनियूम, तायोलिनि, पियानो, जल््दरग, चंड, वीनवाजा ओर 
तिगुल का अधिक प्रचल्न है| ससीत जीव्न को सरस ओर मधुर वनाता € । 

त सकेत --(क) ३ कनिचिटरेव । ४ कतिभित्‌ । ५ कनिपयङ्क्मोटम कटम्ब । ६ 
गनप्यनिवनापगमे । _ (ख) १ सौहमन्नषा व्दार्थ, सदल्नरूप्यकनमाणकानि, नाणकानि । > 
चृचष्त्‌। २ अपएन्टोन । ५ त्वा चिन्नयष्यति। ६. पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ ब उमाघ्नेणापि 
नाचयेन्‌ । ७ चदीरयेत्‌। ८ मनन्वी कार्यायी गणयतिनदुसन च स्रष्वन्‌, ९ रवैपय । १० 
सवमन्युण्ठयनि 19१ नररार , अधोपयत्‌ 1 १२ चित्रयति १३ मचूरयिभ्यामि । ०४ मवत 


भ्यनि। » + अजयत्‌ ! (ग) 2 यद्लोयनप्ना दि यश्नो गरीय ।२ मायाम , मितभापिण द्‌ 
दष्टत्नटःय कायान प्षदायासपि गच्छति। ८ नरोय्ी (० श्रेयान्‌ 1 ६ उ्यायान्‌ , साधीयान्‌ । 


* «¬ 


१२० प्रीढ-रननानुपादुरीमुदरी (नियम २९०-३००) 


जन ःफोपर-१५०५ ~+ २५८१५१० ०| सम्वास २५ (व्याकरण) 

(क) किः (्गोसी); प्रनप्यायः (यकाम); स्वरः (खराग), विपम््वरः (मये- 
रिया), घीतज्वरः (उन्पदुणन्जिपदट ) प्रताकद्वरः (निमोनिया) सनिपातच्वरः (राद 
पाउड), राजन्यान्‌ (धुर, तपटिक, एनी) सीतला (चेच), मन्णरव्वरः(गोगीञ्ग), 
अतिसारः (यस्त), प्राक वेचि, सम्रहणा) वमनु (पुर) व्‌); विपृचिक्रा (रजा); 
रक्तचापः (व्न्यप्ररार), पिटकः (फोट); पिष्टिका (कुसी) अशस्‌ (नपु०) ववारीर); 
प्रमेएः (प्रमे); गधुमेष्ः (मत्र, उाण्विीज)) पाण्डुः (पु०) पीथिया) अकीर्णम्‌ 
(कन्ज), उपदन. (गरी; सिफलिस)) विद्रधिः (पुर) विप्रतणमे ; केन्र); पनाघ्रातः 
(लवा मारना) । (२५) 

नियम २०४--(विकारार्थक) विकार अर्थम य प्रत्यव दत दे--(१) (तस्व 
विक्रार") चिफार्‌ अर्थं मे अग्‌ (आ) । मस्मान> माम्मनः । (२) (गगरहतैतयो °) विकार 
ओर अवयव अर्थं मे मय प्रत्यय । अदमन्‌> अव्गमयम्‌ | (>)(गोत्च पुरीष) गोवर अधं 
मे गय । गो>> गोमय ।(८)(गोप्सोरयत्‌) गो ओर पयम्‌ ने यत्‌(य) । गव्यम्‌ | पयस्यम्‌ । 

नियम २९५ (खक्‌ ) इन अर्वामे टक्‌ (उक) होता| प्रचमसरको 
बृद्धि । (९) (तेन दीव्यरति०) जरजा खेल्ना आदि अर्थम] अक्ष धिकः । (२) 
(सस्कृतम्‌ ) बनाने अर्थ मे । दभि दाधिकम्‌। (ॐ) (तरति) तैरने अर्थं मे । उडप 
ओड्पिकरः (नाच से पार करनेवाला) । (४) (चरत्ति) सवारी करना अर्थं म । दस्िन्‌>> 
हास्तिकः । (५) (रक्षति) रक्षा अथं मे । समाज>सामाजिकः | 

नियम २९६--(यत्‌ ) रन स्थानो पर यत्‌ (य) होता दैः--(१) (तदवदति०) 
ढोने र्थ॑मे यत्‌ | रथ>रध्यः । (२) (धुरो यड्ढकौ) घुर_से य ओर ठक्‌ (एय) | 
धुर > धुर्यः, धोरेयः । (२) (नोवयोधरमै०) नौ आदि से । नौ>> नाव्यम्‌ (४)(तत्र साधु.) 
दिष्ट अर्थमेयत्‌ । जरण> रण्वः । (५)(सभाया यः) सभा से य प्रत्यय । सभ्य, | (ष) 
(पथ्यतिथि०) पथिन्‌ जदि से ठञ्‌ (एय) । पयिन्‌> पायेयम्‌ | अत्तिथि>> आतिथेयम्‌ | 

नियम २९७--(छ, यत्‌) छ का ईय, यत्‌ का य रहता है ¦ (१) (उगवा- 
दिभ्यो०) हित अथ मे उकारान्त ओर गो आदि सेयत्‌। शडकरु> रड्कव्यम्‌ । गोः 
गध्यम्‌ । (२) (तस्मै हितम्‌ ) दित अर्थ मे छ (ईय) । वत्स>> वत्सीय. | (२) (शरीरा 
वयनराद्यत्‌ ) शरीरावयव से यत्‌ (य) ! दन्त्यम्‌ , कण्व्यम्‌ । (४) (आस्मन्‌विद्वजन ०) 
आत्मन्‌ आदि से दित अर्थं म खन) । आत्मन्‌ > आस्मनीनम्‌। विश्वजन > यिश्वजनीनम्‌। 

नियम ९८ (ठञ्‌ ) ठ को इक | (९) (तेन क्रीतम्‌ ) खरीदने अथं मे ठञ्‌ 
(इक) | सतति साप्ततिकम्‌ | २) (तदर्हति) योग्य होने अर्थं मे ठञ्‌ (इक) | व्वेतछत्र> 
प्वैतदत्रिक । (३) (ण्डागिभ्यो यत्‌ ) दण्ड आदि से यत्‌ (य) । दण्ड>> दण्डयः । 

नियम २९९--(स्वार्थिक्र) (१) नादिभ्यसत्व) प्रन आदि से सख्वार्थसमेञण्‌ 
(अ) । प्रन प्राजः, देवता > देवतः, बन्धु>> वान्धवः । (२) (अस्ये, हस्वे) अस्प ओर | 
छोटा अर्थं मे कन्‌ (क) । तैल> तैलकम्‌ , वृन>> वृक्षक. | 

निय ३००--(?) (कृभ्वस्तियोगे) वैसा हो जाना अर्थमे च्वि प्रत्यय 
होता दै । च्चिका कुछ नहीं शप्‌ रहता दै । ब्रादमे कृ मू अस्‌ का प्रयोग लेता दै । च्वि 
होने पर जब्टकेअकोई, ड ओर उको दीर्घं लेगा । शुक्ल दयुक्लीकयेति, इग्णी- 
करोति । (२) (चिभाष्रा साति०) सम्पूणं अर्थं मँ साति (सात्‌ ) । भस्मसात्‌ , अग्निसात्‌ । 
(3) (निस्यवीप्योः) वार-बार ओर द्विरुक्ति अर्थं मैपद कौ ददित लेता ्। युक्त्वा 
भुक्त्वा । वृक्ष वृध्‌ सिञ्चति । (8) (ईपरसमाी०) कु कम अर्थं मे कल्प, देय; 
देजीय प्रत्यय होते दै | लगमग ५ वषं का--पञ्चवरदेशीयः+- देद्यः | मध्याहकल्पः। 


उभ, कथ्‌ › भक्ष , विविधं तद्धित प्रत्ययः रोग-वगः १२१ 


अञ्यास द० 

संस्छत चनाओ--(क) (कथ्‌ | यन्‌ धात) १ उन दोनो की सप्ति का 
जया कहना ? २ उन्दने जनन्त खे कहा कि राम धनुध कौ देखना चाहते द 1 > कथा 
तरे वहाने ने यरो नीति दी कदी गई द| ४ दूसरे का उच्छिष्टन खावे। 4 गुरु आना 
ते द (चाजापि) कि पार्भीको छोडो ६ खी अल्कारयौ से अपने रीर को विभूषित 
करती ह (मृष्‌ ) | ७. वाल्क मिटा का खाद्‌ छेता है (आद्‌ ) । ८ वह वरना को 
मोँजता छ (मृन्‌ ), गलौ को तपाता है (तप्‌ ), सजनो को तृ करता है (तृप्‌ ); 
मान्यो का मान करता है (मान्‌) ज्र दुरे गो दवाता हे (ध्‌ )। (ख) (तदित 
त्यय) १, शारीरिक पृष्टि के लिए परचगव्य का सेवन करना नाष्टिए । २ जञादी 
पासो मे जभ चेल्ता टै (चिव्‌ )| ° मभ्य अपने-अपने स्थानो को छोट गष । 
४. अत्मा का सिद्धान्त अपनी भला ओर विश्वकी भाद ठोर्नोके रक्ष है। 
८ गम ख्गभग अगरह वर्प का ह | ६ अव्र खगथग दोपहर का समय दहै] ७. वह 
टगभग मरा हा है । € आग सव वस्तुओ को भस्मसात्‌ कर देती दै । ९ नेदस्जी 
कराकथने कि श्रमिक की गन्दी ठस्तियों को जला दो ओौर उनके लिएसाफ मकान 
चनाथो | १० पूकचिन्त होकर देगोद्धार मे ल्गो (घ्वरृत्‌) | ११ ऊर मिखाकर मुच 
वीस सपए टो | १५ यह वात मुद्रको ही सकत करती है | १३ भकरान जरूकर राख 
हो गम्‌ । {४ वह वात सवत्र फर ग है । (ग) (रोगवर्ग) १, सुते वहा दिरद्दै है । 
२ यष फोट पर फोडा निकला षै | ३. उसके रेग का श्रीधर द्रलज करौ | ४ आज 
सेरी तवीयत्त पदर से दीकदे] ^ रोग को ठीक जाने चिना उसका इखाज नहीं 
उरला चादिषु । ६ टरसका रोग बहुत वद्‌ गया हे | ७ रोगी की जान खतरे म हे। 
८ उसा रोग साव्य है । (घ) (रोगव्ग) अरीर व्पाधिरयो का ्ररहै। अतःकडा 
गया विः वर्म, अथं, काम ओर मोन का सर्वोत्तम मूल आरोग्य है। अत सदा 
स्वस रटने का प्रत्नं करना चाद्िए । सास्िक भोजन, उचित आयर्‌ विहार, दैनिक 


व्यायाम भ्रमण योगासन ओर प्राणायाम से गरीर नीरोग रहता है ¡ इन निय॒र्मो पर 
व्यानन वेनेसे दी वसी, छुकाम, बुलार, मलेरिया, उन्फटुएन्जा, निमोनिया, 
याटपतटडः तयैदिक, चेच क, मोतीक्चरा, दम्त, पेच, सग्रहणी, दैजा, फोडा, पुसी, 
वासी, प्रमे, मधुमेहः कन्न आदि योग रोते द 1 केन्र, ल्कवा मारना, तपैदिक अर 
दिख के रोग, ये घातक रोग रै। चिनेपर्नो काकथन रकि रोगौ का कारण जीवन की 
अनियमितता र । जीवन को नियमित वनाव यौर वेदके शर्व्दौमे नीरोग होकर 
स वं जीव । सव सुखी हो, सव सीरोग हो, सव सुख उखं भौर कोर दुखीनदहो। 

केत - (क) ? किं कथ्यते लौगमयस्य त्म्य 1 २ मैथिला 
| द्य ६ भृधयनि। ७ जम्बादेयति । ८ माज॑यत्ति, तापयत्ति, तर्पयत्ति, मानयनि, पयति । 
सय) २ साधय, भष । ३ प्रनिजग्मु 1 ४ माल्मनीनो विश्वजनीनदच वतने। ५ अष्टददा- 
वरप्रदाय । ६ मध्याहरूः स्थानानि भग्निमात्‌ कुन । १० 


य कथयावमूत्र । २ छलेन) 


[जन्तो ल्य 1७ मृनप्राय 1 ९ च्नीर्णान्यावा 
पव चानय । , 10 पिण्टोकय्‌ । १२ कथा, न्क्ष्याकरोनि। १३ मस्माभूनानि। १४. वर्त 
दपनामूनम.। (ग) 7 यन्यना िनतरेदना मां वाथने। २ गण्डस्योपरि पिरिक्रा मृत्ता। 3 
{ष्र्‌ा दनम्य व 1 ४ अत्निमे व्रि्तेषोऽ्य। ५ विक्राग पलु परमा्थनोऽ्ात्वछनारम्म प्रती- 
परस्य + 5 अनिमि यात 1७ आतुरो नीनिनमये वते । (ज) दोगा । लीवेम शर इतम्‌ । 
+, एय निन म्बेनन्तु निरामया 1 सव मद्राणि पदयन्तु मा करिचट दु खमाम्‌ सवेत्‌। 


१२२ प्रो रचननुमादफामुदी (दयाकरण) 
प्याद्रण 
आक्धयक निर्दय 

१, शब्टस्पसव्रा ग उन सभी तन का (५०० गन्दा का) रत्र क्रिया गवा 
टै, जो अधिक प्रचल्ति। जिन ण्ट करा प्रयोग व्रहत कग रोताटै वा सर्वथा नदी 
सेता दै, उनका समावैय उसमे नी क्रिया गया | 

२. ण्ब्दो ओर धातक र्पकः साथ अभ्यासो की रख्यार्फेदी गर्हदहे। 
उसका भाव यहद फिडसगव्टया घाठु का प्रयोग उस अश्याम मे हुआ टै यर 
उस प्रकार से चलनेवाछे णब्द या धानु भी उस अन्यासगे दिष्‌ गष हं । अनुवाठ- 
चाले प्रकरणमे उस गव्टया धातुके अभ्यासम उसी प्रकार चल्नेवादे गल्दया 
धात यथास्थान कोषएरम दिप गुद, उनकेसरूपमी निर्दिष्रञवब्दय्ा धातु के तृय 
चलावे | 

३. रक्नेपके लिए निगनलिखित सक्तो का उपयोग क्या गया ६ .-- 

(क) जब्दरूपो मे प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्र रक्खेगएरे। 
जेसे-प्र° = प्रथमा, हि० = द्वितीया, तर = तृतीया; च० = चल॒र्थी, प० = पचमी, 
प्र० = पष्ठी, स° = सप्तमी, स° = रवोधन । 

(ख) पु० =पुलिग, स्री° = स््रीटिग, नपु० = नपुसक लिगि । एक० = 
एकवचन; द्वि° = द्विवचन, वहु ° = वहव्चन । द° अ० = देखो अभ्यास, अ० = 
अन्यास | प्रचयेक जव्डया धाठुके रूपमे ऊपर से नीचे की ओर प्रथम पक्ति एकवचन 
की दै, दूसरी द्विवचन की ओर तीसरी बहुवचन की । जो गन्द किसी विष वचन 
मे री चल्तै है, उनमे उसी वचन के रूप द | 

(ग) धाठुरूपा मे प्र° पु° या प्र° = प्रथम पुरुप (जन्य पुरुप), म०्पुच्या 
` म० = मध्यम पुरुप, उ० पु° या उ० = उत्तम पुरुष । पर० या प° = परस्मैपद) 
आत्मने० या आ० = आत्मनेपद्‌, उभय या उ० = उभयपद्‌ । 

४. सवनाम गन्दो का सबोधन नदी टोता, अतः उनके रूप स्वोधन मे नही 
दिए गए दै । 

राब्दरूपो के किषएये नियम स्मरण कर नै-(१) (अट्‌ङुप्वाड्नुम्‌- 
व्यवायेऽपि) र जओरपूके वादनक ण होता, यदि अय्‌ (स्वर, ह, य, व, र); 
कवग, पवग, आः न्‌ बीचमे हौतोभीन्‌को णृहोगा। ऋ वाले जब्दोमेभी यह 
नियम ख्गेगा । अतः र्‌, ऋ ओरप्‌ वाटे ण्ब्दोमे इस नियमके अनुसारन्‌ को 
ण्‌ करे, अन्यत्र न ही रहेगा । (२) (इण॒को › आदेशप्रत्यययोः) अ को छोडकर अन्य 
स्वरो के वाद्‌ तथा कवर्ग के वाद प्रत्ययकेस्‌कोपूहोजातादहै। धाठञओमे मी यट 
नियम लगेगा । जेके--रामेषु, हरिषु, कर्तृषु, वाक्षु | 


~= 


गम 
गयम 
रामं 

गमाय 
रामात्‌ 
गमस्य 
रामे 


हराम 


द्रच्धख्प, राम, पाद, योपा, हरि, सखि, पति 4२ 


; # ५ 


(१) दाव्दरूप-क्व्रट्‌ 
(क) अजन्त पुंलिग शब्द 
(र) ग्र (राम) (देखो अम्बास १) 


रामो गमा. प्र 
५9 रामान्‌ द्वि° 
रामाभ्याम्‌ रामे. त्र 
ग गमेभ्य चण 
2 _ 2 प० 
गमयो रामाणाम प्र 
५ रामेषु स 


हैरामो टैयमाः स० 


(२) पादं (पर) (ठेलो अभ्यास ५७) 


पाद पादौ पादा, 
पादम क पद, 
ष्टा पटूभ्वाम्‌ पद्मि 
पटे त पदम्य 
पद ११ ११ 
पद" पदो पटाम्‌ 
पदि ५ पत्म 
देषाद टेपदो रटैपाढ 


-- स्दूचना--पाद के परे स्प राम क तुल्य 


(३) गोपा (ग्वाला) @° अ० ५८} 


गोपा 
गोपाम्‌ 
गोपा 
गोपे 
गोप्र 
११ 
गोपि 
ट गोपा 


गोपा गोपा प्र 
29 गो पृ दि ¢ 
गोपाम्वाम्‌ गोपामि, तृण 
५9 गोपाश्य चेर 
9 99 प्रभ 
गोपो गोपाम्‌ पर 
११ गोपासु सु9 
हे गोपां टे गोपा. सं° 


(५) सखि (मिच्च) द° ० १ ९) 


सुरता 
मेतातम 
स्रप्रा 
मस्ये 
सरद 
११ 
मन्यौ 


^~ ५ 
नम्र 


मखायोां सखाय प्र 
| स्यन्‌ द्वि° 
सखिभ्याम्‌ पखिभि तृण 


ध सखिभ्य च 

) | १ प्‌ 9 
न्यो सग्बीनाम प 
त सथिपु म 


ह सजगमा ट रुपाय 


भी चल्गे | प्रादके तुद्य दीं टन्तेके 
हितीया वहु० आदिम ठत, दता, 
टद्ध्याम्‌ आदि सूप रगे | 

(४) दरि (विष्णु) (देवो अम «^ 


टर ट्री ट्रय 
ग्मि > हरीन्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिमभि 
हरये | द्रिभ्य 
ट्र । ११ १३ 

५) दर्यो हरीणाम्‌ 
हथः दरिपु 


टेरे देधी टे हस्य. 


== न 


(६) पति (पति) (ढे० अण २०) 


पति पती पतेय 
पतिम्‌ 3) पती नू 
त पतिन्वाम्‌ परत्तिभि 
पत्ये 32 पतिभ्य 
पयु ध ११ 

9. पतयो पतीनाम्‌ 
पृल्ा $ परतिपु 


हे पते त पती ट पतय 


श्छ 
ग्टृदना- न्न्य म खन्यी = न्प नेदीवन्‌ चन्म । 0 


१२४ प्रोढ-स्चनानुवादकोञुदी 
(७) भूपत्ति(यजा) (हरिवत्‌ ) 2०अ ०४) 


भूपति ध भूपती भृपत्तय, प्रर 
भृप्तिम्‌ = भूपतीन्‌ द्रि 
मृपतिना मृपतिन्याम भूपतिभिः तुर 


भूपतये  मृपतिभ्यः चर 
भपतेः 3) 2 श्र 

५ भूपतयः भृपतीनाम्‌ प्र 
भूपतौ ५ भूपति सर 


है मृपते रै मृपती रे भूपतयः सण 


~~~ 


(९) गुर (गुरू) (दे अ० ५) 


गुरः गुरू गुरवः प्र 
गुरुम्‌ गुरून्‌ द्वि° 
गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः तप्त 
गुरवे ॥ गुरम्यः च० 
गुरोः | 9 4 
५ गुर्वो गुरूणाम्‌ प्र 
गरौ ५9 गुरुषु सण 


हेगुरो हेगुरू दे गुरवः स° 


~~~ 


(१२) कल (कस्नेवाला) द° अ० २२) 


कर्ता कर्तारौ कर्तारः प्र 
कर्तारम्‌ + क्तन्‌ द्वि° 
करर कर्तृभ्याम्‌ क्रमिः त॒ 
कत्र ध कर्तृभ्य्‌ न्च 
कर्त ‡ १) 3 पण 

3 कर्जा, कतृ णाम्‌ प्र 
कर्तरि # कर्तृषु स० 


देकर्तः हेकर्तारौ हेकर्तारः स° 


(भूपति, सुधी, गुर, स्वथू , क्वं, पित) 


(८) सुश्री (विद्धान्‌. ) द° अ० १) 


सुधीः 
मुधियम 
सुधिग्रा 
सधिमे 
सुधियः 


१३१ 
सुधियि 
है सधीः 


मुधियरी मुधिय्रः 


११ 


१ 
मुधीन्याम सुधीयिः 


2 मुषीथ्यः 


| 


११ 

सुधियोः सुधियाम्‌ 
+ सुधीषु 
हे मुधिवो टे सुधियः 


(१०) स्वभू (व्रह्मा) (दे अ० २०) 


स्वयुवम्‌ 
स्ववा 
स्वभुवे 
स्वभुवः 
११ 
स्ववि 
हे स्वभूः 


स्रुवौ स्वधुवः 
११ १) 


स्वमूभ्याम्‌ स्वभूमिः 


29 स्वमूभ्यः 
११ ११ 

स्वयुवो. स्वभुवाम्‌ 
ॐ स्वयरु 


टे स्वथुवौ हे स्वथुवः 


न 


(१२) पिच्धं (पित्ता (दे० अ० २३) 


प्ति 
पितरम्‌ 
पिरि 
पित्रे 


पितुः 


पितरि 
हे पितः 


पितरौ पित्रः 
५ पितृन्‌ 
पितृभ्याम्‌ पितरभिः 
9 पित्र्यः 


पित्रोः पितृणाम्‌ 
ॐ पितरु 
हे पितरौ हे पितरः 


3) 


“~ 


^ 
२ 


6 


|, ) छं (मन्चप्य) (पिवृवत्‌ ) 
टे ० अ० २२ ) 


८4 


नरी 


नर, गो, पयोमुच्‌ , प्राच्‌ , उदञ्च्‌ , वणिज्‌ 


१२५ 


(९८) गो (गाय या वैर) प°, छी°; 
दे० अण २४) 


ना नर. प्रः गौं गावौ गाव. 
नरम ५ नृन्‌. द्वि° गाम्‌ 0 गाः 
त्रा नृभ्याम्‌ नर्भिः तृ० गवा गोव्वाम्‌ गोभि. 
त्र त द्भ्य च० गवे ५ गोभ्य" 
श १ 33 पण गो १) 3 
9; त्रो दृणामः नृणाम्‌ प्र गवो गवाम 
नरि ॥ चु स० गवि र गोषु 
देन हे नरौ हेनरः स० हेगौ हे गाबौ हे गाव 


[1 


ख) हलन्त पिम शब्द 


(१५) पयोमुच (चाद) (दे° अ० २६) 


पयोमुक्‌ पयोमुचौ 


प्रयोमुचः प्र 
पयोमुचम्‌ +; द्वि 
पयोमुचा पयोमुग्ध्याम पयोमुग्मि त्र 
पयोमुचे , पयोसुग्म्यः च 
पयोरुच' 2) 2 ५५. 
५ पयोमुचो पयोमुचाम्‌ प° 
पर्मोस॒चि पयोमुक्षु स° 
रे पयोमुक्‌ टे पयोमुचौ टे पयोमुच ख° 
(१७) उद्य (उन्तरी) (द° अ० २५) 
उददट्‌ उद्रश्चौ उव प्र 
उदम । उदीच द्वि° 
उदीचा उदग्न्याम उद्ग्मि त° 
-उटीने ५5 उदग्म्य चर 
उटीच ८ पर 
उदीचो उदीचाम पर 
उद्रीचि 3 उदष्ु स॒ 
उदय नटी > खच्च ० 


(२६) धाच्च (र्वी) (द° स° २५ 


प्राड्‌ प्राञ्चौ प्राच, 
प्राखम्‌ >) प्राच 
प्राचा प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भिः 
प्राचे = प्रार्य 
प्राच ११ ११ 

र प्राचो प्राचाम्‌ 
प्राचि 4 प्रक्ष 
देप्राद्‌ दे प्राञ्चौ टे प्राच 


(१८) वणिज्‌ (कलनिया) @°० अ० २६) 


वणिक्‌ वणिजो वणिज 
वणिजम्‌ 9? ५ 
वणिजा वणिगम्याम वगिग्भि 
वणिजे प वगिगभ्य 
वणिज ११ ११ 

3} चगिजो वग्िजाम 
= ५ वणन 
= वाणक्र्‌ टे वणिजां द ठणिज्ञ 


~= 


१२६ प्रो र्चनालुपादरीगुी (गृश्त्‌) भगवच्‌, धीमत्‌, सहेत्‌ , भवत्‌ , परयत) 


(६९) भभ्रत्‌ (साजा, पर्वत) 
(दे० 18, २७) 


भभत्‌ भूभृतो गुयृतः 
गूशतम्‌ ^) | 
मृता मूधरदभ्याम भूमृद्धि, 
भूते > मृशद्‌श्यः 
भूभ्तः 2) 3 

४ मूजृतो मृभृताम 
भूम्ति 2 भृल्सु 


दे मृत्‌ देगेश्तो दहि मृभृतः 


(२१) धीमत्‌ (वुद्धिमान्‌ ) 
(द° अ० २८) 

धीमान्‌ धीमन्तौ धीमन्तः 

धीमन्तम्‌ 5) धीमतः 


धीमता धीमद्भ्याम्‌ धीमद्भिः 
धीमते र धीमद्‌भ्य' 


घीमतः ५ 5 
8 श्रीमतो; धीमताम्‌ 
धीमति ॥ धीमत्सु 


हे धीमन्‌ हे धीमन्तौ दे धीमन्तः 


~~~ 


प्र [५ 
द्रि 


ग्र 
ह° 
त्रु% 
च्च 
पऽ 
प्रं 
स 
सं° 


(०) भगय्रन्‌ (भगवान्‌) 
(2० अ० २८) 


भगवनि  भगवरेः्तां मगवन्त 


भगवन्तम्‌ भगवत, 
भगवता भगवदूध्याम मगवदूमिः 
भगवते 5 भगवद्‌न्यः 
भगवतः त 

9 भगवत्तो भगवताम्‌ ' 
भगवति ् भगवत्सु 


हे भगवन्‌ टे भगवन्तौ दे भगवन्त. 


(२२) महत्‌ (महान्‌ ) 

(दे° अ० २९) 
महान्‌ महान्तौ महान्त 
महान्तम्‌ ह महतः 
महता महद्न्याम्‌ महद्भि 
महते ध मद्भ्यः 
महट्तः 33 ७ 

र) महतोः महताम्‌ 
महति महत्सु 


११ 
हे महन्‌ हे महान्तौ टे महान्तः 


(दद) वत्‌ (आप) (द° अ० २९) (२७) पटत्‌ (पडता इ) (द° अ० ३५) 


मवान्‌ मवन्तौ मबन्तः 
मवन्तम्‌ भवतः 
भवता भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः 
मवते प भवद्भ्यः 
भवत्‌ ४ ११ ११ 

५ मवतोः भवताम्‌ 
भवति 5 भवत्सु 


हे भवन्‌ दे भवन्तौ हे भवन्तः 


प्र 
द्वि° 
त 0 


पठन्‌ पन्तो पठन्तः 
पठन्तम्‌ 3) पटत' 
पठता पठद्भ्याम्‌ पद्भिः 
पठते पटदृम्यः 
पठतः छ 
9) पठतोः पठताम्‌ 
पठति पठत्सु 


हे पठन्‌ हे पठन्तो हे पठन्तः 


सचना-स्रीषिग मे मवदी के रूप नदी (शन्द्‌० ४३) के तुस्य चङे । 


यावत्‌, बुध्‌ , आत्मन्‌ , रजन्‌ › श्वन्‌. › युवन्‌ 


९२७ 


(२) याचन्‌ (जितना) @० अ० २०) (२४) व॒ (विद्धान्‌ ) @° ° ३६) 


यावान्‌ 
याचन्तम 
यावता 
यावनं 
यावत 
१३१ 

यावति 
टं यावत्‌ 


चावन्तौ 


29 


याचद्न्वाम 


91 


१३ 


यावतो 


9१ 


=. 
र यावन्ता 


यावन्त प्र त्‌ 
याचत. द्वि° बुधम्‌ 
याव्रदूमिः वर बुधा 
यावदूभ्यः च० वुधे 
१ प: डत, 
याचनाम्‌ प० 
याचतु स बुधि 
टे यावन्त. ख० टे थुत्‌ 


बुधौ 


3) 


बुधः 


१) 


भुटु्याम्‌. शद्भि 


2 
3) 


वगो. 


११ 
दे बुधो 


युद्म्य 
१३ 
बुधम्‌ 
त्सु 
दे वुध. 


(७) धामन्‌ (धर्मा) (2० अ० ३२) (२८) राजन्‌ (यजा) (दे* अ० ३२) 


आत्मा 
ास्मानम 
आत्मना 
आत्मने 
आत्मन 

११ 
आत्मनि 


दे आत्मन्‌ टे आत्मानौ 


(२०.) यवन्‌ (द्कुत्ता) (2 


या 
वनम 
युना 
टन 


आत्मानो 


११ 


आन्मम्राम्‌ 


3१ 


११ 


आस्मनोः 


१9 


धानो न 
१ 
ववाम 


9 


१ 
यनो 


४, 
ठे वाना 


आत्मानः 
आत्मन्‌. 
आत्ममि, 
आत्मभ्यः 
१ 
आत्मनाम्‌ 
आत्मसु 


यनाम 
श्च तु 
हे वानं 


प्र 
द्वि 
त्रु 
न्व्‌? 
प्ण 
प्र 
सण 
टे आत्मान स° 


राजा 
राजानम 
राजा 
राजे 
रान, 


१2 


राजानौ 


११ 
राजभ्याम्‌ 
३१ 


१3 


रानो, 


राक्िराजनि + 


डे राजन्‌ 


टे राजानौ 


~~ 


राजान 
राज 
राजमि, 
राजभ्य, 
११ 
राजाम्‌ 
राजसु 
टे राजान, 


(२०) युचन (युवक) (2० अ० ३३) 


युव्रा 
युवानम 
यूना 
यूने 
यून 
यूनि 

रे युवन 


युवानं 
१३ 

युवभ्याम 
११ 


2 
यूनो 


च 


# 
ठे युवानौ 


युवान. 
यून 
युवभि 
युचभ्य 
3१ 
यूनाम 
यवु 
टे युवान 


१२८ प्रौढ-रचनानुपद्‌एयुदरी 


(२१) वुतहन्‌ (धन्द्र) (दे. अ. 3५) 


चत्र वृत्रहणौ व्ररहण. प्र 
नृत्रहणम ह त्र्ननेः द्धि 
नूनध्ना तरृ्रहन्यमि व्र्रष्मिः तरर 
तरृत्रप्ने ष नृयष^यः च 
शन्न 9) 2 पण 
४ व्रचन्नीः नृत्नःनाम प्र 
चृनभ्नि ]} 
वृच्टाणि + = वरत्रहमु स 
टे वरत्रह्न्‌ रे वरत्रहणो 


सूचना 


(रहन मनन्‌ करिन्‌ प धिन भतायम्‌ विद्र ) 


(३२) मथचन्‌. (न्दर) 2. अ. ३४) 


मधरा 


गव्रच्रानम 


गोना 
मवमे 
गवन. 


33 


मघोनि 


ट तृच्रण, मण ट पनृवच्च 
सका ही मघव्रत्‌ यन्द चनाकृर्‌ 





मघवान 
9१ 

गव्रवथ्याम 
११ 


‡9 


गघोनो' 


११ 


मघवान 


(8 
५ 


मघवानः 
मघोन 

मवचभिः 
मघचन्यः 


१) 
मघोनाम्‌ 


मघवपु 
टे मघवानः 


भगवत्‌ (नन्द ० २०) के तुल्य भी रूप चक्गे | 


(२२) करिन्‌ (दाथ) (द° अ० ३५) 
करी करिणौ करिणः प्र 
करिणम्‌ 2) 2 दविर 
करिणा करिभ्याम्‌ करिभिः त° 
करिणे प करिभ्य. च० 
करिण. ५ ५ पं 
2 करिणो, करिणाम्‌ पर 
करिणि 9 करिषु सख 
टेकरिन्‌ हेकरिणौ दे करिणः स 


[ 


(२५) तादश (वेसा) (दे, अ ३६) 


तादक्‌ ताघ्मौ \, तादयः प° 
तादनम ष 9 द्वि° 
ताच्मा ~ तादग्भ्याम्‌ तादग्भिः तरुण 
तादृच्ये 3 तारगभ्यः च० 
ताद्ग. ध ४ पण 

प तादयो. तादनाम्‌ प° 
तादृशि इ तादृक्ष स 


देतादक्‌ हे तादगो टे तादगः सर 


(२४) पथिन्‌ (सारम) (द, अ. ३५) 


पन्थाः 
पन्थानम्‌ 

पथा 

पथ 

पथः 
9१ 

पथि 

हे पन्था. 


पन्थानौ 
११ 
पथिभ्याम्‌ 
११ 


११ 


पथो. 
हे पन्थानौ 


पन्थान 
पथ, 
पथिभिः 
पथिभ्यः 

११ 
पथाम्‌ 
पथिषु 
टे पन्थान. 


(२९) चिस (विद्धान्‌) (दे अ ३७) 


विद्धान्‌ 
विद्वासम्‌ 
विदुषा 
विदुपे 
विदुषः 
चिदपि 

हे विदन्‌ 


विद्रासौ 
११ 
बिद्धद्‌भ्याम्‌ 


9१ 


विदुषोः 
१५ 


हे विद्रासौ 


विद्रांखः 
विदुषः 
विद्वद्भि. 
विद्दुभ्यः 
विदुषाम्‌ 
विद्धत्ु 
हे विद्धास्त. 


णस्‌) चन्द्मस्‌ 3 त्ध्‌ ) यड. 3 ९4; मत 


१९९. 


(३५) पुस्‌ (पुख्पर) @° अ० ३७) (३८) चन्द्रमस्‌ (चन्द्रमा) (दे° अ० ३६) 


पमान्‌ पुमासैौ 
पुमागम 
परमा पन्यम 
पुसे ५) 
पुम. 2 

५) पुरो. 
पुनि 9 
दे पुमन्‌ टे पुमासौ 


न~ 


पुमास 
पुसः 
पुमि. 
पुभ्य 
99 
पुसाम्‌ 
पुरु 
हे पुमास" 


प्र 


हि 


व्रण 
त्च 
प 

प्र 

सम 
सु9 


३९) श्रेयस्‌ (अधिक प्रश्सनीय) 


दे ० अ 
श्रेयान्‌ श्रेयसी 
शरेयासम 5) 
शरेयसा श्रेयोभ्याम्‌ 
भ्रेयमे 
भयस" त 

४ भरेयसो 
भ्रेयसि 


५१ 
टे श्रेयन्‌ टै श्रेयासा 


(४१) रमा (लक्ष्मी) दे° अ 


रमा रमे 
| रमाम्‌ 3 
रमया ग्माभ्प्राम 
समाय 
माया + 
) नमो 
रमायाम्‌ 3, 
श्रमे दहेग्ये 


९ 


२३८) 
श्रयास. 
श्रेयस. 
्रेयोमि 
श्रेयोभ्य 
श ११ 
श्रेयाम्‌ 
्रेयस्मु 

हे श्रेयास, 


चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमस, 
चन्द्रमसमर ॐ 33 
चन्द्रमसा चनद्रमोन्याम्‌ चन्धमोभि, 
चन्द्रमसे ४ चन्द्रमोभ्य 
चन्द्रमस. 9) १3 

9) चन्द्रमसोः चकमसाम्‌ 
चन्द्रमसि - चन्द्रमस 
हे चन्द्रमः हे चन्द्रमसौ हे चन्मसः 


(५०) यन्‌ (वैर) 


(द° अण ३८) 

अनड्वान्‌ अनड्वाहौ अनड्वाट 
अनड्वाहम्‌ ॥ अनडुहः 
अनडइ्दया अनडद््याम्‌ अनडद्मि 
अन्हे ५  अनड्टभ्य. 
अनद्‌ 2 2) 

( अनङ्हो, अनड््ाम्‌ 
अनडुहि 22 अनड्त्सु 


टे अनड्वन्‌ दे अनड्वाहौ दे अनड्वाह" 


(ग्‌) स्टिंग शब्द 


रमा 
११ 

रमामि 
रमाभ्य 

११ 
रमाणाम 
रमासु 
रमा 


२) (७२) मति (बुद्धि) द° अ०° ३९) 
प्रज मत्ति. मती मतय, 
द्वि° मतिम्‌ ५ मती. 

तर मस्या मतिभ्याम्‌ मतिभि 
च० मलये, मतरे र सतिभ्य 
प० मत्या. मते ध 

^^ ॐ ॐ मत्य मतीनाम 
ख मत्याम , मतौ ,, मतिव॒ 

सुऽ टे मते दे सती टे मतय 


१३० प्रीढ-र्वनाद्चुयादुकीसुदी (नदी, क्षमी, खी, श्री, धेनु, वधू.) 
(४३) नदी (नदी) (दै° अ० ४०) (४४) लक्ष्मी (खक््मी) (द° य° ४०) 
नदी नयौ नश्रः प्र ग्ध्मी, लध्म्यौ लभ्यः 
नदीम्‌ ५ नदीः द्वि ल्मम्‌ र लश्मीः 
न्या नदीभ्याम नदीभिः तरण च्ध्म्या लष््मीन्याम लश्रमीमिः 
न ४ नदीभ्यः च० ल्भ्य लध्मीन्यः 
नयाः 4; > प्र क्म्या ॥ 

ध नयोः नदीनाम्‌ पर >) ल्ध््म्योः ल्प्मीणाम्‌ 
ननाम्‌ # नदीषु स० ख्म्याम्‌ + टमीपु 
हेनदि दहेनयया हेनग्यः स हैल्ध्मि हेल्श्रम्यौ टे ल्य 


(४५) खी (खी) (2० अ० ४१) 


सखी सियो सखियः प्र 
सियम्‌ ; सीम्‌ + स्ियः, सीः दि 
लिया स्रीन्याम्‌ सीमि. वृण 
खि ४ स्रीभ्यः च 
स्याः 2) 2) पर 
प खियोः स्रीणाम्‌ पर 
खियाम्‌ क खीपु स 
हेलि हेखियौ देलियः त° 
७७) धेनु (गाय) (दे° अ० ४२) 
धेनुः धेनू धेनवः प्र 
धेनुम्‌ 2 धेनूः द्वि° 
धेन्वा वेनुभ्याम्‌ धेनुभिः तृण 
धेन्वै, धेनवे ;) घेनुभ्यः च 
वेन्वाः, धेनोः + ५ प० 
ॐ धेन्वोः धेनूनाम्‌ प्रर 
घेन्वाम्‌ , धेनौ , धेनुघु  सण० 
हे धेनो ह धेनू हे धेनवः सण 


(४६) भरी (लक्ष्मी) (द° अ० ४६) 


श्रीः भियो श्रियः 
रियम्‌ 2 2 
धिया श्रीभ्याम्‌ श्रीमि. 
भ्रियै, श्रिये + श्रीभ्यः 
धरियाःश्चियः य 


> „ श्रियोः श्रीणाम्‌, भ्रियाम्‌ 
श्रियाम्‌ ; ध्रियि + श्रीषु 
देश्रीः हेश्रियौ हेश्चियः 
(७८) चधू (बह) दे० अ० ५४९, 
वधूः यध्वौ वध्वः 
वधूम्‌ 23 वधू 
व्वा वधूभ्याम्‌ वधूभि. 
वध्वै न वघूभ्य, 
वध्वाः ४ त 
2 वध्वोः वधूनाम्‌ 
वध्वाम्‌ ५ वधूषु 
टे बु हेवध्वौ हें वध्वः 


[¬ 
स्स, माच, नो, वाच्‌ , चज्‌ , सरित्‌ 


(९) खस्छ (वदिन) (2० अ० ४३) 


१३१ 


(१,०) मातर (माता) (द° अ० ८२) 


म्वा स्वसारो स्वसार प्र माता 
म्बस्ारम ४ स्वम" द्वि° मातरम 
स्वा स्वसुभ्याम खमि तृ मात्रा 
खन्न ४ स्सभ्य च० मात्रे 
स्वसु 9 9 प० मावतु 
४ सखो खमृणाम प्र 
स्वसरि + ससु स० मातरि 
तस्म दे खस्रासें देस्वमार स० हे मात 


८५९) नौ (नाव) @° अ० ४८) 


नी नावो नाव" 

नावम ५ 2) 

नावा नोभ्याम्‌ नभि 

नावे १४ नीभ्य * 

नाव 99 3) पण 
त नावो नावाम्‌ 

नावि 1 नोप 

टेन हमान टेनाव 


(५३) स्रज्‌ (माला) (द° ज० ८५) 


नक्‌ त्रो स्रज 


प्र 

न्मृजम 39 ध द्वि° 
स्रजा स्रग्भ्वाम स्रग्भि त्रेण 
म्बते न्न्गभ्य च्‌ 
न्यु 1 | पृ © 
॥ नतो न्रजाम पर 
तजि 1 सु 
ट मि: डा नव ~क 


मातगै 


११ 


मात्रग्ताम्र 


१५ 
“9 


मात्रो 


१ 


हे मातरौ 


मातर्‌ 
मातु 
= नि 
माव्राभ 
मान्न 
2 
माव्ृभाम्‌ 


मात्रपु 
ट मातर. 


(५२) चाच्‌ (वाणी) (द° अ० ४४) 


वाकर्‌;+ग्‌ वाचौ 


वाचम्‌ 
चाचा 
वाचे 
वाच 


११ 


वाचि 


22 
वागभ्पाम 


११ 


१५ 
वाचो 


११ 


टैवाक्‌+ग्‌टे वाचौ 


वाच 
११ 
वाग्भिः 
वाग्भ्य 
१) 
वाचाम्‌ 
वाक्षु 
टेवाच 


(५४) सरित्‌ (नदी) (2० अ० ४५) 


सरित्‌ 
सरितम 
सरिता 
सरिते 
सरिति 
सरिति 
रेसमित्‌ 


सरितौ 


११ 
सरिदूभ्याम 
१ 
११ 


मरितो 


११ 


टे सरिनी 


सरितः 
११ 
सरिद्मि 
सरिद्‌न्य 
११ 
सर्तिाम्‌ 
सरित्सु 
हरे सरित 


१३ 


प्रीदर्तनानुगदृकतीगुदी (समिध्‌ , जप्‌ , भिर्‌ , पुर्‌ + दिश + उपान्‌ ) 


८५२) उप (जद) (2० भ० ५४६) 


८५५} समिध्‌ (सिध्रा) (० ज. ५६) 


समित्‌  मनिनी 
समिधम्‌ ६ 
समिधा गमियूजयाप 
राभिप्र > 
समिधः इ 
सभिभो. 
समिधि ४ 


ठे रामिन्‌ दे समिधा 


राध 
१३ 

समिद्भिः 
ग भिदभ्य ; 

११ 
गसभिधाम 
रगित्नु 
र समिध 


प्रर 
द्रि 
तु © 
६ 
प 
प्रर 
म्‌५ 
मए 


1141 
६1 1 पु 1) 
६1 दूभिः 
अरध्र 
११ 
पाम 
अप्सु 


द आपः 


सृचना--अप्‌ कै त्प केवल बहुवचन्‌ म 
टी चलते हं । 


(*८) पुर (नगर) (द° अ० ४७) 


८५.ॐ) गिर्‌ (वाणी) (2० अ० ४७) 


गीः गिरौ गिर प्र पृ पुरौ पुर, 
गिरम्‌ र % ~ हि पुरम्‌ ‰ 
गरा गीरम्याम्‌ गोर्भः व्रण पुरा पूर्म्याम्‌ पमि. 
गिरे 3 गीय व पुरे 3 पूर्य + 
गिर 29 ध ५५ 2 2 
„ भिये. गिराम्‌ प्र पुरो. पुराम्‌ , 

गिरि 3 गीषु स० पुरि 2 ~~ पूरं 
हेगीः देभिरे देगिर. स० हेपू, दे पुरो दे पुरः 


[1 


(५९) दिश्‌ (दिर) (दे अ० ४८) 


चिक्‌ 
दिगम्‌ 
दिशा 
दिदो 
दिनः 
दिरि 
हे दिक्‌ 


दिगो 


१३ 


दिग्भ्याम्‌ 


११ 
११ 
दिशो. 


द्िः 


दिग्भिः 
दिग्भ्य. 
दिशाम्‌ 
दिक्षु 


दे दिशः 


प्र 
द्वि० 
त° 
न्च9 
पभ 
घु% 


-सण 


सण 


(६०) उपानद्‌ (जूता) (दे अ० ४८) 


उपानत्‌ 
उपानहम्‌ 
उपानहा 
उपानहे 
उपानहः 
9१ 
उपानहि 
हे उपानत्‌ 


उपानहौ 


१) 


उपानहः 


११ 


उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भिः 


११ 
११ ु 


उपानहोः ` 


११ 
हे उपानहौ 


उपानद्भ्यः 
११ 
उपानहाम 
उपानत्सु 
है उपानदः 


। 


गृह, वारि, टधि, यक्षि, अस्थि, मयु 


(व) नपुंसकर्टिग चाब्दं 
(२) वारि (जल) (2० अ० ४९) 


(६६) गृह (घर) @° य० २) 


ग्म गे ग्रहाणि प्र 
2 2. 2) द्वि 
गरेण गृहाभ्याम ग त° 
ग्रहाय ५ गरेभ्य च 
गृहात्‌ ण ध प० 
गर्स्य गर्यो गृहाणाम्‌ धर 
गरे ,9 ॥२। (र) सण 
ठे गृ टि गृहे ते ग्रह्यण्ि स 


५२ 


वारि चारिणी, चारीणि 
११ ११ 99 
वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिं 
वारिणे 4 वारिभ्य 
वारिण 9 र 

५ वारिणो वारीणाम्‌ 
वारिणि ध वारिप 


टे वारि, वारेहे वारिणी दे वारीणि 
सृच्ना--मनोदारिन्‌ आदि इन्‌ अन्तवार्लँ के 
ल्पवारि कैः वृद्य चल्गे। दो स्थानो पर 
अन्तर द्योगा | प्रष्ठी वहु ° मे इनामेः अन्त 
म स्देगा ओर स० एक° मे न्‌ | 


(>) दधि (दही) (2० अ० ४९) (2४) अक्षि (आंख) (दविवत्‌ )\दे०अ०५०) 
ध्र० अनि 


ठयि दचिनी ट वानि 
११ 9 ११ 
दध्ना दधिभ्याम दधपिभि, 
दध्ने र टधिभ्य 
दस्त ११ । ११ 
श दध्नो दध्नाम 
दध्नि, दधनि +; दयिपु 


हे दधि; दधे दे दधिनी रे दधीनि 


[ 


(६५) अस्थि (ह डी) (द्पिवत्‌ )(दे०अ ०५० 


अस्थि अस्थिनी अस्थीनि 


| 


१ ११ 
अस्थ्ना अस्थिभ्याम्‌ अश्िभि 
म््ने अस्थिभ्य 
बन्न ५ 


9 
ह अस्थ्नो अन्ध्नामे 
सन्ध्नि, ध्यान ;. अस्थिषु 
` अनि) अस्थे सिनी अन्थीनि 


द्रि ; 


2 


त° अश्णा 
च० अश्यो 
पर अक्ष्ण 


प्र © 


स० अध्रि, अन्नरणि + 


१३ 


अक्षिणी अक्षीणि 
3 । 2) । 
अक्षिभ्याम्‌ अधिभि, 
् अकिभ्य 
११ १9 
अगो अक्णाम्‌ 
अधिपु 
टे अधीणि 


स० दे अभि, अक्षे टे अक्षिणी 


प्र 
द्वि ० 
तुर 
चच्रऽ 
प्र 
प्र 
सु० 
सर 


मघु 
११ 
मधुना 
मधुने 
मवुन 
११ 


मघुनि 


= 
1 मधु, 


-~--- 


मधुनी 
सधुभ्याम्‌ 
2) 


११ 


मधुनो 


१३ 
मवोटे मधुनी 


---- 


) (६६) मथु (ददद) (दे° अ० ५१) 


मधूनि 
9१ 
मघुमि 
मधुभ्य. 
मनूनाम्‌ 
मधुपु 
दे मधूनि 


५३४ 


भो ढ-रचनातुवादकौसुदी (कवरं, जगत्‌, नामन्‌, धर्मन्‌ › प्रह्न्‌ › अहन्‌ > 


(६७) कठ (करने वाद्या) (द° अ० ५१) (६८) जगत्‌ (संसार) (2० अ० ५.) 


क्त कर्तृणी कर्युणि 
५१ ११ ११ 
कर्तृणां कर्तृम्याम कर्तृभिः 
कर्तृणे ५ कर्तृभ्यः 
कण । 29 29 
८ कर्तरृणो कतुणाम 
कर्तरणि कर्तृषु 
रे कर्तृकः टे कतृणी रे कतृ 


प्र जगत्‌ जगती जगन्ति 
दवि १ ११ 29 

त° जगता जगद्‌न्याम्‌. जगदू्भिः 
नच० जगते जगद्भ्यः 
प० जगतः 3 1 

प्र ,) जगतोः जगताम 
स० जगति ५ जगत्सु 
स० टेजगत्‌ टै जगती टे जगन्ति 


स्पूचना--कतरं करे तृतीया एक° से सप्तमी 
वहू°तक कतं पु ०(गब्द ° ११) 


केः त॒ल्य भी सूपन्ल्गे! 


(६९) नामन्‌ (नाम) (दे०° अ० ५३) 


नाम नाम्नी, नामनी नामानि 
११ ११ ११ १9 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः 
नाम्ने नामभ्य. 
नाम्नः 2) 99 
ह नाम्नोः नाम्नाम्‌ 
नाम्नि, नामनि + नामय 


हे नाम नामन्‌ नाम्नी नामनी नामानि 


प्र 


(७१) व्रह्मन्‌्ह्य, वेद) द° अ० ५४) 


ब्रहम व्रह्मणी ब्रह्माणि 
9१9 ११ 99 
ब्रह्मणा व्रह्मभ्याम ब्रह्मभि. 
ब्रह्मणे ५ बरह्यभ्यः 
म्प्र 29 ‰ 
> ब्रह्मणो. ब्रह्मणाम्‌ 
ब्रह्मणि ४ ब्रह्मसु 
देहम, त्रहन्‌ हे ब्रह्मणी दे व्रह्याणि 


प््9 
द्वि° 
त° 
न्चृ9 
पु 
प्रं 
सुऽ 
स॒9 


~~ 


(७०) शमंन्‌ (खेख) (दे०अ० ५३) 


ल्म रमणी गर्माणि 
११) ११ ११9 
मर्मणा अर्मभ्याम्‌ ग्मि, 
शमणे 1 सार्मभ्य. 
र्मणः 9१ 9१ 
छ दा्मणोः गर्मणाम्‌ 
शर्मणि ६9 शमसु 


हे गम, रामन्‌ हे दा्मणी हे शर्माणि 


~ 


(७२) अदन्‌ (दिन) (दे° अ० ५४) 


अद्‌. अह्नी, अहनी अहानि 


११ १३ 23 ११ 


अहा अरोभ्याम्‌ अहोभिः 
अहं क अहोभ्यः 
अहः 3 3 

33 अहो * अवाम्‌ 
अहि, अहनि » अह"सु-स्स 
है अह" अही, अहनी अहानि 


दवरिपू , धनुष्‌ , पयस्‌ , मनस्‌ › सवं ५३५ 


(७2) चिप (हवि) द° च० ५५) (5४) धड््‌ (चलप) (@° ० ५५) 


दवि, र्चिप्री हीपि प्र धनु वनुषो वनपि 
| १ द्रि ५. | ११ 1, 

द्विपा त्विर्थ्यामि दवि तरर ध्रनप्ा वनुरम्याम वनुरभि. 
विपे | विन्य च० बनुपे वनुम्यः 
विप न 9 प° चनु ५ 21 

त विपो हविषाम्‌ प्र म चनुपो वनुपाम 
हविषि > सवरि पु स धनुर र ननु पुग 
टे द्चि हे रविपी टे टहर्वीपि म० धनु हेधनुपी हे ननृप्रि 


(5५) पयस (दूध, जद) (2० अ० ५६) (७६) मनस्‌ (मन) (° अ° ५६) 


प्रय पयसी पयासि प्र मन मनमी मनासि 

9 १ 22 द्रि 2) 2 | 
पयसा पयोव्याम प्रयोभि त्रु मनखा मनोभ्याम्‌ मनोभि 
पयमे ॥ पयोभ् च० मनसे ५ मनोभ्य 
प्रयम ए ४ पर मनस १ ॥ 

| पयसो पयसाम प्र ॥ मनसो मनसाम 
पयमि ॥ पय^सु+-म्सु स० भनससि मन.मु,-स्मु 
ते पय हे पयसी है पयासि स° हे मन हे मनमी ट मनासि 


(ङ) सर्वनाम शब्द्‌ 


(७७) (क)स्चं(लव)पुंदिग(दे०अ०६) (७७) (ग) सर्व (सख्ीटिग) (2० अ० <) 


सर्य सर्च मर्वे पर सर्वा सर्व सर्वा, 
सवम ४ सर्वान्‌ द्वि सर्वाम त ५ 
सर्युण सर्वाभ्ाम सः तृ सर्वया सर्वाध्याम्‌ स्वाभि 
सर्वम ध सर्वल्यः च० सर्वस्यै 5 सदरभ्वि 
सवस्मात्‌ » १० स्वस्या ४ 
सर्नृस्य स्वयो सर्वेपराम पर त र्वयो मर्वामाम्‌ 
सवन्मिनि सर्वेषु स सस्याम ;+ सर्वासु 


*+---- 


(७5) (ग) सवं (नपुखकद्धिग) (2० य° ७) 
सर्गम्‌ सर्वे सर्वाणि प्र 

9 99 3) द्वि° 
योप पल्ष ङ तुल्य (दे ८७, क) 


4२६ परीठ-रचनागुयागरकीगुी (तिश्च, पूर्व, अन्य) 
(ऽ८)()विश्व(सम्र)पुदिग(द०अ ०६) (७र)(क)पूवै(पटटा)पुरदग@ ०अ ०६) 


विश्वः चिश्री ~ न्न प्रः पूरः ूर््ा प्रय, पूर्वाः 
विश्वम्‌  , विश्वान द्वि० पूर्वम ४ पूर्वान्‌ 
चिश्ेने विश्वाभ्याम चिश्रीः तृ पूरेण पूर्वाश्ामर पवः 
विश्वस्मै „+ निशरेभ्यः चर पूर्वसमी ध पूर्वभ्यः 
विश्वस्मात्‌ 9) १ + पर््मात्‌ 2 2) 
पूवत 
विश्वस्य विश्वयोः वचिनवेपाम्‌ परर पूर्वस्य पूर्वयोः ूर्वेपाम 
विश्वस्मिन्‌ ›) विश्वेषु  स० पूर्वस्मिन्‌ पूर्वं ;; पेषु 
(७८)(ख)विश्व(नएुंसकिग)(दे ०अ ०७)(७९)(ख) प्रू (नपुंसक्रदिग)(दे०अ ०७) 
विश्वम्‌ विश्व विश्वानि प्र पूर्वम्‌ पर्वे पूर्वाणि 


19 39 3 द्वि° > 92 2 
शप्र पुंलिग के तस्य (द° अ० ७८, क) (दोप पुलिग के वस्य (देखो ७९) क) 


(5८) (ग) विश्व{स्रीछिग)(दे० अर ८) (७९) (ग) पूरव (खीखिग) (2० अ० ८) 


विश्वा चिरे विश्वाः प्र पूर्वा पूय पूर्वा 
चिश्वाम्‌ ष द्वि पूर्वाम्‌ र व 
विश्वया चिश्वाभ्याम्‌ विश्वामिः चर पूवया पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वाभि. 
विन्स्यै ›; विश्वाभ्यः च० पूर्वस्य 9 पूर्वाभ्यः 
विश्वस्याः ;, र प० पूर्वस्याः 2 2) 

0 विश्यो विश्वासाम्‌ परर 4 पूर्वयोः पूर्वासाम्‌ 
विन्धस्याम्‌ ,, विश्वासु स० पूर्वस्याम्‌ + पूर्वास 
(८०)(क)थन्य(दृसरा)पुं टिग(दे०अ° ६) (८०)(ग)अन्य(ख्ी छिग)(दे०अ ०८) 
अन्यः अन्यौ अन्ये प्र अन्या अन्ये अन्याः 
अन्यम्‌ ४ अन्यान्‌ द्वि° अन्याम्‌ 2 2 
अन्येन अन्याभ्याम्‌ अन्यैः त्र अन्यया अन्याभ्याम्‌ अन्याभिः 
अन्यस्मै अन्येभ्यः च० अन्यस्यै त अन्याभ्यः 
अन्यस्मात्‌ +; ५ प० अन्यस्याः 2 3 
अन्यस्य अन्ययोः अन्येषाम्‌ प्रण | अन्ययो. अन्यासाम्‌ 
अन्यस्मिन्‌ 2 अन्येषु स अन्यस्याम्‌ ९ अन्यास 


(८०)(ख) अन्य (नपुं सकङ्िग)(दे० अ० ७) न्त 
अन्यत्‌ अन्ये अन्यानि प्र 

१३ 3) 3) द्वि° 
मेप पुलिग के त॒स्य (देखो ८०, क) 


तत्‌ › यन्‌ 3 पतन} क्स्‌ ५२.७५ 
(८४) (कनत(वद)पुर््टग(@ ०० ६) (८२) (क) यत्‌(ज)पुंटिग@ °्य० ६) 


सः तीं ते प्र य यौ य 
तम त तान्‌ द्रि यम + यान्‌ 
तेन ताभ्याम तै. त्र येन वाभ्याम वे 
तस्म त॑ च० वसम +; येभ्य 
तम्म्रात्‌ ) 2) ८.५. यह्मान्‌ ; 22 
तस्य नया, तयाम पञ चस्य यवो येपाम्‌ 
तस्मिन्‌ प तपु म प्रस्मिन्‌ + यरु 
(८१)८प)तत्‌(नपुं ्कटिग)(2 ° अ ° ८) (८२) (ख)यत्‌(नपु सलकलिग)@2 ००५) 
तत्‌ ते तानि प्र यत्‌ ग्र यानि 
2 # 3) द्वि° 2) 2 2 
धप पुन्गिके तस्य टखो ८१; कर) यप्र पुलिस के ठृच्य (देग्बौ ८२, क) 
(८१ (ग)ततूश्ली्टिग)2° अ०८) (८२) (ग)यत्‌(ख्रीदिग)(2०° अ० ८) 
सा ते ताः प्रण वा यरे या 

ताम्‌ +, ५ द्वि वचाम्‌ «५ 9) 

तया ताभ्याम तामि, त्र चया याभ्याम यामि 

तत्य ताभ्य च० यस्यै ह वाभ्य 
तस्या. प ४ प० यत्या र ५) 

» तयो तासाम प्र ५ यवो यासाम्‌ 
तस्याम तामु स० यस्याम्‌ + वाघ 

(८३) (क) पत्तत्‌. (यद) पुंख्छिग (८9) (कर) किम्‌ (क्या) पुग 

(नन ऋ ठ्य) (तत्‌ के तस्य) 

णप. प्त एते प्र कं कौ तः 

पूतम ‡ एनान्‌ द्रि कम्‌ ५ कान्‌ 
गैपतत पुल्िगि ८“; क) के नुल्य | दोप तत्‌ पृन्धिगि (८१, क) क त॒ । 
(८3) (ल) ०नन्‌ (नपुलक्रन्टिग) (4८2) (व) करिम्‌ (नपुंस) 
पदत प्ते त्तानि प्रर क्रिम के करानि 

ध. दि । त 

र्ता नप (८ म्य) त नुन्य। येष तन्‌ नमु० (८, ष्ठ) क तुन्पर ] 
(८३) (ग) एनन्‌ एनम) (८2) (ग) करिम्‌ (खी) 

पु एनं प्ता ध क्र त क्रा 

एताम . 9, द्रि काम 


8, 


न्न टन र्दल्गि(<> न चन्र नोप 
(८ = मपततन्‌ ज्रीदिग (८, ग) के नुन 


५१८ 


[क ४ 
प्रीदि-रननानु गदकरौसु (युष्ववु, भस्म, दरदम्‌, अदृम्‌ ) 


(८५) गुण्मद्‌ (न ) (° ९ ५१) 


स्न गुलाम 
त्वाम & 
स्या नाम 
स्येया युचाग्यामं 
नुग्यम ् 

यामे 
त्वत्‌ युवाभ्यरमि 
तन्‌ युवयराः 
ते वाम्‌ 
सवयि युवयोः 


मृगम प्रण 
युन ! {~ 

नुः | नि ५ 
गुणामि त्र 
२1 

गुषगञ्यम्‌ ) 

त्रः ॥ ॥. 
युष्मत्‌ पर 


नर 
य्रुमासु सण 


युप्मावम । द 


(८७) (क) दम्‌ (ग्द) पुग 


(दे० [11५ 

अयम्‌ दमी ट्रमे ग्र 
द्मम्‌ ५ इमान्‌ द्वि° 
अनेन आभ्याम्‌ एभिः त्र 
अस्मै ॥ एभ्यः च 
अस्मात्‌ 3 9 प 
अस्य अनयो एपाम्‌ प्र 
अस्मिन्‌ एषु स० 
(८७) (ख) इदम्‌ (नपुंखक०) 
इदम्‌ उमे द्मानि प्र 
29 2 3 द्वि 
रोप पुञ्गि के तस्य (देखो ८५७, क) 

(८७) (ग) इदम्‌ (सखीखिग) 

इयम्‌ दमे इमा ग्र 
इमाम्‌ > द्वि 
अनया आभ्याम्‌ आमिः तरुण 
अस्यै (1 आभ्य, चण 
अस्याः त अ ` पर 
४८ अनयोः आसाम्‌ प्र 
अस्याम्‌ 2) आपु स 


(८) अस्मद्‌ (मे) 2० थ १२) 


आम 
| गः 
मा 
गमया 
{ माम 
( मे 
गरत्‌ 
मम 
1 
मथि 


आवाम वयम 
५ अस्मान 

नो नः 
वाभ्याम्‌ अस्माभिः 

(0 अस्मभ्यम 
नो नः 
आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
आवयो अस्माकम 
नी नः 
आवयो अस्मासु 


(८८) (>) चदस्‌ (वह पुलि 


असौ 
अमुम्‌ 
अमुना 
अषप 
अमुष्मात्‌ 
अमुष्य 
अमुष्मिन्‌ 


दे० अण १ ०) 

अमू अमी 

१) अमून्‌ क 

अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
र अमीम्य 
११ 9१ 

अमुयोः अमीषाम्‌ 
9 अमीषु 


(८८)(ख) अदस्‌ (नपुंसक०) 


अदः 


अमू अमूनि 


मेष पुग के तुद्य (देखो ८८ क) 


(८८) (ग) अदस्‌ (स्रीखिग). 
असौ अम्‌ अमूः 
अमूम्‌ १) 22 
अमुया अमूभ्याम्‌ अमूरिः 
अमुष्य 2 अमूभ्यः 
अपुष्पाः 2 ॥ 

४ अमुयोः अमूषाम्‌ 


अमुष्याम्‌ 


» अमृ 


(८९) पक्र (पक) (द° अ० ४३) 


पुग 


प्क 
गकर 
पकेन 
पकस 
ण्कसान्‌ 
एकस्य 
गकस्मिन 


प्क, द्वि, त्रि, चतुर्‌ , पञ्चन्‌ , पय्‌ , स्तन्‌ १३९ 


नपुंसक 


प्रक्रम 
१५ 
प्करन 
एकस्मै 
एकस्मात्‌ 
र्कृस्यु 
णकस्मिन्‌ 


(९०) दधि (दयो) (° अ० २) 


खीखिगि पुदिग नपुं, श्चीखिग 
एकरा प्र द्रा दे 
एकरामे द्वि 29 2 
एकया तृ० दवाभ्याम राभ्याम्‌ 
एकस्यै च + १ 
एकस्या प + 
> प° दरयो, दयो, 


एकस्याम्र स० + 


22 


सत्ना-ण्क क केवल पकण०्मेस्प्र चल्ते हं | सृूचना-द्विकेद्विण्मदीरूप चनैये। 


(९१) श्चि (नीन) (2० अ० १५) 


षु © 

त्रय 
त्रीन्‌ 
त्रिभि, 
त्रिभ्य 
याण म 
त्रिष 


नपण 
ब्रीगि 


११ 


न्रयाणाुम 
चिपु 


स्ी° पु० 
तिस्र, प्र चत्वार, 
५ द्रि० चतुर, 
तिस॒भि. त° चतुर्भिः 
त्रिखभ्यः च० चतुर्भ्य 
१ प 3) 
तिखणाम पण चतुर्णाम 
त्सिपु म चतु 


९२) चतुर्‌ (चार) (2० अ० १६) 


नपुं० श््री° 
चत्वारि चतस्र 

११ | 
नत॒र्िः चतसभि 
नवतुर्श्म. चतसभ्य. 

११ ११ 
चतुर्णाम्‌ चतसणाम्‌ 
चतु चतसपु 


सृनना-त्रि ते व्हुमेही ल्प चन्ते द| सनचना-चतुर्‌ ॐ व्ह म टी रूप चल्ते 


प्न 

। 
परभि 
पप्य 


#। 


प्पतानाम 


पयु 


१२) 


(९५) पप्‌ (छः) 


पद्‌ 9 प्रद्‌ प्रर 


39 % द्रि ¢ 
पद्मि तर॒० 
ष्‌ द्भ्य त्च? 

93 पम 
प्रणाम प्र 

पमु स 


(९५) सप्तन्‌ (सान) 


सुत 
21 
सप्तभिः 
मतभ्य 
६॥। 
सप्तानाम 
सममु 


सन्ना-->न (<तर मखा > न्प >वरट वदुवचन मे ही चन्त > | 


१४० भरीद-रचनानुवादकीमुदी (अष्टम , नयन्‌ + दृश्न्‌ › फति, उभ) 


(९६) शन्‌ (शाट) 

अष्ट उट 

११ ११ 

अभिः यएायिः 

उभ्यः अणराभ्यः 
५१ । ११ 

उषानाम्‌ अनाम 

अमु अष्टासु 


(९७) नवन्‌ (ना) 
प्र नेव टय 
दविर % प्न 
तृर नवभिः दरिः 
चर नवभ्यः दशभ्यः 
प१५ ११ १३ 
प नवानाम दानाम्‌ 
स नवसु दशसु 


(५८) दन्‌ (दस) 


खूचना--अएन्‌ , नवन्‌ ; टान्‌ के रुप ब्रहवचन मे दी चलते रै । 


(९९) कति (कितने) (दे अ० ५९) 


कति 


9१ 
कतिभिः 
कतिभ्यः 

११ 
कतीनाम्‌ 
कतिपु 


सयु 


खूचता--कति के सूप ब्रहु° मही 


त्वरते ह | 


(१००) उभ (दोनो) (दे° अ० ६०) 


पु 0 नपुं° छ स्री © 
उभो उमे 

११ ११ 
उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 

११ ११ 

११ ११ 
उभयोः उभयोः 


१9 2) 


म्ूचना-उभके स्प तीनो लिगं मे 
केवल द्विवचन मे दी चरते है। 


एका ण्क्रम, णक्रा 


दरे, र 

त्रय, चीणि, तिच. 
वचत्यार › चम्वारि, 
चतत 

4 पञ 

प्रू 


५५ „१४ ९६, = 


अष; यणं 
नव 
०५०दटखय्‌ 
५१ एकादय 
२ द्वाद 
४२ च्रयोदट 
१४ चतुय 
५५ पचदटय 
“६ प्रोट्न 
५८ सपत्तदय 


*८ ॐण्राददय 
५९ नृत्दयय 
ए्कोनवियति 

२. वियाति 
क्विति 
२ दाविति 
प्रयोनिर्माति 
= तननिराति 


१॥ 


19, 


नो 
४१) 


पप्रदि्यान 


18, 
५ 


101 
4 ¶ 


पट्रिरपि 
रतापिणाति 


1१, 


८ 


न र्ना १ "| 
+ -॥ | += १।९ 


1) 
५ 


ग्वर्‌ःग्रा्राच= शब्द 


(२) संख्या 


२९ नचर्विगति 
एकोन्रिगत 

३० व्रिरत्‌ 

३१ एक्रियत्‌ 

३२ द्वात्रिरत्‌ 

३३ चयरछिरत्‌ 

३८ चतुस्निरत्‌ 

३५ पञ्चत्रिरात्‌ 

३६ पटर्चि्त 

३७ सपतत्रिटात 

३८ अणत्रिगत्‌ 

२९ नवत्रियत्‌ 
एकौनचत्वारियत्‌ 

८० चत्वारियित्‌ 

८६ एकचत्वारियत्‌ 

४२ द्विचत्वारिगत्‌ 
द्राचत्वारिगत्‌ 

४३ चिचत्वारिगत्‌ 
तयश्चत्वारियत्‌ 

४८४ चतुश्वत्यारियत्‌ 

४५. पञचल्याररियत्‌ 

४६ परटुचत्वारित्‌ 

४५ सप्तचत्वारियित्‌ 

८८ अध्चत्वारिगन्‌ 
अ्टाचल्ारियत 

४९ नवचत्वारिरात्‌ 
एमोनपघ्राटनं 

^° पञ्चायत्‌ 

५५२ प्क्पनारान्‌ 

८८ द्विपखायन्‌ 
दापथ्वाटतं 


“3 त्रिपर्ायत्‌ 
चय प्रञ्चायत्‌ 
४ चतु पञ्चायत्‌ 
५५ पचपञ्चागत्‌ 
^६ पट्पञागत्‌ 
“७ सततपञ्चागत्‌ 
५८ ॐघ्पच्चान्नत्‌ 
अष्ापसायत्‌ 
९९ नवपयायत्‌ 
एकोनप्षटि 
६० प्रष्टि 
६१ एकषष्टि 


६२ द्िपणि, दापि" 


६3 त्रिप 
त्रय"पषटि 
६४ चतु.पष्टि' 
६५ पदप 
६६ पुष्टि 
६७ सप्तपषटि 
६८ उषएपष्ठि 
अटापषटि 
६९ नवपष्टि. 
एको रमपति 
७० सप्ति. , 
७१ एकमप्तति 
२ टिसप्तति 
दरासमति' 
७२ नरिसतति 
रयं तति 
^ चनु ससत्ति 
">^ पञ्चस्मति 


५४२ प्रौद-रयनानुचारकीमुी (मस्या) 


८६ परदरीप्तपिः ८५ प्रायो द्रमानचति; 
७७ राप्तयप्तप्िः ८६ परमीतिः ९४ चतुर्नवतिः 
५८ षएयप्तत्तिः ८५ राप्तात्रीति, ९५, पमनवतिः 
अणशरप्तति, ८ अषए्मीतिः ९६ प्रण्णव्ति, 
८९ नवसक्तत्िः ८९ नवागीतिः ९७ समनवति 
एकोनाशीतिः 7 कोननवतिः ९८ अष्नवनि, 
८« अपीतिः ९० नव्रतिः उषटानवति 
८१ एकाशीतिः ९६ एकनचत्ति" ९९ नवनचति' 
८२ द्वपगरीतिः ९२ द्विनवतिः एकरोनयतम 
८३ वयद्रीचिः द्रानवतिः १०० शतम 
८ ८ चतुरमीति ९३ त्रिनवतिः 


१ ह्जार--सट्खम्‌. । १० हजार- अयुतम्‌ । १ लाख --ल्श्रम । {० लख- नियुतम्‌ ; 
प्रयुतम्‌ १ करोट--कोटिः। १० करोट--द्कोटि. । 
१० अर - दशावुदम्‌। १ खस्--खर्वम्‌ । १० खर--दगखर्वम्‌ । १ नील-- 
नीलम्‌ । १० नील--द्रनील्म्‌ । २ पद्म- पद्मम्‌ । १० पद्म--दगपद्मम्‌ | १ गख-- .“ 
गखमर । १० गख--दगणदाखम्‌ । १ महागख-- महायखम्‌ । 

सूचना--१. (क) १०१ आदि सख्याओ के लिट अधिक गन्द रुगाकर सख्या- 
शव्द वनाव । जैसे-१०१ एकाधिक उतम्‌ | १०२ द्वयधिक जतम्‌ आदि । (ख) २०० 
आदि के लिए दो आरि सख्यावाचक गन्द पटे रखकर बाद मे अती रखे, या शत 
पहले रखकर दयम्‌ › च्यम्‌ आदि रखे । जेसे-२००; द्िगती, जतद्वयम्‌ । ०० त्रिगती 
गतच्रयम्‌ ; ४०० नचतुःगती; ५० ० पञखती, ६०० प्रटूकाती, ७०० सतयती हिन्दी 
सतसरई), ८०० उष्टगती; ९०० नवती आदि । 


२. चि (३) से सेकर १८ ( अष्टादशन्‌ ) तक्र सारे गन्दो के सूप केव बृह 
वचन म चल्ते दँ । द्गन्‌ से अष्टादगन्‌ तक दञ्चन्‌ के त॒स्य । 

३. एकोनविंशति से नवविगति तक सारे गन्द एकवचनान्त खरीलिग है । इनके 
रूप एकवचन मेँ ही चल्ते है । इकारान्त विंगति, सप्तति, असीति, नवति तथा जिनके 
अन्तम ये हो; उनके रूप मति के तुल्य चलंगे । तक।राम्त त्रिशत्‌ , चत्वारिगत्‌; 
पद्ागत्‌ के रूप सरित्‌ के ठस्य (गन्द ° ५४) चलगे । । 

४. शतम › सहम्‌ › अचुतम्‌ ; ल्ष्नम्‌ › नियुतम्‌ › प्रयुतम्‌ आदि म्द सदा 
एकवचनान्त नुक दै । हवत्‌ एकवचन भँ रूप चरलंगे | कोटि के तिवत्‌ । मतः 
सहस्र आदि गन्द काव्यो मे अनन्त सख्या के अर्थम भी प्रयुक्त होतेह । शनत 
सदखमयुत सवमानन्त्यवाचकम्‌' । 


५. सख्येय शब्द्‌ (प्रथमः, द्वितीय चदि) बनाने के लिए अभ्यास १८ का 
व्याकरण देखो । 





धातुरूप-संग्रह १४३ 
(२) धातुरूप-सं य्ह 
आवरयक-निर्देदा 


१ सस्रत साय घ्रातं को १० विमागो मे बोंटा गयादहै। उन्दे श्गणः 
कहने £, अत ४० गण दै | धातु ओर तिङ्‌ (त्ति, त. आटि) प्रत्यय के व्रीच मे होनेवाले 
श उ, नु आटि को धिकरण कहते हं । दनके अन्तर के आधार प्रदी ये गण बनाए 
गण | ये ध्विकरण' ल्य, ल्‌ , ल्ट्‌ › विधिल्द्मेदी होते, अन्यद ल्का्यौम 
नदी छते, गह्‌ स्मरण रके । प्रत्येक गण मे तीनो प्रकार की धातुं होती है, परस्मैपदी 
(ति, न अन्ति आदि वाली), आत्मनेपदी (ते, एते, अन्ते आदि वाही) जीर उभयपदी 
(पक्ति टोरने प्रकार के रूपवाली) । प्रत्येक गण की विनोपतार्पं आगे प्रत्येक गणक 
विवरण मद्री गई द । यर्टो अधिक प्रसिद्ध १०० धातुर्ओंकेस्पदिए गष द| 

२, प्रत्येफ़ गण के विवरणमे उम गणम आनेवाली घातुर्ओके अन्तमेक्या 
मध्चित्त-रूप ल्गेगे, इसक्रा चिवरण टिया गया दै | उस गण की धातर्ओ के अन्तमे उन 
ल्करागो ग निर्दिष्ट सक्निप्त-ल्प लगावे। 

३ गर्गो के अन्तर के कारण लट्‌, ट्‌, आन्रीरठिद्‌, छद्‌, लि्‌ ओर 
लुट्‌ मे कोद अन्तर नी दोता। अतः सभी गणो्मे इन च्कारोर्मे एकसेदीरूप 
चकलगे | टन ल्कार्य के सक्षिप्तख्प आगे दिए टै, उन्दे स्मरण करर्ठे। सभी गर्णोमे 
उन्दी सक्षिप्त सूपो को लगाव । अतएव धाठ॒रूपो मँ कट्‌ , ठट, आर्शीरिदट्‌ ओर ठ्‌ 
तै प्रारम्भिकसूपद्ी सवेतमात्र ष्णि गए दह । समी धाठर्भोके लिट्‌ ओर द्द्‌ के 
पृरे रप दिए गण्‌ द॑ । 


४, दर्मो गर्णो के विकरण ओर मख्य कार्य ये ६ -- 


गण विकरण कायं 


(१) व्वादिगण अ कट्‌ आदिमे घातुको गुण दोगा | 


(२) अदादिगणः >< ल्ट्‌आदिकेएकण्मेधातुको गुणदहोगा | 
(२) जु्ोत्यादरिगण >< ल्य्‌ आदिम धातुको द्वित ओर एक०्मे 
गुण | 

(८) दिवादिगण य॒ ल्ट्‌आदिमधातुको गुणनी दोगा । 
(५) स्वादिगण नु नो) लट्‌ आदिमे धातु को गुण नहीं लेगा | 
(६) वृददिगण य 1 

(८) रष्ाटिगण्र न न्‌) प 

{ ^) तनादिगणः ख स) ल्ट आरि म धातु को प्र०्य गुण दोगा | 
(र) प्रयादिरणः ना (नी) लट्‌ आदिमधानुको रुण नही दोगा । 
९४९) =सा{रः ६ 


लट्‌ आदि मधरातुवोरुणयाव्दधि होगी । 


(1, (लकार के सक्षिहर्प) 
(थः) सप्ाग नै सेश्नतत-स्पं 
परस्मैपद्‌ सयु प्रालनेषदर च्य 
पि घ गन्ति श्रः नै धते (आति) अन्त (अति) 
शि भैः नभ ग सै प्र यप्र) ४ 
गि 0 भः ० ६) व्र मदै 
लर्‌, खार्‌ 
नु ताम अन्नु धरर ताम्‌ एताम्‌ (धत्तम) अन्ताम्‌ (अताम्‌) 
---. टि तम त ग० स्य॒ प्रभाम (आयाम्‌) ध्वम्‌ 
आमि आव भाम उ० आवै आम 
ल्ट (धातुसेषदलेअया आ) खड. (धत से प्टेअया आ) 
त्‌ ताम अने प्र त॒ दताम्‌ (आताम्‌) अन्त (अत) 
‡ तम्‌ त गऽ श्राः टथाम्‌ (आथाम्‌) घ्वम्‌ 
अम्‌ ६ म उ० ठ वदि महि 
विधिलिड. विधिलिङ्‌. 
हृत्‌ ईताम्‌ ईयु. यात्‌ याताम्‌ युः प्र ईत इयाताम्‌ ईरन्‌ 
दरुः ईतम्‌ ईत! या यात्तम्‌ यात म० ईथा ईयाथाम्‌ "ईध्वम्‌ 
ईयम्‌ ह्व॒ ईम | याम्‌ याव याम उ० ईय दमहि 
लट्‌ लट्‌ ` 
ध) स्यति स्यतः स्यन्ति प्र इ) स्यते स्येते स्यन्ते 
स्यसि स्यथः समथ म स्यसे स्येथे स्यभ्वे . 
स्थामि स्यावः स्याम. उ० स्ये स्यावहे स्यामहे 
खर्‌ खर्‌ 
(द्)ोेता तारौ तारः प्र द)ता तारा तारः 
तासि तास्थः तास्थ म तासे तासाथे ताभ्वे 
तास्मि तास्वः तास्मः उण ताहे तास्वहे तास्महे. 
, आशीिड. आशींलिडि. ` 
(2) यात्‌ यासाम्‌ यासुः प्रण (इ) सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ । 
थाः यासम्‌ यास्त म सीः सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌ 1 
यासम्‌ यास्ठव यास्म उण सीय सीवहि सीमहि 
लङः -(धाठ से परे अ लगेगा) स्गृङः (धातु से पहटे अ लगेगा) 
इ) स्यत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌ प्रण इ) स्यत स्येताम्‌ स्यन्त , 
स्यः स्यतम्‌ स्यत म स्यथाः स्येथाम्‌ स्यध्वम्‌ 
स्यम्‌ स्याव स्याम उ स्ये स्यावहि स्यामहि 
शूचना--ट्‌ , छ्‌ गामीर्ड ओर ठट मेँ सेट्‌ मेस सूप से पहले दइ 'मी लगेगा । 


78 रथनानुव्मु 


चि आर लट. के संश्चिप्त-ख्प 


परस्मेपद-चिय्‌ 
अ अह उ 
अयु अ 
अ (व (टेम 
स्‌-ल्टोप वादा भेद) 
त्‌ ताम्‌ उः: (अन्‌) 
“ त्म त 
अम व म 


(० अ-वाला भद) 


अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
अ अतम अत 
थम आव आम 

(३, दिस्व-चाटा भेद्‌) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
अ अतम अत 
अम आव आम 
४ स्‌-वाटा भेद) 
सीत्‌ स्ताम मु 
सी स्तम्‌ म्त 
मम्‌ स्व स्म 
(५. ए्प्र-वाला भट) 
टत्‌ द्म दपु 
ट्‌ टम्‌ दष 
ट्म रष्व ट्म 
(२. सिप्‌ू-गाला मेद) 
। {त नषाम सिपु 
मो निणएम सिष्र 
निष्प विष्व सिष्म 
(= नवल भद) 
न्त्‌ ताम सखन 
न रतम सत 
ग ग्ग म्मम 


‡० 


प्र° प्रु 
(११५, पु 0 


29 पु 9 


प्रर 
म 


+ 4 
० © 
^< (= 
© ५ 


८५ 
) 
(< 
© 


प्र¢ 
^~ 
॥0। 
च 


क~ 
< 
भ्न 


१४५ 
आतन्‌ 
प्‌ आत ट्रे 
(रौन अगि (वे 
ण (रोवे (दौमर 


दडः (१ स्‌-लोप वाला भेद) 
सृचना-- यद्‌ भेद अआग्मनेपट म नदी 
सेता | टद्‌ ऋ ८ मेद दते रं। आग 
स्थौ म ट्ट करे अगे सख्या से 
टसकरा निर्दे लेगा | 
(२ अ-वाच्छा भेद) 


अत एताम उन्त 
अथा एवाम्‌ अचम्‌ 
ए आवहि आमहि 
(२ द्वित्व-वाल्ा भेद) 
यत एताम अन्त 
अथा एथाम्‌ वम्‌ 
ए आवहि आमहि 
(४, सू-वाल्या मेद) 
स्त साताम्‌ सत 
स्था साथाम्‌ व्वम्‌ 
सि स्वदि स्महि 
(५ उप्-चाखा मेद) 
ट्ट टप्राताम्‌ टपत 
ट्ण टपाथाम्‌ इ वम्‌-दरवम्‌ 
टपर ट्प्वहि  दप्मटि 


(2 क्िप्रू-वाटा भेद) 
सचना आत्मनपद म वट मेद नरी 
दोता | 


(5 स-याद्धा बद) 


सत साताम सन्ते 
मथा साथामे -चम 
मि सावर मामरि 


१४६ प्रोठ-रचनादुवादकौसुवी (अ्वाद्विगण) 


(१) भ्वादिगण 


(९) भ्वादिगण कौ प्रथम धाठुभू हैः जतः इसका नाम भ्वादिगण पडा। 
दसो गणो गे सह गण स॒त्रस मुख्य | सव्रसे अधिक धतु दयी गगर मे ई । चुरादि- 
गण तक घातुपाट मे वर्णित धातु कौ सम्या १९४४ दै, तथा कण्डूवादि कौ टेकर्‌ 
ध।ठमख्या ६९९३ ६ । दरम से व्वादिगण न धातुर्जो की सद्या ६०१० दै । अतः 
नात तारे कि सम्पूर्णं धाठपाट की आध से अधिक धार्त वादिगणमे ६ै। 

(२) भ्वादिगण कौ विनेषतारठु य ६--(क) (कर्तरि मपू ) धातु ओर प्रत्यय 
के वीचमे शप्‌ (अ) विकरण छ्गता द । दसल्एि धातु कै अन्त म अत्ति, अतः, 
अन्ति आदि ल्गगै । मृ प्रत्यय ति; तः आरिर्द। (ख) धाठुके अन्तिमिखरद्‌ दः 
उऊः च्छक तथा उपधा (अन्तिम अक्षरसेपूर्च) कद, उ, कको क्रमगःए, 
ओः अर. गुणो जाता दै । अन्तमगुणकेएको अय्‌ ओरओको अबू टो जाता 
६ 1 जेसे--भू> भवति, जि> जयतति, >> हरति, युच>> गोचति, मुद्‌>> मोदते । 

(३) घट्‌ आदि में धाठु के अन्त मे सप्त रूप निम्नलिखित र्गेगे | ल्‌, 
टय, आसीर्टिड्‌ , छद्‌ मे प्र १४४ पर निर्दिष्ट सधिप्त स्प दी ल्गेगे | 


परस्मैपद ठ्ट्‌ आत्मनेपद ट्ट्‌ 
अति अत. अन्ति प्र अते एते अन्ते 
असि अथः अथ मण असे एथे अष्वे 
आभि आवः आभः उ ए आवहे आमहे 

ोर्‌ छोय्‌ 
अत॒ अताम्‌ जन्त भर० अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अं अतम्‌ अत मण अस्व एथाम्‌ ` अध्वम्‌ 
आनि आव आम उण० ठे आवहै आम 

कड. (घाठ से पूर्वं अ या आ) ख्ड. (घाठसे पूर्वं अया आ) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ अन्त , 
अः अतम्‌ अत म अथा, 
अम्‌ आव आम उ० ए 
विधिलिड्‌ 

एत्‌ एताम्‌ एय. प्र, ` न 
ए एतम्‌ एत म०६ ; 


एवम्‌ एव एम उ 


व्वाद्रिगग । भू ध्रातु १४७ 


(1 भ्वादिगण (पस्मीषदी धातुप्‌) 
(६) भू (लेना) लट (वर्तमान) @. अ. £) लोट्‌ (भाजा अर्थ) 


भवति आवत भवन्ति प्रण्परु० भवतु भवताम वन्तु 
भवमि भवथ. भवथ मण्पु० भव भवतम भवत 
भवामि भवावः भवाम उण्पु भवानि भवाव भवाम 
लट. (मृतक्राल, अनयरतन) विधिलिट. (आजा या चारिए्‌ जथ) 
भवत्‌ अभवताम्‌ अमवन प्रण्पु० मवेत्‌ भवेताम मवेगु. 
अभव. अभवतम्‌ अमवत मण्पु० भवेः मवेतम भवेत 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम उण्पु० भतवेग्रम्‌ भवेव भवेम 
लू (मविष्यत्‌ ) टट (अनयतन भविष्यत्‌ ) 


भविप्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र^पु० भविता भवितारौ ` भवितार" 
भविष्यसि भविष्यथ भव्रिप्यथ मण्पु० भवितासि भविताद्य. भवितास्थ 
भविष्यामि भविष्या भविष्याम, उश््रुण भवितास्मि भविनास्र भवितास्म 


आगीर्टिट्‌ (आयीर्वाट) लट्‌ (देतदेठमद्‌ भविष्यत्‌ ) 
भयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयामुः प्ररपरु० अभविग्य्रत्‌ अभविष्यताम अमविप्यन 
भूयाः भूयास्तम्‌. भूयास्त मश्पु० अभविष्यः अमविप्यतम्‌ अभवचिष्यत 
भूयासमे भूयास्व भूयास्म उणऽ्पु० अभविय्रम्‌ अभविष्याव अमवि्राम 

रिद्‌ (परो भृत) ट्टृड. (१) (सामान्य मूत) 
वभूव चरभूवतु चरभृवु प्रश्पु° अभूत्‌ अभृताम अभूवन्‌ 
यमृविध वभूव व्रभूव॒ मन्पु० अभू अमृतम्‌ अमृत 
नन त्रभूमिव वभूविम उश्परु° अभूम अभूव अभूम 


[1 
[ 


खनना--(६) ल्य., टट. ओौरटट. मे वातु से पट्टे यः लगता दै | यदि 
धातु का प्रथम अष्ट्रम्वरलेगा तो धातुम प्ले आः ल्गेगा आर मन्निसार्य भी 
पगा 


(र) ~ग आनेदी हई मन्त्यां इम वातका निर्न वरती ह पिपृष्र ‹८५ 
पर ण रण्टर के ज मेचोभने कौन-ता भेद वरं परै | जिम भेदका न्दिगिदो 
दसा परए क सन्पप््र १८५ ऊ अनुसार धानु ठेः अन्तगे ल्गाव्रे| सम्पूर्णं वातुरप 


= क 4५ १ 
7 [न्द रा [य रपण रक 


५४ 


(२) एम्‌ (सना) (= के नुन्) 


(० अ १) 


पोद-स्वनानुवादुकयुटी (वारि० हस्‌, › पय्‌ धातुर) 


(२१ पर्‌ (दूना) (गृ 7 रस) 
(६० अआ० २) 


ल्ट ट्यु 
पयत्ति दमत हसन्ति प्रर प्रु परति ष्टरनः परन्ति 
हससि धसभः पराध ग० प्रु पटसि पदरथ पटथ 
प्सामि  एमाचः परसामः उ० प्रु पठामि पटरावः पठामः 
ल्मे लष्‌ 
सत॒ हमताम प्रसन्तु प्र० प° पटतु पटताम पठन्तु 
ट्स सतम गत गभ पुर पट प्रटतम पठत 
सानि दसाव धमाग ० पु< पठानि पटाव पठाम 
लड ल्ड. 
अदसत्‌ अदसताम्‌ असन प्र° पु० अपठत्‌ अपठताम्‌ अपटन्‌ 
अलसः अदसतम  अदसत मण प्रु अपठः अपटतम्‌ अपठत 
गहमम अदसाव अहसाम उण० प्रु अपरम्‌ अपटाव अपठाम 
विधिलिड. विधििड 
हसेत्‌ हसेताम्‌ हसेयुः प्र पुण पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयु. 
हसेः हसेतम्‌ हसेत म० पु० पटः पठेतम्‌ पठेत 
हसेम हसेव मेम उण पु पठेयम्‌ पटेव पठेम 
हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति ट्‌ परिष्यति परिप्यतः पठिष्यन्ति 
हसिता टसितारौ हसितारः दय्‌ पठिता पटितारौ परितार. 
हस्यात्‌ हस्यास्ताम्‌ दस्याः आ० सड पव्यात्‌ पय्यास्ताम्‌ पव्यासुः 
अहसिष्यत्‌ अटसिष्यताम्‌ अहसिष्यन्‌ लड अपरिप्यत्‌ अपरिम्यताम्‌ अपटिष्यन्‌ 
चिद्‌ खय्‌ 
जहास जदसतुः जहसुः प्र पु° पपाठ पेठतु पेदटुः 
जहसिथ जदसथु, जहस  मण्पु० पेठिथ पेट्थुः पेट 
जदास,जदस जहसिव जहसिम उ० पु परपाठ,पपर पेटिव पेठिम 
लड. (५) लुड्‌. (५) 
अदसीत्‌ अहसिष्टाम्‌ अहसिए.: प्र° पु० अपाठीत्‌ अपारिष्टाम्‌ अपारिषुः 
अमी" अहसिष्टम्‌  अदहसष्ट म० पु अपाटीः अपाटिष्टम्‌ अपाद 
अहसिपम्‌ अहमिष्व अहसिष्म उ० पु अपारिग्रम्‌ अपाटिष्व अपाटिष्य 


सूचना-पर्‌ के छड. मे अपदीत्‌ आदि 
भीस्य होतेह । दस्‌ (लड..) के ठ॒ल्य 
रूप चलेगे | 


) र्न (ग्ना करना) (मू > ठ्य) 


रत्ति 
गक्षसि 
ग्वामि 


ग्यते 


र 
रभ्वाणि 


अगध्नत्‌ 
रधन 
अगम 


ग्धेत्‌ 
रपे 
ग््नेवम 


गयि 
गप्ता 
रभ्यात 
भरन्िण्यत्‌ 


स्वादिगण । र्षु , वदु "तुरण 


(दे © अण २) 
टद 
रक्षत रक्नन्ति 
उव, रध्चथ 
रक्नाव रक्षाम 
कोट 


रताम्‌ रन्त 
रक्षतम्‌ रभत 
र्राव र्नाम 


ट्ड् 


अरनेताम अगक्नन्‌ 
अरश्नतम अर्त 
अरक्नाव अरक्नाम 
विधिलिड. 
रधरेताम्‌ रक्नयु 
रभ्नेतम रभ्नेत 
रभव रनेम 
ग्रत, रनिप्यन्ति 
रक्षितारौ रध्ितार, 
रध्यास्नाम रथ्यासु 


अर्रयतिष्यताम्‌ अररलिष्यन्‌ 


द 

भ 
रर रर, 
ररधु रण्व 


रर्भ्िव ररनिम 


युर. ८) 
य 


र्यम्‌ रतिषु 
प्राम अरग ग्र 
शप“ वरया 


८4 (4 + 


॥। 


@ 


१२९ 


(५) चद्‌ (ब्रोखना) (मर के तुन्य) 


&© ० ० 3 ) 


टद 
वदति वदत 
चट्सि यदश 


वदामि वदाव 


लोट्‌ 
चदतु चदत्ताम्‌ 
चद वदतम्‌ 


चढानि वदाव 


[य 


भ 


अवदत्‌ अवदताम्‌ 


अचद अवदतम्‌ 
उवदम अवदाव 


विधििड. 
वदेत्‌ वदेताम 
वदे. वटेतम्‌ 
वटेयम॒ चदेव 


वदिष्यति वदिष्यत 
चटिता वदितारौ 
उना उग्रास्ताम्‌ 
अवदि््रत्‌ अवचदिष्यताम्‌ अवदि्यन्‌ 
च्‌ 
उवाद ऊटतु 


उवदिथ ऊदथु" 
उवाद, उवद ऊदिव 


ट्टुंड. (“9 


(| 


वदन्ति 
वट 
वदाम" 


वद्न्तु 
वदत 
वृडाम 


अवदन्‌ 
अटत 
अवदाम 


वदेयुः 
वदेत 
यदेम 


व्रदिप्यन्ति 
वदितारं 
उग्रा. 


खदु, 
ऊद 
ऊटिम 


यवादीत््‌ अवाटिठम्‌ अवादिषु 


अवादी 
अवादिपम अयादिण्व 


अवादिषम्‌ 


अवादि 


अवादिष्म 


प्राद्-रमनानुयादकमुरयी (वदि" गम्‌, दृश्‌ धातुर) 


4.५४ 

(<) श्‌ (दशना) (गू कर तुल्य) 
(2५ ० ४) 

दन्‌ आदिञद्न्‌ की पस्य होगा| 


(४) गम्‌ (जाना) (~ + कुप) 
(९ अ< ३) 
सूचा गदधिगगम्‌ को यन कीगा | भूना 


प्ण टट 
शन्नि (1 भू-मि प्रर १९ पटग्रति पृद्युतः धवयन्ति 
गन्द्नि गन्थः गन्द गर पुर पृट्युमि प्रध्यथः पदयध 
रन्ग्रमि गैन्दधरः गन्गा. उत पर पव्या पथ्यावः पयामः 
लोट्‌ लेट्‌ 
गन्द गन्टरताम गन्दरनतु प्र पर प्रय्यतु प््यतताम प््वन्ठ 
गन्द गच्छतम गच्छत मर पृ पथ्य परच्यतम्‌ ` पश्यत 
गच्छनि गच्छाव गच्छाम 2० पृ पथ्यानि प्रथ्याव पय्याम 
ल्य ल्द 
अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌, अगन्खन्‌ प्र प्रु अपय्यत्‌ अषरदयताम्‌ अफय्रन्‌ 
अयाच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत मर प्रु अप्य अप्वत्तम्‌ अपय्यत 
अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम उण प° अप्यम्‌ अपव्याचव अपद्याम 
विधिलिड्‌ विधिलिद्‌ । 
गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेन प्र पु० प्व्येत्‌ प्व्येताम्‌ पयेयु 
गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छेत्‌ म० प्र प्व्येः प्येतम्‌ पद्येत 
गच्छेयम्‌ गच्छेव रच्छेम उ० प्रर प्येयम्‌ प्रच्येव पदयेम 
गमिष्यति गभ्पष्वत गमिष्यन्तिठटू द्रभ्यति द्रक््वतः द्रष्यन्ति 
गन्ता गन्तारौ गन्तार. ट्‌ र्ट दरौ द्रष्टारः 
गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ गम्यासु आण्लिड्‌ दद्यात्‌ छव्यास्ताम्‌ द्दयासुः 
अगभिष्यत्‌ ' अगमिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ ठंड. अद्रक्षयत्‌ अद्र्यताम्‌ अद्रक्यन्‌ 
लिट्‌ ल्ट 1 
जगाम जग्मतुः जग्मुः प्र° पुर दर्थ ददतुः दद्युः 
जग्मिथ,जगन्थ जग्मथुः जग्म मण प° ददरिथ,दद्रष्ठ दद्युः ददा 
जगामःजगम जग्मिव जग्मिम उ० पुऽ व्दर्ग ददशिव दहिम 
द्‌ (२) खड्‌ (२); (४) ` 
अगमत अगमताम्‌ अगमन्‌ प्र° पु०° (क)अदर्न॑त्‌ अदर्गताम्‌ अदर्थन्‌ 
अगम अमतम्‌ अगमत म० पु अदर. अदर्गतम्‌ अदत 
अगमम्‌ अगमाव अगमाम उ० पुऽ अदर्जम्‌ अदर्नाव अदर्शामि 
(खफ)अप्राभीत्‌ अद्रा्टाम्‌ अद्राक्षु. 
अद्राक्षीः अद्राष्टम्‌ अद्रा 
अद्राक्षम्‌ अद्राक्ष्व अद्राक्ष्म 


न्व्रादिवण 1 पा, स्या वातु 


4१ 


(८) परा (पीना) (भृ > ठन्य) (@ ज ^) (९) सा (सकता) (मकर तुल्य) अ ९) 
सृचना--ल्य्‌ आदिमेषाको पिच दोगा । 


प्रििति 
पिव्रसि 
पिव्रामि 


पिरत 
विर 
पि्रानि 


अपिव्रत्‌ 
पिप 
श्ुपिपरम 


परिचेत 
पिये" 
पिवेम 


पान्ति 
पराता 
पेपान 
दपान्यन 


# 


ष्पा 
पिय पवा 
पा 


पान्‌ 
४ "द १ 


= प्र 


(3 
प्रि्त्त पिवन्ति प्र° प्रर 
पिव पिव मर प्रु 
परिवाव पिव्राम, उण पु 
लेय 
पिव्िताम पिवतु प्र पुर 
पवतम परिचरत मण पु० 
पिवाव परि्ाम उ० पुर 
ल्द 
अपिवताम अआपितरन प्रर पु? 
अपिव्रतम अपव्रत म० पु° 
अपिचाव अपिवाम उ० प्रु 
विधिलिट 
पियेताम पिवियु प्र पर 
पिवितम्‌ पिवेत म° परर 
पिविव प्म उ० यु 
पास्यतः प्रास्यन्ति चरू 
पातरौ पातार. द्यू 
पेयाम्नाम पानु आश्न्टि 
अपान्यताम अपान्यन चट. 
निद्रू 
पपनु पपु प्र पुर 
पपु पप मर पुर 
पिव पपिम ० पुर 
0, 
पातम्‌ यपू प्रः पुर 
पातम सपात्‌ मर परऽ 
जमः पाम उमर पूर 


सचना-न्ट्‌ूआटिमस्या 
को तिर्‌ दागा। 


ल्य 
तिष्ठति तिषएत तिष्ठन्ति 
तिप्रनि तिष्ठथ तिषए्रथ 
तिष्ठामि तिष्रावं तिष्ठाम 
त्गेटु 
तिष्टतु तिष्ताम तिष्ठन्त॒ 
तिष्र तिएटतम तिरत 
तिष्ानि तिष्व तिष्ाम 
ल्ट 
अतिषए्त्‌ अतिषताम्‌ अतिषएन 
अतिपर. अतिषएतम अतिष्ठत 
अतिषएम अतिषएठव अतिषए्ाम 
वरित्रिलिट. 
तिषत्‌ तिष्ताम्‌ त्िष्वु 
तिषठ त्प्रितम तिष्ठत 
ति्र्वम तिव तिष्ठेम 
स्थास्यति स्धास्यत स्ास्यन्ति 
स्याता स्थातारौ सातार 
स्थेयात्‌ स्येपास्ताम्‌ स्थैयासु 
अस्यास्यत्‌ अग्थास्यताम्‌. अस्थाम्यन 
लिट्‌ 
तस्थ तस्तु तम्धु 
तस्िथ,तम्थाय तग्धवथु तस्थ 
त्था त्थि तन्थिम 
टः. (६) 
अन्प्रात  अन्धाताम अन्ध 
{11 सन्धानम्‌ अग्ान 
न्द्रा श्रन्धाय अन्थाम 


१.५२ प्रीते नानुयायूणीगुयौी (जवारि० ध्रा, सद्‌ धतु) 


(20) प्रा (मघना) (ज > नुन) (१९) सद्‌ (ठना) (भू के ठन्य) 
(द आ १३) (दे ० ५) 
गलना--खय्‌ आदि मपा मनि सिप गूचना--चयू आदिमेमद्‌ को सीद्‌ 
निग | हीगा। 

१ लय 
मप्र जितः पि्न्नि प्रन पु* गीति समीटनः मीन्ति 
जिप्रयि निष्ण यिघ्रथ मण प्र गीटमि सीद्थः रीदशर 
निप्तामि स्पात्रः सिगागः ५० पुर सीदामि मीटावः मीटाम' 
नट्‌ सेद्‌ 
जिप्तु जिप्रताम जितरन्तु प्र पुऽ गीर सीदताम्‌ सीदन्तु 
जिघ्र जिपितम जिघ्रत मण पुर मीढ सीदतम्‌ सीदत 
जिघ्राणि जिघाव जिघाम उ० पुर सीदरानि सीटाव सीदाम 
ल्ट लड 


अजिघ्रत अआनजिघ्रताम्‌ अजिघ्रन प्र 
अजिघः अजिघ्रतम अजिघधत मण 


असीदताम्‌ असीदन्‌ 
असीटतम्‌ असीदत 


(८ ^4 ^ 
@ © 
~ 


अजिघ्रम्‌ अजिघ्राव अजिघ्राम उण पु० असीदम्‌ असीदाव्र अशीदाम 
विधिलिडि. वरिधिरि्डि 

जिघ्रत्‌ जिव्रेताम्‌ जित्रु. प्र° प° सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सीदेयु. 

जिघ्रः जिव्रेतम्‌ जिप्रेत म० पु सीः सीदेतम्‌ सीटेत 

जिघ्रेयम्‌ जिघ्रेव जिप्रेम उण पु० सीदेयम्‌ सीदेव सीदेम 

घ्रास्यति घ्रास्यतः घ्रस्यन्ति ठरू सत्स्मरति सतस्यत. सत्स्यन्ति 

घ्राता त्रातारौ घ्रातारः ट्‌ सत्ता सत्तारौ सत्ताः 

त्रयात्‌ त्रेयास्ताम्‌ बेयासु. \ षा 

प्रायात्‌ रायासाम्‌ प्रायासुः † आ °क्डि^ सद्रात्‌ सचास्ताम्‌ सद्ायु 

अधघास्यत्‌  अत्रास्यताम्‌ अप्रास्यन्‌ लड _ असत्स्यत्‌ अपसत्स्यताम्‌ असत्स्यन्‌ 
चिद्‌ ट्‌ 

जघ्रौ जघ जघ्रु प्र पु ससाद सेदः सेदुः 

जधिथ, जघ्राथ जघथुः जघ्र म० पु सेदिथ,ससत्थसेदथु. सेद 

जघ्रौ जघ्निव जध्निम उ० पु ससाद,ससद्‌ सेदिव सेदिम 
लड. (क) (१) ड. (२) 

अघ्रात्‌ अप्राताम्‌ अघर, प्र पु असदत्‌ असदताम्‌ असर्दन्‌ 

अघ्रा अपघ्रातम्‌ घ्रात मर पु असद्‌ः असदतम्‌ असदत 

अघ्ाम्‌ अघ्राव अघाम उ० पुर असदम्‌ असदाव असदाम 


ड. (ख) (६) 
अघ्रासीत्‌ अघ्रासिष्टाम्‌ अघ्रासिषु. 
अघ्रासी. अघ्रासिष्टम्‌ अघ्राधिष्ट 
-म्गसिषम  अघासिष्व अघ्ासिष्म 


(६२) प्रच (घक्राना) (म्‌ कै वस्य) 


भ्वादिगण । पच्‌ › नम्‌ धातुर १५३. 


(द्रे अ ११) 


य्‌ 


पचति पचत 
पचति पच 4 
पचामि पचावः 
खयू 
पचत प्रचताम्‌ 
पच पचतम 
पचानि प्रचाव 
ल्गृडः 


अपचत्‌ अपनचेताम 
अपन' अपचतम्‌ 
अपचम्‌ अवचान्‌ 


विधि 


पचन्‌  पचेताम 
पच, पचेतम 
पचयम्‌ पचेव 


पश्यतति पयत 
पक्ता पक्तारौ 
पयात्‌ पन्याम्ताम 
अपप्यत्‌ ऊपरपरताम 


रिद 
पदान पेचनृ 
पिथ प्रचथु 
(188. ॥। 
पपाच प्यन पेनिव 
टट. (४) 


--प्तन्येत्‌ अपानम 
दा? यास्म 


णद ष्य 


पचन्ति 
पचथ 
पचामः 


पचन्तु 
पचत 
पचाम 


अपचन्‌ 
अपचत 
अप्रचाम 


पचेयु 
पचेत 
पचेम 


पश्यन्ति 
पक्तार 


~~ 
पच्यामु आण लिड 


अपन्न 


पेच 
पेच 


पतिम 


अपालु 
प्न 


वषम 


ग्र पु 0 
मण० ९। 9 


खण पु [१ 


प्र पु 9 
मण ६। 9 


ऊ ॥९। 9 


#1 


[>| 
5 

{1 ^< (८4 
% 


(१३) नम्‌ (नमस्कार करना) 


(दे° अ० ११) 
खट्‌ 
नमति नमतः नमन्ति 
नमसि नमय नमथ 
नमामि नमावः नमामः 
लोर 
नमत नमताम्‌ नमन्तु 
नम नमतम्‌ नमत 
नमानि नमाव नमाम 
खड. 
अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ 
अनम अनमतम्र्‌ अनमत 
अनमम्‌ अनमाव अनमास 
विधिलिड_ 
नमेत्‌ नमताम्‌ नमेयुः 
नमे नमेतम्‌ नमेत 
नमेयम्‌ नमेव नमेम 
नस्यति नस्यतः नस्यन्ति 
नन्ता नन्तारो नन्तार 


नम्यात््‌ नम्यास्ताम्‌ नम्यासु 
अनत्यत्‌ अनम्प्रताम्‌ अनस्यन्‌ 


च्य 

ननाम नेमतुः नेमु 
नेमिथ, नेमधु नेम 
ननन्थ 
ननाम, ननम नेमिव नेभिम 

टटृड. (:) 
अनमीन अनसिष्टाम्‌ अनसिपु 
अनमी अनमिषएम अनिघ 


अंनसिपम्र अनमिष्य अनसिष्म 


१४ 


प्ातनमानुकदुरीमुकी (वादिन स्मृ, जि धातु 


(६५१२ (मरण करना) (६० भ" १६) (१५) ज (लीतन) (@ अर र) 


>. 
11111 
ग्भगसि 


र्भोरम 
7101 
र्मराणि 


भसगत 
अस्मरः 
अस्मरम 


स्मरेत्‌ 
स्मरेः 
स्मरेयम्‌ 


प 
(11740 
प"र१ृः 
नभमन" 

स्मा 
र्गर्ताभे 
रगरतम 
म्गगेत 
मि 

आरमरताम 
अररतम 
आस्राव 
चिधिट्ड.. 
स्मरेताम्‌ 
स्मरेतम्‌ 
समरेव 


स्मरिष्यति स्मरिष्यतः 


सर्ता 


स्म्यात्‌ सर्यास्ताम्‌ स्र्यायु" आ० लिड. 


0. 
स्मता 


{11101 
उरथु 
म्मरम; 


तमेर्‌ 
1 
र्गगगं 


अस्मरन्‌ 
स्मरत 
अस्मराम 


स्मरेयुः 
स्मरेत 
समरेम 


स्मरिष्यरन्ति 


स्मर्तारः 


1 १६१ ॥। + 
(13, { + 


५ भु छ 


प्रण पुर 
गर पृ* 


छ ॥। ५ 


पु पर० 
भभ पर९ 
यण पु 


प्र पुर 
मऽ पुण 
उ पु९ 


ठ्‌ 
ट्ट 


र 


नि 


४.10) 
जयि 
मानमि 


यमरत 
जय 
सत्रानि 


आजयत्‌ 
अजः 
अजयम्‌ 


जयेत्‌ 
जये 
जयेयम्‌ 


जेप्यति 
जेता 
जीयात्‌ 


अस्मरियत्‌ अस्मरिष्यताम्‌ अस्मरिष्यन्‌ ड _ अजेप्यत्‌ 


सस्मार 
सस्मर्थं 


सस्मार, 
सस्मर 


चय्‌ 
सस्मरतुः 
सस्मरथुः 


सस्मरिव 


लंड. (४) 


अस्मार्षीत्‌ अस्मार्ाभ्‌ 
अस्मार्षीः अस्माटम्‌ 
अस्मार्पम्‌ अस्मार््व 


सस्मर: 
सस्मर 


सस्मरिम 
अस्माषु 


अस्मां 
अस्मात 


प्रे पु 0 
मण पु 0 


गप्र पु० 
मण पुर 
उण पुण 


जिगाय 
जिगयिथ, 
जिगेथ 
जिगाय, 
जिगय 


अजेपीत्‌ 
उजेष्रीः 
अजैषम्‌ 


चट्‌ 
जयतः जयन्ति 
समभरः जव्रध 

जयाः जार्मः 


चार्‌ 
जयताम्‌ जबरन 
अद्रतम नयत 
जयावर जयाम 
लड. 


अजयताम्‌ अजयन्‌. 
अजयतम्‌ अजयत 
अलजग्राच अजग्राम 


विधिलिड. 

जयेताम्‌ जयेयुः 
जयेतम्‌ जयेत 
जयेव जयेम 
जेष्यतः जेष्यन्ति 


जेतारो जेतारः 
जीयास्ताम्‌ जीयासु. 
उजेष्यताम्‌ अजेष्यन्‌ 
किट्‌ 

जिग्यतुः जिग्युः 
जिग्यथु. जिग्य 


जिग्यिव जिग्यिम 


खडः. (४8) 
उजेष्टाम्‌ अनेषुः 
अजेष्टम्‌ अजे 


अजेष्व अनजैम 


-दणोति 
णोप 
णामि 


~दृणवानि 


सओश्ृणाने 
अश्णा 
णनम्‌ 


शृणुयात्‌ 


“णा. श्रणुयातम्‌ 
दणुयाम  ृणुपाव 
श्रोष्यति श्रोत 
तोता श्रोतारो 
शवात्‌ शूयानाम्‌ 
सृव्रष्यनं आध्रोप्यताम 
निग 
१ ग शश्च 
+. लव 
तए यामन भय 
(ध्‌ £+ 
त र 
+ # {यमे 
"पपठ सनव 
न=नना-न्य- 


भ्वादिगण । श्रु, छप्‌ वातु 


(खुनना) @. अ. २०) 
स्द्(युको र) 


णुत 
णु 
गणु -ण्व 
नगो 
-धशरुत्ताम 
शब्रणुततमं 
शप्त 


न्ट 
प 


अश्रणुनामे 
अश्रणरतम 


सअ गण्ुत 4१ ष्च 


चिधििट | 
“श्णरुग्रात्ताम 


3१ १ 


(१५) द्रप (जानना) (द अ <) 


शरण्वेन्ति प्रण पुर क्रपृति 
णुथ मन्पु कमि 
श्णुम -ण्म उण्प्रुऽ म पामि 
“प्वुन्तु प्र © प © य; प्रतु 
श्रृणुत मण्प० क्प 
णतवाम्र उण्परु९ क्पराप्रि 
य “्र्नन्‌ प्र ४९। 0 ६, कणत 
अश्रणत मन्पु० अक्ष 
अशणुमः-प्य उन्पु० अक्पेम 
रयु प्रन्पुर क्षेत 
श्रृणुय्रात्त मन्पृर कर्प 
णुयाम उ पर कपयम्‌ 
~ | यनि 
श्रो ॥ गर (सम र 
॥ ^ : } फकयति 
नार द्यू ता, 


शरूपरानु ० लिटि कृष्यात 


अशरोप्यन टर 


4 ध्रर्प्र 
य मण्पुर 
५ १) 
युम  -उन्पृर 
गृ प्रन्पृर 

[4 
स ट्र म.प्र 
द्यु एष्य ६१५ 


॥ 1 


~ 
~<, ~> ~ 
भ 7. 


[वं 
= { ~न 


ए 


अन्यन, 


॥ 


+: 
कधन ४ {नि 
न्प श ठप 
कय उपरम 
न्ग 
कताम्‌ पन्न 
कतमे पृते 
कपा कृष्म 
न्द्‌ 
कपत अकष 
अफपनम्‌ भपफपन 
अक्पाच यदरपागः 
बरिविलिटि. 
कपताम तपय 
कपतम कप्त 
पये ( 
भ्न ~ 
त्युत य पति 
क्षा (लान्‌ प्ररारमः 
द्ष्यागाम उष्य 
यंक" न्‌ प्र रर 
शू 
चत न~ ` 
ययषः न~ 
9 न 
-- 1८, 
~= क 
५: १ 
; 


४११४ 


(थ) रग (सपर्ण फरना) (१ अग १२) (१५) जि (जीतना) (द° अ० १२। 


>; २ 
>] ४ 
11112) 


स्मरन्‌ 
ररः 
आन्मरम 


रमरियति 
स्मर्ता 
म्मर्यात्‌ 


सस्मार 
सस्मर्थ 


सस्मार, 
सस्मर 


अस्मार्पत्‌ 
अस्मार्पीः 
अस्मार्पम्‌ 


प्र 
ग्मृरपुः 
9१२१; 
म्मरयः 
लार 
र्मस्तामं 
ञ्मरतम्‌ 
म्पगेन 
टद 
अर्मरताम 
आरमरतम 
अरगराने 
विधिचिड. 
न्गरेताम 
समरेतम 
स्मरत 
रमरिगग्रतः 
सर्तारी 


(11101 
(५. 
नररा 


रग्रनन 
अशत 
गगगग 


भन्मरन 
असर्शग्न 


अम्मरराम 


स्मग्यु, 
स्मरेत 
स्मरेम 


स्मरिर्यन्ति 


रमर्तारः 


प्रच १५ 
ग्ु५ पु 


५ पु \, 


प्रु५ । ५ 
[10 १ (५ 


^ पुण 


प्र #। (| 
11 [१। पु © 


जतु ५ पु ७ 


प्र पु ५ 
११७५ पुण 


प6 पु © 


ठर 
कद 
ट्ट 
= 


ग्रति 
जयि 
जग्रामि 


जग 
जय 
जग्रानि 


अजय्रत्‌ 
अजपः 
अजवम्र 


जयेन्‌ 
जयेः 
जयेयम्‌ 


जेप्यति 
जेता 


स्मग्रस्ताम्‌ समर्याुः आ० लिटि_ जीयात्‌ 
अस्मरियत्‌ अस्मणियताम्‌ अस्मरि्यन्‌ ड अनजेप्यत्‌ 


च्‌ 


सस्मरत॒ः 
मस्मरथुः 


सस्मरिव 


दंड. (8) 
अस्मार्णम्‌ 
अस्मा्टम्‌ 
अस्मार््व 


[1 


सस्मरः 
सस्मर 


सस्मरिम 


अस्माषु 
अस्मा 


ध 


प्रे पु 0 
मण पु 9 


उ9 पु 9 


प्र पु [५ 


मण पु 9 


ख० पु 0 


जिगाय 
जिगयिथ) 
जिगेथ 
जिगाय, 
जिगय 


उजेपरीत्‌ 
अजैषीः 
अजेषम्‌ 


चट्‌ 
जयत 
जर्मश्रः 
जग्रावः 
खाट्‌ 
जयताम 
जग्रतम 
जयाव 
खड. 
अजयताम्‌ 
अजयतम्‌ 
जजयावं 
विधिलिड. 
जयेताम्‌ 
जयेतम्‌ 
जयेव 
जेप्यत, 
जेतारां 
जीयास्ताम्‌ 
उजेष्यताम्‌ 


लि्‌ 


जिग्यतुः 
जिग्यथुः 


जिग्यिव 


लंड (४) 
अलेष्टाम्‌ 
अनजेष्टम्‌ 
अजेष्व 


[1 


जग्रन्ति 
जग्ध 
जयाम; 


जयन्छु 
जग्रत 
जग्म 


अजयन्‌ 
अजयत 
अजयाम 


जयेयुः 
जयेत 
जयेम 


जेष्यन्ति 
जेतारः 
जीयासुः 
अजेष्यन्‌ 


जिग्युः 
जिग्य 


जिग्यिम | 
अनैषुः 


अनैष्ट 
प अजे 
अजष्म 


भ्वादिगण । शरु, छृष्‌, धातु 


(१६) श्रु (खुनना) (दे अ २९) 
लू (धरुको र) 


श्रृणोति 
ृणोपि 
शर्णोमि 


शृणोतु 
शरण 
श्रृणवानि 


णाति 
अणो 
अश्रणचम 


-गरणुयात्‌ 
-द्णुपा, 
णुयाम 


श्रोष्यति 
श्रोता 


श्रयरात्‌ 
अभनोग्रत 


शुभ्ाव 
गुश्रोव 


) 


अधरप्ीत्‌ 
अश्रीपी 
अवरोपम 


4११. 


(९७) छप्‌ (जोतना) दे अ १५) 


श्रणत शरण्बन्ति प्रण्पु कर्परति 
श्रृणुथ श्रृणुथ मण्पुर कर्पमि 
-दणुव ण्व शृणुम-ण्म उन्यु० कर्पामि 
लोट्‌ 
-दणुताम श्रण्वन्तु प्रपर क्षतु 
श्रणुतम्‌ -श्रण्रुत प्ऽ पु 9 कप 
श्रृणवाव दणवाम उण्परुः क्पाणि 
ड. 
अश्रणुताम अश्ण्पन्‌ प्रण्पु० अकर्मत्‌ 
अश्णतम अश्यणुत मशु अक्ष 
अश्रणुवः-प्व अरणुमः-ण्म उुन्मु० अक्रपम 
विधिलिड 
शरणुयाताम्‌ यु प्रन्पृ कर्पते 
्रणुयातम्‌ श्रणुयात मण्पुरः वपर 
-ग्रणुयाव श्रुमाम उ.पु फषयम 
त न्य त्रध्यति 
श्रोषयत, श्रयति चट { ति 
श्रोतारौ श्रोतार ट्ट त्रा; 
श्रूयाम्ताणे व्रू्ायु ० निट कृष्यात्‌ 
अनोयताम्‌. अन्यन दरट. ओकपरत, 
लि 
गुश्रुवतुः य॒श्च प्रण्पु० चक्ष 
गुश्ुवथु यशु मण्पुर चफपिध 
गुशरुम उण्पुर नरष 
ट्ट. (४) । 
अध्रीएम अध्रापु प्रण्पु० अक्राीत 
अग्रोषम अत्री मन्पु० अकार्मा. 
अश्रीष्य अश्रोप्म उण्पु० अकारणम्‌ 


ल्य 
कर्पते कर्षन्ति 
करप, करपरय 
कर्पावि कर्पास 
लोट्‌ 
कपताम्‌ कर 
कप्रतम्‌ कर्पत 
कर्पा क्र्पाम 
क्न ४ 
अकर्पताम्‌ अकर्पन 
अफरप्रतम अकर्पत 
अकर्मा अकर्पाम 
विधिलिटि. 
कपताम्र कपय 
कृतम्‌ कर्येत 
कप कर्म 
वध्यत क््यन्ति 
कयत के््यन्ति 


कए (गनो प्रकारमे) 
करः्याम्ताम पक्रष्यासु 
यकःयत्‌(टोने प्ररास्मे) 


+ 

चफ़पत्‌ चम्पु 
्ववमपथु चत्रूप 
न्ङ्िव नकरपिगे 
लृ _ (४) 

काणाम अका 
अकाएम्‌ अकार 
जका्चं लकाम 


सचना लट्‌ आदिमेश्ुको र दोगा | सचना-ट्ड. मे अ्ृभत्‌ आर अन्राक्षीत 
भी रूप नेभे | दय्‌ (७) के ठ. वेः तुल्य रूप चलाव । 


१५१ रोद-एवनानु वादु फीमुदरी (नादि वम्‌; व्य्‌ धातुर) 


(८) वम्‌ (गना) (द. थ. १५) (१५) स्न्‌ (डना) दि. अ, १५) 
+ लू 
10 नरभनेः वमति प्र» पु लजत्ति लसनत. सजन्ति । 
१.1 मगः वृध मर परु व्यजनि व्यजः सजध 
वसामि समानः वसागः उण पुर व्यजामि स्नाव ल्नामः 
लोग लर्‌ 
नसग नगतम्‌, वननु परर पु ल्यजनु त्यजताम्‌ चञ्न्तु 
नस मरसतम्‌ व्रात गण परु त्यज त्यजतम्‌  व्यजत 
नगान समाव वरम उण पुर प्यजानि व्यजाव त्यगम 
भरत्‌ अवताम्‌ अवसन्‌. प० परु, अयजत्‌ अल्जताम्‌ अल्यजन्‌ 
अवमः अनरयत्तम अवस्त मण पुण अत्यजः अत्यजतम्‌ अत्यजत 
अवगम तवमाव अवसाम उ० पुण अत्यजम अव्यजाव अत्यजाम 
विधिलिड्‌ विधिटिड्‌ 
वसेत्‌ वसेताम्‌ वसेयुः प्र° पुण त्यजेत्‌ त्यजेताम्‌ व्यजेयु. 
वसेः वमेतम्‌ वसेत म० पु यजेः त्यजेतम्‌ त्यजेत 
चमेयम्‌ चसेव सेम उण पु त्यजेयम्‌ सज्य लजेम 
चरस्यति भ्स्यतः वरस्यन्ति छट त्यक्ष्यति व्यक्यतः त्यध्यन्ति 
वस्ता वताय व्स्तारः छ्य त्यक्ता त्यक्तारौ त्यक्तारः ' 
उप्यात्‌ उाय्रासाम्‌ उप्यासुः आ० लिड्‌ स्यज्यात्‌ व्यव्यास्ताम्‌ त्यव्यासुः 


अवत्स्यत्‌ अचत्स्यताम्‌ अवत्स्यन्‌ कड अस्यश््यत्‌ अव्यक्तम्‌ अ्यश्यन्‌ 
लि्‌ रिद्‌ 
उवास ऊ्प्तः ऊपुः प्रण पुर तत्याज तव्यजतुः तज्ञः 


उसिथःउवख ऊपथुः ऊप मण पु तत्यजिथतत्यक्थ तत्यजुः तत्यज | 
उवास, उवस ऊपिव ऊपरिम उण० पु तत्याज, तत्यज तत्यजिव तत्यजिम 


दुड्‌ (४) दड्‌ (४) 
अवात्ीत्‌ अवात्ताम्‌ अवापुः प्रर परण अल्याभीत्‌ अल्याक्ताम्‌ अद्या्षु 
घवात्सीः अवात्तम्‌ अवात्त मण० पु० अव्याक्षीः अव्याक्तम्‌ अवयाक्त 
अव्रात्सम्‌ अवास्स्व अवात्स उण पु अल्याक्षम्‌ अत्याक्व अव्याक्षा 


स्वादिगण सेव्‌ धातु १५७ 


भ्वादिगण (आत्मनेपदी धातुर) 


(२०) सेव्‌ (सवा करना) (2े° अ०° ६) 


अंसवत 
असवा 
आयुवे 


सेविाग्रत 
सविष्यसे 
सेव्रिप्ये 


सेविपांप्र 
मेविप्रीएठा 
मविपरीय| 


(नप 
सिपरचिपरे 
सिपेव 


खय्‌ टोय्‌ 
मेवेते सेवन्ते प्र० प्र सेवताम मेवेताम सवन्ताम 
मेवेये सध्ये म० पुट सेवम मेवेधाम सवनचम 
मवावहै मेवामटे उन पृण सेव स्बावर मेवामर 

ठ्ड._ विध्िटद. 
अमेत्रेताम अमवन्त प्र° परण सतवरेत मयेयातामन सवेरन्‌ 
असेवा अतिवभ्वम मर पुर समेत्रेधा मवयाथाम सतव्वम 
असेवावदटि अस्वामि -उर्पु० मव सेयह सवमद्नि 

ल्द 3 


सविष्यन सविष्यन्त प्र पृ सविता मनित।रा सवरितार 
सविष्यध सविष्यध्व गण पृ सवितासं माव्रताखा सविताप्त 
सविष्व्राव्टं सविष्यामः उ० पु यविता सविताम्न विनाम्य" 


धादीरड.| खडः 


सविपीयास्नामर सविपरन्‌ प्र अमाव्रग्रत जसविष्यत्ताम जसविष्यन्ते 
सविप्रीवास्थाम सविपीव्वम म समविष्यथा असविष्ययाम अमिय वम 
मावप्रीवहि सविप्रीमदहि ० अमविष्य जसविणयावरि अमवि"यार्मा 


~ ~~ 


च्‌ टट.) 


सिप्रचाते सिपविर प्रः पुर वर्मा अमविपाताम अमवनिप्रत 
सिपेवाथ स्िपेविवे गन पृ अस्थि अरेविपानाम जमविंनम्‌ 
सिपेविवरे निपविगर 2० पृ असविपि असप अमतिम्‌ 


[1 => 


खचना--ल्ट्‌ , दृट्‌ थीरद्रद्‌ म प्रचुमे कट प्यः लगता? | यि भानु 


का प्रथम अध्वर म्वरप्लगानो लम कटे श्रा लममा आर सन्निधाय मौ पगा | 


१1 9 { [8 
१.५५ पद 4 दृत (७१६१ खम्‌, मुष्‌ पतु) 


(1. ८4 4 (2) नध (चधूना) (1 त्व्य) 
प~ 7* ८* ४ (*. {1 “२ ७) 
+ 2 
५२ ४} 2 भान श्न वर मव] दने नभृन 
५ १ निर ‡{< र {4 नन धृव 
“ः तम स्मि र भल व नभाव, वर्धामहे 
91 ~ {4 
त्य्‌ स्वमत  समलयाम अन कुर ननाम सताम वर्न्तम्‌ 
१" र्णम्‌ तषमे पु. मन पुर वभृन्य वभ्राम वर्धध्यम 
~ न्भ नगा उन पुण र्ध वथ वर्धा 
खद खद 


लभत अल्मेताम अटभन्त प्र परु अवर्धत अवर्धताम्‌ अनर्धन्त 

अटमधा. जलमेभाम अलभप्वम्‌ म० प्र अवधथाः अवर्धथाम अवर्धध्वम 

अलमे अल्भावहि अल्भामटि उ० प° अवर्धं अवर्घावहि अवर्धामहि 
विधिदिड. [विधिलिड्‌ 

लमेत ल्मभेाताम्‌ ल्मेरन्‌ प्रण पु० वर्धत वर्धेयाताम्‌ वर्धेरन्‌ 

लमेधा- ल्मेयाथाम्‌ ल्मेष्वम्‌ मण पु वर्धेथाः वधरंयाथाम्‌ वर्धनम्‌ 

ल्मे ल्मेवरि लभेमहि उ० प वर्धय वर्धि वर्धेमहि 


लप्स्यते लग्स्येते लस्यन्ते लट्‌ वर्धिष्यते, वरसस्य॑ति (दोनो प्रकार से) 
लब्धा लन्धारौ लन्धारः लट्‌ विता वर्धितारौ वर्धिताः 
ट्सीष्ट॒लदीयास्ताम्‌ लम्सीरन्‌ ० छिद्‌ वर्धिपष्ट वरभिपरीयास्ताम्‌ वधिषीरन्‌ 
जल्ष्यत अलण्टयेताम्‌ अलण्स्यन्त॒ लड्‌ अवधिष्यत, अवस्यत्‌ (दोनो प्रकार से) 
चिद्‌ च्य 
क्ेमे लेभाते ख्थिरे प्र० प° वृधे ववृधाते वदृधिरे 
ठेभिपे केभाये ल्मिध्ये मण पुर वद्रूधिषे वधाथ वव्रृधिध्वे 
ठेमे टेमिवद्‌ ठेभिमदे उ० पुर ववृधे वन्रधिवहै वद्रधिमहे 
टय. ८४) लेड (क) (५) 
अलन्ध॒ अलन्ताताम्‌ अलमत प्र अवधिष्ट अवर्धिषाताम्‌ अवधिपत | 
अलग्धा अक्प्साथाम्‌ = अलग्ध्वम्‌ म अवर्धिष्ठाः अवर्थिपाथाम्‌ अवधिष्वम्‌ 
अलष्ि अलप्स्वदि अलम्स्मदि उ° अवर्धिपि अयर्धिप्वहि अवर्धिप्मि 
ल टुंड.. (ख) (२) 
अवृधत्‌ अबृधताम्‌ अध्‌ 
अवधः अव्रधतम्‌ अवृत 
अत्रधम्‌ अव्रधाव अद्ृषाम 


(२३) मुद्‌ (धरसन्न हाना) (मेव के तुल्य) 


अमोदत 
अग)टथां 
अमादे 


मोदेत 
मोदेथा 
मोटेय 


मोदिप्यतं 
मोदिता 


मादिप्री 
अमोद्धिष्यन 


मोदि 
अमोदिष्राः 
अमोटिपि 


भ्वादिगण 1 सुद्‌, सद्‌ वतर 


(टेखो ० ५ ०) 


ट्‌ 
मोटेते 
मादेथे 
मनाव 
खय्‌ 
मोटेताम्‌ 
माठेयाम्‌ 
मोदा 


ल् 


५1 


अमोढेताम्‌ 
अमोदेथाम्‌ 
मोटावदि 
विधिद्िड्‌ 
मादेयाताम 
मोदेयायाम 
मादेवरि 


मादिष्येत 
मोदिनारी 


मोदन्ते 
मोटर्घ्व 
मोद्रामरे 


अमोटन्त 
अमोदःतचरम्‌ 
अमोटामी 


मोटेग्न 
मोाटेव्वम 
मोदरेमि 


मोद्विष्यन्ते 
मोर्धितार 


टर्‌ 
पर प° महते मेते 
म० पु० मह्मं सदे 
उ० पु गहै सदाचर 
खार्‌ 
प्र परु सखहताम्‌ रताम्‌ 
म० पु० मदृन्य गहेधाम्‌ 
उ० पु मः सदावः 
ड. 
प्र पु अनत अमह्ताम्‌ 
म० परुं० असथा अमदेधाम्‌ 
उ० पु अमै अमटावि 
विविटिड. 
प्र सदेत सदरैवाताम्‌ 
म० सरेया सरैयाधाम 
-उ० गय मरैवटि 
टू सध्प्यते रारि्येते 
> ।य॒ध्ति सितारा 
एर) [न ्ै 
+ (सोद्ा सोदटागं 


१९ 


(२८) सद्‌ (खना) (सेव्‌ के तुन्य) 
(देखो अ० १०) 


मदन्त 
सध्ये 
सदाम 


महन्ताम 
सहध्वम्‌ 
सामः 


अमटन्तं 
सदव्वम्‌ 
अमद्‌। महि 


सरै 
सटघ्वमे 
सहे महि 


सहियन्न 
सरितार 
रोर 


सोटिपरीयास्नाम मोरिपीरन्‌ आ° लिट्‌ सहिपीट सरिपीवाम्नाम० 
असहिग्रन असरिष्येताम० 


अमोदटि्रेताम अमोटिग्यन्त ददु 
चय्‌ 

मुमुदाते मुमि 

मुमृदाये मुमुचे 
मुमुप्विहे मुमुटिमे 

लु ८५) 

अगोदिप्राताम अगोरिप्रत 
अमोदिपाधाम अमोदिचम 
अमोटिष्वद्दि अमोदिष्महि 


(५ 
© 


मरे 
सेशिपि 
सेरे 


अमहिष 
भसि, 
अस्प 


चिद्‌ 
मेहते 
सेहे 
मेरि 


टु. (५) 


सेटि 
मेहित 
मेदिगरे 


असहिपाताम्‌ असिप्रत 
अमहिपाथाम जसहिष्वम्‌ 
आसरिष्वहि असरिगरि 


१५० भोद.रयनलुवादकौसुदी वाद्धिर वत, दध्‌ घु) 


(२१) गत चा) लिन्‌ केः नुन्पौ) (२2) दशु (देखना) (सेव्‌ के तुल्व) 


(रेः अ ) 


(दरे स० ८) 


ख ल्ट 
॥ वपत नर्तन प्र षते रेते दन्तै 
1 (1 मृतभ्न ग० दमे धमर ट्व 
य नति वर्ताम उण पन दावे दामे 
खाट्‌ टा 
कलनाम = वर्तताम, वर्तताम प्रर दूता दताम्‌ न्ताम्‌ 
सर्व्व ययाम त्र्तव्रम मर द््घ्ल रक्षेथाम्‌ द्रव्यम्‌ 
र चर्ताचट वत्ति उण दपर दधावहै दधाम 
त ड़ 
आनर्पत धवर्तेताम्‌ अवर्तन्त प्रज एेभत्त रेभेताम्‌ रेश्वन्त 
आवर्ता. अर्वर्तैयाम्‌ अर्त त्रम्‌ मर एेलथाः रेकनेथाम्‌ एे्ध्वम्‌ 
आवतं अव्तावदि अवर्तामटि उ रेभे एे्ावदहि रेभामरि 
विधिल्ड. विधिलिङ्‌. 
वर्तेत चर्तेयात्ताम्‌ वर्तेरन्‌ प्र कषित स्षेयाताम्‌ उभ्नेरन्‌ 
वर्तेथा. चर्तेयाथाम्‌ वर्तेव्वम्‌ म० रईक्षेथाः ईक्नेयाथाम्‌ रभेध्वम्‌ 
वर्तेय चर्तेवदि वर्तमहि उ० ईकेय देवि ईमहि 
वर्तिष्यते, वलस्य॑ति (दोनो प्रकारसे) द्‌ ईक्नप्यते ईक्षिप्येते ईकिष्यन्ते 
वर्तिता वर्तितारौ वर्तितारः ट्‌ ईक्षिता ईभितारौ ईक्षितारः 
वरिषीष्ट वर्विपरोयाताम्‌० आण्लिडि. दक्षिप्रीष्ट ईक्षिपीयास्ताम्‌० 
अवर्तिष्यत, अवरस्यत्‌ दोनो प्रकार से) कड. एेनि्यत ॒ ेक्षिष्येताम्‌० 
चर्‌ खिट्‌ 
चते वरृताते चब्रतिरे प्र ईभाच्क्रे ईाचक्राते ईाचक्रिरे 
बृतिपिे वृताय बदड़तिध्वे म० ईाचक्ृषे ईशनाचक्राथे ई्ाचङृद्वे 
वन्रृत वद्रतिवहे वत्रृतिमटे उ० रईक्षाचक्रे ईंश्नाचछ्वहे ईक्षाचक्रमरे 
लटुडः. (क) (५) लङ (५) 
वर्ति अवर्तिपाताम्‌ अवर्तिपत प्र° ` एेक्षिषट रेक्षिषराताम्‌ रेक्षिषत 
अवरतिः अवर्विप्राथाम्‌ अविष्वम्‌ म० रेक्षिष्ठाः रेक्षिषाथाम्‌ एे्षिष्वम्‌ 
अवतिपि यवर्तिष्वहि अवर्तिमहि उ० ेक्षिषि रेधिष्वदहि एेभिष्महि 
लड. (ख) (२ -- 
अवृतत्‌ अप्रतत्ताम्‌ अद्रतन्‌ मर 
अदरतः अचृततम्‌ अवतत ० 
अघ्रतम्‌ अवृताव अब्रताम उ 


ल्वादिगण । उभयपदी सी धातु 


भ्वादिगण (उमयपदी धातुर) 


(ॐ) नी (छे जाना) परस्मैपद आत्मनेपद @ अ १८) 
र्ट्‌ ल्ट 
नयति नयत नयन्ति प्र नयते नयेते नयन्ते 
नयति नयथ नयथ म० नयसे नवे नयये 
नयामि नयाव नयाम, उ० नये नयावहे नयाम 
ल्नेट्‌ ल्ट 
नयत नयताम नयन्तु प्र नयताम नयेताम्‌ नय्रन्ताम 
नय नयतम नयत म० नयस्व नयेशधाम्‌ नय वरम 
नयानि नया नयाम उ० नये नयां नयाम 
ल्द ल्ट 
अनवत्‌ अनयताम अनयन प्र अनयत अनयेताम अनयन्त 
अनय अनयतम अनवत म अनयथा अनयेयाम अनयव्वम्‌ 
सअनयम अनयाव अनयाम उ० अनये अनयावहि अनयामरि 
व्रियिलिड. विधिल्टि 
नयेत्‌ नयेताम नेयुः प्र नयेत नयेयाताम्‌ नयेरन्‌ 
ने मगेतम नयेत म० नये नयेयायाम्‌ नयेव्वम्‌ 
नवेयम नयेव नयेम उ० नयेय नयेवहि नयेमहि 
नेष्यति नेष्यत नेष्यन्ति दरू नेष्यत नेष्येते नेष्यन्ते 
नेता नेतारौ नेतार ट्ट नेता नेतारो नेतार 
नीयात्‌ नीयास्ताम नीयासु" ग० लिड. नेष्ट नेपरीयास्ताम्‌ नेषीरन्‌ 
अनेष्यत्‌ अनेप्यताम अन्यन्‌ कड्‌ अनेप्यत अनेग्येतामृ अनेग्यन्त 
लि्‌ लिट्‌ 
नेनाय निन्यत्‌ निन्यु प्र निन्ये निन्याते निन्यिरे 
ननयिव.निनेव निन्यथु निन्य म० निन्यिरे निन्याधे निन्यिध्वे 
निनाय) निनय निन्यिव निन्यिम ड० निन्ये निन्यिवदे निन्थिमहे 
खट्‌ (४) टद्‌ (४) 
अ्यैषीत्‌ अनैष्टाम अनैपु, प्र अने अनेपाताम्‌ अनेप्रत 
अपी अनैएम अनै म० अनेष्ठाः अनेपायाम्‌ अनेदूवम 
अपम अनैप्व उमैप्म उ० अनपि अनेष्वहि अनेमि 


£. 


१६५ 


प्रा रननानुतात्‌ सुद 


{4 ८) (धरना) पररस्मीषय्‌ 


म 
॥॥ 


रभ हरन 
६२१ रभु, 
६२ र 
त्न 4 
हिरन हर्ता 
रे हग्तगं 
पराणि ध्यान 
4 
आपस्‌ आहरताम्‌ 
ज्रः आएरतम 
आसम अद्यत 
विधिलिदट्‌ 

हरेत्‌ स्रेताम 
ह्रे हरेतम 
हरेयम ह्रेव 
ह्रिष्यनि हरिण्यत 
हर्ता हर्तारौ 
हियात्‌ 

अहरिष्यत्‌ 

ल्ट 
जार जहतः 
जदथं जहुः 
जहार; जहर जदहिव 
खद्‌ (४) 

अहार्पीत्‌ अदाम्‌ 
उष्टार्पीः अदाष्टम्‌ 
अहार्म्‌.  अदहाप्वं 


२ (२५1 
हर] 
91110 


र्न 
त 
पराग 


यद्रन्‌ 
अरत 
अह्याम 


च्य्युः 
रेत 
ट्रेम 


ज 
जहिम 


अदाः 
अहाषटं 
अहारष्म 


प्ल 
ण 


उभ 


प्रण 


मृण 


दृट्‌ 
[प 


प्र० 
मण 
उण 


ग 
रये 


५ 


प्र्‌ 


रताम्‌ 
्रस्व 


हमै 


अष््रत 
अह्रथाः 


अररे 


हरेत 
हरेथाः 


ह्रेय 


हरिष्यन्ति छर्‌ हरिष्यते 
हतार 
हियास्ताम्‌ हियासुःञआ०लिड्‌ दप्ीष्ट 

अहरिष्यताम्‌ अरिष्यन्‌ ठृड्‌ अहरियत 


हर्ता 


जहे 
जदहिषे 
जहे 


अदत 
अहथाः 
अद्षि 


(ध्या हु धादु) 


लू 
र्त हरन्तं 
य रथय 
रावे हराम 
टोट 

द्गेताम्‌ ट्रन्ताम 
र्रेथाम्‌ ट्रष्यम्‌ 
दरा रामर 
लट्‌ 

अहरेताम्‌ हरन्त 
अहरेथाम्‌ अद्रवम्‌ 
अहरावहि अह्रामहि 
विधिलिड्‌ 

हरेयाताम्‌ हरेन्‌ 
हरेयाथाम्‌ हरेष्वम्‌ 
हरेवहि हरेमहि 
हरिण्येते हरिष्यन्ते 
हति हर्तारः 
हषरीयास्ताम्‌ हषीरन्‌ 
अहरिष्येताम्‌ अहरिष्यन्त 
ट्‌ 

जहाते जहिरे , 
जहाथे जहिध्वे 
जहिवहे जहिमहे 
ड _ (४) 


अद्टषाताम्‌ अ षत 
अहषाथाम्‌ अदृदवम्‌ 
अह्ष्वहि अदृष्टि 


भ्वादिगण । उमयपदी यप्च धत्त ९१६३ 


(२९) याच्‌ (मोगना) पर स्मैपद्‌ आत्मनेपद (2े० अ० ६) 
ल्ट ल्य 

याचति याचत याचन्ति प्र याचते याचते ग्राचन्ते 

याचसि याचथ. याचथ म याचसे याचेये याचन्वे 

याचामि याना याचाम उ याचे याचावहे याचामहे 
लर्‌ ल्य 

याचनु याचताम ग्राचन्तु प्र याचताम याचेताम वाचन्ताम 

याच याचतम याचत म० याचस्व याचेयाम ग्राचव्वम्‌ 

याचानि याचाव याचाम उण याचे साचावहै वाचा 
लड. ल्ट 

अयाचत्‌ अजयाचताम याचन्‌ प्रण अयाचत अयाचेताम अयाचन्त 


अयाच अयाचतम अयाचत म० अयाचधा अयाचेथाम अयाचष्म्‌ 
आयाचम्‌ अगाचाव अयाचाम उ० अगाच अयाचावरहि अयाचाम्ि 


चिधिरिद. वरिभिरिड. 
याचेत्‌ याचेताम येयुः प्र याचेत याचेयाताम याचेरन्‌ 
याचे याचेतम याचैत मर यायेथा याचेयायाम्‌ याचेष्वम 
याचेयम याचेव याचेम उ० याचेय याचेवहि याचवेमरि 


~~~ ~~~ 


याचिष्यति याचिष्यत वब्राचि्यन्ति याचिते याचिग्येते याच्निष्यन्त 
याचिता याचितार याचितारः द्यू याचिता याचितार याचितार 
याच्यात्‌ याच्यास्ताम्‌ याच्यस. आण्लिट्‌ वाचिप्रीएर याचिपीयास्ताम० 


<| 
॥ (५ 


) ५५ 


अयाचिष्यत्‌. अयाचिष्यरताम° खृड_ अयाचित अयाचियेताम० 
ल्य लिट्‌ 
याच ययाचतु ययाच प्रर ययाचे ययाचाते ययाचिरे 
ययाचिथ ययाच ग्या म० ययाच्पि ययाचाथे ययानचिध्वे 
ययाच ययाचित्र ययाचिम उ० ययाचे ययाचिवरे ययाचिमरे 
टद. (५) खड (५) 


सयाचीत्‌ अयाचिष्टाम्‌ अयाचिपु" प्र अयाचि अयाचिपाताम अयाचिप्रत 
अयाची अयाचष्टम्‌ अयाचि म० अयाचिष्टाः अयाचिपाथाम्‌ अयाचिभ्वम 
अयाचिपम्‌ अयाचित अयाचिप्म उ० अयाचिपि अयाचिष्वहि अयाचिप्मरि 


६ 


(2) यष हना) 


+ | 1 
*§ ट ¢ | 


1४1५ 


71:11 


अवन्‌ 
अवाः 
आअनष्म 


नदत्‌ 
वहै. 


वेधम्‌ 


वध्यति 
वोदा 
उदयात्‌ 
अवभ्यत्‌ 


उवाह 


उवहि4,उवोढ ऊ्थुः 
उवाह, उवह ऊदिव 


अवाक्नीत्‌ 
अवाक्ीः 
अवाध्षम्‌ 


द र्यमानुवादफोमु 


प 
म्‌ 
उ« 


ग्र 
मण 
उ 


ठट 
भर ~ 


दय्‌ 
र 


111 
मृह्रतो 


र, 


नताय 
दम्य 
मर 


अनरहत 
अवष्थाः 
अवटे 


वृत 
वेधाः 
चहेय 


चकते 
चोढा 


उद्यासुः आ० लिड. वक्षीए 
अवक्ष्यन्‌ खड _ अवध्यत 


१) 
धरः पपू 
न 
न" मट्‌ 
[४] {पध 
199 ्मि, 
३। ्ू 
ताग मननु 
नहनेम्‌ यह्न 
नृनं ग्ग 
14 
शि 
आहताम अचध्न्‌ 
आवहत्तम्‌ अनत 
अवष्ाव अवहाम 
चिधिटिट.. 
वष्टेताम वदेयुः 
चेतम वहेत 
चेव वटेम 
वध्यतः वक््यन्ति 
बोढारं वोटारः 
उद्यास्ताम्‌ 
अवश्यताम्‌ 
लिश 
ऊहतुः ऊदुः 
ऊह्‌ 
ऊ्हिम 
ड _ (४) 
अवोढाम्‌ अवाक्षुः 
अवोढम्‌ अवोढ 
अवाक्च अवाक 


प्रर 
मण 
उॐ० 


प्र 
मउ 
[<| 


(ध्त्ादि० घट्‌, घरात) 


व्पदपतेपद्र दि. अ, १५) 


लन 


“यत 
नरे 
(1110 
लेट्‌ 
गरहेताम 
वदेवाम 
वाय 


ट्ट 
५ 


अवहताम्‌ 

सवदेथाम्‌ 
अवदावहि 
विधिलि्डि 


व्हेयाताम्‌ 
वहेयाथाम्‌ 
वहेवहि 


चक्येते 
वोढारो 
वक्षीयास्ताम्‌ 
अवशक्षयेताम्‌ 
लिट्‌ 
ऊदाते 
उष्टा 
ऊहिवहै 
ढड. (४) 
अवक्षाताम्‌ 


अवक्षाथाम्‌ 
अवक्ष्वहि 


वदन्तं 
टे 
वह्टागर 


वटन्ताम 
तट्प्वरम 
बहाम 


अवहन्त 
अवहध्वम्‌ 
अवहामदहि 


वहेरन्‌ 
वहेष्वम्‌ 
वहेमहि 


वक्ष्यन्ते 
योटारः 
वक्ीरन्‌ 
अवक्ष्यन्त 


ऊहिरे 
ऊषहिष्वे 
ऊहिमहे 


अवक्त 
अवोद्वम्‌ 
अवध्महि 


अदादिगण । मक्षिप्तस्प १६५ 


(२) अटादिगण 


(१) तस गण क्री प्रथम वानु अद्‌ (व्वाना) £, अत गणक्रानाम अदरारिगण 
पटा | (अदिप्रशतिम्य मप) अदादिगण की वातुर्ओ म ल्टरू, लोट्‌ न्द्‌ ओर 
विधित्डिम चात्र अरि प्रत्त वरे व्रीचमे गोट विक्ररण नरी लगता र (ग्‌ क्न ल्यप 
लेता र) | बात के अन्तम ज्वलति त आटि ल्गनेहे] उपर्युक्त ल्कार्योमे वानुको 
णकवयन म गुण देता २, अन्यते ननौ] 

(२) ट्म गणम ८२ वातु ह| 

(२) न्द्‌ आदिमे वातु त अन्मे सन्ित-र्प निम्नलिग्विति ल्गगे | खट्‌, 
चय्‌, आयीर्टिटि. लार चट. मेप {८८ परनि सनिप्तन्परी न्गगे | टट आदि 
ममेद्‌ (द-वान्यी) बा मे सनिक्तल्पने पहने द शी नगता, अनिट्‌ (दनी 


५, 


वारी) वातुओआ म कवन्ट नल्तिम-स्पष्टी न्गग) 


परम्मपद्‌ (सर न्प) आत्यनेपद (सण नम) 
ऋ ठ्न 
~~ ५ 
ति त अनि प्र ते आनत ते 
मि 4 श्र मर प॑ आभे ह 
मि ये ग "यण पि वे मदर 
न्य्‌ लेट्‌ 
तु ताम अन्तु प्र ताम याताम अनाम 
टि तमे त ग स्व आयाम नरम 
आनि आव आग ० | आर्यः आगः 
ल्द. (वातु मपूर्वजया आ) ल्ट. (गरतुनेपृचत्ा भ) 
। ताम अन प्र त आताम अत 
/ तम त ग श आशम ध्न्रमे 
। भम च म 9 ष चरि गी 
विविनिट. विधिनि. 
ग्रान याताम यु प्र ठत दमाताम ट्र 
ग्रा यानम यात म त्था दयाथाम ध्वम 


ग्राम याव याम 2० ट्य टचि टमि 


~~~ 


4८५ 


(२६१) भष्‌ (लाना) (दर भन २३) 


प्रा -रजनानुयादु्गुयी 


(अद्रादि० जद धातु) 


गरशादिगण (परम्प पद्रीधा तु 9 


भ लट 
५), अ पदनि प्र* अन्तु धत्ताम अदन्तु 
भव्य ॥113.॥ अर्भ गऽ द्धि अन्तम अत्त 
ष्रि अदः आ" उ अदानि अदाव अटाम 
म्द विधिनिदट्‌ 
श्नात्‌ आत्ताम आदन्‌ प्र अग्रात्‌ अय्याताम्‌ अद्युः 
साट आसम आत्त भ० अद्रा अग्ातम्‌ अद्यात 
आटम आद्ध आग्र उ० अग्रम्‌ अव्राव अग्राम 
1 ट्ट 
भत्स्यति जत्स्यतः अत्स्यन्ति प्र अत्ता अत्तारौ अत्तारः 
अत्स्यसि अत्स्यथः अत्स्यथ मर अत्तासि अत्ता अत्ताख 
अत्स्यामि अत्स्यावः अच्स्यामः उ अत्तास्मि अत्तास्व' अचास्म 
आरीर्ठिंड _ कड्‌ 
अद्यात्‌ अयास्ताम अग्रासुः प्र आस्स्यत्‌ आस्स्यताम्‌  आत्स्यन्‌ 
अद्याः अद्यास्तम अद्यास्त मर आस्यः आस्स्यतम्‌ आर्स्यतं 
अद्यास्म अगयास्व अद्यासु उ० आस्यम्‌ आत्स्याव आस्स्याम 
किट्‌ (क) खड. (२) (अद्‌ को घस्‌ , 
आद आदतुः आदु प्र अघसत्‌ अघसताम्‌ अघसन्‌ | 
आदिथ आदधुः आद्‌ म० अधस अघसतम्‌ अधसत 
आद आदिव आदिम उ० अघसम्‌ अध्रस्ाव अषसाम 
किट्‌ (ख) (जद्‌ को घस्‌ ) छ 
जघास जक्षतुः जक्षुः प्रर 
जघसिथ जक्षथुः जक्ष ५५ 
जघास, जघस जक्षिव जक्षिम उ° 


~ - 


अदाद्विगण । अस्‌ , इ धातुर 


(३२) अस्‌ (दोना) (दे अ २४) 


५६५७ 


(३३) इ (जाना) (दे. य. ३०) 


सूचना--लि्‌ द्‌ आदि.मे जस्‌ कोभ. होगा । सूचना--द को ट्द्मेगारौगा। 


ल्य्‌ लट्‌ 
अस्ति स्त सन्ति प्र ण्ति ट्त, यन्ति 
असि स्थ स्थ म० पएपि दथ दर्थ 
असिम स्व स्म॒ उ० एमि दव . दम 
लेय लोट 
अस्तु स्ताम सन्तु प्र प्रतु द्रताम यन्तु 
एषि स्तम स्त मऽ दहि दतम दत 
असानि असाव समाम उ० अयानि अयाव अयाम 
ल्द ल्द 
आसीत्‌ आस्ताम आसन्‌ प्रः णत्‌ पेताम आयन्‌ 
आसी आम्तम आम्त म० पे णतम एत 
आमम्‌ आस्व ाम्म उ० आयम णेव पेम 
विधिलिदट्‌ विधिलिट. 
स्यात्‌ स्याताम्‌ स्यु प्र दयात श्याताम च्यु 
स्या स्वातम म्यात ग० शट्या दूयातम टउयात 
स्याम्‌ स्याव स्याम उ० याम याव एयाम 
भवि्यति भविप्यतः०८मू केः तुल्य) ट्‌, ए प्यति ष्यत एष्यन्ति 
भविता भवितारौ (८; ) य्‌ एता णतारी णता 
भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ ८ » ) आर्शिर-रयात दयास्ताम्‌ य्यायु 
अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ ( » 9) क. फेयत पिष्यनाम एष्यन 
लिट्‌ (मूके त्य) निट 
यभृव वभूत भूयुः प्रर ययाय द्यतु भु 
वभृविध चभूवध नरन मर द्रययिथ्दयेय पयव ग्ग 
वभूव वमूत्रिव वभूविग उ० व्यकिरयव धिय ठविम 
ट्ट. (४) (मू ककुःय) न्ड. (८) (= का गा) 
अभृत अभूताम्‌ अभूवन प्रर अगात अगाताम्‌ अगु 
सः अभूतम्‌ अभूत म अगा संगातम्‌ अमानत 


१६९ 


(२५) सधूमा) (° 


रोदिमि 
राप 
रोदि 


मिन 
(1740. 


गीशानि 


भरोवीत्‌, 
गसोत्‌ 
अरोदी., 
गोद 
अगैदम 


स्यात्‌ 
स्रा 
सद्राम्‌ 


रोदिष्यति 
गदिता 
सनात्‌ 
अरोदिष्यत्‌ 


मरोद 
सरोटिथ 


स्गेद 


अरुदत्‌ 
असद 
अस्म्‌ 


अरोपीत्‌ 
अरोदीः 
अरोदिपम्‌ 


प्रीठ-स्वनानुवादसुदी (जदादि० सदु, स्वप्‌ घुण) 


(३५) स्यप्‌(सीना) (@° अ० ३८) 


भू° २८) 

तष्ट 
रषः रति प्र खपिति 
रुद्धिभः गदि ग० रवपिपि 
मदथः स्टिगः 2० स्वपिमि 
न्य्‌ 
रंदिताम सदन्तु प्र स्वपितु 
गति रुदित म० सखपिटि 
रोटापर रोदाग उ० सपानि 
ल~. 
अरुदिताम्‌ असन प्र अस्पीत्‌ , 

< अस्वपत्‌ 
अमद्रितम्‌ अरुदित म० अस्षी.; 

अस्वपः 
अरदिव अरुदिग उ० असखप्रम्‌ 
विधिलिट. 
ग्यरात्ताम्‌ स्युः प्र खप्यात्‌ 
मग्रातम्‌ स्प्रात म स्वप्याः 
स्राव स्व्राम उ० सप्याम्‌ 
रोदिष्यत. सोदिप्यन्ति दध्‌ खप्स्यति 
रोदितारौ रोदितारः ्ट्‌ खस्ता 
सद्रास्ताम्‌ स््रासुःआ० लिड. सुप्यात्‌ 
अरोदिष्यताम्‌० लड. अस्प्स्यत्‌ 
लिय । 
सरुदतुः रसदुः प्र सुण्वाप' 
स्स्दधुः सरुद म० स॒प्वपिथ, 
सष्वप्थ 

संसदिवि ररुदिम उ० सुण्वापःसुष्वपं 
खट. (क) (९) 
अस्दताम्‌ अरुदन्‌ प्र° अख्ाप्सीत्‌ 
अरुदतग्‌  अरूदत म असाप्सीः 
अस्टाव  अरुढाम उ अस्वाप्सम्‌ 
ट्ट. (ख) (५) 
अरोचिषए्म्‌ अरोदिपुः प्र° 
अरोरिषएटम्‌ अरोदिष्ट म 
अरोदिष्व अरोदिष्म उ० 


लू 
सपितः सपन्ति 
स्वपिथः सवपिथ 
स्वपिवः स्वपरिमः 
लोय्‌ 

स्रपिताम्‌ स्वपन्तु 
स्वपितम्‌ सवपित 
स्वपाव स्वपाम 
ल्द. 

अस्वपिताम्‌ असखपन्‌ 
अस्वपितम्‌ असखप्रित 
अस्रपिव अस्तपिम 
विधिलिड 
स्वप्याताम्‌ स्प्यु. 
सखप्यातम्‌ सखप्यात 
स्रप्याव स्वप्याम 
स्वप्स्यतः सखप्स्यन्ति 
सखप्तारौ सखत्तारः 
सुप्यास्ताम्‌ सुप्यासुः 
अख्प्स्यताम्‌° 

ल्ट 

` खुघुपत॒. सुषु, 
सुघुपथु,  अछएप 
सुपुपिव सुषुपिम 
लड. (४) 
अखाप्ताम्‌ अखाप्सुः 
अस्वासम्‌ अस्वाप्त 
अस्वाण्स्व अस्वाप्स्म 


१; 


अदाठिगण 1 दुह्‌ › सिमट धतु 


(३८) दुद (दुदना) (2० अ० २८) 





म्ना 

त्न 
ठोग्वि दुग्य 
चरोलि दुर्ध 
टोदधि टु 


-ग/ 
५५५ 


दग्धु दुग्वाम 

द्ग दग्धम 

द्रारानि दौराव 
त्ग्ट 


अवे ङ्‌ ग्‌ अट्ग्वाम 
॥-२। चो न्द धः अदुग चम 


भदोदम अटत 

वि्धिलिटु 
दुह्यात्‌ दृ्याताम 
ट्या नुष्ातम 
ठुद्ाम टाव 
वोश्यत्ति वोभ्यते 
दोग्धा दोग्धा 
दुष्यत द््पाम्ताम 
अ बोध्यत 

लि 
दगोद इदन्तः 


८ 


‰& 
| 
< 


( ल्दोदि श्र 


दले दुदुद्धिवि 
ट्ट (८) 
धुत्त अदुश्चताम 
अदुश्च सधु्तम्‌ 
अधुनलम्‌ अदुत्ाव 


नटन्ति 
[1 

दरधय 

५ 


न्प 


दहन्तु 

न्तु 
ग्य 
५ 


टोराम 


अदु्न 
उृदग्व 


अदत 


न 
५. 


द्रात 
द्याम 


[1 


८ 


वो्यन्ति 
दोगधार 


प्रु9 
प्र 


टर 


य्‌ 


१६२९ 


(३५) लि. (चादना) (2० अ ° २७) 


अ > 
त्फ 


2} 5 
~प २ 
न ~ 


न्ह 
लीदि 
लानि 


क 
अपद्‌ -द्‌ 
~ 


9 1९, 


न्ध्म 


लान्‌ 
न्ता 
निष्ाम 


ल न्य ति 


ल्द 


न्यास" आर निद. निपाते 


ध गरोध्यताम अधयन 


£| 
चै 
(१ 


५ 
.७\५ 
ह 


८ 


दुटरिग 


८५ 
(४ 


अदुधन 
अवुश्नन 
अधुताम 


स. 


अनेभ्यत 


रिटि 
र्टिरि41 


लिक 


अटिसल्न्‌ 
अलिप्त. 
अलिनम्‌ 


चेव परन्मेपद के स्पद्विए्‌ ट | सचना-- करेल परस्मै० के कर्पद्विष्‌ द| 


ल्ट 
प 
लीद लि्टन्ति 
लीद. टीद 
ल्टिव निदि. 
त्गे यू 
लीदाम लिटन्तु 
लीदम लीद 
ट्टाय ट्टाग 
न्ट 
अनीद्राम्‌ अलिटनं 
अन्नीट्म अली 
ल्द छनि 
विधिनिट्‌ 
नित्याताम चिद 
निद्यानम च्दिात्‌ 
निपाव निप्ाम 
रेमप्रत निभ्रनितिं 
न्रौ लेदर 
न्तिन्वाम लिप्राम्‌ 
उनिभयतामर 
निष्ट 
लिषित्नु नलिलिट 
लि ल्द श्रि 
न्लिष्िविं लिन्िमि 
चर (७) 
अलिनताम्‌ अििश्न 
अलिश्चतम्‌ अलक्षित 
अटिश्नाव आल्ताम 


~ 


५ 
+ भढ रथनानुतादकयुदौ (अदादि० न , स्तु घात) 


(2८) धन्‌ (मग्ना) (र अ" २९) (३९) स्तु (स्तुति करना) (2० अ० ९९) 


र लू 
गि टन, ध्ननितिं प्रभ ग्री ति, स्तुतः स्तुव न्ति 
स्तवीति 
मि द्धमः थ गर र्तोपरिःस्लवीषि स्तुथः स्तुथ 
वा शनयः नगः ० म्तीमिःस्तवीनि स्तुवः स्तुमः 
न्ग लर्‌ 
न पताम "मन्नु प्रर स्तीनुस्तव्रीठ स्तुताम स्तवन्त॒ 
सहि पनम षत मण स्नु स्त॒तम्‌ स्वत 
हनानि माय पनाम उ स्तवानि स्त्राव स्तवाम 
कए टट 
यघ्न अषनोम अम्नन्‌ प्रण अस्तौत्‌, अस्तुताम अस्तुवन्‌ 
अस्तवीत्‌ 
अन्‌  अषतम्‌ अत म अस्तौ. अस्तुत्तम अस्तुत 
भस्तवी. 
आनम अद्न्व अष्न्म उ० अस्तवम्‌ अश्तुव अस्तम 
विधिलिषटि_ विधिलिड्‌ 


हन्यात्‌ श्न्याताम्‌ ल्युः प स्तुयात्‌ स्वुयाताम्‌ स्तुयुः 
हन्याः हन्याम्‌ हन्यात म० स्तुयाः स्तुयातम्‌ स्तुयात 
न्याम्‌ न्याव हन्याम उ० स्तुयाम्‌ स्तया स्त॒याम 


हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति ट्‌ स्तोष्यति स्तोष्यतः स्तोष्यन्ति 


न्ता लन्तारौ हन्तारः इट्‌ स्तोता स्तोतारौ स्तोतार. 
चप्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ वभ्यासु" जआऽकिड्‌ स्तूयात्‌ स्त॒यास्ताम्‌ स्तूयाञुः 
अहनियत्‌ अहनिष्यतताम्‌° लड्‌ अस्तोष्यत्‌ अस्तोप्यताम्‌० 

लिट्‌ लिट्‌ 
जघान, जघ्नतुः जव्नु' प्र वष्टाव ठष्छववुः क्ब; 
जघनिथ, जन्नथुः जघ्न मऽ वशोथ व॒ष्टुवथुः वरषटुव 
जघन्थ 
जवान; जघ्निव जघ्निम उ० ठव, व॒ष्टव॒वष्टुव दण्डम 
जघयन 

ट्‌ (५) (हन्‌ को वध) खड्‌ (५) 


अवधीत्‌ अवधिष्टाम्‌ अवधिषुः प्र अस्तावीत्‌ अस्ताविष्टाम्‌ अस्ताविपु" 
अवधीः अवधिष्टम्‌ अवधिष्ट प्रण अस्तावीः अस्ताविष्टम्‌ अस्ताविष्ट 
अवधिपम्‌ अवभिष्व अवधिष्म उ० अस्ताविषम्‌ अस्ताविष्व अस्ताविष्म 


~~ 


अद्रादिगण। या, पा घातु 


(४०) य{ (जाना) द° अ० २६) 


१७१ 


८१) पा (रक्षा करना) 2० अ० २६) 


ल्‌ ल 

याति यात ग्रान्ति प्र पाति पात परान्ति 

यासि याथ याथ म० परासि पाथः पाथ 

यामि याव याम उ० पामि पाति पाम 
लेय्‌ लोर 

यातु याताम्‌ यान्तु प्र पातु पाताम पान्तु 

ग्राहि ग्रातम्‌ यात म० पाट पातम पात 

चानि याव याम उ० पानि पाव पाम 
ल्ट तु 

आयात्‌ अयाताम अयु; प्र अपात्‌ अपाताम अपु) 

अयान्‌ अपान्‌ 

अया अयातम अयान मर अपा अपातम्‌ अपात 

अयाम अया अयाम उ अपाम अपाव अपाम 
विधिलिड्‌ विधिलिट 

याव्रात्‌ याप्राताम यायु प्र पायात्‌ पाय्राताम्‌ पायु 

यावा यायाम यायात म० पाया पायातम पाधात 

यायाम यायाव यायाम उण परायाम पायाव पायाम 

यास्ति यचास्यत यास्यन्ति दृट्‌ पान्ति परस्यत पास्यन्ति 

यत्ता गातारौ यातारं द्द्‌ पाता पातारो पातार 

यायात्‌ चायासाम यायामु आण्लिदटु पायात्‌ पायास्ाम पायासु 

अयाम्यत्‌ अगयास्यताम अवास्यन. छट. अपास्यत अपास्यताम्‌ अपास्यन 
लिट्‌ शिट्‌ 

ययी ययतु ययुः प्र प्प पपत पपु 

यवि, ययु यय मर पपिव, पपु पप 

ययाथ पपाथ 

ययौ ययिच ययिम उ० पपौ पपिच पपिम 
ध्य (६) द्‌ (द) 

अयासीत्‌ अयासिषम्‌ अग्रासिपरु प्र अपारीत्‌ अपासिष्टम्‌ अपासिपु 

आयासी. अयासिषम्‌ अयासिष्ट म० अपामी अपासिषटम्‌ अपासिषट 

अय्रासिप्रम्‌ अयानिष्व अयास्िप्म उ० अपासिप्रम अपासिष्व अपासिष्म 


पीदर्वनानुताददीमुदी = (जद्रदरि छान्‌ , विदू धातुर) 


4५६ 


(+ परास्‌ (निन्य रम) (^ भर ६१) (५३) धिदु (जानना) (2० अ० ३०) 


रे ल्दरू 
“र १ (> रा धन सनि विनः चिदन्ति 
1 {^ मि प्रज शि व्रिद्थः वित्थ 
ध वः ष्णः ५० वरद विषः विद्मः 
भ्न लो 
सोष्म दिम निन धरण मच्‌ चित्ताम विदन्तु 
211 0144 रिष गर निद्धि वित्तम वित्त 
गासोनि साया घ्ागणग उ मैदानि वरेशच वेदाम 
ण्‌ ल्द 
आयान्‌ चिष्रम अंघानुः प्रर अवेन्‌ अचित्ताम अविदुः 
अयाः.जयान्‌ अवरिष्ण अभिषए ग० अवेः, अवेत्‌ अचित्तम्‌ अचित्त 
मासम्‌ अभिषव अथिण उ० त्रेदम अविद अचिद्म 
चिविलिद्‌ विधिलिट्‌ 
यिष्यात्त्‌ चिप्याताम चिण्युः प्र व्रिद्यात्‌ विद्याताम विद्यु 
यिष्याः गिप्यातम चिप्यरात म० विद्या विद्रातम विन्यात 
चिप्याम िष्याव तिप्याम उभ विद्याम्‌ विद्याव विद्याम 
दरासिप्यत्ति गासिरत' गासिष्यन्ति कट्‌ वेदयति वेदिम्यत. वदिष्यन्ति 
यासिता यामितारौ गासितारः छद्‌ वेदिता वेदितारो वेदितारः 
चिष्यात्‌ गिष्यासाम्‌ जिण्याठः आण्लिट्‌ विद्यात्‌ विन्यास्ताम्‌ विद्यासु" 
अच्ासिष्यत्‌ अशासिष्यताम्‌° लड्‌ अवेदिग्यत्‌ अवेदटिष्यताम्‌० 
लि लिय 
खायास गगासतु" जगास. प्र च्वेद्‌ विविदतु" विविदु. 
नयासिथ जगरासथु. गणास्र म० विवेदिथ विविदशुः विचिद 
यायास जणासिव यदासिम उ० विवेद विचिटिव चिविदिम 
ड्‌ (२) खड. (५) 
अथिपरत्‌ अभिपताम्‌ अदिपनन प्र अवेदीत्‌ अवेदिष्टाम्‌ अवेदिषु. 
अिप्रः अिप्रतम्‌ अदिपत म० अवेदीः अवेदिष्टम्‌ अवेदिष्ट 
अरिपम्‌  अरिपाच अजिषाम उ० अवेदिपम्‌ अवेदिष्व अवेदिभ्म 


सुचना-(१) लट्‌ मे वेद्‌ विदतुः चिदुः;, वेत्थ विदथुः 
विद, वेद्‌ विद्र विद्य मी रूप होते रै । 

(र)ष्ट्‌ ओर ल्यट्‌ मे विदा+क अर्थात्‌ 

विदाचकार ओर विदाकरोतु आदि भी होते दै । 


सद्राद्रिगण | साम्‌ रातु १७३ 


अदादिगण--घात्मनेपटी धातु 


भने 


८४५) आस (टना) (देऽ अ५ २.) 
कद 7 [द्र 


यन्ति वसाने आयने प्र अन्तान अत्तम्‌ अरतान 


आम्मे आसा भे | ध्न मर ="{र््न [नानाम नत चम 

सराय जस्ये आन्न ^ स्म्‌ म 1 च प सामः 
( धिनि 

आन स्यनिाताम ८ {सित प्रर दासन 191 तताम -न्नरनं 

आखा आसाम्‌ आतम्‌ ग्र आमगा मष म्‌ ागनष्ल्म। 

आमि आन्वरि म्मा उ नाय न तान 
+ +र 


आसिष्यते आसिष्ये लानिष्यनन प्रर मानित नारी - (मर 
आमिसं आनिष्यपे वानिष्य-+ मल दयम मय | त [ण 17 "+ । 
आमिष्य यासिष्यावर आआमिष्मामाद५ शतार [शिष्‌ ५ पनि [न्ष 


~~~ 


आयी लिटि ४, 


म (ष 


आसि ासिप्रीयास्लाम आसिपीगन प्र शनिः {09 1११५५ [11 1 
आसिप्रषठा आसिपरीयाम्याम आनिषीष्वम मर जानिष्यया -दििस्याम आनि 
आसिषीय आसिव आसिपीमीः उ निष दिया मल साति 


लिट्‌ (अति ~+ ठ) त" (५) 


लासाचक साचतराते आसाचक्रि प्र नामि ाशिपात्तागण जनयत 
न  --चताशे -चछृद्ये ग० नारिष्र आनिवायाणो तापिध्यम 
ध. -- चञ्वे -- चरमे 2० आनिवि सागि 1" भागि 


~~ 


1 


१०४ मीप-रवनाचुवादरीसुवी (जादि शी, जगि + धतु) 


(४५) श्री (नीना) @िर अ ३२) (छप) धधि द्र (पढना) (दे० ० ३२) 


रु लू 
| ययाते रते प्र अधीते अधीयाते अधीयते 
पे गयभि शोभ ग५ अधी अधीयाधे अधीच्वे 
टगर दोषः 111 उ० अधीये अधीवहे अधीमरै 
सगेदरू लोय्‌ 
मप्तमः पायाताम नेस्ताम प्र अपीताम्‌ अधीयाताम्‌ अधीयताम्‌ 
मेष्य छयाथामे गोभ्वरम्‌ मम अधीष्व अधीय्ाथाम्‌ अधीव्वम्‌ 
मपर यायावर शयाम उ० अध्यये अध्यय्ाचरै अध्ययामै 
ल लड्‌ 


गेत अदायाताम अनेरत प्रण अध्यैत अध्यैयाताम्‌ अध्यैयत 
अमेथाः अश्वयाधाम अनेध्वम्‌ म० अध्यैषाः अध्येयाथाम्‌ अष्यैष्वम्‌ 
अयि अद्षेवहि अन्नेमदि उ० अध्यै अव्येवहि अध्यैमहि 
पिधिलिद्‌ विधिकलिद्‌ 
द्रायीत यायीयाताम शयीरन्‌ प्र अधीयीत अधीयीयाताम्‌ अधीवीरन्‌ 
खाग्रीधाः खयीयाथाम्‌ गयीभ्वम्‌ म० अधीयीथा अधीयीयाधाम्‌ अधीयीष्वम्‌ 
गशीय गयीवहि गयीमहि उर अधीयीय अधीयीवहि अधीयीमहि 
ययिप्यत्ते अयिष्येते गथिप्यन्ते दर्‌ अध्येष्यते अव्येप्येते अध्येष्यन्ते 
शयिता दथितारौ अयितार दय्‌ अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः 
जयिप्री्ट चयिपीयास्ताम्‌० आण०लिड्‌ अध्येषीष्ट अध्येषीयास्ताम्‌° 
असयिष्यत अगरायि्येताम्‌° लृट्‌ अध्यैष्यत, अध्यगीष्यत (दोन प्रकार से) 
चय्‌ ङिग्ट्‌ (इकोगा) 
दिश्य दिद्याते दिद्ियरे प्र० अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 
गिदियपे रिष्या जिदियष्वे स० अधिजगिषे अधिजगाथे अधिजगिष्वे 
गिद्ये दिधयिवहे निदियमदै उ अधिजगे अधिजगिवदे अधिजगिमहे 


एड (५) छद्‌ (क) (४) 
अरायि  अदखयिपाताम्‌ अगयिप्रत प्र अध्यैष्ट अय्यैषाताम्‌ अध्यैषत ¦ 


अशयिष्ट, अकयिपायथाम्‌ अशयिव्वम्‌ म० = अध्येषठाः अध्येषाथाम्‌ अध्येद्वम्‌ 
अदायिभि अदायिष्वहि अचयिष्महि उ० अध्यैपि अव्यैन्वहि = अध्यैष्महि 
र ड्‌ (ख) (४) (इ को गा. 
अध्यगीष्ट अव्यगीषाताम्‌ अध्यगीषत 
अव्यसीष्ठाः अध्यगीषाथाम्‌ अध्यगीदवम्‌ 
अध्यगीचि अध्यगीष्वहि अध्यगीष्मषि 


शदरादधिगण । उभयपदी वरू धातु १७५ 


(४७) तरु 'क्टना) परस्प अ।रमनपद (द° ० *५) 


सचना-ख्य्‌ आटिमव्रृफो च्चूदोणा। सूचना-- आदिमत्‌ फा चरन्‌ । 
ल ल्श 
त्रवी ्रूत बन्ति = २ ~> 
५६ आदत | ८८ ^+: =“ = 
त्रवरीपि त्रय त अ = 
थ यदध ६, + ५ - 
व्रवीमि चरू रुग उ० न्धे रूयः ५ 
लोय्‌ नगद 
व्रवीतु व्रृताम दुव्न्ठ प्र ब्रूम नु्ालाम नाम 
रि ्ूतम वृत ग० ब्रुव दूवाथाम्‌ चरूतम 
व्रघाणि वत्रवाचव व्रचराम उ० त्रै तवाक तामः 
ट्ट च 
अव्रवीत्‌ अतृताम अत्रुवन प्र तृत अद्रुवाताम द्वन 
अत्रवी अ्रूतम श्रूतं ग० सद्या नुवायाम्‌ आगण्यम 
अत्रवम अतत्र अवरम उ० सअदटरवि अनू ररम 
विधिनिद्‌ प्रिधिनिद 
व्रूयात्‌ वरूयाताम त्रय प्र द्वीत टुवीयाताम्‌ दुीरन 
त्रया व्रुयातम ्रुयात म० त्रवीया दुवीयायामर तुवरी पमं 
व्रयाम व्रूया वयामि ० व्ुत्ीय र्यतः न्यीम 
वध्यति चम्यत वध्यन्ति ददु वध्यं च्यत वध्ये 
चत्ता वक्ता वक्तार द्र वक्ता वक्तार न्तार 
उच्यात्‌ उच्यास्ताम उच्यामु आश्ल्दट्‌ वीप न-¶ीयाम्ताम वतीगन 
अव्यत अवथ्यताम अवध्यन खट्‌ अवध्यत अव^येताम अवन्त 
लि्‌ न 
उवाच ऊचतुः ऊचु प्र ऊच उचातं ऊ्चिर 
उवविध; ऊच ऊच म० उचिप उचपर उचिवै 
उवक्थ 
उवाच, ऊचित्र ऊचिम ० उचै  उचिवह ऊनि 
उवच 
षट्‌ (२) ८8 (२) 
अवोचत्‌ अवोचताम्‌. अवोचन्‌ ध्र अवोचन अवोचताम्‌ अनोचन्त 
अवाचः अवोचतम्‌ अवोचत म० अवोचथा अवोचेथाम व 
अयोन्बम अवीचावर अनोचाम 2० अवोन अयोचावष्टि ह 


अब्रोचागदि 


१.५१ पीय-रचनानुवाषर्कञुी (द्घोप्यादि०, संक्षि्रूप) 
(३) ऊहोत्यादिगण 


{६४ त्यस्य दरी द्रनलमभानु दु (हवन करना) | उरके सप जुहोति आदि 
लति, यत, गणम नाम सुगोयाधिमण बदा | उदत्याल्गिणमे मी अदादिगणे 
तस्य धनि सीर प्रवय तीन न्य्‌ + नर्‌ 3 चट. जर व्रिधिरिट्‌ मे कोर विकरण 
नले नगवा ? | (लुिष्यािम्यः दनद ब्र) उक्त च्कर्गमे धाठुकरो द्विव होतार 
थात्‌ भातु दो तरार पदा जति ६ आर द्रि के प्रथम भागम क्रु परिवर्तन 
भौत | उक ल्फमिम घातु का एकवचन मे गुण दोता हैः अन्यत्र नदी । 


9, र्ग 
(स) ध्म गणम २४ ्रावुर्पद। 


(>) स्टआदिमे घातु कैः अन्तम सकनिप्त-रूप निम्नलिखित रगये ऊट्‌; 


ट्य, आघट्ट्‌ जारद्द्‌ मे पठ १४८८ पर निर्दिष्ट सक्षिप्तर्पदही लयेगे। ट्‌ आदि 
गर सेट्‌ धतु म सक्ित्तरूप से पटले इ भी लगेगा, अनियमे नदी । 
परस्मैपद्‌ (मं° रूप) आत्मतेपद्‌ (सण सूप) 
खट्‌ खड 
ति त अति ग्र ते आते अते 
सि थः थ मण से आये व्वे 
मि चः मः उण (९५ वँ महे 
खोर. लोर. 
त॒ ताम्‌ अतु प्रण ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
दि तम्‌ त म० 1 आथाम्‌ च्वम्‌ 
आनि आव आम उ ए आवह आमहै 
ख्ङः (घावुसेपूर्वअया जा) लङः (धाठ से पूर्व अ या आ) 
त्‌ ताम. उः प्रः त आताम्‌ अत 
+ तम्‌ तं मण धाः आथाम्‌ प्तम्‌ } 
अम्‌ च म उ० इ वहि महि 
विधिदिडः विधिलिङ्‌ 
यात्‌ याताम्‌ यु, ग्र ईत इयाताम्‌ ईरन्‌ 
याः यातम्‌ यात स० ईथाः ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 


याम याच याम उ० द्र्य इवि ईमहि 


~ 


/ 


॥ 


-*- 


जहोत्यादिगण । हु, भी, धातुर 


(७८) हु (हवन करना) (द° अ० ३३) 


(4 


१७०७ 


(७९) भी (डरना) (2० अ० ३३) 


परस्मैपदी परस्मेपदां 
रूट्‌ लट्‌ 
जुदोत्ति जुहुत. जवति प्र विभेत्ति त्रिभीतः व्रिभ्यति 
ज॒द्योपि जुहुय' युहुथ स० त्रिभि विमीथ व्रिभीय 
जुदौभि जुह्व जहम उ० व्रिभेमि चिभीव व्रिभीम 
ोर्‌ लेय 
ज॒दोठ जुटूताम॒ जुह्वतु प्रण त्रिमेतु व्रिभीताम व्रिन्यतु 
जुह्धि जुहतम्‌ जुहूत ` म० तव्रिभीहि व्रिभीतम्‌ विभीत 
य॒हवानि जुह्वा जुहवाम उ० यिभयानि व्रिभयाव विभयाम 
ल्द ठ्ग्दट्‌ 
अश्दोत्‌ अजुहूताम्‌ अजुहधु प्र अव्रिमेत्‌ अत्रिभीनाम अविभयु" 
अजुदरो अचहूतम्‌ सअपुहूते मण अवरिमेः अ्रिमोतम्‌ अव्रिभीत 
अथयु्वम्‌ अजहूव  अजुहेम उ० अब्रिमयम्‌ अवरीभीव अव्रिभीम 
विधिलिद्‌ वििलि्लू 
जटूयात्‌ जुद््याताम्‌ चुहूयु प्रः त्रिमीयात्‌ व्रिमीयाताम व्रिमीयु 
जह्या चह्यातम्‌ जुहुयात म० व्रिभीया विभीयातम्‌ व्रिभीय्ातत 
ज्याम्‌ जुह्यावे सुहयाम उ० व्रिभीयाम्‌ विभीयाव वरिभीयाम 
होष्यति दोष्यत. दोप्यन्ति छृष्‌ भेष्यति भेप्यत भेप्यन्ति 
होता तारौ रोतार दुद्र मेता भेत्तारो भतार 
हूयात्‌ हूयास्ताम्‌ हया आण्लिद्‌ मीयात्‌ भीयास्ताम भीयामु 
अदोप्यत्‌ अदो्यतामे अदोप्यन्‌ लट्‌ अभेष्यत्‌ अमे्यताम अभेष्यन्‌ 
रिद्‌ (क) लि्‌ (क 
जुहाव जुह्वतु जुरवु प्रः विभाव व्रिभ्यत बरिभ्यु 
जुहविऋचुदो जुहवधु जह्य  म० विभयिधःत्रिभेय व्रिभ्यश्रु चरिभ्य 
दाच जुटूविव चुहविम उ० व्रिभायःमिभय पिभ्मिव पिभ्यिम 
लिट (ख) (जुह्वा + कृ) टि (ख) (व्रिभया +फु) 
| वाचकयर चकत  -चेक्रु प्र व्रिभयाचकार चक्रतु चत 
-चकर्थं चक्रथुः चक्र म० -चकथं -चक्रयु चक्र 
--चकारभ्चकर -चछव चकृम ० -चरारम्वफर-चक्व चम 
खड्‌ (४) यड्‌ (४) 
अदीपीत्‌ अरम्‌. अषु. पर अभैषीत्‌ अर्णम्‌ अभेषुः 
अदीपीः अद्म अहौ म० समै गमेम अन 
अरौपम्‌ अप्व अपम उ० अभेपम्‌ अभैष्व अनम 


७८ 


(५५) हा (छी 


मौठ-रचनानुवादकीयुदी (लदयोव्यादि° दा, ही धातुर) 


दूता) (६० अर ३४) (५१) हो (लित द्यना) (द° अ० ३४) 


परस्पषदी परस्मैपदी 
8 ल 
मपि यणीतः जष्ति श्र जि्ैति जितः जिदियति 
सषि जष्ीयः ज्फणीथ  ग० जिहिपि जहीथः जिहीथ 
नष्टामि जएीव्रः सीम; उ जिमि जिदीवः जिहीमः 
+ (3 लेट्‌ 
जष्ष जवेताम्‌ उप्त प्रण ज्षठु जिदहीताम्‌ जिदधियतु 
र्ारि,जष्टीहि जष्टीतम्‌ जीत गर जिहीदि जिहीतम्‌ जिहीत 
जद्टानि ज्म जाम उ० जिहयाणि जिहयाव जिहयाम 
लट्‌ लड्‌ 
अजरत्‌ अजदीताम्‌ जजहः प्र अजिहेत्‌ अजिहीताम्‌ अजिहयुः 
अनजदाः अजटीतम्‌ अजहीत म० अजहू अजिह्ीतम्‌ अजिहीत 
अनष्टाम्‌ अजहीव अजदहीम उ० अजिहयम्‌ अजहीव अजिहीम 
विधिलिट्‌ विधिखिड 
जघ्यात्‌ जघ्याताम्‌ जद्यु प्र जिहीयात्‌ जिह्ीयाताम्‌ जिदहीयु 
ज्याः जघ्यातम्‌ ज्यात म० जिहीयाः जिहीयातम्‌ जिहीयात 
जघयाम्‌ जघ्याव जह्याम उ० जिहीयाम्‌ जिहीयाव जिहीयाम 
हास्यति दास्यतः दास्यन्ति लट्‌ हष्यति हेष्यतः हेष्यन्ति 
हाता दातारौ हातारः छर्‌ हेता हेतारौ हेतारः 
देयात्‌ देयास्ताम्‌ देयासुः आश्किद्‌ हीयात्‌ हीयास्ताम्‌ हीयायुः 
अदास्यत्‌ अहास्यताम्‌ अहास्यन्‌ लड्‌ अहेम्यत्‌  अहेष्यताम्‌ अहेष्यन्‌ 
किद्‌ किट्‌ 
जौ जद्‌तुः जहुः प्र ज्हय जिष्ियतु. जिद्ियुः 
जहिथ,जहाथ जहधुः जह  म० जिहयिथःजिहेथ जिियधुः जिषठिय 
जहो जदहिव जहिम उ० जिहाय,जिहुय जिहियिव जिहियिम 
लड (६) ठंड (४) । 
अद्ासीत्‌ अदासिष्टाम्‌ अहासिषुः प्र अदहषीत्‌ अदैष्टाम्‌ अदेषु 
अहासी अहासिष्टम्‌ अहासिष्ट म० अदहैमोः अहैष्टम्‌ अहै 
अहासिष्रम्‌ अद्ासिष्व अहासिष्म उ० अहेषम्‌ अदष्व  अहैप्म 
सचना-ही के किट्‌ मे जिहया + 
अर्थात्‌ जि्याचकार आदि भी सूप 


होते दै । 


जदटोव्यादिगण । श, मा धातुम्‌ 


१७१९ 


८५२) भ्रू(पाटन करना) (दे०अ० २५) (५३) म्रा{वोटना, नापना) दे०अ* ६५१ 


खचना--केवन परस्मैपद के स्प दिएर। 


उभयपद 
॥ लू 
विमि विभ्रत 
वरमपि विभ्य. 
व्रिमसि विन्रव 
लेट्‌ 
त्रिभं विभताम्‌ 
व्रिमृहि विगरतम 
व्रिभराणि चिभगव 
ल्द 
अविभम. अविग्रताम 
अविमः यविभृतम 
~~ अव्रिमरम्‌ अविग्रव 
विधिलिद्‌ 
व्िश्यात्‌ विश्याताम 
व्रि्याः विश्यातम 
विभचाम विग्ेयाच 
भरिष्यति भररिष्यत 
मर्ता मतर 
भ्रिय्रात्‌ 


व्रमार 
वरमथं 


विश्रवि 
त्रिभ्य 
व्रिभ्म 


व्रिभ्रत 
व्रिभ्रत 
प्रिभराम 


अविभम 
अविभृत 
अविभृम 


वरिभयु 
विष्टा 
व्रिभयाम 


भरियन्ति 
तरि" 


मृ० 


( ॐ 
| ५५ १। ५१ 


मिमीते 
सिमी 
मिमे 


भिमीताम 
मिमीष्चे 
भिम 


अमिमीत 
सभिमीथा 
आभिमि 


मिमीत 
मिमीयाः 
सिमी 


मास्यत 
माता 


शियास्ताम चधियाम्रु. आण लिदट्‌माीष 
अमरिष्यत्‌ अभरियताम्‌ अभरियन्‌. छद्‌ अमास्यत 


ल्द 
चश्रतु, 
वश्रयु, 


(बभारव नर वभूव 


मार्धति 
अमारः 
अभापम 


खद्‌ (८) 
अभार्णम 
अमार्एम 
अमार्प्व 


वभ्रुः 
चर 
वथ 


अमां 
अमा 
अमा 


गु 


खण 


श्यूचन(--्य्‌ में विभग ~क अर्थात्‌ 
पिराचकार यादव भी सूप वर्नये। 


ममे 
ममिपे 
ममे 


अमास् 
अमास्था. 
अमासि 


शार्मनपदी 

(3 

भिमाने मिमत 
मिमाय मिमीन 
मिमीवरे मिमीमर 
लेटर 

मिमाताम भिगत्ताम 
मिमायाम मिमीष्वम 
मिमावदै मिमार्मः 
९ 

अमिमानाम अमिमत 
अभिमायाम अमिमी चम्‌ 
अभिमीवदहि अमिमीमरि 
विधिनिद्‌ 
मिमीयाताम मिमीरन 
मिमीयाथाम भिमीभ्वम 
मिमीचदि भिमोमदि 
मात्येते मास्यन्तं 
मातागो मातार 
मारीवास्ताम्‌ मासीरन्‌ 
अमास्येताम अमास्यन्त 
ल्य 

ममाते मिरे 
ममाथ मिष्य 
मभिवटे मभमिमै 
खद.) 


अमासताम्र्‌ समासत 


अमाखाथाम्‌ 
अमासरि 


[प 


अमाध्वम्‌ 
अमास्महि 


परी-रचनानुवाद कौमु 


१८१ 
(४) दा (वेना) परय्मेषद् 
न्ट 
ददासि दुशं द्रति 
दारि दत्थ द 
सामि रपरः रणः 
लय 
द्रव दत्ताम्‌. गरदतु 
चेटि दतम्‌ दत्त 
दानिं ददान ददाम 
अददात्‌ अदन्ताम्‌ अददुः 
अददाः अदत्तम्‌ अदत्त 
अददाम्‌ अद्व अटद्म 
विधिलिड्‌ 
दात्‌ दय्ाताम्‌ दद्युः 
दद्राः द्रातम्‌ दद्यात 
दयाम्‌ टाव दयाम 
दास्यति दास्यतः ठास्यन्ति 
टाता दातारौ दातारः 
देयात्‌ देयास्ताम्‌ 
अदास्यत्‌ अदास्यताम्‌ 
लिय 
ददौ ददतुः ददुः 
ददिथ,ददाथ ददथुः द्द्‌ 
टटौ ददिव ददिम 
खड्‌ (१) 
अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः 
अदाः अदातम्‌-- अदात 
अदाम्‌ अदाव अदाम 


प्र दत्त 


ग० दत्से 


उ० ददे 


प्रण दत्ताय 
ग० दत्स्व 
उ० ददै 


प्र० अदन्त 
म० अदत्थाः 
उ० अददि 


प्र ददीत 
म० ददीथाः 
उ० दटीय 


लर्‌ द्यास्यते 
लट्‌ दाता 


देयायुः आ०लिड्‌ दासी 
अदास्यन्‌ ड्‌ अदास्यत 


प्र ददे 
म० ददिपे 
उ० ददे 


प्र अदित 
म० अदिधाः 
उ० अ्दिपि 


(अ्टोत्यावरि०, ढा धातु) 


आत्मनेपद्‌ @. अ. ३६) 


टद 
॥ 


टटाते 
ददाथ 
दद्‌चदै 
ल्‌ 
ददाताम्‌ 
ददाथाम्‌ 
ददावदै 
लड 
अटदाताम्‌ 
अददाथाम्‌ 
अददूवहिं 
विधिलिड्‌ 
ददीयाताम्‌ 
ददीयाथाम्‌ 
टदीवहि 


दास्येते 
दातारौ 
दासीयास्ताम्‌ 
अदास्येताम्‌ 


ल्‌ 
ददाते 


ददाथे 
ददिवहे 


लड्‌ (४) 
अदिषाताम्‌ 


अदिषाथाम्‌ 
अदिष्वहिः 


ददते 
दद्व 


, ददम 


ददताम्‌ 
ददृध्वम्‌ 
ददाम 


अदर्दत 
अदद्ध्वम्‌ 
सदंदूमहि ` 


ददीरन्‌ 
दवीष्वम्‌ 
ददीमहि 


दास्यन्ते 
दातारः 
दासीरन्‌ 
अदास्यन्तं 


ददिरे ५ 
ददिषे । 
ददिमहे 


अदिषत 
अदिष्वम्‌ 
अदिप्पहि 


जुहोत्यादिगण ! उभयपदी घा धातु 


(५८) धा (धारण करना) परस्मैपद 


लट्‌ 
/ दधाति धत्तः 
दधासि धत्थ, 
दघामि द्य 
लोट 
दधातु धत्ताम्‌ 
धेहि धत्तम्‌ 
दधानि टध्राव 
=. 
अधात्‌ अधत्ताम्‌ 
अदधाः अधत्तम्‌ 
+ अदुधाम्‌ अदध्व 
वरिधिलिट 
दध्यात्‌ दध्याताम 
दध्याः दव्यातम्‌ 
द्‌ "याम्‌ दध्याव 
धास्यति षास्यत 
धाता ध्रातारौ 
चेयात्‌ धेयाम्ताम्‌ 
अधास्यत्‌ अधास्यताम्‌ 
लिट्‌ 
धि धा दधतुः 
कटधाथ टदधधुः 
दवौ टथिवं 
ठुड. (२) 
यवात्‌ अधाताम्‌ 
अधाः अघातम्‌ 
अधाम्‌ अधाव 


दधति 
धत्थ 
दध्म 


अटप्ु 
अधत्त 
अदत्म 


य्य्यु 
टस्य्रात 
दष न्ग म म 


यास्यन्ति 
यातारः 


प्र 
मण 
उ० 


२] 
५५ 


ट्र 
< 


तप्य 


भ 


घतते 
धत 
दधे 


धत्ताम्‌ 
घतस्व 


दपर 


अवक्त 
अधत्था 
अटयि 


दधीत 
दधीथाः 
टधीय 


धास्यते 
धाता 


वेयायु" आण्रिट्‌ धामी 
अधास्यन्‌ कट. अधास्यत अधास्येताम्‌ 


दध 
टधिम 


उधुः 
अपति 
अनाम 


दवे 
टधिपे 
दधे 


अधित 
अधिथाः 
अधिपि 


१८१ 


धारमनेपद्‌ दे० अ० ३७) 


ल्द 
दधाते 
दधाते 
द्वे 
रोर्‌ 
टधाताम्‌ 
दशायाम्‌ 
दधाव 

ल्ट 
अदधाताम 
अदधाथाम 
अद्रध्वष्टि 


विधिलिद्‌ 


दघीयाताम्‌ 
द घीयाथाम्‌ 
टधीवहि 


धरास्येते 
धातारी 
धासीयास्ताम 


लिय 
दधाते 
दध्राय 
दधिवदे 


द्र.(५) 
अधिप्राताम्‌ 
अधिपाथाम्‌ 
अधपिप्वहि 


दधते 
घट्‌ध्वे 
दध्मे 


दधताम्‌ 
धद्‌ध्वम्‌ 
दधाम 


सद्‌ धत 
अधद्‌ध्वम्‌ 
अदध्याहि 


ट वीरन्‌ 
द ्ीष्वम्‌ 
द धीमहि 


वास्यन्ते 
धातार, 
धासीरन्‌ 
अधास्यन्त 


दधिरे 
दधिध्वे 
दधिमहे 


अधिपत 
अधिष्वेम्‌ 
अपिष्महि 


प्रीव-रचनालुवावकीौदी 


(४) दिवादिगण 


(६) घस गण कौ प्रथम धातु चिव टै, अत्तः गणका नाम दिवादिगण पडा। 
(दयादिम्यः ध्वन्‌ ) दिवादिगण की धातुरयं म धाह ओर प्रत्ययकेगीचर्मे ल्य, 
मयू , ल्ट. ओर विधि. मे धयन्‌ (य) विकरण रुग्ता है ओर धाठको गुण नही 
ता । दस गण फी धनु कैः सुप चलने का सरल उपाय शह क्रि धातु के अन्त 
गे ध्य लगाकर प्रसीपद मे भू धावु के ठस्य जीर आत्मनेपदे मे सेव्‌ धाठ के वल्य 
रूप नतगर्न्‌। 

(र) एस गणम १४१ धारे द्‌। 
(३) लदरूआदिमे धात के अन्त मे सधिप्तरूप निम्नल्शिित लगे | 
खट्‌, छ्‌, आयीर्डि. ओर छंड. मे पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सधिपतरूप 
शी ल्गगे । 
छट्‌.आदिमे सेद्‌ धातुर मे सनित्तरूप से पटले इ भी टगेगा, अनिट्‌ मे नहीं | 


(दिवादिगण, संक्षि्रूप) 


परस्मैपद (ख सूप) स्यात्मनेपद (स० रूप) 


~ 


ख्य ट्ट 
यति यतः यन्ति प्र यते येते यन्ते 
यसि यथः यथ म० यसे येथे यध्वे 
यामि यावः याम उ० ये यावे यामहे 
खोर. लोर. 
यतु यत्ताम्‌ यन्तु प्र यताम्‌ येताम्‌ यन्ताम्‌ 
य यतम्‌ यतत म० यस्व येथाम्‌ यध्वम्‌ 
यानि याव याम उ० यै यावै यामह 
खड. (धु से पूर्वंअया आ) खड. (घाट से पूवं अ या आ 
यत्‌ यताम्‌ यन्‌ प्र यत येताम्‌ यन्त 
यः यतम्‌ य॒त म यथाः येथाम्‌ य्वम्‌ \ 
{ 
यम्‌ याष याम उ० ये यावहि यामि , 
विधििडः विधिदिडः 
येत्‌ येताम्‌ येयुः ग्र येत येयाताम्‌ येरन्‌ 
येः येतम्‌ येत म० येया येयाथाम्‌ येष्वम्‌ 
येयम्‌ येव येम उ० येय येवदहि येमहि 


[1 


~~ 


दिवादिगण । दिव्‌ , च्‌ धातुर 


दिवादिगण परस्मैपदी धातुपे 


१८ 


(ष च्दिवू(मकना यादि) (2०० 3८) (५७) चरत्‌ (नाचना) (दे० अ० २८) 


दीग्यति 
दीव्यसि 
दीव्यामि 


दीव्यतु 
दीव्य 
द्रीव्यानि 


अदीव्यत्‌ 
अदीव्य 
अदीव्यम 


दीव्येत्‌ 
दीन्ये 
दीव्येयम्‌ 


देवियत्नि 
देविता 
दीव्यात्‌ 


टिटेच 
दिदेविथ 
दिदेव 


अदेवीत्‌ 
अदेवीः 


ल्‌ 


दीव्यत्‌ दीव्यन्ति 
टीव्यथ द्रीव्यथ 
दीव्याव टीनव्याम' 


लर्‌ 


दीव्यताम्‌. दीव्यन्त॒ 


दीव्यतम्‌ दीव्यत 
दीव्याव दीव्याम 
लद 


अदीव्यताम अदीय्यन्‌ 

अदीव्यनम्‌ अदीव्यत 
यदीव्यावे अदीव्याम 

विधिलिड्‌ 

टीव्येत्ताम दीव्येयु 

दीव्येतम दीव्येत 

टीय्येव दीव्येम 


टेविष्यत देविप्यन्ति 
ेवितारौ देविता" 


ट 


(म 
न 


त्न 
प 


नृत्यति 
चरत्यसि 
नृत्यामि 


नृत्यतु 
नृत्य 
च्रत्यानि 


अन्रत्यत्‌ 
नल 
अन्रत्यम 


तर्येत 
न्त्ये 
नरव्येयम 


नर्तिष्यति, 
नर्तिता 


दीव्यास्ताम्‌ दीव्यासु आण्टिदट्‌ नृत्यात्‌ 
अदेव्रियत्‌. अदेव्रि्यताम्‌. ° 


लिट्‌ 

दिद्विवतुः दिदिवु 
दिद्विवचुः दिदिव 
टिदिविव दिदिविम 
ख्र(५) 


अदेविष्टाम्‌ अदेविष" 
अदेचिषएम्‌ अदेय 


उदेचिप्रम्‌ अदेचिष्व अदेविष्म 


ल 


वृत्यते 
चृत्यय 
वत्या. 


लष्‌ 
नृत्पताम 
नृदतमे 
नृत्या 


ल 


अद्रेत्सताम 
अगरत्पतम 
आनृतयाव 


विधिनि. 
नूृत्येत्ताप 
चत्येतम 
चर्यत 


= 


नृत्यन्ति 
नृत्यथ 
नृत्याम 


श्रत्यन्तु 
नृत्यत 
तरेत्याम 


आनत्यन 
नृत्यत 
अनृत्याग 


रत्येयु 
मत्येत 
त्रव्येम 


न््स्यति (योने प्रकर स) 


नतितारौ 
त्रव्यास्ताम 


नर्तितार 
न्रासु" 


लट्‌ अनर्तिप्यत्‌ अनरस्यत्‌ (ना प्रसरे) 


ननर्त 
ननर्विथ 
ननर्त 


अनर्तेत्‌ 
अन्ताः 


लिट्‌ 

नयेत्‌. 
ननतथ 
नटठतिव 


द्द ( ४ ४ 
द च 


अनर्ति्म्‌ 
अनर्तिएम्‌ 


अनर्तिप्रम्‌ अनर्चिष्व 


नृनु 
ननत 
न्रतिम 


अनतिपु 
अनति 
अनर्तिप्म 


१८४ मीद-र्वनानुयद्कीयुदी = (विवादि० नलु , भम्‌ धातु) 


(८9 नेश (नट पोना) @र ज० ३९) (५९) श्रम्‌ (घूमना, दे° अ० ३९) 


लू ल्ट 
नटयति गध्गतः मद्मन्ति प्र भ्राग्यति भ्राम्यतः श्राम्यन्ति 
मध्य नः थः नव्य म श्रग्िसि श्राम्पथः भ्राम्य 
मव्यामि मध्यात नव््रागः उ० श्राम्यामि ध्राम्यावः श्राम्यामः 

लगे लेट्‌ 
नश्यतु नध्यत्ताम्‌ नय्यन्तु प्र च्राम्यतु श्राम्यताम्‌ च्राम्यन्तु 
नप्य नध्यतम्‌ नध्यरतं ग भ्राम्य श्राम्यतम्‌ भ्राम्त 
नध्यानि मध्याय नघ्याग उ० श्राम्यराणि श्राम्याव भ्राम्याम 

ल । ट्ड. 


अगेप्यत्‌ जनव्यताम्‌ अनव्यन्‌ प्र< अश्राम्यत्‌ अश्राम्ताम्‌ सश्राम्यन्‌ 
अनद्यः अनव्ग्रतम्‌ अनद्यत मर अध्रामस्पः अश्राम्यतम्‌ अभ्राम्यत 
अनदयम्‌ अनदयाव अनतव्याम उ० अश्राम्यम्‌ अश्राम्याव अभ्राम्याम 


विधिलिड. विधिलिड. 
नस्येत्‌ नप्येताम्‌ नव्येयुः प्र श्राभ्येत्‌ भ्राम्येताम्‌ भ्राम्पेयुः 
नय्यैः नस्येतम्‌ नयेत म० भ्राम्य श्राम्येतम्‌ भ्राम्येत 


नव्यम नघ्येव नय्येम उ० भ्राम्येवम्‌ श्राम्येव म्राम्येम 


नगिग्यति, नटभ्यति (दोनो प्रकारसे) छृद्‌ भ्रमिष्यति भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
निता, नए (गोर्नो प्रकार से) ल्‌ भ्रमिता श्रमितायो भ्रमितारः 
नत्यात्‌ नव्यास्ताम्‌ नस्यासुः आ० लिड भ्रम्यात्‌ भ्रम्यास्ताग्‌ सम्या 
अनरिष्यत्‌, अनङ्घ्यत्‌ (गोर्न प्रकार से) कड्‌ अभ्रभिष्यत्‌ अभ्रमिष्यताम्‌° 


अ 


जिद्‌ खिद 
४ ॥ वभ्राम वभ्रमतु यश्रमुः 
ननाग नेगतुः नेदुः प्रर { १ र 
नेरिथ । { वभ्रमिथ वभ्रमधुः बभ्र 
नन | नेशथुः नेश म०] प्रेभिय भ्रेमथुः श्रेम 
नना नैरिव नेनिम ०५ ( वभ्राम नभ्रमिव वश्रमिम 
नन चेश्व तेदम चभ्रम श्रेभिव भ्रेमिम 


यद्‌ (र) ड्‌ (र) 
अनसत्‌ अनदताम्‌ अनशन्‌ प्र अभ्रमत्‌ अभ्रमताम्‌ अश्रमन्‌ 
अनः अनगतम्‌ अनशत म० भ्रमः अभ्रमतम्‌ अभ्रमत 
अनशम्‌ अनाव अनदशाम उ० अभ्रमम्‌ अभ्रमाव अभ्रमाम 

सूचना--भ्रम्‌ भ्वादिगणी भी दै, अतः 
रमति, भ्रमु, अभ्रमत्‌, भ्रमेत्‌ वाठे 
रूप भी वनगे | 


दिवादिगण । श्रम्‌ , सिव्‌ धातुपु 


१८५ 


(६०) श्रम्‌ (परिश्रम करन) (दे०अ ०४०) (६९) सिव्‌ (सीना) (देग्य० ४०) 


श्राम्यति 
श्राम्यसि 
श्राम्प्रामि 


श्राम्यतु 
ध्राम्य 
श्राम्याणि 


अश्राम्यत्‌ 
खश्राम्व, 
सध्राम्यम्‌ 


श्राग्येत्‌ 
ध्राम्ये. 
श्राम्येयम्‌ 


श्रमिष्यति 
श्रमिता 
श्रम्यात्‌ 
अश्रमिप्यत्‌ 


लध्राम 
ञश्रमिथ 
उाश्रामःगश्रम 


अश्रमत्‌ 
अश्रमः 
अश्रमम्‌ 


र्ट्‌ 
[2 


श्राम्प्रत 
श्राम्पयः 
श्रम्पिविः 


लर्‌ 
श्राम्यरताम्‌ 
आ्आरम्यतम 
श्राम्पाव 


ल्ट 


अश्रम्प्रिताम्‌ 
अश्राम्य्रतम्‌ 
अश्राग्य्रा्च 


विविलिड्‌ 
श्राम्येताम 


श्राम्येतम 
श्राम्येव 


----- 


श्रित 
श्रमितारी 


श्राम्येयु 


श्राम्यन्ति प्र 
(११. 


श्राम्पय 
श्राम्प्राम उण 


श्रोम्यन्तु, 
श्राम्प्रत 
श्रम्प्राम 


अ्राम्यन्‌ प्र 
अश्राम्यत म० 
अथ्राम्याम ° 


प्रर 
श्राम्येत म 
श्राम्यम 


=~~4 


© 


८५ 
2 


श्रमिप्यन्ति कटू 


प्रण 
(११. 


सीन्यति 
सीव्यसि 
सीः््रामि 


सीव्यतु 
सीन्य 
सीव्यानि 


आसीत्‌ 
आसीव्य 
अमीव्यम 


सीय्येत्‌ 
रीय 
सीस्यैयम 


सेविष्यति 


श्रमितार. दृट्‌ सेचिता 
श्राम्यास्ताम्‌ श्रम्यामु"आ०लिदट्‌ मीव्यात्‌ 


अश्रमिप्यताम° 

लि्‌ 

याश्रफतु छश्रमु प्र 
उाश्मथ्रु, गथ्रम म 
लश्रमिव लश्रमिम उण 
ट. (२) 

अश्रमताम्‌ अभ्रमन्‌ प्र 
अश्रमतम्‌ अथ्रमत म 
सअश्रमाव अआश्रमाम उण 


टट. असेवरिष्यत्‌ 


सिव 
मिपेविय 
सिपेव 


असेवीत्‌ 
असेवी 
असेचिप्रम्‌ 


(3 
सीव्यत 
सीस्सथ 

सोऽव 


लेख 


राीव्यरताम्‌ 
सीसतम्‌ 
री्याव 


८, 
ॐमीय्यताम 
अमीव्यतम 


अमीच्याव 

विधिलिट. 
सीयताम्‌ 
सीय्येतम 
गीव्येव 
मचिष्यत 
मेवितारी 
सीव्यारनाम्‌ 


अमेविष्यताग्‌० 


बिद्‌ 
सिपिवतु' 
सिपिवयु 
मिपिविव 


ट्ट _ (५) 
असेविएम्‌ 
असेविष्म्‌ 
असेचिष्व 


सीव्यन्ति 
सीव्यथ 
सोव्याम 


सीव्यन्तु 
सीव्यरत 
सीत्याम 


अमीव्यन्‌ 
अमीव्यत 
असीयव्याम 


रीव्येः 
सीन्येत 
सीप्येम 


सेविष्यन्ति 
रेवितार 
सोव्यासु' 


गिभिवु 
सिपिव 
सिपिचिम 


असेचिपु" 
असेविष्ट 
असेविष्म 


१८६ भोक-रचगानुभाद्यीसुचौ (दिवादि° सो, शो धातुर) 


(६२१ स (न एना) (2, अ ४९) (६9) द्रो (दीना) (दे° य° ५१) 


ठक 


ल्‌ 
सधि स्यतः स्यात्त प्रज व्यचि शयतः वयन्ति 
र्नि स्थषः स्यथ गश° श्यरसि ध्यथः श्रथ 
स्ोभि स्याव म्मामः उ० श्यामि स्यावः स्यामः 
रद्र लेय 
स्यथ ग्यताम्‌ मगन प्र ग्यते व्यताम्‌ य्यन्तु 
स्य स्यत्तग्‌ स्यते म० स्य द्यतम्‌ रयत 
स्यानि स्याव्र स्याग उ द्यामि स्याव व्याम 
र लड. 
अस्यत्‌ अस्यताम्‌ अस्यन्‌ प° अभ्यत्‌ अद्यताम्‌ अभ्यन्‌ 
अस्यः अस्यतम्‌ अस्यत मर अशः अग्यतम्‌ अद्यत 
अस्यम्‌ अस्या अस्याम उ० अद्यम्‌ अद्याव अश्याम 
विधिल्टि. विधिल्डि. 
स्येत्‌ स्येताम्‌ स्मय. प्र य्येत्‌ व्येताम्‌ श्येयु. 
स्ये. स्येतम्‌ स्यत मऽ च्यः दतेतम्‌ द्येत 
म्येयम्‌ स्येव स्येम॒ उ० व्येयम्‌ च्येव द्येम 
यास्यति सास्यत्तः सास्यन्ति क्ट गास्यति दास्यतः शास्यन्ति 
साता सातारो सातारः ख्‌ गाता शातारौ शतारः 
सेयात्‌ सेयास्ताम्‌ सेयाखुः आण्लिड. गायात्‌ शायास्ाम्‌ शायासुः 
असास्यत््‌ असास्यताम्‌ असास्यन्‌ ठड. अचास्यत्‌ अशास्यताम्‌ भास्यन्‌ 
लिट्‌ ल्य 
ससौ ससतुः सुः प्र शशौ दादातुः राड 
ससिश्र;ससाथ ससथुः सस म० दारिथःजयाथ शशु शरा 
ससो ससिव ससिम॒ उ० शरौ दादिव रिम 
खड. (क) (९) खड (क) (६१ 
असात्‌ असाताम्‌ असुः प्र अशयात्‌ अशाताम्‌ अश्युः 
असाः असातम्‌ असात म० अयाः अशातम्‌ असात 
असाम्‌ असाव असाम उ० अदाम्‌ अशाय असाम 
खड (ख) (६) खड. (ख (६) 
असासीत्‌ असासिष्टाम्‌ असास्घुः प्र अशासीत्‌ अशासिष्टाम्‌ अशासिषुः 
असासीः असासिष्टम्‌ असासिष्ट म० अशासीः अशासिष्टम्‌ अशासिष् 


अष्ासिषम्‌ 


असासिष्व असासिष्म उ० 


अश्चासिषम्‌ अरासिष्व अशासिम 


दिवादिगण । कृपू , पद्‌ धातुर १८७ 


(६४) कुप्‌ (क्रुद्ध होना (दे. अ. ४२) (६५) पद्‌ (जाना) @े. य ४) 
आत्मनेपदी 
लट्‌ ल्य 
कुप्यति कुःप्यत कुप्यन्ति प्र० पते पेते पन्ते 
कुप्यसि प्यथ वुप्यथ म० पसे पेभे प्रध्ये 
कुप्यामि कुप्यावः कुप्यामः उ० पये पावर पामर 
लोय्‌ लोय्‌ 
फुप्यतु कुप्यताम्‌ छुप्यन्त॒ प्र पताम पनेताम पन्ताम 
कुप्य कुप्यतम्‌ कुप्यत॒  म० पयत पयेयाम पयध्वम 
कुप्यानि वबुप्याच कुप्याम उ० परै प्रयानर पाम 
ठ्ग्ट्‌ ल्द 
अकुप्यत्‌ अकुप्यताम्‌ अकुप्यन्‌ प्र अप्त अपनरेताम्‌ यपद्यन्त 
अकुप्य अक्रुप्यतम्‌ अकुप्यत म अपथा अपाम अप्यभ्वम 
अकुप्यम अङुप्याच  अङुप्याम उ० अपये अपावहि अपयामि 
विधिल्िडि. चिविन्ष्टि 
कुप्येत्‌ कुप्यताम्‌ दुष्येयुः प्र परेत पवेयाताम्‌ पेरन 
कुप्येः कुःप्येतम्‌ कुप्येत भ० पेया परयेयाथाम्‌ पप्वम 
कुप्येयम्‌ कुप्येव कुप्येम उ० पेय पवि पयेमटि 


कोपिप्यति कोपिप्यत कोपि्यन्तिलष्‌ पत्स्यते पत्स्यते पत्सन्ते 


कोपिता कोपितारो कोपितार, खट्‌ पत्ता पत्तारो पत्तार 
कुप्यात्‌ कुप्यास्ताम्‌ कुम्ाञु.आ "लड्‌ पत्मीषट पत्सीयास्ताम्‌ पत्सीरन 
अकरोपिष्यत्‌ अफोपिष्यताम्‌° छेड़ अपर्स्यत अपत्स्येताम्‌° 
च्य चिय्‌ 
चोप चुक्ुपतः चुप. प्र पेदे पेदाति पेदिरे 
चुकोपिथ चुकुपथु. चुकुप म पेदिपे पेदाये पेदविध्वे 
सुकोप चुकुपिव चुक्ुपिम उ० पेदे पेदिवरे पेदिमरे 
टड. (२) लड _ (४) 
अकुपत्‌ अकुपताम्‌ अकुपन्‌ प्र अपादि अपत्साताम्‌ अपत्सत 
अकुपः अकुपतम्‌ अकरुपत म० अपत्थाः अपत्सायाम्‌. उपद्‌ध्वम्‌ 


अकुपम्‌ अक्ुपाव अकरुपाम उ० अपत्सि अपत्खद्ि अपत्स्मदि 


8.1. 


2 
गुभ्यते मुभ्येते 
सुप्प युध्येम 
गुध्यै गुभ्यावीः 

लेयू 
गुभ्यतताम्‌ युध्यताम्‌ 
युष्यख  वुध्येधाम्‌ 
युध्ये युध्यावषट 

(4 


र 


अयुध्यत अयुध्येताम्‌ 
` अयुध्ययाः अयुव्येथाम्‌ 


अयुष्ये अयुभ्याचदहि 
विभिलिड. 


मरीढ-रवनानुयादकीमुदी (धिवादि० यष्‌ , जन्‌ धातुर) 


यात्मनेपदी--धावुर्ण 
(६६) भरू (लद्ना) (च अ० ४३) (ॐ) जन्‌. (उत्पन्न होना) (दे° अ० ४२) 
सृचना--ल्गरूआटिमेजन्‌कोजा दोगा । 


गुष्यन्ते प्रर 
युभ्यप्वे मण 


युध्येत  युव्येयाताम्‌ युष्येरन प्र 


युध्येधाः युष्येयाथाम 
युध्येय युव्येवहि 


योत्स्यते योत्स्येते 
योद्धा योद्रारौ 


युत्सीष्ट युत्सीयास्ताम्‌० 
अयोत्स्यत अयो्स्येताम्‌° 


लि्‌ 
युयुधे युयुधाते 
युयुधिप्रे युयुधाये 
युयुधे युयुधिवद 

कड्‌ (४) 


अयुद्ध अयुत्साताम्‌ अयुत्त प्र 1 


अयुद्धाः अयुत्साथाम्‌ अयुदूव्वम्‌ म 
अयुत्सि अयुत्स्वषि अयुत्स्महि उ० 


लर (जन्‌ फो जा) 
जायते जायेते जायन्ते 
जायसे जायेये जायध्ये 


युष्मे उ० जये जागरावहे जायावदे 
लोट्‌ (जन्‌ को जा) 
युध्यन्ताम्‌ प्र जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ 
युध्यध्वम्‌ म० जायख जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
युध्यामै उ० जागर जायावदै जायामै 
ठंड. (जन्‌ को जा) 
अयुध्यन्त प्र अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
अयुध्यध्व्रम्‌ म० अजायशराः अजायेभश्राम्‌ अजायध्वम्‌ 
अयुष्यामहि उ० अजाये अजायावहि अजायामदहि 
विधिलिड. (जन्‌ को जा) 
जायेत जायेयातताम्‌ जायेरन्‌ 
युष्येष्वम्‌ू म० जायेयाः जायेयाथाम्‌ जायेभ्वम्‌ 
युध्येमहि उ० जायेय जायेवहि जायेमहि 
ीत्स्यन्ते लट्‌ जनिष्यते जनिप्येते जनिष्यन्ते 
योद्धारः दुटू जनिता जनितारौ जनितारः 
आ०किड्‌ जनिप्ीष्ट जनिप्रीयास्ताम्‌° 
लड. अजनिप्यत अजनिष्येताम्‌° 
लिट्‌ 
युयुधिरे प्र जज्ञे जज्ञाते जिर 
युयुधिध्वे म० जिषे जज्षाये जजिध्वे 
युयुधिमहे उ० जके जज्ञिवदहे जज्ञिमहे 
लड _ (४) 
अजनि अजनिपाताम्‌ अजनिषत 
अजनिष्ट 
अजनिष्टाः अजनिप्राथाम्‌ अजनिध्वम्‌ 
अजनिभि अजनिष्वहि अजनिष्महि 


स््।दिगण । सक्षिप्त सूप १८९. 


(५) खादिगण 


(र) चख गणकी प्रथम पाठ जु (र निराल्ना) १, सत. गण कानाम 
खादिगण पडा । (खादिन्य त्तु.) स्वादिगण की घाठञओम धातुर प्रत्यय कः वच 
म ल्ट्‌ , लोट्‌ , ल्ट. ओर विधिलिद्‌. मन्नु (लु) विकरण रस्ता हे ओीरधावु को 
गुण नदीं दयता । 

(२) (क) ध्तुः को परस्मैपदमे ल्ट; लोट्‌ (मर पुर प्क को छोडकर) ओर 
ल्ट. मे एकवचन मे गुण दोता | (ख) (लपश्चान्यवरन्या म्बौ) यदि वेद स्यञ्नं 
प्टलेनद्ोतोनुकेउकालोपविरयवेदोतादै,वादर्मेव्‌ याम्‌ ोौ ।अत 
लट्‌ जादि मे उण पु° द्विवचन अर्‌ बरहुवचन ग दा रूप ब्रनग | 

(२) इस गुणमे इ घातं ४। 

(४) ल्ट्‌ आदि मे धातु वः अन्त मे सनित न्प निम्न (लसति ल्गग। षू , 
ट्य, आमील्टि. आीरलट्‌ मेण ६४ पर निट सक्ति म्प ्ल्गग। टू 
आदिमे धातुर्जो मे सक्षत स्पनेष्दृटेद्‌ भी लग्गा) निर्‌ म नध। 


परस्मैपद (स० स्प) आत्मनेपद्‌ (घ० न्प) 

ट्ट. लू 
नोति नुत न्वन्ति, नुव्रन्ति प्र नुत नुवातत) नवाते नुवते, न्वते 
नोपरि नथ युथ म० नुप नवाः न्वाभे तनुष्व 
नोमि नुवमन्व नुमः) न्म उ० न्वे, तुवै नुक, न्वरे नुमा, नमह 

रोर. लाय 
नोतु रताम न्वन्तु, तुवन्तु प्र तताम्‌ तुवाताम्‌ ;न्वानाम्‌ वताम्‌ +दताम्‌ 
नु, नदि नुतम्‌ तुन म० नुण्व नुवायाम्‌ , गयायाम्‌ नुष्वम्‌ 
नवानि नचाव नवाम उ० नयै नवा नवाम 

टः (घात सेपूर्ययया आ) ल्ट. (घानुसेपूर्वञजयासा) 

नोत्‌ नुताम्‌ न्वन्‌.; तवन्‌ प्र नुत 


नुवाताम्‌ ; न्त्राठाम्‌ तुरत; न्वत 


नो नतम्‌ नुत म० नुथा. नुचाथाग्‌,) न्वाथाम्‌ वुव्वम्‌ 


नवम न॒व; न्व नुम, न्म उ० नुचि;न्वि नुवि, न्वदि नमटि,न्मटि 
विधिलिड्‌, चिधिलिटि. 

नुयात्‌ नुयाताम्‌ नु प्र न्वत न्वीयाताम्‌ न्वीरन्‌ 

नुया; नुयातम्‌ नुयात म० न्वीवा न्वीयावाम्‌ न्वीष्वग्‌ 

नुयाम्‌ नयाय नुयाम उ० न्वीय न्वीवहि न्यीमि 


। सृचना-जर्दो दो सण्सरूप दिएद, उनर्भेसे एकया दोनो ल्प लेना धावु 
पर निर्भर | 


१९५ 


(६९) लाप (पाना) 


र 
आप्नोति आप्लुत, 
आप्नोषि जाप्तुभः 
आप्मोगि आप्लु. 

लोट 
आप्नौनु आप्नुताम्‌ 
आप्न॒दि आन्तुतम्‌ 
आप्नवानि आप्नवाम 


ल्ट 


रे 


आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ 


आप्नोः आप्नुतम्‌ 
आप्नचम आप्तुव 


विधिलिड._ 


प्ीद-स्यनाुयादकफीसुदी (छवादि०, साप्‌ , धाक्‌ धातूर्ण) 


श्य <\ <» 

घादिगण--परस्मपदरी धातुप 

< ^ ४) (६९) श्रक्‌ (सक्रना) (दे° अ० ४५) 
ट्ट 

आप्लुचन्ति प्र यक्नोति टक्नुतः अक्नुवन्ति 

आ्नुथ गर शप्रनोपि खक्नुथ, अरनुध 

आप्तुगः उण अक्नोमि यक्तुवः रक्नुमः 


लोट्‌ 
आप्नुवन्तु प्र गक्नोतु यक्तम्‌ याक्नुवन्तु 


श्भुं 


आप्नुत  म० गक्नुदि ाक्नुतम्‌ दाक्नुत 
आप्नवाम उ गवनवानि यक्नवाव यक्नवाम 


ठंड 
५५ 


आप्नुवन्‌ प्र० अयक्नोत्‌ अगक्नुताम्‌ अगक्नुवन्‌ 
ाप्नुत॒ म० अशगक्नोः अयक्ुतम्‌ अशक्नुत 
आप्नुम ० अशक्रनवम्‌ अयक्नुव अगक्नुम 


विधिलिड 


आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्तयु. प्र शक्नुयात्‌ राक्नुयाताम्‌ दाक्तुयुः 
आप्नुयाः आप्नुयातम्‌ आप्ुयात म० शक्नुया: दाक्नुयातम्‌ शक्नुया 


आप्नुयाम्‌ आप्तुयाव 


आप्स्यति आप्स्यतः 
आपा आत्ताय 


आप्नुयाम उ यक्नुयाम्‌ जक्नुयाव खक्नुयाम 


[1 ॐ 


आप्त्यन्ति ठट्‌ शक्ष्यति क्षयतः शक्ष्यन्ति 
आप्तारः ट्‌ शक्ता रक्ताय गक्तारः 


आप्यात्‌, आध्यास्ताम्‌ आप्यासुःआ०लिड _ क्यात्‌ राक्यास्ताम्‌ शक्याः 


आम्स्यत्‌ आप्स्यताम्‌ 


लिट्‌ 
आप आपतुः 
आपिथ आपथुः 
आप आपिव 
लुट. (२) 
आपत्‌ आपताम्‌ 
आपः आपतम्‌ 


आपम्‌  आपाव 


आप्स्यन्‌ टड_ अखक्ष्यत्‌ अगक्ष्यताम्‌० 


किट्‌ 
आपुः प्र शद्मक रओेकतुः रोक्ुः 
आप म० रोकिथ,दाशक्थ शोकथुः दोक 
आपिम उ० गशाक,कगक भेकिव रोकिम 
खड. (२) 
आपन्‌ प्र अगकत्‌ अशकताम्‌ अगकरन्‌ 
आपत म० अदकः अदराकतम्‌ असाकत 


अपाम उ० अर्कम्‌ असकाव अकाम 


---न 


स्वादिगण, चि, अश्षू धातुर 


१९१ 


(७०) चि (दकट्ा कस्ना)}(दे०ज० ४५) (७१) अशू (व्याप्त होना)(दे०म० ५५) 


सृचना--उभय० टै, केवर परस्मै° ॐ रूप दिए दै | 


९ 
चिनोति चिनुत चिन्वन्ति प्रर 
चिनोपि चिनुथ चिनुय भर 
चिनोमि चिनु -न्ये चिनुम+न्म उ 
लट्‌ 
चिन चिनुताम चिन्वन्तु प्र 
चिनु चिनुतेम्‌ चिनुत म 
चिनतरानि चिनवाव चिनवामग उ 
५ 
अचिनोत्‌ अचिनुताम्‌ अचिन्वन्‌ प्रर 
अचिनो अचिनुतम अचिनुत म° 
अचिनवम्‌ अचिनुव अचिनुम उ० 
विधिलिड. 
चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ चिनुयु प्रर 
चिनुया, चिनुयातम्‌ चिनुपाच म० 
च्िनुयाम्‌ चिनुयाच चिनुयाम उ 
चेप्यत्ति चेप्यत चेष्यन्ति खट्‌ 
चेता चेतारो चेतार' लट्‌ 
चीयात्‌ चीयास्ताम्‌ चीयासु आण्लिड.. 
सव्ेप्यत्‌ अचैष्यताम्‌ अचै्यन्‌ कड 
लिय्‌ (क) 
चिचाय चिच्यतु चिच्यु प्र 
चिचयिध.चिचेध चिच्यथु चिच्य म 
विचाय,चिचय चिच्िव चिच्िम उ° 
(ख) चिकाय चिक्यतु ° आदि । 
ड (४) 
अचैषीत्‌ अचैष्टाम्‌ अचु प्र 
अचेषीः उचैष्म्‌ अचेष म्‌ 
अचैपम्‌ अचैष्व अन्चैप्स उ० 


आत्मनेपदी 
लट्‌ 
अत्नुते अग्नुवाते अध्नुवते 
अच्नुपे यदनुवाथे अद्नुध्वे 
उल्नुवे अग्नुवहे अण्नुमहे 
लेट्‌ 
अनुताम्‌ अघ्तुवाताम्‌ अष्नुवताम्‌ 


अदनुप्व॒ अग्नुवाथाम्‌ अनुध्वम्‌ 

अग्नये अग्नवावै अव्नवामह 
लड. 

आग्नुत॒  आंऽनुचाताम आद्नुवत 

आभ्नुवा आद्नुवाथाम्‌ आय्नुष्वम्‌ 

आय्नुवि आभ्नुवेह्ि आ्नुमहि 
विधिलिड्‌ 

अदनुबीत अडनुवीयाताम्‌ अग्तुवोरन्‌ 


अदनुचीया. अग्नुवीयाथाम्‌ अश्नुवीध्वम्‌ 
अभ्नुवीय अध्नुवीवहि अद्लुवीमहि 
अगिष्यते, अश्यते (दोनों प्रकारसे) 
अरिष्टा, अण (),; ) 
अशिषीष्ट) सउक्षीएट (),) 
आरिप्यत, आक्षयत्त ८); ) 
लिट्‌ 

आनने चानशाते आनि 
आनन्षि अनाथे आनरिध्वे 


आने आनगिवहे आनशिमहे 
खड (क, (५) 
आशि आद्िषराताम्‌ आरिषतं 
आणिष्टाः आरिषााम्‌ आरिष्वम्‌ 


आशिषि आरिष्वहि आरिप्महि 


सचना-- मात्मन भँ सु (७२) आ० के तस्य । (ख) आष्ट धाताम्‌ इत्यादि 


(६८) धाप्‌ (धाना) (@र अन ४५) 


2 लय 
आप्नोति आपततः आग्नुचन्ति प्र गक्नोति गग्नुतः यक्तुवन्ति 
आप्नोषि आप्नु. आप्नुथ गर पक्नोप्रि अक्रनुथः छक्नुथ 
आप्नोमि आप्नुवः आन्तम्‌. उ० तव्नोमि यक्नुवः रक्नमः 
लग्र लोय्‌ 
आप्नोतु सआाप्नुताम्‌ आप्नुवन्त प्र गवनोतु गक्तुताम्‌ शवनुवन्तु 
आप्तुदि आन्नुतम्‌ आग्नुत्त म० यगक्नुहि टाक्तुतम्‌ गक्नुत 
आप्नवानि आप्नवाम आप्नवाम उ० उवनवानि गक्नवाव दाक्नवाम 
ल्ट. लड. 
आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ प्र अगक्नोत्‌ अगक्नुताम्‌ अशक्नुवन्‌ 
आप्नोः आन्नुतम्‌ आप्तुत मर अयक्नोः अगक्नुतम्‌ अगक्नुत 
अआप्नवम आप्तु आप्नुम उ० अगकेनवम्‌ अच्क्नुव अक्नुम 
विधिलिड चिधिलिट. 
आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्नुयुः प्र राक्लुयात्‌ गक्नुयाताम्‌ शक्नुयुः 
आप्नुयाः अआप्तुयातम्‌ आप्नुयात म० उक्तुयाः शक्नुयातम्‌ राक्तुयात 
आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव आप्नुयाम उ० गक्नुयाम्‌ शक्नुयाव राक्लुयाम 
[ [र ॥। 
आप्स्यति आप्स्यतः आषप्स्यन्ति छर्‌ शक्ष्यति रक्षयतः राक्षयन्ति 
आप्ता आप्तारो आसारः हद्‌ शक्ता गक्तारौ गक्तारः 
आप्यात्‌ आन्यास्ताम्‌ आप्यासुःआ०लिड. शक्यात्‌  गक्यास्ताम्‌ इक्यासुः 
आप्स्यत्‌ आप्स्यताम्‌ आप्स्यन्‌ लड. अराक्षयत्‌  अराक्षयताम्‌° 
लिट्‌ लि्‌ 
आप आपतुः आपुः प्र शश्चाक दोकतुः रोकः 
आपिथ आपथुः आप म० रोकिथ,शराक्थ दोकथुः दोक 
आप आपिव आपिम उ० शशाक.शगक नेकिव रोकिम 
लड _(२) - ड (र) 
आपत्‌ आताम्‌ आपन्‌ प्र अशकत्‌ अदकताम्‌ अशकन्‌ 
आपः आयतम्‌ आपत म० अदराकः अठकतम्‌ अशकत 
आपम्‌ आपाव आपाम उ अगकम्‌ अशकाय अशकाम 


भौठ-र्चनायुवायुकौमुवी (घवादि०, धाप्‌ , शक्‌ धातु) 


स्यादिगण--परस्मेपदी धातुर्प 


(६१) शफ (सरना) (द° अ० ४५) 
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(७29 शु (गरा निकाद्टना) @० ० ४६) 


मौए-र्वनाुधावकीञुदी 


उभयपदी धातु 


(छादि०, सु धाु) 


परम्मेपद्‌-लग्‌ आत्मनेपद्‌-च्ट्‌ 
सुनोषि मनुतः मृन्वन्ति प्रण सुनुते सुन्याते सुन्वते 
सुनोषि चतथ सुनुथ  म० सुनु सुन्वाथे सनुष्वे 
सुनोमि गुनुचः सुनुमः उ० सुन्वे सनुचदे सनमहै 
गर्‌ लर्‌ 
सुनोत सुनुताम्‌ गुन्नु प्र सुनुताम्‌ सुन्वाताम्‌ सन्वताम्‌ 
रु सुनतम्‌ सुनत ग सुनुत सुन्वाथाम्‌ स॒नुध्वम्‌ 
मुनवानि सुनवाथ सुनवाम उ० सुनवै सुनवावहै सुनवाम 
ल. ल्ड. 
असुनोत्‌ असुनुताम्‌ असुन्वन्‌ प्रः असुनुत असुन्वाताम्‌ असुन्वत 
असुनोः असुनुतम्‌ असुनुत म० असुनुथाः असुन्वाथाम्‌ असुनुष्वम्‌ 
अमुनवम्‌ असुनुव `असुनुम उ० असुन्व असुनुवहि असुनुमहि 
विधिलिड्‌ विधिलिडि 
सनयात्‌ यनुयाताम्‌ खनयुः प्र स॒न्यीत स॒न्वीयाताम्‌ सन्वीरन्‌ 
सुनुयाः सुनुयातम्‌ स॒ुनुवात म स॒न्वीथा. सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वाध्वम्‌ 
सुनुयाम्‌ स॒ुयाव सनुयाम उ सुन्वीय सुन्वीवदि स॒न्वीमहि 
सोष्यति सोप्यतः सोप्यन्ति द्धर्‌ सोप्यते सोष्येते सोष्यन्ते 
सोता सोतारो सोतारः खट्‌ सोता सोतारो सोतारः 
सूयात्‌ सूयास्ताम्‌ सूयाः आण्टिडि. सोप्ी्ट॒सोप्रयास्ताम्‌० 
असोष्यत्‌ असोप्यताम्‌ ° कड. असोष्यत असोष्येताम्‌° 
लिट्‌ लिट्‌ 
सुपाव सुपुव॒ः सः प्र सघुवै स॒कुवाते संषुचिरे 
खषविथ,सुप्रोथ सुपुवथुः सुपुव मर सुषुविपे सुषुवाथे सुषुविष्वे 
सुषाव, सुपरव सुषुविव सुषुविम ॐउ० सुषुवे सुषुविवहे सुषुविमहे 
ड. (५) खड. (४) 
असावीत्‌ असाविष्टाम्‌ असाविषुः प्र असोष्ट असोपाताम्‌ असोषरत 
असावीः असाचिष्टम्‌ असाविष्ट म असोष्ठाः असोप्राथाम्‌ असोदवम्‌ 
असाविषम्‌ असाविष्व असाविप्म ० असोपि असोष्वहि असोष्महि 


4 


१ ~ 
९२ रीढ-रचनानुवादकौसुदी (स्वादि० घु धाह) 
उभयपदी धातु 
(७२) खु (रख निकालना) (दे० अ० ४६) 
~ पद 
1. ॐ आत्मनेपद्‌-लय्‌ 
सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति प्रण सुनुते सुन्वाते सन्वरे 
खनि सनुथः सुनुथ म० सुनु खन्वाये सुन्व 
सुनोमि सुनुवः सुनुमः उ० सुन्वे सुनुवहे स॒नुमहे 
लर्‌ ल्‌ 
सुनो सुनुताम्‌ सुन्वन्त प्रण सुनुताम्‌ सुन्वाताम्‌ सुन्वताम्‌ 
सुनु सुचुतम्‌ सुनुत म० स॒नुष्व सुन्वाथाम्‌ सुनुध्वम्‌ 
सुनवानि सुनवाव सुनवाम उ सुनवै सुनवावहै सनवामै 
ल्ड_ ल्ड_ 
असुनोत्‌ अस॒ुनुताम्‌ असुन्वन्‌ प्रण असुनुत असुन्वाताम्‌ असुन्वत 
असुनोः असुनुतम्‌ असुनुत  म० अयुनुथाः असुन्वाथाम्‌ असुनुध्वम्‌ 
असुनवम्‌ असुनुव ` असुनुम  उ० असुन्वि असुनुवदि असुनुमदि 
विधिलिड्‌ विधिलिड. 
सुल्यात्‌ स॒नुयाताम्‌ सुनुयुः प्रण सुन्वीत सुन्वीयाताम्‌ सुन्वौरन्‌ 
सुनुयाः सुनुयातम्‌ स॒नुधात म० सुन्वीथा, सुन्वीयाथाम्‌ समुन्वाध्वम्‌ 
सुनुयाम्‌ खनुयाव सुनुयाम उ० सुन्वीय सुन्वीवषि सुन्वीमि 
सोष्यति सोप्यतः सोप्यन्ति द्धर्‌ सोष्यते सोग्येते सोप्यन्ते 
सोता सोतारौ सोतारः य्‌ सोता सोतारो सोतारः 
सूयात्‌ सृयास्ताम्‌ सूयाः आण्किड_ सोपीष्र सोपौयास्ताम्‌° 
असोप्यत्‌ असोप्यताम्‌ ° कड. असोष्वत असोप्येताम्‌° 
लिट्‌ लिट 
सुप्राव स॒ुपरुवतु* सुपुबु" प्र सुपुवे सुधुवात नुपुकिर 
सुपविथ,सपोथ खुपुवथु युपुव म सुपुतवरिपे मुपुवायै नुपुधिभ्व 
सुषाव; खुपव सुपुविव सखपुविम उ० सुपुवे मुपुविवे नुपुविमः 
ड _ (५) ड. (८) 
असावीत्‌ अशखाविष्टाम्‌ अखात. प्र अखे अखाधानामु उम 
असावीः अदाविण्म्‌ चसाविष्ट म अनो. उनोप्राथाम अनद्धम 
अखाविषव अखातिषम उ अरोपि अनति (1 


असाविपम्‌ 


४ 


चृद्रादिगण । संक्षिप्तरूप १९३ 


(द) तुदादिगण 


(१) इस गणकी प्रथम धातु त्द्‌ (दुभ्ख देना) है, अत. गण क्रा नाम ठदादि- 
गण पडा! (ठुढादिव्यः जः) तदाव्िगिणकौ धाठघोर्मे ल्य्‌, लोट्‌, ल्ट्‌ चीर 
विनििड्‌ मे ग () विकरण लगता टै । भ्वादिगण मे मी “अः विकरण ल्गत्ता है । 
अन्तर यह दै कि व्वादिगणमे लट्‌ आदिमे धातु को गुण दोता £, परन्तु ठुदादि० मे 
घाठ को युण नदी दोगा । 

(२) (क) ट््‌ आटि मे धाठ के अन्तिम दइ यीरईको द्यू दोगा, उ ओर ऊ 
कोञव्‌ ,कोरिव्‌ ओर को ईर्‌ होगा| जेैसे--रि> स्विति, सू>> सुवति, 
म> प्रियते, गू गिरति । (ख) (ने मुचादीनाम्‌) मुच्‌ आदि धाठ्यो मे बीचमेन्‌ 
लग जाता है । मुन्‌> मुखति; विद्‌>> विन्दति; लिप्‌>> लिम्पति, चिच> सिति, 
छरत्‌> कृन्तति । 

(3) दहस गण मे १५७ वात॒ दं । 

८४) ढ्ट्‌ आदि म ससित रूप निम्नल्चित ल्गेगे । परस्मेपदमे म के तुस्य 
ओर आत्मनेपद मे सेव्‌ के तुद्य रूप चखवे । छ्‌ , ढ्य्‌ , आ्रीरिड्‌ ओर लड्‌ म 
प १८४ पर निर्टरसण०्स्पदील्येगे | चय्‌ मेद्‌ आदिमे नम स्पसे पले 
भी लगेगा | 


परस्मै पद्‌ (स० रूप) आ्मनेपद्‌ (ख ° स्प) 
ख्य खट्‌ 
अति अत. अन्ति प्र अते एते अन्ते 
अधि अथ, खथ म० असे एय अव्वे 
आमि आव आमः उ० प्‌ आवहे आमद 
टद्‌ न्मेर्‌ 
अतु अताम्‌ अन्तु प्र अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ अय्वम्‌ 
आनि आव आम उ० रे आवै आमं 
खङ््‌ (वाठसे पृवंअया आ) ट्डः (बावे पूर्वं याया) 
अताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ अन्त 
अ. अतम्‌ अत म० अथा एथाम्‌ अय्वम 
अम आच आम उ० आवहि आमहि 
विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ 
एत्‌ एताम्‌ एयु प्र एत एयातम्‌ एरन्‌ 
ए एतम्‌ एत म णया. एयाथाम्‌ एष्वम्‌ 


एयम्‌ एव एम उ० एय एवष एमटि 


१९४ 


(७) इष (चाहना) द° अ० ४७) 


कट्‌ 
इच्छति इच्छत इच्छन्ति 
इच्छसि इच्छथः इच्छथ 
इच्छामि इच्छावः इच्छामः 
लोट्‌ 
इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्त 
इच्छ इच्छतम्‌ ट्च्छत 
दच्छानि इच्छाव इच्छाम 
कड्‌ 
ठेच्छत्‌ रेच्छताम्‌ रेच्छन्‌ 
देच्छः फेच्छतम्‌ एेच्छत 
रेच्छम्‌ रेच्छाव रेच्छाम 
विधिकिद्‌ 
इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेयुः 
इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत 


इच्छेयम्‌ इच्छेव इच्छेम 
एष्रिष्यति एपिप्यतः 
एपिता, एष्टा (नोनं प्रकारसे, 


इष्यात्‌ रप्याम्ताम्‌ ₹इष्याखुः आण्लिड्‌. 


रेपिष्यत्‌ एेपिप्यताम्‌ पप्रिप्यन 


च्‌ 
इयेष ईप्रतु पु. 
इयेपिय ईप. प 
द्येप ईपिव ईपरिम 
दद्‌) 
रेषीत्‌ रेपिष्रम्‌ रेपु" 
फेपीः रेग्रिघ्म्‌ रेगिषट 


रेपरिपम्‌ एेपि्ड एेपिष्य 


एपिष्यन्ति 


प्र 


टट 
= ~ 


त्द्रद्‌ 


क 


प्रर 
म 


परस्मेपदी-घातुर्ये 


भरोढ-रचनालुवादकोसुदी (उदादि° इप्‌ , भच्छ्‌ धातुर) 


(७४) प्रच्छ्‌ (पूना) (दे० अ० ४७ 
सूचना --ल्य्‌ आदि मे इप्‌ को इच्छ्‌ होगा । सूचना-- रर्‌ जादि सं रच्छ को श 


प्रच्छति 
पृच्छसि 
प्च्छामि 


पृच्छतु 
पृच्छ 
प्रच्छानि 


अघ्रच्छत्‌ 
अष्च्छः 
अष्च्छम्‌ 


प्रच्छेत्‌ 
प्रच्छ 


प्रच्छेयम्‌ 


ग्रध्यति 
ग्र 
प्च्छधात्‌ 
अप्रक्यत्‌ 


पप्रच्छः 
पग्रच्छिशथ 
प्रण 


पप्रच् 


अव्रार्ात्‌ 
अप्रा. 


अप्राध्म्‌ 


ख्‌ ) 
प॒च्छतः पृच्छन्ति 
पच्छथः पुच्छथ 
प्रच्छविः पच्छाम. 
लोय्‌ 
यच्छताम्‌ प्रच्छन्तु 
प्रच्छतम्‌ पृच्छत 
प्च्छाव प्च्छाम 
ल्द 


अप्रच्छताम्‌ अष्च्छन्‌ 
अप्रच्छतम्‌ अग्रच्छत 


अप्रच्छाव अप्रच्छाम 
विधिलिदट्‌ 
प्च्छेताम. प्च्छेयु 
्रच्छेतम्‌ च्छे 
्रच्छेव ्रन्छेम 
प्रश्यत प्रध्यन्ति 
प्रारौ प्र्ठार 
पृच्छ्यास्ताम० 
अग्रक््यताम्‌० 
लिट्‌ 
ग्रन्ट प्रच्छ 
पप्रच्छ. पप्रच्छ 
पृ्च्छिव प्रदरच्छि 
ट (<) 
अप्रा्राम संप्रा 
अपान स्ग्प्रा्र 
न न्य 


~ 1 ~^ 


तुढाठिगण । किख , र्ग्‌ धातु 


(७५) लिख (लिखना) (दे° अ० ४८) 


१९५५ 


(५६) स्पृञ्‌ (दूना) 2० अ° ४८) 


लट्‌ लट्‌ 
“ लिखति लिखितः लिखन्ति प्र स्प्र्ति स्यूत स्रगन्ति 
लिखति किखथ लिखय म० स्प्रगसि स्यगथ सपरगथ 
छिखामि लिखावः ल्खिाम उ० स्प्रेणामि स्प्राव स्परगाम' 
लोर लेट्‌ 
च्खिवठ॒ लिखताम्‌ लिखन्तु प० स्तु स्यगताम्‌ स्प्रगन्तु 
ल्खि लिखतम्‌ ल्खित म० स्पृ सपरगतम्‌ स्परगत 
ल्खिानि छ्िखाव ल्िखाम उ० स्प्रगानि स्पनाव सगाम 
क्ट _ लड 
अलिखित्‌ अकल्खितार अलिखन्‌ प्र अस्पृशत्‌ अस्ए्मताम्‌ यस्ट्गन्‌ 
अल्लः अल्खितम्‌ अल्खित  म० अउस्प्रम अस्गतम्‌ अस्प्त 
अल्िखिम्‌ अलिखाव अल्खिाम उ० अम्पृ्म अस्प्र्ाब अस्प्रमाम 
विविलिट. विषिलिडि_ 
` ` ल््वित्‌ ल्खिताम्‌ ल्खियुः प्रण स्यृणेत्‌ स्छोताम स्धृणेुः 
लिलि.  ल्खितम्‌ लिखित म० स्मे स्फरेतम्‌ स्घ्योत 
ल््तियम्‌ ल्खिव ल्खिम उ० स्प्रुमेयम्‌ रस्ए्गेव सप्रदोम 
छेखिष्यति ठेखिप्यत्त. रछेखिष्यन्ति = छट्‌. श्यति, स्पध्यति (दोनो प्रकार से) 
ठ्ेखिता ल्खिवारौ च्ेखितार, खट्‌ स्पष्टा, स्पा >+ 
लिख्यात्‌ लि्यास्ताम्‌ लिख्यायु आण्लिड्‌ स्पव्यात र्एव्यास्ताम ० 
अदेखिष्यत्‌ अटेखिप्यताम्‌ ° कड. अस्परध्यत्‌ अस्प्र्यत्‌ (ढोनो प्रकारसे) 
लि्‌ लिट्‌ 
लिठिख लिल्म्ितु लिलि प्र पस्प्ं पस्प्णठ॒ प्च. 
लिटेखिध लिलिपश्च लिलिख म० पस्परिय पस्यृ्धु, परपरम 
ल्ल्खि लिङ्खिय छिल्खिम उ० पस्पर्ग पसष्निव परूनिम 
ट्‌ (५) ट्ट. (क) (४) 
(मञ्ेखीत्‌ अलेखिष्ठम्‌ उक्खिपु प्र यस्ार्थीत्‌ सस्पार्ाम्‌ असा 
अछेखी' अर्चिषम्‌ अकचि म० अस्पार्षी, अस्पारटम्‌ अस्प 
अटेष्विपम अेरिष्व अकेखिम उ० अस्पार्षम्‌ अस्पार्ध्च अस्पा्म 
-- ठड.. (ख) (४) यस्प्राधीत्‌ अस्परा्टम्‌° ८ पूर्ववत्‌ ) 
ल्ट. (ग) (७) अस््भत्‌  असपृक्तताम्‌ अस्ृक्षन्‌ 
अर्ल. अस्पृक्षतम्र्‌ अस्प्रक्षत 
अख््प्र अस्धृश्ाव अस्यृक्नाम 


१९६ भ्रोढ-रचनानुवादकोसुदी (उदादि० क्‌, ग्‌, धातु) 


(७७) कू (केटाना) (दै अ० ४९) (७८) गृ (निगकना) द अ० ४९) 
ल्‌ लट्‌ 

किरति किरत. किरन्ति प्र गिरति भिरत. गिरन्ति 

किरसि किरथः किरथ म० गिरसि गिरथः भिरथ 

किरामि किंरावः किरामः उ गिरामि गिरावः गिराम. 
लोर्‌ लोट्‌ 

किरतु किरताम्‌ किरन्तु प्र गिरु गिरताम्‌ गिरन्तु 

किर किरतम्‌ किरत म० गिर गिरतम्‌ गिरत 

किराणि किराव किराम उ० गिराणिं गिराव गिराम 
लड ल्ट 


अकिरत्‌ अकिरताम्‌ अकरम्‌ प्र० अगिरत्‌ अगिरताम्‌ अभरन्‌ 

अकिरः अकिरतम्‌ अकिरतत म० अगिरः अगिरतम्‌ अगिरत 

अकरम्‌ अकिरा अकिराम उ० अभिरम्‌ अगिरावं अगिराम 
विधिलिड विधिलिड. 

किरेत्‌ किरेताम्‌ क्रेय प्र गित्‌ गिरेताम्‌ ग्यियुः 

किरः चिरेतम्‌ किरेत म० शिरः भिरेतम्‌ गिरत 

करेयम्‌ किरेव क्रिरेम उ० गिरेयम्‌ भिरेव गिरेम 


[र न 


करिष्यति, करीप्यति (दोनो प्रकार से) लट्‌ गरिष्यति, गरीयति (दोनो धरकार स) 
करिता, करीता ( „+ दय्‌ गरिता, गरीता ( » 
कीर्त्‌ कीर्यास्ताम्‌ कौर्यासुः आ०ल्ड्‌ गीयत गीर्यालाम्‌ गीर्यासु 
अकरियत्‌, अकरीप्यत्‌ (दोनो प्रकार से) कड ~ अगरिष्यत्‌; अगरीष्यत्‌ (दोन प्रकार) 
किद्‌ िट 
चकार चकरतु' चकर प्र जगार जगरतु जग. 
चकरिथ चक्रथुः चकर भ० लंगरिथ जगर्धुः जगग 
चकार,चकर चकरिव  चकरिम उ जगार, जगर्‌ जगरिव उगग्मि 
खड _ (५) ल्ट. (५) 
अकारीत्‌ अकारणम अकारिु प्र अगारीत्‌ अगाग््रिम अगारिय 
अकारी अकारिघ्म्‌ अकारि म० अगारी अगारिष्म गाश 
अकारिप्रम्‌ अकारिष्व अकरारि्म उ अगारिपम्‌ अगारिष्र अगारिमः 
सुचना-(अचि विभाषा) गृ घाठु केर काल्‌ होता, न्व्यकादमये दरः: 
अवः आद्ीरिद्‌ को छोडकर सर्व्ररके स्वानपरल्वाटे मी न्प वनेन । 


गिलति, गिल्य॒, अगिलन्‌; गिलेन्‌.+ गन्दियति गनि अगलिप्वन्‌; समान. न्त 


न) 


[त 


तदादिगण । क्षिप्‌ , ख धातुषु १९७ 


(७९) क्षिप्‌ (प्ठेकना) (दे अ०° ५०) (८०) सर (मरना) दे० अ° ५०) 
खूचना-- बाढ उमयपदी दे । यो परस्मैप  सूचना--यह कट्‌) दय, कड 
के दी रूप दिए । आत्मनेपदे ठद्‌ (८१) यर लि्‌ मे परस्मै° दै, अन्यत्र 
 केवृख। आत्मनेपदी | 
ल्ट लट्‌ 
न्िपति क्षिपत मिषन्ति प्र प्रियते म्रियेते म्रियन्ते 
षिपसि क्षिपथ' क्षिपथ म० म्रियसे प्रियेये . म्रियष्वे 
न्निपामि क्िपाव, सिपाम. ० म्रिये प्रियावहे प्रियामदे 
लर्‌. लोट्‌ 
श्रिपतु क्षिपताम्‌ सपन्त प्र म्रियताम्‌ च्चियेताम प्रियन्ताम्‌ 
स्निप पतम्‌ क्षिपत म० म्रियस्व म्रियेथाम्‌ प्रियध्वम्‌ 
न्िपाणि श्िपाव भिपाम उ० म्रिये प्रियावदै म्रियामरै 
(1 लट्‌ 
अभ्निपत्‌ अकिपताम्‌ असिपन्‌ प्र० अम्रियत अग्रियेताम्‌ अग्नियन्त 
असिप अधिपतम्‌ अक्षिपत म० अग्नियथा, अभ्रियेधाम्‌ अम्रियध्वम्‌ 
अमिषम्‌ असिपाव अक्िपाम उ० अम्रिये अभरियावद्ि अभ्रियामहि 
विधिलिड्‌ विधिकिद्‌ 
भ्पित्‌ क्षिपेताम्‌ क्षिपेयु ० भ्रियेत प्रियेयाताम्‌ म्रियेरन्‌ 
क्षिपे. क्िपितम्‌ क्षिपेत मण श्रियेथा भ्रियेयाथाम्‌ म्रियेध्वम्‌ 
क्षिपेयम्‌ क्षिपेव भिपिम उ० म्रियेय म्रियेवहि भ्रियेम्ि 
मेप्स्यत्नि क्षप्स्यत. भेप्स्यन्ति ठटृट्‌ मरि्यत्ति मरित. मरिष्यन्ति 
भेता सतारो श्चे्ार य्‌ मर्ता मतर मर्त 
निप्यात्‌ किप्यास्ताम्‌ लिप्यासु आर्लिदट्‌ मपी खरीयास्ताम्‌ ° 
अक्षप्स्यत्त्‌ अक्षेप्स्यताम्‌ अभेप्स्यन्‌ कड्‌ अमरियत्‌ अमरिप्यताम्‌ ° 
किटि किट्‌ 
(विर चिधिपतु, चिसषिपु प्र ममार मम्रतु मग्र 
चिक्षेपिध चिप चिभिप मर मम्थं मम्रथु. ममर 
चितेप चिक्षिपिव चिभिपिम उ० ममार, ममर मग्रव मम्रिम 
खड्‌ (४) टद्‌ (४) 
अन्रैप्सीत्‌ अनाम्‌ अक्ैप्सु प्र° अमृत असुषाताम्‌ अमूष्रत 
यमनैप्ती. अधर्म. यसे मऽ अद्या. असृषाथाम्‌ अमृद्वम्‌ 
यप्रेप्सम॒ चं्निप्सव अधैप्स्म उ० अमृपि अमरचि न 


अमूष्महि 


१९८ मोढ-रचनाचुवादकौसुदी (तुदादि०, उभयपदी तद्‌ घातु) 


वदादिगण, उभयपदी धातुर 
(८१) तद्‌ (दुःख देना) (दे° अ० ५१) 


परस्मैपद- ल्य्‌ आत्मनेपद्‌--लट्‌ 
तदति तुदतः वदन्ति प्र तुदते उदेत वदन्ते 
वसि वदथः वदथ म० तुदसे वदेथे वदध्वे 
ठढामि वतदावः तुटामः उ० तदे वदावहे तदामहे 
लोट्‌ य्‌ 


ठद्त वदताम्‌ वदन्त प्र ठवताम्‌ वदेताम्‌ ठदन्ताम्‌ 
वद वदतम्‌ तुदत म० वदस्व वुदेथाम्‌ तुदध्वम्‌ 


तुदानि तदाव तुदाम उण तुद वुदावहै तदामहै 
लट्‌ र्ट्‌ 


अतुदत्‌ अवुताम्‌ अवुटन्‌ प्रण अवदत अबुदेताम्‌ अवदन्त 
अवदः अवुदतम्‌ अवुदत म० अतुदथा. अतुदेथाम्‌ अत॒दध्वम्‌ 
अतुदम्‌ अदुढाव अुदाम उ० अतुदे अतुदाव्रहि अवदामहि 
विधिकिड्‌ विविलिट्‌ 

वदेत्‌ वठेताम्‌ वदेयुः प्रण वदेत वदेयाताम्‌ वदेरन्‌ 
तदेः वदेतम्‌ वदेत म० वदेथाः तदेयाथाम्‌ वदेध्वम्‌ 
देयम्‌ तदेव देम उ० तदेय तदेवहि तदेमरि 
तोरस्यति तो्स्यतः तोस्स्यन्ति छर्‌ तोत्स्यते तो्स्येते तोत्स्यन्त 
तोत्ता तोत्तारौ तोत्तारः खट्‌ तोत्ता तोत्तारौ तोत्तार 
त्यात्‌ त्यास्ताम्‌ वु्यासु"आ०छिड्‌ त्स तुत्सीयास्ताम्‌ ° 
अतोत्स्यत्‌ अतोस्स्यताम्‌ ° ट्‌ अतोत्स्यत॒ अतोस्स्येताम्‌ ° 


लिट्‌ ल्ट 
त॒तो वठ्दत. कवु पर ततद ठठ्टाते ठठदिग 
ठतोदिथ तठ. ठठद म० तुति तुतुटा तुतुटि्व 
वतोद ठवदिव ठयम उ० तवुदे ठठव्रिवटे ठवदिमः 
ड्‌ (४) टद्‌ (५) 
अतोत्सीत्‌ अतौत्ताम्‌ अतोत्ड ० अततत ठता अट 
अतौत्खी. अतौत्तम्‌ अतौत्त म० अत्याः अठत्ाथाम्‌ युदुष्न 


् 

~ (+ 
दनु 
ट 


अौत्छम्‌ अतौत्स्वं अतौत्सखछ 2० अदन्ति अतुल्य 


तुदादिगण । उभयपदी सुच्‌ धातु १९९ 
(८२) मुच (छोडना) (द° अ° ५१) 
परस्मेपद- ट्‌ खात्मनेपद्‌--लर. 
मुल्यति मुञ्चत मुञ्चन्ति ग्र सुन्वते मुच्देते मुम्चन्ते 
मुञ्चसि मुञ्चथः मुञ्चथ म० मु्चसे मुन्येये म॒ञ्चय्व 
मुन्चामि शन्वावः गुन्वामः ० सुन्वे सुन्चावदे मुन्चामटे 
मुन्चत॒ मु्वताम्‌ सुच्चन्त॒ प्र मुञ्चताम्‌ सच्चेताम्‌. मुन्वन्ताम्‌ 
मुव्च समु्चतम्‌ सच्चत म मुञ्चस्व म॒ल्चेथाम्‌ सल्चष्वम 
मु-्चानि युस्याव मुन्चाम उ० मुच्च म॒च्चावरै मुन्चाम 
ड. ५ 
अमु-्चत्‌ अमुञ्चतम्‌ अमुल्वन. प्र अमुञ्चत उसज्चेताम्‌ अमुज्चन्त 
अमुञ्च अमुल्चतम्‌ असुच्चत॒ म० अमुञ्वथा" अमुन्चेयाम्‌ अमुल्वध्वम्‌ 
अमुज्वम. अमुल्चाव अमुच्चाम ॐड० अमुज्ये अमुञ्चावि अमुज्चामि 
विविलिटि. विविद _ 
मुच्चेत्‌ मुच्चेताम्‌ मुच्चेयु' प्र मुत्चेत मुच्चेयाताम्‌ मुञ्चेरन्‌ 
सुघ्चैः मुच्वेतम्‌ मुञ्चेत म० सुच्चरेवाः मुन्चेयाथाम्‌ मुच्चेव्वम्‌ 
मुत्चेयम्‌ सुच्वेव मुञ्चेम उ० मुम्चेय मुञ्चेवि मुप्चेमटि 
मोध्यति मोध्यतः मोध्यन्ति लट्‌ मोध्यते मोश्येते मोध्यन्ते 
मोक्ता मोक्तागै मोक्तारः दय्‌ मोक्ता मोत्तारौ मोक्ता" 
मुच्यात्‌ मुच्यास्ताम्‌ स॒च्यासु. आग्लिड. युए मुश्चीयास्ताम्‌० 
अमो्यत्‌ अमोध्यताम्‌. अमोश्यन्‌ छट. अमोध्यत अमोध्येताम्‌° 
लि लिट्‌ 
| मुमुचठ मुस॒चुः प्र मुमुचे मुमुचाते मुमुचिरे 
क मुस॒न्वथु मुमुन्च म० मुमुचे मुमचाये मुमुचिष्ये 
६ चिच मचिम 
सुमोच मुमुचिव मुमु ॐ० सुमुचे मुमुनचिवटे स॒युचिमदे 
अमुचत्‌ अ अमुक्त 
क अफ्वतम्‌ अमुचतत म० अमुक्था अमुश्षाथाम्‌ अमुगव्वम्‌ 


२०० मरोढ-रचनालुवादकौमुदी (रुधादिगण, संक्चिस्त रूप) 


(७) रुधादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु रुध्‌ (रोकना) ३, अतः गण का नास सधादगण 
पडा । (रधादिभ्यः श्नम्‌ ) खधादिगण की घाठुयो मे खय्‌ , ल्यट्‌ , ख्ड_ ओर विधिल्डि 
मे धातुके प्रथम स्वरं के वाद श्नम्‌ (न) विकरण लगता है । वह कमी न्‌ हो जाता दै । 
लट्‌ आदिमे धातु को गुण नहीं होता । 


(२) (क) सन्धि-नियमें के अनुसार यथास्थान धातुकेधूकोद्‌ यात्‌, दको 
त्‌, ज्‌्कोक्याग्‌ होतेह । (ख) विकरणके न को परस्मैपद के ल्ट, लोट्‌ ओर 
लड_ के एकवचन से प्रायः न रहेगा, अन्यत्र न्‌ होगा ¡ (ग) विकरण के न्‌ को सन्धि- 
नियमानुसार ड. ओर ञ्‌ भी होता दै | “न” का विदोष विवरण स० रूप से समने 

(३) इस गण मेँ २५ धातर्ण्‌ ह । 

(४) ल्‌ जदि मे सक्षि रूप निम्नलिखित ल्गेगे। नयान्‌ धाठु के प्रवम 
स्वर के वाद ल्गावे । ठ्‌ , ढ्ट्‌ , आशीरटिंड._ ओर टछृड मे ष्ठ १४४ पर निर्दि 
ससित सूप द्दी ल्गेगे ! सेट्‌ मे लट्‌ आदिम सण रूपसे पहले इ भी लगेगा, अनिर 
मे नही | | 


परस्मैपद्‌ (स° रूप) आत्मनेपद्‌ (स° रूप) 
खट्‌ टर्‌ 


(न) ति (नू) तः (न्‌) अन्ति प्र (न्‌)ते (न) आते (न्‌) अते 
(न)सि न्‌)यः (न्‌>ेय म नखे ल) आने (न) ध्व 
(न)मि (न)वः न्‌)मः उ० (न्‌) (न) वदै (न्‌) महै 
खोर्‌ खोर्‌ 
(न) व॒ न्‌) ताम्‌ लन्‌) चन्द प्र (न्‌) ताम्‌ (न्‌) ताम्‌ (न) अताम्‌ 
(न)दि ल्‌)व्म्‌ (नकत म० (न्‌)स्व (न्‌) आयाम्‌ (न्‌) ष्वम्‌ 
(न) आनि (न) आव (न) आम उ (न)षे (न) आवद (न) आमः 
रूङः (धठे से पूवं अ या आ) ख्ङ (वाठमनेपूर्वयया आ) 
(न) त्‌ (न) नाम्‌ (न)अन्‌ प्र (न्‌)व (न्‌) ताम (न) अन, 
(न): लफेवम (न्तत म० (ज) धा. (न्‌) जानाम (न) "वम 
(न) जम्‌ (न्‌)व (नेम उ° (क्ट (ल)वदि (न) मि 
(न्‌.) यात्‌ (न्‌) याताम्‌ (न्‌)चु- प्रर (न्‌) दतत (न्‌) ठवातान (न.) ट्म 
(न्‌)याः (ल्‌) यातम्‌ (न) वाद म (न) इथाः (न) ट्यावाम न) ट 
(न्‌) याम्‌ (न) यात्रे (न्याम उ (नत्व (न) ठ्वटि (न, 


© 


रुधादिगण 1 चिद्‌, भिद्‌ धातुर २०१ 


(८३) चिद्‌ (काना) दे° अ० ५२) (८४) मिद्‌ (तोड्ना) (दे ० ५२) 


भ < ग्‌ कैयट [१ = 
सूचना--केवल परस्मैण्केखूप दिएटं।! स्ूचना-- कवल परस्मर कैरूपदिएह्‌। 


कद्‌ ल्ट 
खिनत्ति चिन्त. छिन्दन्ति प्र सिनत्ति भिन्त. भिन्दन्ति -- 
सिनत्सि चिन्त्य डिन्त्य , म भिनति भिन्त; भिन्त्य ~ 
छिन्न चछिन्द छिन्द्र. उ० मिनि भिन्द भिन्द 
लोट्‌ लेट्‌ 
चिनत्त॒चछिन्ताम्‌ चछिन्दन्तु प्र भिन्त भिन्ताम भिन्दन्तु 


चछिन्ि चछिन्तम छिन्त ८ म० भिन्दि भिन्तम्‌ सिन्त 

किनदानि छिनदाव छिनदाम उ० भिनढानि मिनदाच भिनदाम 
(4 लद 

यच्छिनत्‌ अच्छिन्ताम्‌ यच्छिन्दन्‌ प्र अभिनत्‌ अभिन्ताम्‌ अभिन्दन्‌ 

अच्छिनः अच्छिन्तम्‌ अच्छिन्त म अमिन अभिन्तम्‌ अभिन्त 

अच्छिनदम्‌ अच्छिन्् च्छिन्द उ० अभिनटम अभिन्द्र अभिन्द्र 
चिविलिड. विधििड्‌ 

छिन्द्रात्‌ च्िन्याताम्‌ छिन्द्युः , प्र भिन्य्रात्‌ भिन््राताम्‌ भिन्द 

< ह) 
दिन्दा. दछिन्य्रातम्‌ चिन्त म० भिन्प्राः भिन्ग्रातम्‌ मिन्द्रात् 


छिन्यराम्‌ दिन्य्राच चछिन्य्राम उ० भिन््राम्‌ भिन््राव भिन््राम 
छतस्यति छेत्स्यत. चत्स्यन्ति द्धर्‌ भेत्स्यति भेसस्यत. भेत्स्यन्ति 
ठ्त्ा चेत्तारौ सत्तार द्‌ भेत्ता भेत्तारौ भेत्तार 
धिद्रात्‌ च्िद्यास्ताम्‌ छि्यासु" आ र्लिड्‌ भिद्यात्‌ भिास्ताम्‌ भद्रासु, 
अच्छेत्स्यत्‌ अच्छेत्स्यताम्‌ ° लड अभेर्स्यत्‌ अभेत्स्यताम्‌ ० 


लियर किट्‌ 
चिच्छेद चिच्छिदतु. चिच्छिदुः प्र बिभेद विभिदतु. विभिदु. 
चिच्छेदिथ चिच्छिदथु, चिच्छि म० बिभेदिथ विभिदथु. विभिद्‌ 
चिच्छेद चछिच्छिदिव चिच्छिटिम उ० तिमेद विमिदिव विमिदिम 


ड _ (क) (४) ट्ड्‌ (क) (४) 
अन्तस्‌ उच्छरेत्ताम्‌ अच्छैत्युः प्र अभैत्सीत्‌ अभैत्ताम्‌ अभेत्युः 
उच्छैत्सी' अच्छैत्तम्‌ यच्छन्त म० अभैत्ीः अत्तम्‌ अभैत्त 


अच्छैत्वम्‌ अच्छैत्स्व अच्छैतस्म उ० अभैत्सम्‌ अभैत्स्व अभैतस्म 
(ख) (२) अच्छिदत्‌ अच्छिदताम्‌० आदि (ख) (२) अभिठत्‌ अभिदताम्‌० आदि 


[7 


पराद-र्यनानुयाददीगुरी (रद्रि धिम्‌? भश धातुर) 


(८५) {प्न (४ ६41 सरन) { ५ ५५९५३ ) (८ £ ) भघ्ञ (तीना) दे ०५०५३ 


317 
भ्न 
भनि 


भन्न 
भट्ग्धि 
भनजानि 


अभनक 
अभनक्‌ 
अभनजम्‌ 


भम्ज्यात्‌ 
भञ्ज्या. 
मर्व्याम्‌ 


भङ्क्ष्यति 
भडक्ता 


परर्मपरयीं 

क र 

{1 {५ {निन्त ५५ 

शन {रथः [हिर ५ 

शिनिन्मिं वि म्भ य 
तद 

न्मिन्म सत्ताम्‌ सनु प्र 

दिनि ष्एिसम शित्त गर 

एिनेसानि शिमियाव्र हत्निमाम उ 
ल 

गरिनित्‌ अटिम्ताम अचघ्सिन्‌ प्र 

नृधिनि आदिस्तम अरस म 

भररिनसम भर्स्व अहिस्म उण 
विधिलिट 

रिस्यात्‌ हिस्याताम्‌ रहिस्युः प्र 

हिस्या दिस्यातम द्ंस्यात म 

स्याम तस्या दित्याम उ 

दिसिष्यति दिसिष्यतः दिसिप्यन्ति ठ्‌ 

दिंसिता द्िसितारौ दिस्ितारः य्‌ 

हिंस्यात्‌ ददिस्यास्ताम्‌ दहिस्यासुः आर्छद्‌ भज्यात्‌ 

अदिसिष्यत्‌ अदिसियताम्‌ ० छड 
लिय 

जिदिसं जिर्िसतुः जिदहिसुः प्र° 

जिषटिसिथ जिहिंसथुः जिदहिस भ 

जिदहिस जिदिंसिव जिहिंसिम उ 
टद्‌ (५ 

अषिखीत्‌ अदिसिष्टाम्‌ अरहिंसिपुः प्र° 

अहिसीः अर्हिसिष्टम्‌ अहिसिएट मर 

अहिंसिप्रम्‌ अर्हिसिष्व अर्हिसिप्म उ० 


परर्मेपदी 
र 
भदः मदन्ति 
भ्यः भमटक्थ 
^ 

भस्त्र, भञ्प्मः 
ल्मे 

भटक्ताम्‌ भजन्तु 
भद्क्तम्‌ भद्क्त 
भनजाव भनेजाम 
लड 

अभदर््ताम्‌ अमज्ञन्‌ 
अभर्क्तम्‌  अभङुक्त 
अभस्ज्व अभञ्ज्म 
विधिलिड 

भजञ्ज्याताम्‌ मञ्ज्युः 
भञ्ल्यातम्‌ भञ्ज्याते 
भञ्ल्याव मनञ्ज्याम 
भडक्ष्यत. भड्क्ष्यन्ति 
भचारो भद््तारः 
भज्यास्ताम्‌ भन्यासु' 


अभाटप्षम्र्‌ अभाटष््व 


अभडक्यत्‌ अभङ्क्ष्यताम्‌ ० 
चय्‌ 
चरभय्ज बभञ्ञत' बभञ्जुः 
वम्जिथ, बभड्क्थ वभज्ञथुः बभञ्ज 
मभत्ज चभञ्जिव नमन्जिम 
खद्‌ (४) 
अभाक्षीत्‌ अभाटक्ताम्‌ अभाङक्ष 
अभाद्घ्ीः अभाद्क्तम्‌  अभाद्क्त 
अभाडक्ष्म 


रुधादिगण । उभयपदी सुध्‌ धातु २०३ 


खध्यादिगण । उभयपदी घातुपे 


(८७) रुध्‌ (रोकना, ढकना) (2० अ० ५४) 


परस्मैपद्‌--लय्‌ आ्मनेपद्‌-ल्य 
सणद्धि सन्ध सन्धन्ति प्र सन्ध सन्धाते सन्घते 
संणत्सि सन्ध, सन्ध „~ म० सन्त्से रन्वायै रुन्व्वे 
सणध्मि स॒न्ध्व्‌, रुन्ध्मः उ० सन्ये सन्व्वहे सन्ध्पटे 
लोय्‌ लष्‌ 
सखण्रद्धु सन्धाम्‌ सन्वन्तु प्र रन्वाम्‌ रुन्धाताम्‌ सन्धताम्‌ 
रन्धि खन्धम्‌ सुन्व॒ < म० सन्त्व रन्वाथाम्‌ रन्ध्वम्‌ 
रुणधानि रुणधाव स्णवाम ० स्ग्ध रुणधाव रुणधाम 
लड्‌ ल्द 


अस्णत्‌ यसुन्धाम्‌ असन्धन्‌ प्र अरन्य 
अरुण  असन्धम्‌ असखन्ध <~ म० अद्न्धा. 
अरुणधम्‌ असन्ध्व अरन्व्म उ० असन्धि 
विधिलिड्‌ 

र्न्व्यात्‌ रन्व्याताम्‌ खन्ध्यु, ,, प्र रन्वीतत 
हन्व्या, रन्ध्यातम्‌ सन्ध्यात म रन्धीथा. 
रन्व्याम्‌ रन्ध्याव सन्व्याम उ० स्न्वीय 
रोत्स्यति सेत्स्यत, रोत्स्यन्ति य्‌ रोप्स्यते 
रोदा रोद्धारौ रोद्यार ट्‌ रोढा 

स्ध्यात्‌ रसध्यास्ताम. सन्यासः आर्छद्‌ सुत्सीए 


अरोरस्यत्‌ अरोत्स्यताम्‌ ° लड्‌ अरोत्स्मत 
कू 

स्येव रुरधतु. मखवु. पर० सरवे 

र्रोधिथ ससधथु सस्व म० रुरुचे 

सरोय रुरुधिव सुखिम उ० सर्वे 
ड्‌ (क) (४) 


अरौत्सीत्‌ अरैद्धाम्‌ अरौ प्र अरुद्ध 
अरोत्सी अरौद्धम्‌ अरौद्र म० अरुदा 
अरौत्छम्‌ अरौत्स्व अरोक उ० अरुस्ि 
(ख) (२) अरुषत्‌ अरुघताम्‌ अख्धन्‌ प्र 

अरघ अरुधतम्‌ अरधत म० 

अरुधम्‌ अरुधाव अरुषाम उ० 


अरु्वाताम्‌ अरुन्धत 
अर्न्पाथाम्‌ अरन्व्वम्‌ 
अखन्न्वहि असरुन्ध्महि 
विधिकिद्‌ 

रुन्धीयाताम्‌ सन्धीरन्‌ 
सन्धीयावाम्‌ रन्वीभ्वम्‌ 
सन्प्रीवहि रुन्धीमहि 


रोत्स्येते रोत्स्यन्ते 
रोद्धाये रोडार. 
रत्सीयास्ताम्‌ ° 
अरोस्स्येताम्‌ ° 
लिट्‌ 
ससवाते रुरुधिरे 
रुख्धाथै ररुधिध्वे 
सुसरधिधहे रुरुधिमहे 
ट्‌ (८) 
अरुत्छाताम्‌ अरुत्सत 
अस्त्छाथामर्‌ अरुदूघ्वम्‌ 
ससत्स्वदहि अस्स्स्महि 


(क, । 


पीत नानुनादकीगुी 


(सुपा ० उभयपदी युज्‌ धतु) 


{4८८} भुत (चारन करना) (६५ अन ५५४) (८८) भुज्‌ (खाना) (द° भ० ५४) 
मरचना--पसाना) उपभोग अथं म 


न्न्य 1} 9 न्ख णीन ॐ १ 9 १ 
नाना. दस्मा {४ म पर्रम. 


पओ ९। 
परस्मपर-- प. 
भन नह मदिति 
गन नो दनेभः गमे 
भन नन नगः 
न्भ 
"मतन गपपकाम नृ -जन्नु 
नट्ग्णि गुटक्तम भुट्त 
नसा भमनसाव शुनसास 
(भी 
पभुनक्‌ अगृदक्ताम्‌ भुन्‌ 
सनक. अभुरक्तम अभरुटक्त 
अभ्रुनजम्‌ अभुन्स्य अभुन्ज्म 
विधिलिड 
भुत्ज्यात्‌ अभ्ज्यातामभ्‌ अज्ज्यु 
भुज्ज्याः गुञ्ज्यातम भुस्य्यात 
मुन्व्यामे गुघ्ज्यावे भुञ्ज्याम 


न~~ 


भोक्ष्यति भोश््यतः 
भोक्ता भोक्तारो 
शुल्यात्‌ यज्यास्ताम्‌ 
अभोश््यत्‌ अभोक्षयताम्‌ ० 


भोक्तारः 


लि्‌ 
वुभोज बुधुजठ. वधु 
वुभोजिथ बु्जथुः वुभुज 
बुभोज चुखुजिव बुभुजिम 
खड. (४, 


अभौभीत्‌ जभौक्ताम्‌ अभीकः 
अभोक्षीः अभीक्तम्‌ अभोक्त 
अभीक्षम्‌ अभैक्व॒ अभीक्ष्म 


~ प्रण 
मण 


१ मम ५ 


० 


प्रु 


[1 म 0 


उ9 


मोध्यन्ति लट्‌ 


ट्ट 
खट्‌ 


प्र 
मण 


उण 


शुज्यासुः आ०किड_ अक्षीए 


लड 
लड. 


आसनेषदी । 


आत्मनेपट-लट्‌ 
गुते शुखानि नुते 
शुः शलाय भुद्ण्बे 
शृ शुच्ट्वदे भृज्प्महे 
लोट्‌ 
धुटक्ताम भु्ाताम्‌ भज्ञताम्‌ 
भुखध्च ुखाथाम्‌ यटग्ध्वम्‌ 
शुनजं शुनजावरै युनजामहै 
ल्ट 
अयुर्क्त॒ अथज्ञाताम्‌ असज्ञत 
अभुट्क्था अथ॒ज्ञाथाम्‌ अयुडग्ष्वम्‌ 
अभुल्ञि अभरु्ज्वहि अभुञ्जुमहि 
विधिलिड्‌ 
भुञ्जीत मुज्ञीयाताम्‌ जुज्ञीरन्‌ 
सुज्ञीथाः युज्ञीयाथाम्‌ युञ्ञीष्वम्‌ 
मुञ्ञीय भुड्खीवहि अज्ञीमहि 
भोक्ष्यते मोक्ष्येते भोक्ष्यन्ते 
भोक्ता भोक्तारो भोक्तारः 
भुक्ीयास्ताम्‌ ° 
अभोक्ष्यत अमोक्षयेताम्‌ ° 
लि्‌ 
बुभुजे बुभुजाते बुखजिरे 
बुभुजिपे बुजा बुसुजिष्वे 
युजे बुघुजिवहे वुभुजिमदे , 
लड. (५) 
अभुक्त अभूक्षाताम्‌ अभुक्षत 
अभुक्था. अयुक्षाथाम्‌ अभुर्वम्‌ 
अमुक्षि अभूष्वहि अथुक्ष्महि 


रुधादिगण 1 उभयपदी थुज धातु २०५ 


(८९) युज्‌ (गना, जोडना, भिना, नियुक्त फरना) (दे० अ० ५५) 


परस्मैपद--्य्‌ 
युनक्ति युदक शुञ्घन्ति प्रण युतः 
युनि युटक्य युद्कथ म० युष 


युनच्मि युज्ज्व. युञ्ज्म उ० युजे 
लोट्‌ 

युनत्तु युटन्ताम्‌ युञ्जन्ठ॒ प्र युद्त्ताम्‌ 

युगि युङ्क्तम्‌ युट््त म० युडष्ष्व 

युनजानि युनजाव गुनजाम ० युनजे 
ल्द 


अनरुनक्‌ अयुतम्‌ अयुञ्जन्‌. प्रण अयुत 
अयुनक्‌ अगुङ्क्तम्‌ अुद््तं म० अदयुदक््या, 
अयुननम्‌. अयुज्न्व अयुजञ्ज्म उ० अयुच्जि 
विधिलिड_ 
युच्ज्याच्‌ सुज्ज्यातराम्‌ युच्च्यु प्र युञ्खीत 
युञ्ज्याः युर्व्यातम्‌ युञ्ज्यात्त म० युच्जीथा 
यु्ज्याम्‌ यस्ल्याव युञ्ज्याम उ० युञ्जीय 
योक्ष्यति योश्यत  योश्यन्ति कटू योध्यते 
योक्ता योक्तारौ योक्तार, ट्य योक्ता 


युज्यात्‌ युन्यास्त्राम्‌ युच्यासुः आ० किट्‌ युक्षीए 
अयोःयत्‌ अपोष्यताम्‌° टरड_ अयोक्चत 
लिट्‌ 


युयोज युजत, युयुजुः प्रण चु 

युयोजिथ युयुजथु युयु म० युयुजिपे 

ˆ यया युयुजिव युयुजिम उ युयुजे 
ट्ट. (क) (४) 

अयौ्तीत्‌ अयोक्ताम्‌ अयौध्लुः प्र अयुक्त 

अयौन्ीः अयौक्तम्‌ अयैौक्त म अयुक्थाः 

अयौक्षम्‌ अयौध्व अवौक््म उ० अयुलि 
खट. (ख) (र) 

अयुजत्‌ अयुजताम्‌ अयुजन्‌ आदि 


आस्मनेपद्‌- ख्‌ 


युञ्ञाते युञ्चते 

युद्धे य्व 
युज्ये युज्ज्मे 
लोट्‌ 


युञ्जाताम. युञ्जताम्‌ 
युञ्जाथाम्‌ युङ्कष्वम्‌ 
युनजावटै युनलाम 
लड. 


अ्युञ्जाताम्‌ अयुञ्जत 
अयुज्जाधाम्‌ अयुद्रष्वम्‌ 
अयुज्ज्वहिं अयुञ्ज्महि 
विधिलिड. 


यु्लीयाताम्‌ युञ्खीरन्‌ 
युज्जीयायाम्‌ युञ्जीष्वम्‌ 
युञ्जीवहि युञ्जीमहि 


योक्ष्यते योध्यन्ते 
योक्तारो योक्छार 
युष्वीयास्ताम्‌० 
अयो्येताम्‌ 

चिद्‌ 
युयु जाते युयुजिरे 
युयुजाथे युयुनिष्वे 
युुलिवदे युयुजिमदे 
ड (४) 

अयुह्षताम्‌ अयुक्षत्त 
अयुनाथाम्‌ अयुग्ध्वम्‌ 
अयुध्वदि = अचुक्षमि 


[र 


मरौढ~रचनानुवादकछौमुदी (तनादिगण, संक्षिप्तरूप) 


(८) तनादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु तन्‌ (फैलाना) है, अतः गण क्रा नाम तनादि- 
गण पडा । (तनादिक्रञ्भ्य उः) तनादिगण की धाठुञओमेष्ट्‌, लोर्‌ , ठ्ड. ओर 
विधिकिड मे धातु ओर प्रत्यय के बीच मँ उः विकरण गता है | न 

(२) (क) घाठुर्भो की उपध्रा के उ ओर कऋकोकट्‌ आदिमे विकल्प से गुण 
दोता दै । अतः उनके लू आदिमे टो रूप बनेगे । भिण्‌> लिणोति, क्षेणोति । (ख) 
(अत उत्सार्वधातुके) ऊ धातुकेक्रको उर्‌ हो जाता दै, कित्‌ जर डित्‌ वारे स्थानो 
पर । अतः परस्मैपद ओँ लट्‌ , कट्‌ , रड्‌ , विधिलिड्‌ में द्विवचन ओर वहुवचन मे 
कको उर. होता है। आत्मनेपद मेँ रट्‌ आदि मे सर्वत्र उर. । त्र्‌ उत्तमपुरुष मे दोनो 
पदोमे गुणी होता है। (ग) उ विकरण को परस्मै" ठ्‌ आदि के एक० मे गुण 
होता है । परस्मै विधिलिड्‌ ओर आस्मनेन्में उदी रहताहै। स्ये उ० पर 
से गुण होगा । ॥ 

(३) ट्स गण मे १० धाुर्णे है । 

(४) छद्‌ आदि मे सधितरूप निम्नलिखित ल्गेगे । य्‌ › ढ्य्‌ , आलि. 
ओर तट. मे प° १४४ पर निर्दिष्ट सधिप्त रूप ही रगेगे । 


परस्मैपद्‌ (सं° रूप) अ।त्मनेएद्‌ (स° रूप) 


ख्‌ य्‌ 
ओति उत. „वरन्त पर उते वाते _. वते 
ओषि उध. उथ म० उषे वाये न्वे 
ओमि उव. वः उमः;मः उ चे उव, हे उमे, मरे 
खोट. खर्‌ 
ओतु उताम्‌ वन्तु प्र उताम्‌ याताम्‌ नताम 
ड उतम्‌ उत म उप्व वाथाम्‌ उव्वम 
अवानि अचाव अवाम उ० उवं अवावटं अवाः 
खड (धाठ से प्रवंअ वाजा, लङ्‌ (घाठसे पूर्व्वा आ 
ओत्‌ उतास्‌ वन्‌ प्र उत वाताम्‌ वत 
ओं उतम उत्त म उथा वाथाम्‌ उष्वम 
अवम्‌ उव, उमःम उ° वि वहि, वटि उमि,मटि 
विधिलिड्‌ विधििङ. 
उयात्‌ -उयावाम्‌ उयु प्र चीत यीपाताम वीरन 
उयाः उयातम्‌ उयात म वीधाः व्रीयाथाम गरीव्यम 
उयाम्‌ उयाव उयाम उ वीयव वीति गीमरि 


/ 


तनादिगण । उभयपदी तच. धातु 


तनादिगण । उभयपदी धातुर 


८२०) तय्‌ (पतेटाना) (द° अ० ५५) 


परस्मेपद्‌-ख्य्‌ 
तनोति तनुत तन्वन्ति प्र तनुते 
तनोपि तनुथ तनुथ म तनुपे 
तनोमि तनुव तनुम उ० तन्वे 
लोय्‌ 
तनोत तनुताम्‌ तन्वन्तु प्र तनुताम्‌ 
तनु तनुतम्‌ तनुत म० तनुष्व 
तनवानि तनवाव तनवाम उ० तनवै 
लड 
अतनोत्‌ तनुताम्‌ अतन्वन्‌ प्र अतनुत 
अतनोः अतनुतम. अतनुत म० अतनुथा 
अतनवम्‌ अतनुव अतनुम उ० अतन्वि 
विधिलिड 
तनुयात्‌ तमुयाताम्‌ तनुयु, प्र तन्वीत 
तनया तनुातिम्‌ तेनुयाते म० तन्वीथाः 
तनयाम्‌ तनुयाव तनुयाम उ० तन्वीय 
तनिष्यति तनिप्यत॒ तनिष्यन्ति दृट्‌ तनिष्यते 
तनिता तनितारौ तनिता. डट्‌ तनिता 


तन्यात्‌ तन्यास्ताम्‌ 


अतनिष्यत्त्‌ अतनिष्यताम्‌ ° 


तन्यासु आ०किड._ तनिपरीष्ट 


खिट्‌ 
ततान तेनत' तेनु प्र तेने 
तेनिथ तेनथु तेन म० तेनिपे 
ततान+ततन तेनिव तेनिम उ तेनै 
खट्‌ (क) (५९) 


अतनीत्‌ अतनिष्ठाम अतनिपुः 


अतनी. अतनिएम अतनिष्ट मण 
अतनिप्रम्‌ अतनिप्व अतनिप्म उ० अतनिषि 
टट. (ख) (८) 


अतानीत्‌ अतानिष्राम० घाटि (पूर्ववत्‌ ) 


लड अतनिष्यत 


२०७ 
आत्मनेपद ल्ट्‌ 

तन्वाते तन्वते 
तन्वाथे तनुष्व 
तनुवे तनुमहे 
लोट्‌ 

तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ 
तन्वाथाम्‌ तनुच्वम्‌ 
तनवावहै तनवामै 
ठल्ड._ 


अतन्वाताम्‌ अतन्वत 
अतन्वाथाम्‌ अतचुष्वम्‌ 


अतनुवहि अतनुमरि 
विधिलिड 

तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ 
तन्वीयाथाम्‌ तन्वीच्वम्‌ 
तन्वीवदहि तन्वीमहि 
तनिष्येते  तनिष्यन्ते 
तनितारो तनितार. 
तनिषीयास्ताम्‌ ० 
अतनिष्येताम्‌ ० 
कि † 
तेनाते तेनिरे 
तेनाये तेनिध्वे 
तेनिवहे तेनिमहे 
ट्ट. (५) 


अतत+अतनिष्ट अतनिघाताम्‌ अतनिष्त 
अतथाःअतनिष्टा अतनिषाथाम्‌ अतनिध्वम्‌ 


यतनिष्वषि अतनिष्महि 


२०८ प्रौढ-रचनाजुवादकौञुदी 
(९१) ऊ (करना) (2० अ० २९-२२) 
परस्मैपव्‌--्ट्‌ आत्मनेपद- र्ट्‌ 
करोति कुरुत कुर्वन्ति प्रण कुर्ते कुर्वति 
करोषि कुख्थ कुरुथ म० कुरुप कुर्वाथे 
करोमि कुर्वः कुर्म उ० कुर्वे कुवे 
लोर लोय्‌ 
करोत कुरुताम्‌ कुर्वन्तु प्रज कुरताम्‌ कुर्वाताम्‌ 
दःस कुरतम्‌ रुत म० कुरुष्व कुर्बोधाम्‌ 
कंसवाणि करवाव करवाम उ° करवै करवाव 
लड. लड 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकु्ैन्‌ प्र अछृत अकुर्वाताम्‌ 
अकरो अकुखतम्‌ यकुख्त स अकख्याः अकुर्वाथाम्‌ 
अकरवम्‌ अकुव अकरुम उ० अकुर्वि अकुर्वहि 
विधिकिड _ विधिलिट 
र्यात्‌ ऊ्यौताम्‌ कय प्र कुर्वीत कुर्वीयाताम्‌ 
कुर्या. कुर्यातम्‌ कुर्यात म० कुर्वीवाः कुर्वीयाथाम्‌ 
कुर्याम्‌ कुर्याव कुर्याम उ० कुर्वीय कु्वीवदि 
करिप्यति करिष्यतः करि्यन्ति छद्‌ करिष्यते करियते 
कर्ता कर्तारो कर्तारः लृट्‌ कतां कर्तारो 
क्रियात्‌ ज्रियास्ताम्‌ क्रियायः आण्लिड्‌ कृपी छपोयास्वाम्‌ 
अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ ° ड्‌ अकरि्यत अकरि्येताम्‌ 
लिट्‌ लिट्‌ 
चकार व्रतु च्च्रुः प्र च्रे न्वक्राति 
न्वकर्थ न्वक्रधुः नचक्र म० चक्पे चक्राथे 
चकार,चकर च्व चरम उन चक्रे न्चकरवरे 
ड्‌ (४) द्द्‌ (क 
अकार्पीत्‌ यकारम्‌ अक्रार्पुः श्र अङ सर्पात्‌ 
अकार्पीः अकाटम्‌ काष्टं म० उद्ध्या. अछ्पायान्‌ 
अकार्षम्‌ उक्तं उअकाप्यं उ< यकप अच्रष्वरि 


~~ 


[1 


(तनादि ० कर धातु) 


कुवते 
कुर्वे 
कुमेहे 


कुर्वताम्‌ 
कुरुष्वम्‌ 
करवाम 


अकुर्वत 
जक्रुरध्वम्‌ 
अकुर्महि 


कुर्वीरन्‌ 
कुर्वीध्वम्‌ 
कुर्वीमरि 


करिष्यन्ते 
कर्तार 
[० 


1५ 


क्रि 
चटु 
चकम 


अयुपत 
भ्वम्‌ 


----* [> 
+} १ 


पडा । (कूयादिभ्य, घ्ना) क्रयादिगण की धठुर्जो से लष्‌, 


क्रूयादिगण । सक्षिस्तरूप 


९) ऋयादिगण 


१ इस गणकी प्रथम धाठुक्री (मोट स्ना) टै, यत गणका नाम क्रयादिगण 


विधिलिट्‌ मे बतु यर प्रत्यय के वीच मे श्चा (ना) विकरण होता है । 

२. (क) ट्य आदि मे घाठ़ को गुण नदी होता । (ख) “नाः विक्ररण परस्मै 
केष, लोट्‌, ल्ट्‌के एक०्मनारदतारै। गोरनोपर्गोमे लोयूउन्पुण्मे ना 
रतेगा ¡ अन्य्रनाकोनी होवा दै। जर्यो वादमेस्वरद्दोतादैः व्होनाकान्‌ रहता 
ह । परस्मे० लोट्‌ म° पु° एकन्मेनाकोनीदोताटैवा आन द्योता टै । (ग) धाठ॒ 
कीउपधामेन्‌ दोगातो ल्य्‌आदिर्मेन कारोपद्ो जायगा । (घ) (ट्टः शः 
यानज्चौ) व्यजनान्त धाओ के वाढ परस्मै लोय्‌ म पु°एकण्मेनाको आन हो 


जाएगा दौर दिका लेप होगा । अतः (सानः नप रदेगा । वन्धू> वधान, अ्रहू> 


लोर, 


०५ 


=> 
लट्‌ ओर 


[व 


गृद्ाण । (ड) (घ्वादीना हृस्व.) पू आदि धातुओं को ल्य्‌ आदिमे हृस्व होगा 
प~> पुनाति । धू> नाति । (च) दोऽख्ि वीर्वः) ब्रह धात केवादइको ईह 


जाएगा, लि्‌ को छोडकर | प्रदीष्यति; ग्रहीता | 
= ३. इस गण म ६१ धातुर हं | 
४ ल्श आदिमे धाठुकेवादये समिप्तल्पल्गेगे। ट्‌, द्‌, 


अर लट्‌ मप्र १४८८ पर निर्टिएिसण्स्प्रही टगेगि। 
परस्मैपद (खं० रूप) 


खर्‌ 
नाति नीत नन्ति 
नासि नीथः नीव 
नामि नीवः नीमः 
टोर्‌ 
नातु नीताम्‌ नन्त 
नीहि (जान) नीतम्‌ नीत 
नानि नाव नाम 
ङ. (धाद से पच अया) 
गत्‌ नीताम्‌ नन्‌ 
ना नीतम्‌ नीत 
नाम्‌ नीच नीम 
विधिलिङ्‌. 
नीयात्‌ नीयाताम्‌ नीयु, 
नीया. नीयातम्‌ नीयात 
नीयाम्‌ नीयाव नीयाम 


४ 


॥ 


आचीटिड 


1 
कि 


आत्मनेपद्‌ (सं° रूप) 


टर्‌ 
नीते नाते नते 
नीपे नाये नीये 
ने नीवहे नीमहे 
खोर्‌ 
नीताम नाताम्‌ नताम्‌ 
नीष्व नावाम्‌ नीध्वम्‌ 
ने नावदै नाम 
ख्ड_ (चातुसेपूदअयाओ) 
नीत नाताम्‌ नतं 
नीथा नाथाम्‌ नीव्वम्‌ 
नि नीवि  नीमहि 
विधििङ. 
नीत नीयाताम्‌ नीरन्‌ 
नीया, नीयाथाम्‌ नीष्वम्‌ 
नीय नीवदि नीमहि 


२१० प्रीढ-रचनाजुवादकोसुदी (ूयादि० बन्ध्‌ , मन्थ्‌ धातुर) 
वरयादिगण । परखैपदी धातुर 
(र) वन्ध (चौना) (दे अ० ५७) = (९य्य) मन्थ (मथना) (द° य° ५७) 
लट्‌ ल्ट 


ब्रध्नाति चध्नीतः बध्नन्ति प्र मथ्नाति मथ्नीतः मथ्नन्ति 
चध्नासि वध्नीयः व्र्नीथ मर मध्नासि मध्नीथः मथ्नीथ 
व्रध्नामि चध्नीवः बध्नीमः उ० मथ्नामि मध्नीवः मध्नीमः 


ल्मेट्‌ लोर्‌ 
चध्नात॒ बध्नीताम्‌ बध्नन्तु प्र मध्नावु मथ्नीताम्‌ मथ्नन्तु 
वधान चध्नीतम्‌ बध्नीत म० मथान मथ्नीतम्‌ मध्नीत 
अन्नानि चध्नाव वध्नाम उ० मथ्नानि मध्नाव मध्नाम 
अबध्नात्‌ अबध्नीताम्‌ अबध्नन्‌ ग्र° अमध्नत्‌ अमथ्नीताम्‌ अमध्नन्‌ 
अव्रध्नाः अबध्नीतम्‌ अबध्नीत म० अमध्नाः अमथ्नीतम्‌ अमध्नीत 


अवभ्नाम्‌ अवध्नीव अबरध्नीम उ० अमध्नाम्‌ अमथ्नीव अमध्नीम 
विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ 
बध्नीयात्‌ बध्नीयाताम्‌ बध्नीयुः प्रर मथ्नीयात्‌ मथ्नीयाताम्‌ मध्नीयुः 


बध्नीयाः बध्नीयातम्‌ बध्नीयात म मथ्नीयाः मध्नीयातम्‌ मध्नीयात्त 
चध्नीयाम्‌ बध्नीयाव बध्नीयाम उ० मध्नीयाम्‌ मध्नीयाव मध्नीयाम 


~~ ~~ 


भन्त्त्यति भन्त्स्यतः भन्तस्यन्ति छय्‌. मन्थिष्यति मन्थिष्यतः मन्थिष्यन्ति 


बन्द्धा बन्द्रारौ बन्दारः लट्‌ मन्थता मन्थितारौ मन्थितारः 
चध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ बव्याछुः आण्छिड्‌ मध्यात्‌ मध्यास्ताम्‌ मध्याः 
अभन्तस्यत्‌ अमन्त्स्यताम्‌ ° लट्‌ अमन्थिप्यत्‌ अमन्थिष्यताम्‌ ° 
किट्‌ चिद्‌ 
1 


बन्ध बन्धुः वबन्धं प्र ममन्थ ममन्तुः ममन्धु. 
वबन्धिथ वबन्धथुः ववन्ध म० ममन्थिथ समन्थथुः ममन्थ 
वन्ध वबन्धिव वन्न्धिम उ० ममन्थ ममन्थिव  ममन्थिम 

लंड _ (४) लड _.(५.) 
अभान्त्छीत्‌ अवान्द्वाम्‌ अभान्त्युः अर° अमन्थीत्‌ अमन्थिष्टाम्‌ अमन्थिपुः 
अमान्त्यीः अवान्डम्‌ अवान्द्ध म अमन्थीः अमन्थिष्टम्‌ अमन्थि 
अभान्स्सम्‌ अमान्त्व अभान्त्स्म उ० अमन्थिपम्‌ अमन्विप्व  अमन्थिप्म 


कऋ्यादिगण । उभयपदी की धातु 


उभयपदी धाते 
(९४) क्री (मोट लेना) @° अ० ५८) 


परस्मेपद-ख्य्‌ 
क्रीणाति क्रीणीत क्रीणन्ति प्र क्रीणीते 
क्रीणासि करीणीय क्रीणीथ म० क्रीणीपे 
क्रीणासि क्रीणीवः. क्रीणीम उ० क्रीणे 
लोर 
क्रीणातु क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु प्र त्रीणीताम 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत म० कऋ्रीणीप्व 
कीणानि क्रीणाव क्रीणाम उ क्रीणे 
4 
अक्रीणात चक्रीणीताम अक्रीणन्‌ प्र अक्रीणीत 
उ्रीणाः अक्रीणीतमर अक्रीणीत म० उक्रीणीशा 
उक्रीणाम्‌ ज्रीणीव उक्रीणीम उ० उक्रीणि 
चिविलिद्‌ 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः प्र क्रीणीत 
क्रीणीयाः क्ीणीयात्तम्‌ त्रीणीयात म० क्रीणीथा 
क्रीणीयामे क्रीणीयाव क्रीणीयाम उ० तऋीणीय 
करयति करैष्यत ्रोष्यन्ति कट्‌ कष्यते 
त्रेता क्रेतारा क्रेतार य्‌ त्रेता 
नीयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ करीयाघु आण्लिद्‌ केपी 
अक्रोयत्‌  जअक्रोयत्ताम्‌° लड. उक्रेप्यत 
र 
चिक्राय चिक्रियतु चित्रियं प्रः चिक्रिये 
चिक्रयिव, चिवरियथु चक्रिय म० चिक्रियिपे 
| चिक्रेय 
। चिक्राय; चिक्रियिव चिक्रिविम ० चिक्रिये 
चिक्य 
ट्‌ (८) 
जक्रैपीत्‌ च्म क्रेय प्र जकर 
अक्रेपरी अनघम्‌ रे मर क्रे 
सपरैपम उक्रैष्व उक्ष उ० अक्रेषि 


आत्मनेपद 





लट्‌ 


क्रीणाते क्रीणते 
त्रीणाये तरीणीव्वे 
क्रीणीवहे क्रीणीमहे 
लष्‌ 
क्रीणाताम कीणताम्‌ 
क्रीणाथाम क्रीणीष्वम्‌ 
क्रीणावरै त्रीणामै 
कड. 
यक्रीणाताम्‌ उक्रीणत 
अक्रीणाथाम्‌ अक्रीणीव्वम्‌ 
यक्रीणीव्हिं यक्रीणीमदहि 
विधिलिद्‌ 
क्रीणीयाताम्‌ कऋरीणीरन्‌ 
क्रीणीयाशम्‌ तकऋणीव्वम्‌ 
्रीणीवरि कऋौणीमदि 
क्रोष्यन्ते 
क्रेतार 


येते 
क्रेतारै 
न्ेप्रीवासताम्‌° 
उक्रेप्येताम्‌० 
किट्‌ 
चिक्रियाते चिक्रियिरे 
चिक्रियाये चिक्रिविष्वे 


चिक्रियिवहे चिक्रियिमहे 


लंड. (४) 
उक्रेषाताम्‌ अक्रेषते 
उक्रेपराथाम्‌ अक्रेदवम्‌ 
उक्नष्वहि अक्रेष्महि 


२१२ 


(९५) ग्रह. (पकडना) (दे० अ० ५८) 


प्रोढ-~स्वनानुवादकौसरुदी 


(ऋूयादि० उभयपदी प्रह. धातु) 


सूचना--ट्य्‌ आदि भ ्रद-को ग्द.दोगा । सूचना--लट्‌ जाटि मे ग्रह कौ ग्ट-। 


परस्मेपद्--ल्य्‌ 
खृट्‌.णाति रह.णीतः गद.णन्ति प्र 
यृद्.णासि यह-णीधः सह-णीथ म० 
गृहणामि यद.णीवः ग्.णीमः उ° 
लोट्‌ 
गृह.णाठ॒ गह-णीताम्‌ गह-णन्॒ भ्र 
गृहाण गरह.णीतम्‌ गह-णीत म 
गृह.णानि ग्ह-णाव गह-णाम उ० 
लड 
प्रर 


अग्रद्‌.णात्‌ अख्ह.णीताम्‌ अण्द.णन्‌ 
अग्ह.णाः अगद.णीतम्‌ अण्द-णीत म 


आत्मनेपद्‌--लय्‌ 


गृह.णीते यहणाते ग्रहणे 

गरह.णीपे ग्रह.णाये गह.णीष्वे 

गहणे गृह प्रीवहे गद णीमरे 
लोट्‌ 


गृह णीताम्‌ यह.णाताम्‌ खह-णताम्‌ 
यह णीप्व॒ गह.णाथाम्‌ खद. णीष्वम्‌ 
गृहण गृह्‌.णावदै ग्ह.णामदै 


ठर 


अयह्‌.णीत अण्ह-णाताम्‌ अग्.णत 
अग्ह.णीथाः अण्ह्‌.णाथाम्‌ अगद्‌-णीव्वम 


अग्रह.णाम्‌ अग्रह्‌.णीव अग्रह.णीम उ० अण्हणि अग्ह्‌-णीवहि अण्ह-णीमहिं 
विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ 
गह्‌ णीयात्‌ ग. णीयाताम्‌ द.णीुः म० चद-णीत शद-णीयाताम्‌ खह-णीरन्‌ 
ग्रह.णीयाः यृद्‌.णीयातम्‌ ख-णीयात म गह्‌.णीथाः गह.णीयाथाम्‌ गह .णीभ्वम्‌ 
गह.णीयाम्‌ यह्‌.णीयाव गरहणीयाम उ ग्रह.णीय गह्‌-णीवहि गद्‌.णीमहि 
अरहीष्यति अदीप्यतः ग्रहीष्यन्ति कट्‌ प्रदीप्यते गदीप्येते ग्रहीप्यन्त 
मरहीता ग्रदीतारौ महीतारः खय्‌ अदीता अ्रदीतारो ग्रहीता. 
ग्रह्यात्‌ गृह्यास्ताम्‌ ग्यासुः अश्लिड्‌ ग्रदीषीष्ट अदीप्रीयास्ताम्‌ ° 
अग्रहीष्यत्‌ अग्रहीष्यताम्‌ ° खड अग्रहीप्यत अग्रहीष्येताम्‌ ° 
कि खिट्‌ 
जग्राह जगहतः जचष्ुः प्र जणे जग्हाते जयषिरे , 
जग्रहिथ जण्थुः जयद म० जग्षिषे जण्हाथे जगहिष्वे 
जप्राह,जग्रह जयखदिव  जचदिम उ जगदे जग्रहिवहे जगिमटे 
ड (५) खड (५ 
अग्रहीत्‌ अगरदीष्टाम्‌ अयग्रदीघुः पर अग्रदीष्ट अग्रदीपाताम्‌ अग्रहीपत्त 
अग्रहीः अगरीष्टम्‌ अगदीष्ट म० अग्रदीष्ठाः अग्रहीपायाम्‌ अग्रदी वम्‌ 
अगररीपरम्‌ अग्रहीप्व अब्रदीप्म उ अग्रहीपि अग्रदहीष्ठदि य्रदीप्मि 


न्क 


ऋूयादिगण 1 उभयपदी न्ता घातु २१३ 


(९द) घ्ना (जानना) द° अ० ५६) 
खच्च ना-लय्‌ जादि मे जा को "जा होगा । स्ूचना--ल्य्‌ आदिमेजाकोजा होगा| 


जानाति 
जानासि 
जानामि 


जानातु 
जानीहि 
जानानि 


अजानात्‌ 


जानाः 


अजानाम्‌ 


जानीयात्‌ 
जानीयाः 
जानीयाम्‌ 


नास्यति 
नाता 
जायात्‌ ; 
अनास्यत्‌ 


जना 
जनि 
जनाव 
१ 
जना 


अजासीत्‌ 
यजासीः 


जासिपम अनासिष्व 


परस्मेपद्‌-ल्य्‌. 
जानीतः जानन्ति 
जानीथ. जानीथ 
जानीव जानीम 
लमेय्‌ 

जानीताम्‌ जानन्तु 
जानीतम्‌. जानीत 
जानाव जानाम 
क्ट 

अजानीताम्‌ अजानन्‌ 
अजानीतम्‌ अजानीत 
अजानीव अजानीम 
विविलिड्‌ 
जानीयाताम्‌ जानीयु 
जानीयातम्‌ जानीयात 
जानीयाव जानीयाम 


जास्यत जास्यन्ति 
जातारौ जातारः 


ट्य 
ट्‌ 
र 


आत्मनेपद्‌-- लट्‌ 
जानीते जानाते जानते 


जानीपे जानाये जानीष्वे 
जाने जानीवटे जानीमहे 
रद्‌. 


जानीताम जानाताम्‌ जानताम्‌ 
जानीष्व जानाधाम्‌ जानीव्वम्‌ 
जानै जानावटै जानाम 
व 
अजानीत अजानाताम्‌ अजानत 
जानीथ. अजानाथाम्‌ अजानीष्वम्‌ 
अजानि अनजानीवहि अजानीम 
विपिकिड्‌ 
जानीत जानीयाम जानीरन्‌ 
जानीथा. जानीयाथाम्र जानीव्वम्‌ 
जानीय जानीवहि जानीमहि 


नास्यते जास्येते जास्यन्ते 
जाता ज्ातारौ जातार. 


नेयात्‌ (दोनो प्रकार से) आ० किट्‌ नाखी्ट जासीयास्ाम्‌ ° 
ठृड_ अनास्यत अनास्येताम्‌ ° 


अनास्यताम्‌° 
लि द 
र) 


जजतु जज 


जनश जज 
जनित जनिम 
लट (६) 
अजासिष्टाम्‌ अनासिपुः 
अननासिषएटम्‌ अनासिष्ट 


प्रु 
मण 


अनासिप्म .-उ० 


लि्‌ 


जनं जनाते जनिरे 


जनिपे जनाये जनिष्ये 

जने जक्जिवहि जनिसटे 
ट्ड._ (४) 

अनास अनासाताम्‌ अनासत 

अनास्ाः अन्ासाथाम्‌ अनाध्वम्‌ 

अजासि अनास्वदहि अनास्महि 


२१४ म्र ढ-रचनाजुवादकौञुदी (ुरादिगण, संक्षिक्चरूप) 
(१०) चुरादिगण 


(१) दस गण की प्रथम धाठ चुर्‌ (खुराना) दै, अतः गण का नाम चुरादिगण 
पडा । (सत्माप' * "चु रादिभ्यो णिच्‌ ) चुरादिगण मे दसौ लकार्योमे धातुसे णिच्‌ 
(अय्‌ ) प्रत्यय टोता षै । र्य्‌ आदि मे जप्‌ (अ) ओर ल्ग जाने से धातु ओरं प्रत्यय 
कैः ब्रीच मे (अयः विकरण दो जाता है । 

(२) सूचना--परेरणार्थक धात॒र्ओ मे भी श्देत॒मति चः सूत्र से णिच्‌ प्रत्यव 
करने पर चुरादिगण की धाठुर्जो के तुस्य ही दसो लकार्यौ मँ रूप चले | 

(३) (क णिच्‌ (अय) करने पर धातु के जन्तिमद्‌ ई, उ ऊ, कऋक्को 
क्रमगः ए, जो, आर्‌ बृद्धि होगी । पृ>> पारयति, चि> चाययति । (ख) ठपधामे अ, 
इ, उ, कहो तो उन्हे क्रमगः आ, ए, ओ, अर. होगा । कथ्‌ ; गण्‌ ; स्व्‌ आदि छु 
घावुजमेजकोञआ नहींहोता है। (ग) कट्‌ मे परस्मै° मे इष्यति लगेगा ओर 
आत्मने मे इष्यते आटि । (घ) (अर्विही ` आता पुणो) आकारान्त धातुभो मेँ 
आकेवादप्‌ ओौरल्ग जाता है] आ +जा>आनापयति । 

(४) इस गण से ८१० धातुर द । चुरादिगण तक पूरी धातुसस्या १९४४ टै । 

(५) चुरादिगणी धाठजो के रूप चल्यने का सरल उपाय यह दै कि धातु के 
अन्त मे “अयः रूगाकर परस्मैण्मे भू के तुल्य ओर आत्मने से सेव्‌ के तुल्य रूप्‌ 
चलावे | छ्‌ , छर्‌ , आगीरटिंड मौर छृद्‌ मे पृष्ठ १४८४ पर निर्दिष्ट सम रूप दी लगे | 


परस्मैपद्‌ (स ° रूप) आत्मनेपद (स० सूप) 
ख्‌ (धाठ + अयू) खट्‌ (घाठु + अय्‌ ) 
अति अतः अन्ति प्र अते एते अन्ते 
असि अथः अथ म० असे एथ अध्ये 
आमि आवः आमः उ० ए आवहे आमद 
छोट्‌ (घात + अय्‌ ) लोट्‌ (षाठ + अय्‌ ) 
अतु अताम्‌ उन्त॒ प्रण अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत म० अस एथाम्‌ अध्वम्‌ 
यनि आव आम उ० ठे आवै आमहै 
कङ्‌ (घाठ + अयू ) (घाव से परे अ या आ) खड्‌ (घातु + अय्‌ ) 
अत्‌ अत्ताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ अन्त 
यः अतम्‌ उत्त मऽ अणः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उ० ए आवहि आमहि 
विष्धि्िङः (षाठ + अय्‌ ) विधििङ्‌ (घाव +अय्‌ ) 
एत्‌ एताम्‌ एयु. प्र एत एयाताम्‌ एरन्‌ 
एः एतम्‌ एत म० एथाः एयायाम्‌ एष्वम्‌ 


एयम्‌ एव एम उ० एय एवहि एमि 


चयुरादियण 1 उभयपदी चुर. धातु २१५ 


पयुरादिगण । उभयपदी धातुर 


(९७) युर. (सना) 2० अ० ५९) 
परस्मैपद-ल्ट्‌ यतनेपठ--ल्य्‌ 
न्रोसयत्ति चोरयत चोस्यन्ति प्र चोर्यते न्वोरयेते न्वोरयन्ते 
न्वोग्यसि चोरयथ, ्चोसयथ म० चोरयसे प्वोरयेये चौरयन्वे 
चोस्यामि चोरयावः चोरवाम उ० चौर्ये न्वोरयावहे चौस्यामहे 
लर्‌ ल्येय्‌ 
चोस्यत॒ न्चोस्यताम्‌ चोस्यन्त॒॒ प्र चोरयताम्‌ चोस्येताम्‌ चोस्यन्ताम्‌ 
चोरय चोरयतम्‌ चोसयन स० वोस्यस्व चोरयेथाम्‌ चोस्यध्वम्‌ 
-चोरयाणि चोरयाव वचोस्याम उ० चोस्मै चोस्यावहै चोस्यामदै 


ल्द ल्ट 
क करि 





अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ प्र अचोरयत अचोस्मेताम्‌ अनचोरयन्त 
अनचोरय. अचोरयतम्‌ अ्ोस्यत म० अचोरयथाः अचौरयेथाम्‌ अचोस्यव्वम्‌ 
अचोस्यम अचोस्याव अचौरयाम उ० अचोरये अचोरयाव अचोरयामर्हिं 
विविलिद्‌ विधिलिद्‌ 

चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेबु. प्र चोरयेत॒ चोरयेयाताम्‌. चोरयेन्‌ 
चोरे. वचोरयेतम चोर्येत म० चोरयेथाः चोर्येयाथाम्‌ चोरयेष्वम्‌ 
चोर्येयम्‌ चोरयेव चोरयेम ॐउ० चोरयेय चोरयेबहि चोरयेमहि 
चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति रट्‌ चोरयिप्यते चोरयिष्येते ० 

चोरयिता चोरयितारौ चोरयितार. य्‌ चोरयिता चोरयितारौ ° 

चोर्यात्‌ चोर्यास्वाम्‌ चर्या आ०किड्‌चोरयिपीष्ट चोरयिषीयास्ताम्‌ ° 
अचोरयिष्यत्‌ अचौरयिष्यताम्‌° लड अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ ° 


लिट्‌ (क) (चोर्या + क) लिट्‌ (क) (चोरपरा + कर) 

नोस्याचकार -चक्रत. -चत्रु. प्र चोरयाच््रै -चक्राते -चक्निरे 
 -चकथं -चक्रथुः -चक्र म० -चक्ृपे -चक्राये चक्रे 
-चकार, चकर-चकरव -चकरम उ० चक्रे -चकरवदै -चकृमर 


(ख) (चोस्या + मू) चोरयव्रभूव आदि (ख) (चोरया-[-मू) चोस्या्रभुव आदि 

(ग) (चोरयाम्‌ + अस्‌ चोरयामास आदि (ग) (चोस्याम्‌ + मस) चोरयामास आटि 
खड्‌ (३) खड्‌ (३) 

अचूचुरत्‌ अचूलुप्ताम्‌ अन्चूुस्न प्र = अनचूुरत  अचूुरेताम्‌ अचूचुरन्त 

अनुर्‌ अवूदुस्तम्र्‌ अचूुस्त म० अनचूदुरथा. अनचूनुरेथाम्‌ अचूुरध्वम्‌ 

अन्वृचुरम्‌ अचृचुगच अचृुराम उ० अचृचुरे अचद्ुरावहि अचूुरामदि 


२५६ परौढ-रचनानुवादकौयुदी (खुरादि० चिन्त्‌ धातु) 
(९८) चिन्त्‌ (सोचना) (दे० अ० ५९) (ोर्ना पदौ मे चुर. के वस्य) 


परस्मैपद्‌-ल्ट्‌ आत्मनेपद--लय्‌ 
चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति प्र चिन्तयते चिन्तयेते चिन्तयन्त 
चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ म० चिन्तयसे चिन्तयेथे चिन्तयध्वे 
चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः उ० चिन्तये चिन्तयावहे चिन्तयामहे 
लर्‌ लोय्‌ 


चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु प्र चिन्तयताम्‌ चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्ताम्‌ 
चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत म० चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयध्वम्‌ 
चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम उ० चिन्तये चिन्तयावहै चिन्तयाम 
ल्ड_ लड 
अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ प्र अचिन्तयत अचिन्तयेताम्‌ अचिन्तयन्त 
अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत म० अचिन्तयथाः अचिन्तयेथाम्‌ अचिन्तयध्वम्‌ 
अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम उ० अचिन्तये अचिन्वयावहि अचिन्तयाम 
विधिखिड विधिलिडि 
चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः प्र° चिन्तयेत॒ चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेन्‌ 
चिन्तयेः चिन्तयेतम्‌ चिन्तयेत म० चिन्तयेथाः चिन्तयेयाथाम्‌ चिन्तयेध्वम्‌ 
चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम उ० चिन्तयेय चिन्तयेवहि चिन्तयेमहि 
चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः० तट्‌ चिन्तयिप्यते चिन्तयिष्येते ० 
चिन्तयिता चिन्तयितारौ° लट्‌ चिन्तयिता चिन्तयितारौ ° 
चिन्त्यात्‌ चिन्त्यास्ताम्‌० आ० छिड्‌ चिन्तयिषी्ट चिन्तविपीयास्ताम्‌ ° 
अचिन्तविष्यत्‌ अचिन्तयिष्यताम्‌० लड्‌ अचिन्तयि्यत अचिन्तयिष्येताम्‌ ° 


लिट्‌ (क) (चिन्तयां + ङ) ट्‌ (क) (चिन्तया + क 
चिन्तयाचकार-चक्रतः -चक्ुः प्र चिन्तयाचन्रे -चक्नाते चक्रिरे 
--चक्थं चक्रथुः चक्र म -चछ्षे -चक्राये -चछृद्ये 
-स्वकारचकर चक्रव -चकरुम उ० --चक्े चकृवहे -चक्रमदे 


(ख) (चिन्तया ५ मू ) चिन्तयावमूव आदि (ख) (चिन्तया + मू ) चिन्तयावभव आदि । 

(ग)(चितयाम्‌ + असू ) चिन्तयामास आरि (ग) (चिन्तयाम्‌ + अस्‌ )चिन्तयामास अदि 
्ड_ (२) ड. 

अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्तताम्‌ अचिचिन्तन्‌ प्र अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम्‌ अचिचिन्तन्त 

अचिषविन्तः अचिचिन्ततम्‌ अचिचिन्तत म° अचिचिन्तयाः अचिचिन्तेथाम्‌ 


अचिचिन्तम्‌ अचिचिन्ताव अचिचिन्ताम उ° अचिचिन्ते अचिचिन्तावद्ि अचिचिन्तामहि 


| 


चुरादिगण । उभयपदी कथ्‌ , भक्षू धातुर 


(२९) कथ (कहना) (2० अ० ६०) 


खच्ना--दोनों पदों म प्ररे स्प चुर. 


२१७ 


(१००) भ (खाना) (दे अ० ६०) 


सृचना--गेनो पर्नमेपृरे रूप चुर 


करे वस्य | के तुल्य । 
परस्मेपद--रट्‌ परस्मेपद--्ट्‌ 
कथयति कथयतः क्रथयन्ति ग्र भनयति भमनयत. भक्षयन्ति 
कथयसि कथयथ कथयथ म० मन्यसि मक्षयथ भक्षयथ 
कथयामि कथयाच कथयामः उ० भक्षयामि भलयाव. भक्षयाम. 
कथयतु कथयताम्‌ कथयन्तु ल्गे्‌ भक्षयतु भक्षयाम्‌ भक्षयन्तु 
अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकथयन्‌ कट्‌ अभक्षयत्‌ अमभक्यताम्‌ अभयन्‌ 
कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयु विण्लिड्‌ भक्षयेत्‌ भ्षयेताम्‌ मये. 
कथविग्यति कथयिष्यतः० टद्‌ भक्षयिष्यति भक्षयिष्यत्‌'° 
कथयिता कथयितारौ° य्‌ भक्षयिता भन्षयितारै° 
कश्यात्‌ कथ्यास्ताम्‌° आण्छिड्‌ भक्ष्ात्‌ मध्ष्यास्ताम्‌° 
अकथयिप्यत्‌ अकथयिप्यताम्‌° ट्ृड अभ्षयिष्यत्‌ अभभयिष्यताम्‌० 
(क) कथयाचकार -चक्रत॒. -चक्रुः लिट्‌ (क) भक्षयाचकार -चक्रु, --चक्तु 
(ख) कथयावमूव (ग) कथयामास ;; (ख) भक्षयावभूव (ग) मक्षयामास 
अचकथत्‌ अनचकथताम्‌० टद्‌ अवभक्षत्‌ अवमन्नताम्‌° 
आत्मनेपद आत्मनेपद 
कथयते कथयेते कथयन्ते लट्‌ भ्यते म्षयेते भनयन्ते 
कथयताम्‌ कथयेताम्‌ कथयन्ताम्‌ लोट्‌ मक्षयताम्‌ 


अक्रथयत 
कथयेत 
कथयिष्यते 


अकथयेवाम्‌ अकथयन्त॒ लड्‌ अमक्षयत 
कथयेयाताम्‌ कथयेरन्‌ वि०्छिट. भक्चयेत 

कथयिष्येते कथयिष्यन्ते छ्‌ भनयिप्यते 
कथविता कथयितासै° ट्ट भक्षयिता 
कथयिपीष्ट कंथयिप्रीयास्ताम्‌० आण्लिड्‌ मभयिपीष् 
अकथयिप्यत अक्र वयिप्येत्ाम्‌° कड्‌ 
(क) कथयाचक्रे-चक्राते-च्रिरे 3 
(ख) कथयावमूव (ग) कथयामास 3) 

अनचफथत अचकथेताम्‌० टद्‌ अवमघत्त 


~ 


भ्येताम्‌ भक्षयन्ताम्‌ 
अभक्षयेताम्‌ अभक्नयग्त 
मन्नयेयाताम्‌ म॑क्षयेरन्‌ 
मक्षयिष्येते० 
भक्षयितारौ° 
भनयिप्रीयास्ताम्‌० 


अमघ्नयिष्यत अमक्षयिष्येताम्‌° 
(क) भश्चयाचक्रे-चक्राते -चक्रिरे 
(ख) भक्षयावमूव (ग) भक्षयामास 


अवभक्षेताम्‌° 


~~ 


२१८ ग्रोढ-रचनाटुवादकौसुदी (णिजन्त छ घातु) 


(क) णिजन्त (धरणार्थक) धातु 
(१०९) कारि (करवाना) (व्याकरणादि के लिए देखो अभ्यास ३२३-२४) 
= सृल्ना--परस्मे° ओर आत्मने° दोनो परो मे रूप चुर. (९७) धातु के ठल्य 
व्रह्म | 
परस्मेपद--ल्य्‌ आत्मनेपद्‌--लट्‌ 
कारयति कार्यतः कारयन्ति प्र कारयते कारयेते कारयन्ते 
कारयसि कारयथः क(रयथ म० कारयसे कारयेथे कास्यष्वे 
कास्यामि कररियाव, कारयामः उ० कारये कारयावहे कारयामहे 
लोय्‌ लेट्‌ 
कार्यत कार्यताम्‌ कारयन्तु भ कारयताम्‌ कास्येताम्‌ कारयन्ताम्‌ 
कारय कारयतम्‌ कारयत म० कारयस्व कारयेथाम्‌ कारयध्वम_ 
कार्याणि कारयाव कारयाम उ० कायै कारयावहै कारयाम 
लड लड्‌ 
अकारयत्‌ अकारयताम्‌ अकारयन्‌ प्र अकारयत अकारयेताम्‌ अकारयन्त 
अकारयः अकाग्यतम्‌ अकारयत म० अकारयथाः अकास्येथाम्‌ अकारयध्वम्‌ 
अकारयम्‌ अकारयाव अकारयाम उ० अकरारये अकारयावहि अकारयामरि 


विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ 
कारयेत्‌ कारयेताम्‌ कारयेयु. प्र कारयेत कारयेयाताम्‌ कारयेरन्‌ 
कारयेः कारयेतम्‌ कारयेत म० कारयेथाः कारयेयाथाम्‌ कारयेध्वम्‌ 


कारयेयम्‌ कारयेव कारयेम उ० कारयेय कारयेवहि कारयेमहि 


~~~ 


कारयिष्यति कारयिष्यतः० लृट्‌ कारयिस्यते कारयिष्येते° 
कारयिता कारयितारौ° ठ्ट्‌ कारयिता कारयितारौण 
कार्यात्‌ कार्थास्ताम्‌° आण्किड्‌ कारयिषीष्ट कारयिपीयास्ताम्‌० 
अकारयिप्यत्‌ अकारयिष्यताम्‌० टृड अकारयिष्यत अकारयिष्येताम्‌° 


किद्‌ (क) (कारा + क) छिट्‌ (क) (कारयां + कृ) 
कारयाचकार -चक्रतः -चक्तुः प्र कारयाचक्रे -चक्राते -चन्रिरे 
चकर्थ -चक्रथुः -चक्र म० -चक्रपे -चक्राथे -चङ्कटवे 
-चकार,चकर -चक्रव॒  -चककम उ० -चक्रे -चछ्कवदे -चक्रमहे 


(ख) (कार्या + मू ) कारयात्रमूव आदि (ख) (कास्या+ गू) कारयावभूव आदि 

(ग) (कारयाम्‌ + अम्‌ ) कारयामास आदि (ग) (कारयाम्‌ + असू ) कारयामास आदि 
ख्ड्‌ (३) (३) 

अचीकरत्‌ अचीकस्ताम्‌ अचीकरन्‌ ग्र अचीकरत अचीकरेताम्‌ अचीकरन्त 

अचीकरः अचीकरतम्‌. अचीकरत म० अचीकरथा अचीकरेथाम्‌ अचीकरष्वमू्‌ 

अनचीकरम्‌ जचीकराव अचीकराम उ० अचीकरे अचीकरावहि अचीकरामरि 


सन्नन्त पट्‌ , क्ता धातुर २१९. 


(ख) सन्नन्त (इच्छार्थकः) धातुरयं (देखो अभ्यास २५) 
(२०२) पिपरिप्‌ (पट्‌ + सन्‌ ) (पटना चाहना) (१०२) जिल्ञास (क्ञा + सन.) 
(लजिन्नाखा कसना) 
सूचना परस्य मे भू के तुद्य । सूचना--आत्मने° मे सेव्‌ के ठृल्य | 
परस्मैपद्‌-ल्ट्‌ आत्मनेपट--ल्ट्‌ 
पिपटिपरति पिपटिपरत पिपटिपन्ति प्र जिन्ाखते जिनारेते जिनासन्ते 
पिपिपसि पिपटिपथ. पिपटिपथ म० जिजास्से जिनासेये जिनासध्वे 
पिपदिपामि पिपरिपराव. पिपटिपाम. उ० जिजासे जिनासावहे जिनासामदे 
लेय लोट्‌ 
पिपटिपतु पिपिपरताम्‌. पिपटिपन्तु प्र जिनासताम जिनाखेताम्‌ जिज्ञासन्ताम्‌ 
पिपटिप पिपटिप्रतम्‌ पिपटिप्रत म० जिनासस्व जिनासेवाम्‌ जिनासष्वम्‌ 
पिपदिाणि पिपटिप्राच पिप्रटिपाम ॐ० जिनासै जिजाखावदै जिनासामदै 


लड _ लड 

अपिपरिप्रत्‌ अपिपरिपतम्‌ अपिपिप्रन्‌ प्र अजिनाखत -सेताम्‌ --सन्त 

अपिपटिपः अपिपरिपरतम्‌ अपिपटिपत म० -सथा -मेवाम्‌ --सष्वम्‌ 

अपिपटिपम्‌. अपिपटिपाव अपिपटिपाम ० -से सावि --सामहि 
विधिर _ विधिलिड.. 


पिपयिपेत््‌ पिपच्पिताम पिपटिपेतु" प्र जिनासेत --सेयाताम्‌ -सेरन्‌ 
पिपरिपे पिपटिपेतम्‌ पिपटिषेत म० -सेथा' --सेयाथाम्‌ --सेच्वम्‌ 
प्रिपरिपेयम्‌ पिपटिपेव पिपटिषेम उ० -सेय --सेवदि -सेमहि 


८५ 


पिपरियिष्यति पिपिप्रिष्यत ° लट्‌ जिनासिप्यते जिज्नासिप्येतेर 
पिपटिप्रिता पिपटिपितारौ ° ट्य जिनासिता जिनासितारो० 
पिपटिप्मात्‌ पिपरिष्यास्ताम्‌ आणि जिनादिपीषएट जिनासिप्रीयास्तराम्‌० 
अपिपर्टिपिष्यत्‌ अपिपरिप्रिप्यताम्‌० ट्‌ अजिनासिप्यत अजिज्ञासि्येताम्‌ ° 
रिद्‌ (पिपयिप्‌ + आम्‌ +र, मू › अस्‌ ) लिट्‌ (जिनास्‌ + आम्‌+, मू, अस्‌ ) 
(क) पिपरिप्राचकार --चक्रत॒ुः आदि (क) जिनासाचक्रे --चक्राते आदि 
(ख) पिपटिप्रावभूच --त्रभूवतु आदि (ख) जिजाखावभूव--वभूवतु; आदि 
(ग) पिपटिप्रामाख आसतु --आसु प्र (ग) जिजाचघ्ामास --आसतुः-- यासु, 


५1 


आसिथ --अआख्थु -यास म० -आसिथ -आसथरु. --आस 
--आस -आसिवि --आसिम उ० -आस --आसिव --आसिम 
खद्‌ (५) खड्‌ (५, 


अपिपरिपरीत्‌ --टिपरिम्‌ --रिप्रिपु प्र अनिक्ञासि्ट -सिपाताम्‌ -सिपत 
विपी -क्पटिम्‌ --रिग्रिष्ट म० --सिष्ठा --सिप्राथाम्‌ --िष्वम्‌ 
--रिप्रिपम्‌ --रिप्रिष्व --दिपिप्मउ० --सिप्रि --सिषप्व्ि -सिप्महि 


२२० परोढ-रचनानुवादकोसदी (भावकर्मवाच्य, कृ,दा धातुर) 


(ग) माव-कर्म-वाच्य 
(१०४) इ (करना) 2० अ० ३१-३२) (१०५) दा (देना) द° अ° ३१-३२) 
खूचना--मावचाच्य मे प्र° पु° एकण० ही रहेगा । सृचना-भाववाच्यमेप्र° पुर 
एक० ही रहेगा । 
कमेवाच्य--लय्‌ कर्मवाच्य--ल्य्‌ 
क्रियते त्रियेते क्रियन्ते प्र दीयते दीयेते दीयन्ते 
त्रियते त्रियेथे क्रियध्वे म० दीयसे दीयेथे दीयष्वे 
क्रिये क्रियायहे क्रियामहे उ० दीये दीयावहे दीयामहे 
लोट्‌ लोय्‌ 
क्रियताम्‌ ऋ्रियेताम्‌ क्रियन्ताम्‌ प्र दीयताम्‌ दीयताम्‌ दीयन्ताम्‌ 
क्रियस्व॒ त्रियेथाम्‌ क्रियध्वम्‌ म० दीयस्व दीयेथाम्‌ दीयष्वम्‌ 
करिये करियावहै त्रियामहै उ० दीयै दीयावहै दीयामहै 
लड्‌ लड्‌ 
अक्रियत अक्रियेताम्‌ अक्रियन्त॒ प्र अदीयत अदीयेताम्‌ अदीयन्त 
अक्रियथाः अक्रियेथाम्‌ अक्रियध्वम्‌ म अदीयथाः अदीयेथाम्‌ अदीयध्वम्‌ 
अक्रिये अक्रियावहि अक्रियामहि उ० अदीये अदीयावहि अदीयामदि 
विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ 
क्रियेत ज्रियेयाताम्‌ क्रियेरन्‌ प्र दीयेत दीयेयाताम्‌ दीयेरन्‌ 
क्रियेथाः त्रियेयाथाम्‌ त्रियेष्वम्‌ म० दीयेथाः दीयेयाथाम्‌ दीयेध्वम्‌ 
क्रियेय क्रियेवहि क्रियेमहि उ० दीयेय दीयेवहि दीयेमहि 


[री 


करिष्यते, कारिष्यते (दोनो प्रकार से) दृट्‌ दास्यते, दायिष्यते (दोनो प्रकार से) 


कर्ता, कारिता (+ >) छ्ट्‌ दाता, दायिता (% >» 

छृषीष्ट, कारिषीष्ट (,, +; )अण्डिड्‌ दासीष्ट, दायिषी् (> >) 

अकरिष्यत्‌, अकारिष्यत (*, +; ) ड्‌ अदास्यत, अदायिम्यत ( ५ > 
खिट्‌ लिट्‌ 


च्चक्रे वक्राते चक्रिरे प्र° ददे ददाते ददिरे 
चचकष्े चक्राथे चङृट्वे म० ददिपे ददाथे ददिष्वै 
चरै चकरवहे चकरमटे उ० ददे ददिवहे ददिम 

खड. (५) खड्‌ (५) 
अकारि अकारिषाताम्‌ अकारिषत प्र अदायि अदायिपाताम्‌ अदायिपत 
अकारिष्ठाः अकारिषाथाम्‌ अकारिष्वम्‌ म० अदायिष्टाः अदायिषाथाम्‌ अदायिष्वम्‌ 
जअकारिषि अकारिष्वहि अकारिप्मदि ड० अदायिपि अदायिष्वदि अदाविप्मटि 


धरातुरूप-कोष । आवद्यक-निर्दे् २२१ 


(४) धातुरूप-कोप 
(सिद्धान्तकौमुदी की सभी धकलिद्ध चातुर्मा के रूपा का संग्रह) 
आचदयक-निदेश 

१ चिद्धान्तकरौदी मे जितनी भी प्रसिद्ध धातु ट खोर जिनका सुछन-सादिस 
म विनेपरूप से प्रयोग हा दै, उन सभी धाठ॒र्यो का यटा पर अक्राराट्क्रिम से सम् 
किया गया । प्रत्येक धाठु के पर १० ल्कारो के प्रारम्मिक रूप (प्र० पु एकवचनः) 
य पर दिए गए हे । खाय ही प्रत्येक वाठ क णिच्‌ परत्य जीर कर्मवाच्वकेरूपमभी 
द्रिए गए ह | इस कोप म ४६५ धातुर दी गह द । 

२ जो वाठ ज्खिगणकी टै, उस धातुके स्प उसगणकी बाजी के ठस्य 
री चल्गे । धादरूप-समप्रह मे प्रत्येक गण के प्रारभ मे उस गण करी पिनेपता्एं दी हद 
ह यर साथ दी सधि्त-लप भी प्र हए हं । ज धाठु ज्खिगणकी दो जोर जिस पट 
(परस्मै०, आत्मने या उभवपठ) की दो, उख्के स्प उख गण म निरि सभि्त-रूप 
लगाकर बनाय । जो उमयपदी घातु्टं परस्मैपठ मे दी अधिक प्रचित है, उनके 
परस्मैपदकेद्दी रूप वर्ह दिए गद । जिनके ढदोनोषदा मे स्प प्रचलति ट्‌, उनके 
दोनो पदो के रूप दिए दं | जिन उभवपदी धाओ के रूप यरय आत्मनेपद मे नहीं दिए 
ह, उनके आत्मनेपद के रूप उस गण की अन्य आत्मनेपदी धा के तुल्य चलावे | 

३ सिद्धान्तकौमुदी क लकारो का प्रामाणिकं क्रम निम्नलिखित दह । इसी क्रम 
से यो घाठर्जो कर्प दिगण ई। लट्‌; णि, चट्‌; छद्‌; लो, लट्‌) विवि- 
चिड्‌ , आसीद्‌; टड्‌ › छद्‌ । अन्त मे णिच्‌ ग्रत्यय जर्‌ भावकर्मवाच्य का प्र° पु° 
एक० का रूप टिया गया 2 । प्रवयेक ष्ट पर ऊपर लकारो के नाम दिए गुट । 
डनके नीचे प्रलयेक पक्ति मे उस ल्कार्‌ के रूप दिए गण | रूप दारै ्ौर्‌ वर्प गनो 
र पर फैटे दए दै, अत" उख धातु के सामन क दोनो एष देख । 

„ ४ अल्येक वाठ के वाद्‌ कोटम्‌ नदेन कर्‌ टिया गवा ट्‌ करि वह्‌ किख ,गण 
कीरै ओर किच पदम उसके स्पचक्तेदं। सखाथदही वातु का दिन्दीमे अयमी 
्रियागयाषटै | धाठर्योकेएकयादोदी अर्थं दिर गणरदै। सक्षेप के किट्‌ कही-कही 
पर करना कै लिए ° (जू) दिया गया है । 

५ समेप कै ल्प निम्नङिखित सवेत का प्रयोग करिया गया ह {-प० = 
परस्मैपदी ! आ ° = आत्मनेपदी । उ° = उभयपदी । १ = ्वादिगण | २ = अदाटि- 
गण | ३ = जुरोत्यादिगण । ४= दिवादिगण | ५, = स्वादिगण | ६ = तुदादिगण | 
= । ८ = तनादिगण । ९= त्रू्यादिगण । १० = चुरादिगण | ११ = 

व. ड ओर खट्‌ मे जवाजा ज॒ घाठुसे दी पटे गता दै, उपस 
चे पूरं कभी मही | अत" उपरगयुक्त धाठ्जो म छद्‌ जादि मे षाठ चे पदे य या जा 
लगाकर उपग से भिलावे । ५ प्ासद्येतो उखे भी कर । खर-आदिवाली 
धाठयौं ख पटे खा लगता रै योर व्यजन-आयिवाटी धाठञो ॐ पदे अ लगता | 


१ 


© 
धातु अध ट्ट्‌ चट्‌ 


अघ्रू (१० उ०, पाप करना) अघ्रयति-ते 


प्रोढ-रचनालुवादकौमुदी 


खद्‌ 


ल्ट्ट्‌ 
अध्रयाचकार अघयिता अघयि्यति अधयतु 


खद्‌ 


जक (१० उ ०, चिह०) अङ्कयति-ते अङ्कयाचकार जङ्कयिता जङ्कयिष्यति जह्कयत 
जन्‌ (७ प०, खच्छ०) = अनक्ति आनञ्ज  अच्जिता अच्जिष्यति अनक 
अय्‌ (१ पर, घूमना) अयति आट अयिता अटिष्वति अय्व॒ 
अत्‌ (१ प०ः सदा घूमना) अतति आतत अत्िता सतिप्यति अततु 
अद्‌ (२ प०; खाना) अत्ति जट, जघास अत्ता अत्स्यति अत्त 
अन्‌ (२ प०, जीवित रहना) प्र + अनिति आन अनिता अनिष्यति अनि 
अय्‌ (१ आ०; जाना) परा + अयते अयाचक्रे अयिता अयिष्यते अयताम्‌ 
अर्व. (१ प०, पूजना) अर्वति आनर्च अर्चिता अर्चिष्यति अर्च॑त॒ 
अर्ज (१ प०; सग्रह) अर्जति आनर्ज अजिता अर्जिष्यति अर्जतु 
अर्ह्‌ (१ प०, योग्य होना) अर्हति आन अर्हता अर्हिष्यति अर्हत 
अव्‌ (१ प०, रभा०) अवति आव अविता अविष्यति अवतु 
अग्‌ (५ आ०; व्या्त०) अनुते ञआनदो अरिता अशिष्यते अ्नुताम्‌ 
अन्‌ (९ प०, खाना, अग्नाति आद अशिता अरिष्यति अश्नातु 
अस्‌ (२ प०, होना) अस्ति वभूव भविता भविष्यति अस्त 
अस्‌ (४ प०, फैकना) अस्यति आस असिता असिष्यति अस्यतु 
असू (१९१९ प°, द्रोद०) असूयति असूयाचकार असूयिता असूयिष्यति असूयत 
आन्दोट्‌ (१० उ०, हिल्ना) अन्दोल- आन्दोख्या- आन्दोल- आन्दोख्यि- अन्दोल- 
यति चकार यिता प्यति यतु 
आप्नोति आप आप्ता आप्स्यति आमोत 


आप्‌ (५ पर; पाना, 


आप्‌ (१० उ०; पटुचाना) आपयति-ते आपयाचकार आपयिता आपयिप्यति आपयव 


आसू (२ आ०, व्रैठना) आस्ते आसाचक्र 

दर (२ १०, जाना) एति इयाय 

इ (अधि + ;२ आ०,पठना) अधीते अधिजगे 

द्रप्‌ (४ प०,जाना) अनु + इप्यति दयेप 

दषू (६ प०; चाहना) इच्छति इयेप 
ईते ईभाचकर 


ईक्ष्‌ (१ आ०, देखना) 
ईर्‌ (१० उ०, प्रेरणा ०) मर +-रईसयतितते ईस्याचकार 
(द्य (१ प, द्या०) द्यति रईरप्याचकार 
ईह. (१ आ०, चादना) ईहते इंहाचक्र 

उञ (६ प०, छोडना) उच्छति उज्ज्ाचकार 


आस्ता आसिष्यते 


एता 
अध्येता 


एप्रिता 
एपिता 
ईभिता 


ईरयिता 


ईप्थिता 
रहिता 
उच्डिता उच्निष्यत्ति 


आस्ताम्‌ 
एष्यति एड 
अध्येष्यते अधीताम्‌ 
एपिप्यति टप्यत॒ 
एषिष्यति इच्छतु 
ईक्षिष्यते इताम्‌ 
ईरयिष्यति इसत 
ईष्थिष्यति ई््यठ 
दृष्यते ईहताम्‌ 
उज्यतु 


रि 


ध्ातुरूुप-कोप 


खड्‌ विधिटिङ बआद्यीिडि. छड- 


आघ्रयन 
आद्भुयत्‌ 
आनक 
आयत्‌ 
आतत 
आदत्‌ 
आनत्‌ 
आयत 
थार्चत्‌ 
आर्जत्‌ 
आरत्‌ 
आवत्‌ 
आयनुत 
आद्रनात्‌ 
आसीत्‌ 
आस्यत्‌ 
आसृयत्‌ 
आन्दो- 
ल्यत्‌ 
आप्नोत्‌ 
आपयत्‌ 
आस 
एत्‌ 
अध्यत 
ठेग्यत्‌ 
एच्छत्‌ 
एनत 
एेरयत्‌ 
यत्‌ 
दत 
साज्यत्‌ 


अघयेत्‌ 
द्भयेत्‌ 
अच्व्यात्‌ 
येत्‌ 
अतेत्‌ 
अयात्‌ 
अन्यात्‌ 
अयेत 
अचंत्‌ 
अर्त्‌ 
अरदत्‌ 
अवेत्‌ 
अव्नुवीत्त 
अव्नीयात्‌ 
स्यात्‌ 
अस्येत्‌ 
असुयेत्‌ 
आन्ोलयेत्‌ 


आप्नुयात्‌ 
यापयेत्‌ 
आसीत्‌ 
उवात्‌ 
अधीयीत 
इप्येत्‌ 
ट्च्ेत्‌ 
इधेव 
ईसत्‌ 
र्त्‌ 
इदेव 


उच्चेन 


अव्यात्‌ 
अट्कय्ात 
अच्यात्‌ 
अटयात 
अल्यात 
अन्रात्‌ 
अन्यात्‌ 
अपिप्रीए 
सर्व्यात्‌ 
अर्ज्यात्‌ 
अद्यात्‌ 
अव्यात्‌ 
अयिपीष् 
अग्रयात्‌ 
भवात्‌ 
अस्यात्‌ 


असूस्पात्‌ 


आप्यात्‌ 
आप्यात्‌ 
आसिपीप् 
दयात्‌ 
अध्येपीष् 
द्प्मात्‌ 
इग्यात्‌ 
ईक्षिपरीष 
ईयात्‌ 
दर्प्यात्‌ 
टृदिपीएट 
उच््यात्‌ 


२२३ 
त्टड. णिच्‌ कर्मवाच्य 
आलिघत्‌ आघविष्यत्‌ अयति अन्यते 
आख्िकत्‌ आद्कयिष्यत्‌ अङ्कयति अद्क्यते 
आच्नीत्‌ आज्ञिग्यत्‌ आयति अच्यते 
आर्टीत्‌ आरिप्पत्‌ आय्वत्ति अटूयते 
आतीत्‌ आतिप्यतत आतयत्ति व्यते 
अघसत्‌ आत्स्यत्‌ जादयदि अयते 
आनीत्‌ आनिष्यत्‌ आनयति अन्यते 
आविष्ट आयिप्यत आययते अय्यते 
आचीत्‌ आर्धिप्यत्‌ अर्चयति अर्च्यते 
आर्जीत्‌ आर्जिष्यत्‌ अर्जयति अज्यते 
आहीत्‌ आर्दिष्यत्‌ अर्हयति अर्हते 
आवीत्‌ आविषप्यत्‌ आवयति अन्यते 
आरि आचिप्यत आगयत्ति अभ्यते 
आच्ीत्‌ आरिष्यत्‌ आनयति अश्यते 
अभूत्‌ अमविप्यत्‌ मावयत्ति भूयते 
आसत्‌ आसिप्यत्‌ आस्यति अस्यते 
आसूयीत्‌ आ्यिष्यत्‌ असूययति असूयते 
आन्दोल्यात्‌ आन्दुदोल्त्‌ आन्दोल्यि- आन्दो- आन्दोस्यते 
ष्यत्‌ लयत्ति 
आपत्‌ आप्स्यत्‌ आपयति आप्यते 
यापिपत्‌ आपयिग्यत्‌ आपयति आम्यते 
आसि आसिष्यत आखयति स्यते 
अगात्‌ रस्यत गमवति यते 
अध्य अध्यैष्यत व्यापयति धीयते 
एेपरीत्‌ ेप्रिष्यत्‌ एप्रयत्ति दृष्यते 
ेपीत्‌ रेप्रिष्यत्‌ णएपवति इष्यते 
एेलिषट॒ रेभिष्वत॒ईनयति ईयते 
पेरिस्त्‌ एेरविष्यत्‌ इर्यतति र्दर्मते 
र्यात्‌ पेध्वप्यत्‌ द्ययप्ति ईयते 
पेदि् ेदिष्वत ईद्यति ईहते 
ओच्ीत्‌ यओच्छिप्यत्‌ उच्छयति उज्छ्यते 


२९४ 


घातु अथं खट्‌ 


भरढ-स्चनालुवादकीसूुदी 


उन्द्‌ (७ पर, भिगोना) उनत्ति उन्दाचकार उन्दिता 


ऊ. (१ आ०, त्क०) ऊहते 


भरच््‌ (६ प०, जाना) पष्च्छति आनच्छं 


एज्‌ (१ प०, कोपना) एजति 
एध्‌ (१ जा०, वदना) एधते 


ल्द चर्‌ 

उदाचक्रे ऊदहिता 
धरषच्छिता 

एजाचकार एलिता 

एधाचक्रे एधिता 


लट्‌ 
उन्दि्यति 
ऊद्िष्यते 


तऋच्छिष्यति 


एजिष्यति 
एधिष्यते 


रट्‌ 
उनतत 
ऊहताम्‌ 
क्रष्च्छतु 
एजलु 
एधताम्‌ 


कण्ट्र(११९ उ ०+खुजाना) कण्ट्रयति-ते कण्ट्रयाचकार कण्ट्रयिता कण्ट्विष्यति कण्टरयतु 


कथ (१० उ०, कहना)प० कथयति कथयाचकार केथयिता कथयिष्यति 
कथयाचक्रे कथयिता कथयिष्यते 
काम्यांचक्रे कामयिता कामयिष्यते 


आ० कथयते 
कम्‌ (१ आ०, चाहना) कामयते 
कम्प्‌ (१ ०, कोपना) कम्पते 
काक्षू (१ प०, चाहना) काक्षति 
काय (शा ०;चमकना) काते 
कास्‌ (९ आ०, खोखना) कासते 


कथयतु 
कथयताम्‌ 
कामयताम्‌ 
कम्पताम्‌ 
काक्षतु 
काराताम्‌ 
कासताम्‌ 


कित्‌ (११०,चिरकिंत्सा ०) चिकित्सति चिकित्सा- चिफित्सिता चिकिल्सिप्यते चिकित्सु 


कीट (१ प०, गाडना) कीलति 
कुः (२ पणः गूजना) कौति 
ऊच (९ प१०, कम होना) कुति 
कुत्स्‌(१०अ ०;दोष देना )कुत्सयते 
कुप्‌ (४ प०; क्रौध०) कुप्यति 
कुद (१ आ०, कूदना) कूर्दते 
वूल्‌ (१ प०चू-चू करना) कूजति 
छ (८ उ ०, करना) प०-करोति 
आ० कुरते 
कत्‌ (६ प०; काटना) न्ति 
छप्‌ (१ आ ०,समर्थं होना )कस्पते 
कृष (१ प०, जोतना) कर्षति 
वः (६ प०; वखेरना) किरति 


कृत्‌ (१००,नाम लेना) कीर्तयति-ते कीर्तयाचकार कीतैयिता कीतैयिष्यति 


त्रन्द्‌ (११०; रोना) क्रन्दति 
करम्‌ (१ प०, चलना) क्रामति 


चकम्पे कम्पिता कम्पिष्यते 
चकाक्ष काक्चिता काक्षिप्यति 
चके कारिता कारिष्यते 
कासाचक्रे कासिता कासिष्यते 
चकार 

चिकील कीलिता कीकिष्यति 
चुकाव कोता कोप्यति 

चुकुख कुञ्चिता कुष्यति 
कुत्सययाचक्रे ऊुत्सयिता कत्सविम्यते 
चुकोप कोपिता कोपिष्यति 
चुकूर्दे कूर्दित्ा कर्दिष्यते 

चुकूज कूजित कूजिष्यति 
चकार कर्तां करिष्यति 
चक्रे कर्ता करिष्यते 

चकर्त कर्तिता कर्तिंष्यति 
न्वक्कपे कल्पिता कदिपप्यते 
नचचकर्पं क्ट कर्यति 

चकार करिता करिष्यति 

चक्रन्द क्रन्दित क्रन्दिष्यति 
व्क्राम क्रमिता क्रमिष्यति 


कील 
कोठ 
ऊुशयु 
कुत्सयताम्‌ 
कुप्यतु 
कूर्द॑ताम्‌ 
कूजत 
करोतु 
कुरुताम्‌ 
कृन्ततु 
कल्पताम्‌ 
कर्षतु 
किरु 
कीर्तयतु 
करन्दतु 


त्सव ठ. 
र 


६ 


चातुरूप-कोष २२५ 
टड. विचिचिङ आशीर्खिडि लृड्‌ कड्‌ णिच्‌ कमं० 
यौनत्‌ छन्द्रात्‌ उत्‌ न्दत्‌ यन्िप्यत्‌ उन्दयति जयतं 
सदव उदेत उरिपीएट चीदि्ट अओदिप्यत उद्यति उद्यते 
यार्च्छत्‌ ऋच्छेत्‌ ऋच्ययात्‌ अआच्छीत्‌ आच्छिप्यत्‌ ऋच्छवति ऋच्छयते 
ठेजत्‌ पएजेत्‌ ल्यात्‌ रेजीत्‌ एेजिप्वत्‌ छेजकति एज्यने 
रेवत पेत एविप्री्ट रेव्टि रेविष्यत्त एधयति एध्यते 
यकण्टरयत्‌ कष्टयेत्‌ कण्ट्रय्यात्‌ अकण्ट्रयीत्‌ अकण्टूविष्यत्‌ कण्टरययति कण्ट्रस्यते ते 
अकथयत्‌ कथयेत्‌ कथ्यात्‌ अचकथत्‌ अकथविष्यत्‌ कथयति कथ्यते 
अकथयत कथयत कययिप्री्ट अचकथतत अक्रथयिष्यत ; त) 
अकामयत कामयेत कामयिप्रीट अचीकमत अकामयिप्यत कामयति काम्यते 
अक्रम्पत कम्मेतत  कभ्पिप्ीष्र अकम्पिष्ट अकस्पिष्यत कम्पयति कम्प्यते 
अकाक्षत्‌ काक्षेत्‌ काध्यात्‌ अकानीत्‌ अकाक्िष्यत्‌ कालयति काध्वते 
अकादात कामेत कायिप्ीएट अकाटिष्ट अक्रादिप्यत कारयति काष्यते 
अकाखत कारेत कासिप्री्ट अकासि अकासिष्यत कासवयति कास्यते 

. अन्िकि- चिकित्सेत्‌ चिक्ित्स्यात्‌ अचिक्रि- अचिक्रि- चिकिंत्छ- चिकित्स्यते 
त्सत्‌ त्सीत्‌ त्सिप्यत््‌ ` यत्ति 

अकील्त्‌ कीटेत्‌ कील्यात््‌ अकीलीत्‌ अकीटिप्यत्‌ कीलयति कीस्यत 
अकरत्‌ कुयात्‌ कूयात्‌ अकौपीत्‌ अकोप्यत्‌ कावयत्ति कूयते 
क्रुत्‌ कुच्चेत्‌ कुच्यात्‌ अङ्रुखीत्‌ यकरुखिष्यत्‌ कुखयति ऊुच्यते 
अकुत्सयत ऊुत्छयेत कुत्सविपीए अचुकरुत्छत अक्रुत्सयिष्यत ङुच्छयते कुत्स्यते 
अकुप्यत्‌ कुप्येत्‌ कुप्यात्‌ अक्रुपत्‌ अकोपिष्यत्‌ कोपयति कुप्यते 
अतूर्दत दूर्देत दूर्दिपी्ट अदूर्टिट अकर्दि्यत कृर्द॑यति कर्ये 
अदूजत्‌ वरेत्‌ कू्यात्‌ अकृजीत्‌ अकूजिष्यत्‌ कूनयति कूल्यते 
अकरोत्‌ कुर्यात्‌ क्रियात्‌ यकार्पीत्‌ अकरिष्यत्‌ कारयति करियते 
अङ्ख्त कुर्वति कृपीष्ट अक्रत अकरिष्यत 9 श 
अज्गन्तत्‌ कन्तेत्‌ इत्यात्‌ अकर्तीत्‌ अकर्तिग्यत्‌ कर्तयति कृत्यते 
अकस्पत क्पेत॒ कल्पिपीष्ट॒ अक्टेपत्‌ अकस्पिष्यत करस्पयति क्ट्प्यते 
' अक्मरत्‌ कर्पेत्‌ ष्यात्‌ अकार्‌ अकर््यत्‌ कर्पयत्ति कृष्यते 
अकिरत्‌ किरेत्‌ कीर्यात्‌ अकारीत्‌ अकरिष्यत्‌ कारयति कीर्यते 
अकीर्तयत्‌ कौतयेत्‌ कीर््वात्‌ अचिकीतंत्‌ अकीर्तयिप्यत्‌ कीर्तयति कीर्त्यते 
य्नन्दत्‌ त्रन्देत्‌ क्न्यात्‌ अक्रन्दीत्‌ उक्रन्दिप्यत्‌ बन्दयति तन्दते 
यक्रामत्‌ क्रामेत्‌ क्रम्यात्‌ अक्रमीत्‌ अक्रमिष्यत्‌ क्रमयति क्रम्यते 


२२६ परीढ-~रचनायुषादकौमुदी 


ध्यातु अथं खट्‌ चिद्‌ लुट्‌ द्छट्‌ छोय 
क्री (९० +खरीदना) प०~ क्रीणाति चिक्राय क्रेता क्रेष्यति त्रणातु 
आ०- क्रीणीते चिक्रिये क्रेता क्रोष्यते क्रीणीताम्‌ 
क्रीड्‌ (? प०, खेलना) क्रीडति चिक्रीड क्रीडिता क्रीडिष्यति क्रीडतु 
क्रुध्‌ (४ प०, करद होना) कुष्यति चुक्रोध करोद्धा क्रोर्स्यति क्रुध्य 
रुम्‌ (१ १०; रोना) करोयति चुक्रोण क्रोशा क्षयति क्रोशतु 
क्लम्‌ (४ प०, कना) क्त््म्यति चक्छाम क्छमिता क्लमिष्यति क्लाम्यठ॒ 
विद्‌ (४१०, गीला होना) छ्ियत्ति चिक्छेद छैटिता क्ैदिप्यति हित 
छण्‌ (४ जा०, खिन्न होना) छ्चिदयते चिद्धिरो छनिता ह्केरिष्यते ङ्िर्यताम्‌ 
चिक्‌ (९ प०, दुःख देना) ह्िदनाति च्छि  क्टेरिता छनिष्यति ह्िदनातु 
कणु (१ प१०स्लनक्चन करना) कणति चक्ाण कणिता कणिष्यति कणठु 
कथ्‌ (९ प०, पकाना) क्रथति चक्ताथ कथिता कथिष्यति छषथतु 
धम्‌ (श्ञा०श्वमा, करना) क्षमते चक्षमे क्षमिता क्मिष्यते क्षमताम्‌ 
श्रम्‌ ४ प०, क्षमा०) क्षाम्यति चाम भमिता क्षमिष्यति क्षाम्यठ॒ 


क्षर्‌ (१ प०; बहना) क्षरति चभार क्षरता ्षरिष्यति क्षरत॒ 
ल्‌ (१० उ०, धोनाप्र + क्षारयति-ते क्षालयाचकार क्षालथिता क्षालयिष्यति ्षाल्यतु 
भि (१ प०, नष्ट होना) क्षयति चिभाय क्षता क्षष्यत्ति क्षयत॒ 
क्षिप्‌ (£ उ०, फेकना) क्षिपति-ते चिक्षेप क्षेता ्षेप्स्यति क्षिपत 
क्षीब्‌ (१ आ ०, मत्त होना) क्षीबते चिक्षीवे क्षीविता क्षीविष्यते क्षीबताम्‌ 
छद्‌ (७ उ°, पीसना) क्षुणत्ति चोद भोत्ता रोत्स्यति क्षुणत्तु 
छम्‌ (१्या०, शुनधं होना) क्षोभते चुष्ुमे क्षोभिता क्षोमिष्यते भोमताम्‌ 
मै (१ प०, क्षीण होना) घायति चकौ भाता क्ास्यति क्षायतु 
णु (९ प०, तेज करना) क्ष्णौति दच्णाच श्णविता श्णविप्यति शणो 
खण्ड्‌ (१०३०, तोडना) खण्डयति-ते खण्डयाचकारः खण्डयिता खण्डविष्यति खण्डय 
खन्‌ (१९ उ०; खोदना) खनति-ते चखान खनिता खनिष्यति सनतु 
खाद्‌ (१ प०, खाना) खाटति चखाद खादिता खादिष्यति खाद्‌ 
खिद्‌(४अा०, खिन्न होना) चिद्ते चिखिदे चेत्ता खेत्स्यते खिद्यताम्‌ 
खेल्‌ (१ प०, खेलना) खेरूति च्िखिक खेलित खेकिप्यति खेलन 
गण्‌ (१० उ ०, गिनना) गणयति-ते गणयाचकार गण्यिता गणयिष्यति गणयतु 
गद्‌ (१प०, कहना) नि + गदति जगाढ गदिता गदिष्यति गदल 
: गम्‌ (१ प०, जाना) गच्छति जगाम गन्ता गमिष्यति गच्छतु 


ट्ङ._ 
अक्रीणात्‌ 
अक्रीणीत 
अक्रीडत्‌ 
उक्तुभ्यत्‌ 
अक्रोशत्‌ 
अकामयत्‌ 
अङ्कि्यत्‌ 
अङ्ि्यत 
अङ्धिदनात्‌ 
अक्तणत्‌ 
उाक्रथत्‌ 
अनमत 
अनाम्यत्‌ 
अक्षरत्‌ 
अक्षाल्यत्‌ 
अश्नयत्‌ 
अक्षिपत्‌ 
अक्षीबत 
अक्षुणत्‌ 
अक्षो मते 
अ्ायत्‌ 
अदणौत्‌ 
अखण्डयत्‌ 
अखनत्‌ 
अखादत्‌ 
अखिद्यत 
अखेलत्‌ 
अगणयत्‌ 
अरदत्‌ 
अगच्छत्‌ 


विधिलिङड. ाश्लीिंङ_ खंड. त्छडः 


क्रीणीयात्‌ 
क्रीणीत 
क्रीडेत्‌ 
कुध्येत्‌ 
क्रोगेत्‌ 
छाम्येत्‌ 
हयित्‌ 
द्धिद्येव 
क्रिदनीयात्‌ 
्रणेत्‌ 
क्रयेत्‌ 
क्षमेत 
नाम्येत्‌ 
मरत्‌ 
्ालयेत्‌ 
धयेत्‌ 
लिपेत्‌ 
क्रीबेत 
धुम््रात्‌ 
क्षोभत 
नायेत्‌ 
ध्यात्‌ 
खण्डयेत्‌ - 
खनेत्‌ 
खादेत्‌ 
खिग्रेत 
.खेलेत्‌ 
गणयेत्‌ 
गदेत्‌ 
गच्छेत 


धातुरूप कोष 


क्रीयात्‌ 
त्रोपरी्ट 
क्रीड्यात्‌ 
क्यात्‌ 
नरश्यात्‌ 
ङ्म्पात््‌ 
ङ्खिच्यात्‌ 
हेनिपरीष्ट 
छ्िदयात्‌ 
ण्यात्‌ 
कथ्यात्‌ 
मिप 
नम्पात्‌ 
र्यात्‌ 
्ास्यात्‌ 
लीयात्‌ 
निप्यात्‌ 
क्षीविषीष्ट 
षात्‌ 
क्षोभिषीषए 
नायात्‌ 
्णूयात्‌ 
खण्डयात्‌ 
खन्यात्‌ 
सखाद्यात्‌ 
खित्सीष्ट 
खेल्यात्‌ 
गण्यात्‌ 
गन्यात्‌ 
गम्यात्‌ 


अप्रैषीत्‌ अक्रेष्यत्‌ 
उक्रेष्ट अक्रेष्यत 
अक्रीडत्‌ अक्रीटिष्यत्‌ 
अक्तुषत्‌ जक्रोस्यत्‌ 
अक्रु्त्‌ उकरोश्यत्‌ 
उज्कमत्‌ अक्कमिष्यत्‌ 
अङ्किदत्‌ अश्केदिप्यत्‌ 
अङ्किगिष्ट अद्धशिष्यत 
अक्लेक्षीत्‌ अवखेगिष्यत्‌ 
अक्षणीत्‌ अक्रणिष्यत्‌ 
अक्वीत्‌ उकथिष्यत्‌ 
अक्षमिष्ट अक्षमिष्यत 
अक्षमत्‌ जक्षमि्यत्‌ 
अक्षारीत्‌ अभरिष्यत्‌ 
अचिक्षल्त्‌ अक्ाखयिष्यत्‌ 
अभैषीत्‌ ष्यत्‌ 
अधैप्सीत्‌ अक्षप्स्यत्‌ 
अक्षीविष्ट अभीविष्यत 
अक्षुदत्‌ अक्षोत्स्यत्‌ 
अष्षुमत्‌ अभोमिष्यत 
अक्षासीत्‌ अक्षास्यत्‌ 
अक्ष्णावीत्‌ अष्विप्यत्‌ 
अचखण्डत्‌ अखण्डयिष्यत्‌ 
अखनीत्‌ अखनिप्यत्‌ 
जखादीत्‌ अखादिष्यत्‌ 
अचित्त अखेत्स्यत 
अखेलत्‌ अखेकिप्यत्‌ 
अजीगणत्‌ अगणयिष्यत्‌ 
अगादीत्‌ अगदिष्यत्‌ 
अगमत्‌  अगमिष्यत्‌ 


२२७ 
णिच्‌ कर्मण 
क्रापयति ते क्रीयते 
क्रीडयति क्रीडयते 
क्रो धयति कुष्यते 
करोदायति करुस्यते 
छमयति क्घम्यते 
क्रेदयति द्यते 


छयति ह्िश्यते 


११ १9 
क्राणयति #ण्यते 
क्राथयति कथ्यते 
क्रमयति नम्यते 


११ ११ 


धारयति र्यते 

्षाख्यति नास्यते 
्षाययति क्षीयते 

कछषेपयत्ति क्षिप्यते 
क्षीवयति क्षीन्यते 
क्षोदयति क्षु्यते 

क्षोभयत्ति क्षुभ्यते 
क्षपयति धायते 
क्णावयति क्ष्णूयते 
खण्डयति खण्ड्यते 
खानयत्ति खन्यते 
खादयति खाद्यते 
खेदयति खिद्यते 
खेल््यति खेस्यते 
गणयति गण्यते 

गादयति ग्यते 

गमयति गम्यते 


२२८ प्रोढ-रचनायुवादकोुदी 


घु अथे स्य्‌ चदि ठट छ्ट्‌ सेद्‌ 
गज्‌" (१ प०, गर्जना) गर्जति जगर्ज गर्जिता गर्जिप्यति गर्चतु 
गद्‌" (१ आ०निन्दा करना) गर्हते जगद गर्हिता गर्िष्यते गहताम्‌ 
गर्ह. (१० उ०, + % ) गर्हयति-ते गहंयाचकार गर्हयिता गर्हयिष्यति गर्हयत 
गवेप्रू (१० ०; खोजना) गवेप्रयति गवेधयाचकार गवेषयिता गवेषयिष्यति गवेषयतु 
गाह्‌. (१ आ०, धुसना) गाहते जगाहे गाहिता गाहिम्यते गाहताम्‌ 
गुञ्ज्‌ (१ प०, गजना) गुञ्जति जुगुञ्ज गुञ्जिता गुञ्जिष्यति शुञ्ज 
गुण्ट (१०३०.घूघट ०) अव + गुण्ठयति गुण्टयाचकार गुण्ठयिता गुण्टपिष्यति गुण्ठयतु 
„. गुप्‌ (१ प०; रधा करना) गोपायति जुगोप गोपिता गोपिष्यति गोपायतु 
गुप्‌ (१ आ०निन्दा करना) ज॒युप्ते जगुप्ाचक्े जुगुप्सिता जगुप्ठिष्यते ज॒गुप्छताम्‌ 
गुम्प्‌ (६ प०; भूथना) गुम्फति जुगुग्फ गुम्फिता गुखिष्यत्ति गुम्फतु 
गुह्‌ (९ उ०, छिपाना) गृूहति-ते जगृह गूषह्टिता गृहिष्यति गृह 
गृ (६ प०, निगलना) गिरति जगार गरिता गरिष्यति गिरत 
गृ (९ प०, कहना) गृणाति > > ह णात 
गै (९ प०, गाना) गायति जगौ गाता गास्यति गायतु 
अन्थू (९ प०, सग्रह०) सग्र्नाति जग्रन्थ म्रन्थिता अन्थिष्यति अथ्नात 
ग्रस्‌ (१ आ०, खाना) ग्रसते जग्रसे ग्रसिता ग्रसिष्यते मसताम्‌ 
ग्रह. (९ उ०; केना) प१०- खाति जग्रा ग्रहीता प्रहीष्यति ग्वा 
आ० गृह्णीते जगे ग्रहीता अहीष्यते गरह्णीताम्‌ 
ग्ल (१ प०, थक्ना) ग्लायति जग्लौ ग्लाता गास्यति ग्लायत॒ 
घट्‌ (१ आ०; क्गना) घटते जघटे घरिता घरिष्यते घटताम्‌ 
घुष्र (१० ०, घोषणा ०) घोषयति घोषयाचकार धघोषयिता धोषयिष्यति धोषयद 
धूण (१ आ०, घूमना) धूर्णते जघूर्ण घूणिता धूर्णिष्यते ूर्णताम्‌ 
घूर्ण (£ प०, घूमना) घूर्णति जुघूर्णं धूता धूरणिष्यति , घूर्ण 
घ्रा (१ प०, घना) जिघ्रति जघौ घ्राता भास्यत्ति जिघ्रव॒ 
चकास्‌ (२ प०, चमकना) चकास्ति चकासाचकार चकासिता चकाचिष्यति चकं 
चकम्‌ (२ आ०+कदना)आ + आचष्टे आचचक्चे आख्याता आख्यास्यति जाचथम्‌ 
चम्‌ (आ +, शप०, पीना) आचामति आचचाम आचमिता आचमिष्यति जचाग्द 
चर..(१ प०, चलना, चरति चचार चरिता चरिष्यति चरतु 
चर्व (१ प०, चवाना) चर्यति चवं चर्चिता चरिष्यति चर्व 
चल (१ प०; हिलना) चलति चचाल चक्ति चरिष्यति च्छ 


अग्यत्‌ 
अगवेप्रयत्‌ 
अगात 
अगुज्लत्‌ 
अरुण्ट्यत्‌ 
अगोपायत्‌ 
अच॒गुप्सत 
अगुम्फत्‌ 
अगृदत्‌ 
अगिसत्‌ 
अगृणात्‌ 
` अगायत्‌ 

सग्र्तात्‌ 
अग्रसत 
अगृह्णात्‌ 
अग्रहीत 
अग्लायत्‌ 
अघटत 
अघोषयत्‌ 
अधृत 
अचृणत्‌ 
(भजिचत्‌ 

; अचेकात्‌ 
आचष्ट 
अआचामत्‌ 
अचरत्‌ 
अचवत्‌ 
गचलत्‌ 


गर्जेत्‌ ग्ज्यात्‌ अगर्जत्‌ 
गर्देत गर्दिपी्ट अगर्हिट 
गर्हेत्‌ गर्हया अजगर्हत्‌ 
गवेपयेत्‌ गवेष्यात्‌ अजगवेपत्‌ 
गाटेत मादिपीष्ट अगाद 
गुज्ञेत गुच्ज्यात्‌ अगृह्णीत 
गुण्ठयेत्‌ गुण्ठ्यात्‌ अचुगुण्टत्‌ 
गोपायेत्‌ गुप्यात्‌ अगौप्सीत्‌ 
जुगाप्येत अुरु्छिपीषएट अजगुप्षिष्ट 
गम्पेत्‌ गुफ्यात्‌ अगुम्फीत्‌ 
गृहेत्‌ रुद्यात्‌ अगृहीत्‌ 
गिरत गीर्यात्‌ अगारीत्‌ 
गरृणीयात्‌ + ५9 
गायेत्‌ गेयात्‌ अगासीत्‌ 
ग्रथ्नीयात्‌ ग्र्यात्‌ अम्रन्थीत्‌ 
ग्रसेत ग्रसिप्री्ट अग्रसिष्ट 
गृह्णीयात्‌ ग्यात्‌ अग्रदीत्‌ 
गृह्णीत ग्रदीपीएट अंग्रदीष्ट 
ग्लायेत्‌ ग्लायात्त अग्लासीत्‌ 
ध्रटेत घयिपीषएट अविष 
घरोप्रयेत्‌ घोप्ात्‌ अनुधुपत्‌ 
पूर्णेत घूर्णिपीषट अघणिष 
ू्णेत्‌ ूरण्यात्‌ अधूर्णीत्‌ 
जिघ्रेत्‌ प्रेयात्‌ अघ्रात्‌ 
ग्वकास्यात्‌ चकास्यात्‌ अचकासीत्‌ 


धातुखूप-कोष 


वशीषिडः. छंड._ 


आचक्षीत आख्यायत अश्त्यत्‌ 


आचामेत्‌ आचम्यात्‌ 


चरेत्‌ 
चर्वेत 


# 


चलेन्‌ 


आचमीत्‌ 
चर्यात्‌ अचारीत्‌ 
चर्व्ात्‌ अचवीत्‌ 
चट्यात्‌ अचालीत्‌ 


२२९ 
लेड. णिच्‌ कम 
अगर्जिष्यत्‌ गर्जयति ग्यते 
अगर्हियत गर्हयति गर्ते 
अगरहयिष्यत्‌  , छ 
अगवेपयिष्यत्‌ गत्रेषयति गवेष्यते 
अगादिप्यत गादयत्ति गाद्यते 
अगु्धप्यत्‌ गु्लयति गुज्ज्यते 
सगुण्डयिष्यत्‌ गुण्टयति गुण्ट्यते 
अगोपि्यत्‌ गोपयत्ति गुप्यते 
अजुगष्छियत अगाप्सयति चुगुप्स्यते 
अगुर्फि्यत्‌ शुम्फयति गुप्यते 
अगृदि्यत्‌  गृहयति गुह्यते 
अगरिप्यत्‌ गास्यति गीर्यते 
११ ११ ११ 
अगास्यत्‌ मापयति मीयते 
अग्रन्थिग्यत्‌ ग्रन्थयति प्रथयते 
अग्रसिग्यत ग्रासयति ग्रस्यते 
अग्रदीष्यत्‌ ग्राहयति ग्यते 
अग्रदीप्यत 2) 23 
अग्टास्यत्‌ ग्टापयति ग्लायते 
अवटिष्यत प्रययत्ति घस्यते 
अघोपयिप्यत॒ घोपयति घोष्यते 
अघुर्परिप्यत  पर्णयति धूर्णते 
अघृरष्यत्‌ ह ६ 
अप्रास्यत्‌ प्रापयति घ्रायते 
अचकासि्यत्‌ चकासयत्ति चकास्यते 
आख्यास्यत्‌ ख्यापयत्ति घ्यायते 
आचमिष्यत्‌ आचामयति आचम्यते 
सचरिष्यत्‌ चास्यत्ति चयते 
अचर्विष्यत्‌ चर्दयति चर्व्यते 
अचलप्यत्‌ चलयति चस्ते 


२९० भरीढ-स्वनालुवादकोुदी 


घातु अथे छ्य 
नि (५ उ०, चुनना) १०- चिनोति 
आ०- चिनुते 


चित्‌ (१ प०, समक्षना) चेतति 
चित्‌ (१० आ०, सोचना) चेतयते 


दि छद्‌ च्छ्‌ चोद्‌ 
चिचाय चेता चेष्यति चिनोत 
चिच्ये चेता चेष्यते चिनुत्ताम्‌ 
चिचेत चेतिता चेतिव्यत्ति चेततु 
चेतयाचके चेतयिता चेतयिप्यते वचेतयताम्‌ 


चित्र (१० उ०ऽचिच्र बनाना) चिचरयति चित्रयाचकार चिन्रयिता चित्रयिप्यति चित्रयत 
चिन्त्‌ (१० उ०; सोचना) चिन्तयति चिन्तयाचकार चिन्तयिता चिन्तयिष्यति चिन्तयतु 


आ०~ ते- 


क्यः च्चक्रे ११ "१ ते न म्‌ 


चिह- (१० उ ०,चिह लगाना)चिह्वयति चिहयाचकार चिह्टयिता चिहयिप्यति चिहयतु 
चुद्‌ (१० उ०; प्रेरणा देना) चोदयति चोदयाचकार चोदयिता चोदयिष्यति च्वोदयत 


चुम्ब्‌ (१ १०, चूमना) चुम्बति 
चुर. (१० उ०, चुराना) चोरयति 
आ०~ -ते 
चूण. (१० उ०, चूर करना) चूर्णयति 
चूष्‌ (१ १०, चूसना) चूष्रति 
चेष (१ आ०, चेष्ठा करना चेष्टते 
छद्‌ (१० उ ०+ढकना)आ + छादयति 
छिद्‌ (७ उ०; काटना) छिनत्ति 
चुर. (६ १०; कायना) छुरति 


छो (४ प०, काना) छथति 
जन्‌ (४ आ०, पैदा होना) जायते 
जप्‌ (१ प०, जपना) जपति 


जस्प्‌ (१ प०; वात करना) जल्पति 
जाद (र्‌ प०, जागना) जागतिं 
जि (१,प०, जीतना) जयति 
जीव्‌ (र प०, जीना) जीवति 
जुष्‌ (१० उ०; प्रसन्न होना) जोप्रयति 
कम्भ (१ आ गजनाई लेना) जृम्भते 
जू (४ प०? बद्ध होना) जीर्यते 
ज्ञा (९ उ०, जानना) १०- जानाति 
आ०- जानीते 


चुचुम्ब चुम्बिता चुम्बिष्यति चुम्बतु 
्योरयाचकार चोरयिता चोरयिष्यति चोरयत 
--चकरे ह --ते -तताम्‌ 
चूर्णयाचकार चुरयिता चूर्णयिष्यति वर्णयतु 
चुनूष चूषित चृषिष्यति चृषतु 
चिचेष्ट चेष्टित चेष्टिष्यते चेष्टताम्‌ 
छादयाचकार छादयिता छादयिष्यति छादयत 
चिच्छेद छेत्ता छेत्स्यति छिनत्त 
चुच्छोर दुरिता चरिष्यति दुर 


वच्छ छाता छास्यति छयतु 
जने जनिता जनिष्यते जायताम्‌ 
जजाप जपिता जपिष्यति जपत 


जजस्प जरिपता जद्पिष्यति जखतु 
जजागार जागरिता जागरिष्यत्ति जागर 
जिगाय जेता जेष्यति जयतु , 
जिजीव जीविता जीविष्यति जीवतु 
जोषयाचकार जोपयिता जोषयिष्यति जेषु 
जजृम्भे अभ्भिता जम्मप्यते ृम्भताम्‌ 
जजार जरिता जरिप्यति जीर्यत 


जल्ञौ जाता जास्यत्ति जानाठ 
जज्ञे जाता जास्यते जानीताम 


यातुरूप-कोप 


टङ विधििङ_ आशीिड_ छडः. चंड. णिच्‌ 
अचिनोत्‌ चिनुयात्‌ चीयात्‌ अचेपीत्‌ अचेष्यत्‌ चाययति 
अचिनुठ चिन्वीत तेपीण अचेष्ट अचेष्यत 
अनचेतत्‌ चेतेत्‌ चित्यात्‌ यचेतीत्‌ अनचेतिप्यत्‌ चेतयति 
अनेतयत चैतयेत चेतविपी्ट अचीचितत अचेतमिष्यत 
अचित्रयत चित्रयेत. चित्यात्‌ अनिचिच्रत्‌ अचित्रयिप्यत्‌ चित्रयति 
अचिन्तयत्‌ चिन्तयेत्‌ चिन्त्यात्‌ अचिचिन्तत अचिन्तविष्यत र 
गयत -येत चिन्तविप्रीएट --न्तत --प्यत क 
अविहयत्‌ चिदयेत्‌ चिहयात्‌ अचिचिहत्‌ अच्ििहविप्यत्‌ चिहयति 
अचोदयत्‌ चोदयेत्‌ चो्यात्‌ अन्ूचुटत्‌ अचोटयिष्यत्‌ चोदयति 
अचुम्बत्‌ चुम्बेत्‌ चुम्ग्यात्‌ अनचुम्बीत्‌ अचुभ्िष्यत्‌ चुम्बयति 
अन्योरयत्‌ चोरयेत्‌ चोर्यात्‌ अचूचुरत्‌ अचोरयिष्यत्‌ चोरयति 
--त त व्वोरयिप्री् --रत --त ॥ 
अचूर्णयत्‌ चृणयेत्‌ चर्यात्‌ अचुचूर्णत्‌ अनचूर्णविष्यत्‌ वचर्णयति 
अचप्रत्‌ वच्चृपरेत्‌ चृप्यात्‌ अचृप्ीत्‌ अचप्िप्यत्‌ चूप्रयति 
अचेत चैत चेश्िपी्ट अचेष्ट अचैष्टिप्यते चेष्टयति 
अच्छादयत्‌ छादयेत्‌ खाय्यात्‌ अचिच्छदत्‌ अच्छादयिष्यत्‌ छाटयति 
अच्छिनत्‌ दछिन्य्ात्‌ चिद्यात्‌ अच्छैत्ीत्‌ अच्छेत्स्यत्‌ छेदयति 
उच्छुरत्‌ द्ुरेत्‌ दु्यात्‌ अच्छुरीत्‌ अच्छुरिथत्‌ छोस्यति 
अच्छयत्‌ शयेत्‌ छयात्‌ अच्छात्‌ अच्छस्यत्‌ छाययत्ति 
अजायत जायेत जनिपीष अजनिष्ट अजनिष्यत जनयति 
अजपत्‌ जपेत्‌ जप्यात्‌ अजपीत्‌ अजपिग्यत्‌ जापयति 
अजत्पत्‌ ज्येत्‌ जस्म्यात्‌ अजस्पीत्‌ अजद्पियत्‌ जस्पयति 
अजाग जाययात्‌ जागर्यात्‌ अजागरीत्‌ अजागरि्यत्‌ जागरयति 
अजयत्‌ जयेत्‌ जीयात्‌ अजैषीत्‌ अनेष्यत्‌ जापयति 
अजीचत जीवेत्‌ जीव्यात्‌ अजीवीत्‌ अजीविप्यत्‌ जीवयति 
अजोपयत्‌ जोषयेत्‌ जोप्यात्‌ अजुन्चपत्‌ अजोपयिप्यत्‌ जोप्रयति 
अचृम्भते सुम्भेत चृम्भिपीएट अचुम्मिष्ट यनचुभ्भिप्यत चुम्भयति 
यजीर्यत्‌ जी्येत्‌ जीर्यत अजरीत्‌ अजसिप्यत्‌ जग्यति 
अजानात्‌ जानीयात्‌ जेयात्‌ उजासीत्‌ अनास्यत्‌ जापयति 
अजानीत जानीत सीष्ट नास्त सअनजास्यत 


2३ 


>३.५ 
कमै 
चीयते 


११ 
चित्ते 


चचेप्यते 
चिच्ये 
चिन्त्यते 


चिह.यते 
चचोयते 
चुम्ब्यते 
चोर्यते 


५५ ५ 
च्यते 
चप्यते 
चेष्यते 
छाय्यते 
छियते 
र्यते 
छायते 
जन्यते 
जप्यते 
जत्प्यते 
जागर्यते 
जीयते 
जीच्यतते 
जोष्यते 
जुम्भ्यते 
जीर्यते 
नायते 


33) 


२३२ प्रोढ-र्चनाचुवादकौञुदी 


धातु अथं ट्ट्‌ लिट्‌ टर्‌ लट्ट्‌ खोद्‌ 
मा(१०उ०ऽजाजादेना)आ + ापयत्ति नापयाचकार ज्ञापयिता ज्ञापयिष्यति जापयतु 
प्वर्‌ (१ प०, रुण दोना) ज्वरति जज्यार ज्वरिता च्वरिष्यति ज्वर 
ज्वल्‌ (९ प०, जल्ना) ज्वलति जज्वाल ज्वलिता ज्वर्प्यति ज्वलतु 
रक्‌ (१०३०चिह गाना) टकयति टकयाचकार टकयिता रंकयिप्यति यकयतु 
डी (रेज , उठना)उत्‌ + उयते डिख्ये डयिता उयिष्यते उयताम्‌ 


~ (४ अआ०, 3; ) उत्‌ + डीयते 29 3 2 डीयताम्‌ 
टौक्‌ (१ आ०, पर्हुचना) दौकते इदीके दौकिता दौकिष्यते ठौकताम्‌ 


त्‌ (१ प; खील्ना) तक्षति ततक्ष तभिता तक्षिष्यति तक्षु 
~ तड्‌ (१० उ ०, पीटना) ताडयत्ति ताडयाचकार ताडयिता ताडगिष्यति ताडयत 


तन्‌ (८उ०.फैलाता) प०-तनोत्ति ततान॒ तनिता तनिष्यति तनो 
आ०-तनुते तेने तनिता तनिष्यते तनुताम्‌ 


तन्न्‌ (१०अ०पल्न ०) तन्त्रयते तन्वरयाच्रे तन्त्रयिता तन््रयिष्यते तन्त्रयताम्‌ 
तप्‌ (१ प०, तपना) तपति तताप तसा तप्स्यति तपतु 
तकं. (१० उ० सोचना) तक॑यति तरकयाचकार तर्कयिता ठर्कीयिष्यति वर्कयतु 
तज. (१ प०, डोखना) तर्जति ततज तिता तर्जिष्यति तर्ज 


तज (१०अ०, डना) तर्यते तर्जयाच्क्रे तर्जयिता तर्जयिष्यते तर्जयताम्‌ 
तस्‌ (१०३०;सजाना)अव+तसयति तसयाचकार तसयिता तसयिष्यति तसयतु 
तिज्‌ (१अआ ०;भमाकरना) तितिक्षते तितिक्षाचक्रे तितिक्षिता वितििप्यते तितिक्नताम्‌ 
ठद्‌ (६उ०,दुःख देना) वंदति-ते ठुतोद तोत्ता तोत्स्यति ठदत 
तरण्यतु 


तरण(१११०,जस्दीकरना) तुरण्यति तुरणाचकार त॒रणिता तरणिष्यति 
वट्‌ (१० उ °, तोर्ना) तोलयति तोख्याचकार तोलयिता तोलयिष्यति तोल्यतु 
ष्‌ (४ प्र०; तुष्ट होना) तप्यति तुतोष तोष्टा तोक्षयति तुष्यतु 
तप्‌ (४ १०; तृप्त होना) तृप्यति ततं तर्पिता तपिष्यति त्रप्यतु 
त्ष (४प०ःप्यासा होना) तृष्यति ततर्प तर्पिता तर्पिप्यति व्रष्यतु 
तृ (१ प०ःतैरना) तरति ततार तरिता तरिष्यति तर 
त्य्‌ (१ प०? छेडना) त्यजति तत्याज त्यक्ता त्यक्ष्यति त्यजत 
चप्‌ (१ आ०, ल्जाना) त्रपते तपे रपिता चपिष्यते चपताम्‌ 
चसु (४ प०; डरना) तस्यति तत्रास सिता चसिष्यति चस्यत् 
छुर्‌ (ष्प०, द्रूटना) चुटति ठत्रोर चुयिता बुरिष्यति वु 
चुर्‌ (१०आ०+तोडना) जरयते बोय्याचक्रे चरोयिता ब्रोरयिष्यते त्रोय्यताम्‌ 


धातुरूप-कोप २३३ 


लड. विधिलिड्‌. आची ड च्छ्ड्‌ णिच्‌ कर्मण 
अनापयत्‌ जाप्येत्‌ जाप्यात्‌ यजिनत अनापयिप्वत्‌ जापयति नाप्यते 
ञ्वरत्‌ ज्वरेत्‌ प्वर्यात्‌ अव्वारीत्‌ अच्वरिप्यत्‌ ज्तरस्यति च्वर्यते 
अल्वलत्‌ ल्वञेत्‌ च्वल्यात्‌ अन्वाटीत अच्विष्यत्‌ ज्वाखयत्ति ज्वल्यते 
अरकयत्‌ रक्रयेत रक्रया अय्टकत्‌ अरकयिष्वत्‌ टकयक्ति टक्यते 
अडयत दयेत द्विप्र ॐडयि्ट अंडविप्यतत॒ डाययत्ति डीयते 


अदीयत दीयेत र ष त 
अदरौकत दौकेत द्वौकिपीए अन्नैकिष्ट अदढौकिष्यत दौकयति दौक्यते 


अतक्षत्‌ तक्षत्‌ त्यात्‌ यतघ्नीत्‌ अतक्िप्यत्‌ तक्चयत्ति तश्यते 
अताटयत्‌ ताटयेत॒ ताञ्यात्‌ अतीतडत्‌. अताडयिष्यत्‌ ताडयति ताड्यते 
अतनोत्‌ तनुयात तन्यात्‌ अतानीत्‌ अतनिप्यत्‌ तामयत्ति तन्यते 
अत्तनुत॒ तन्वीत तनिप्री्ट अतनिष्ट यतनिम्यत र ५ 

उतच्रयतं ॒तच्रयेत तच्रयिप्री्ट अततच्रत अतव्रयिप्यत तच्रयति तन्त्यते 


अतपत्‌ तपेत्‌ त्यात्‌ अताम्सीत्‌ अतप्स्यत्‌ तापयत्ति तप्यते 
अतर्कयत्‌ तकंयेत्‌ तर्क. यात्‌ अतत्क॑त्‌ अतर्कयिप्यत्‌ तर्कयति तकंयते 
अतर्जत्‌ तर्त्‌ वर्या अतर्जात्‌ अतजिष्यत्‌ तजेयत्ति तत्ज्यते 
अवर्जयत तञ्येन तर्जयिपीष्ट अततर्जत अतर्जविष्यत + ४ 
अतसयत्त्‌ तसयेत्‌ तस्यात्‌ अततसत्‌ अत्तसयिप्यत््‌ तसयति तस्यते 
अत्तितिश्चते तिततिेत तितिध्िपषरीषएट अतितिधिष्ट अवितिभिष्यत तेजयति त्तितिश्यते 
अत्रदत्‌ तदेत व्यात्‌ अवीत्यीत्‌ अवोत्स्यत्‌ तोदयत्ति द्यते 
अतुरप्यत्‌ ठरण्येत्‌ ठरणप्यात्‌ अठरणीत्‌ अकगणिष्यत्‌ वरणयति वुरम्यते 
अतोत्म्यत्‌ तनोर्येत्‌ तोस्यात्‌ अतृत्रल्त्‌ अतौरयिष्यत्‌ तोलयति तोल्यते 
अतप्यत्‌ तप्येत्‌ दष्यात्‌ अवपत्‌ अतोश्यत्‌ तोषयति तुष्यते 
अतृप्यत्‌ तप्येत्‌ तरप्यात्‌ अवपत्‌ सतर्पिष्यत्‌ तर्पयत्ति तृप्यते 
अतृप्यत्‌ तृप्येत्‌ तप्यात्‌ अतृप्यत्‌ अतर्पिष्यत्‌ तर्पयत्ति तृष्यते 
अतरत्‌ तरेत्‌ तीयति्‌ अतारीत्‌ अतरिप्यत्‌ तास्यति तीर्यते 
अत्यजत्‌ त्यजेत्‌ त्यव्यात्‌ अव्यानीत्‌ अत्यध्यत्‌ त्याजयत्ति त्यज्यते 
अनच्रपतत त्पेते पिपरी अच्रपिष्टि अच्रपिष्यत् त्रपयत्ति चम्यते 
अव्रस्यत्‌ चरस्येत््‌ त्रस्यात्‌ अच्रसीत्‌ यत्रसिष्यत्‌ तजाखयत्ति चस्यते 
अन्रुरत््‌ चर्त व्ुय्यात्‌ अघ्रुरीत्‌ अतुरटिष्यत्‌ नोय्यति तुस्यते 
अत्रोटयत चोय्येत चोय अतुन्ुखत  अत्रोययिप्यत + चोच्यते 


११ १9 


२३४ 


ध्यात अथं 
त्रे (श्आ०, घचाना) 


त्वक्षू (११०, छील्ना) 


# 


त्वर(शआ०) जर्दी करना) स्वरते 

? तिप्‌ (१ उ ०, चमकना) त्वेपति-ते तित्वेष 
` दण्ड्‌ (१००, दण्ड देना) दण्डयति-ते दण्डयाचकार दण्डयिता दण्डयिष्यति दण्डयतु 
दम्‌ (४१०, दमन करना) दाम्यति 
दम्भ्‌ (५प०, धोखा देना) दभ्नोति 
दय्‌ (१आा०,दया करना) दयते 


टश (१ प०, डंसना) 
दह्‌ (१ प०, जलाना) 
दा (११०, देना) 

दा (२प०, काटना) 


टा (३ उ०, देना) प०~-ददाति 

र आ०-ठत्ते 

` दिव(४प१०+चमकनाआदि) दीव्यति 
दिव्‌ (१००, रुलाना) देवयते 


दीक्ष्‌ (शा ०दीक्ना देना) दीक्षते दिदीक्षे 
दीप्‌ (४अआ०; चमकना) दीप्यते दिदीपे 
दु (५प०, दुःखित होना) दुनोति दुढाव 
दुप्‌ (४ प०; चिगडना) दुष्यति दुदोघ 
दुद्‌ (२ उ०; दुहना) प०-दोग्धि दुदोह 
आ०्-दुग्धे दुदुहे 
दू (४ ०,दु सितद्ोना) दूयते दुदुवे 
द(६आ०.आदरकरना)आ+-जाद्रियते आदढ़े 
प्‌ (८ १० गर्व करना) दृप्यति ददप 
दञ्‌ (१,प०, देखना) ददं 
द (९ प०, फाडना) ददार 
३ (४ प०, कायना) ददौ 
घयुत्‌ (१अआ०; चमकना) चोतते दिद्युते 


चियू 
तत्रे 


तव्वक्ष 
तत्वरे 


टदाम 
टटम्म 
दयाचकरे 


ठद्श 
ददाह 
ददौ 


ददे 
दिदेव 


प्रो-रचनानुवादकीमुदी 


देवयाचक्रे देवयिता 
दिग्‌(्ड०देना, कहना) दिसाति-ते दिदेश 


ठट च्छट छोय्‌ 
त्राता चास्यते चायतम्‌ 
त्वक्षिता त्वक्षिप्यति त्वक्षु 
त्वरिता त्वरिष्यते त्वरताम्‌ 
त्वष्टा त्वेष्यति त्वेषत 
टमिता दमिषप्यति दाम्यतु 
दभ्भिता दभ्मिष्यति दभ्नो 
दयिता दयिष्यते दयताम्‌ 
दष्ट दध्यति ददातु 
दग्धा धक्ष्यति दह॒ 
दाता दास्यति यच्छतु 
22 92 दातु 
४ 29 ददावु 
५ दास्यते दत्ताम्‌ 
देविता देविष्यति दीव्यत्‌ 
देवयिष्यते देवयताम्‌ 
देष्टा देभ्यति दिशत 
टीभिता दीक्षिष्यते दीक्षताम्‌ 
दीपिता दीपिष्यते दीप्यताम्‌ 
दोता दोष्यति दुनो 
दोष्टा टोक्ष्यति दुष्यत 
दोग्धा धोक्ष्यति दोग्धु 
ध --ते दुग्धाम्‌ 
ठविता दविप्यते दूयताम्‌ 
आदत आदरिष्यते आद्वियताम 
दर्पिता दर्पिष्यति रप्यठु 
द्रा द्रक्ष्यति पश्यत॒ 
दरिता दरिष्यति टणाठु 
दाता दास्यति यत॒ 
द्योतिता न्योतिष्यते योतताम्‌ 


1 


च्ड 
अघाय 
अत्वश्षत्‌ 
अत्वगत 
अत्वपत्‌ 
अदण्डयत्‌ 
अदाम्यत्‌ 
अटभ्नोत्‌ 
अदयत 
अदनात्‌ 
खगदत्‌ 
अवच्छत्‌ 
अटात्‌ 
अददात्‌ 
अदत्त 
अदीव्यत्‌ 
अदटेवयत 
अदिक्षत्‌ 
अदीत 
अदीप्यत 
अदुनोत्‌ 
अदट्प्यत्‌ 
अधोक्‌ 
अटग्ध 
अदूयत 
आद्वियत 
अद्यत्‌ 
अप्रयत्‌ 
अदणात्‌ 
अन्यत्‌ 
अन्योतन 


विधि. बायीखिड. ड. 


चायेत 
त्वत 
त्वरेत 
त्वेपत्‌ 
दण्डयन्‌ 
दाम्चेत्‌ 
टननुयात्‌ 
दरयेत 
ददेत्‌ 


द देत्‌ 


4 
यच्त्‌ 
टायात्‌ 
दव््रात्‌ 


ददीत 
दीव्येत्‌ 
टेचयत 
दरिडोत्‌ 
दीननेत 
दीप्येत 
नुमात 
दुष्येत्‌ 
दुह्यात्‌ 
ददीत 


दूये त 


आद्वियेत अ 


टप्येत्‌ 
पघ्येत्‌ 
दणीयात्‌ 
नेत्‌ 
न्तेत 


चासीष्र 
त्वश्यात्‌ 
त्वरिपी 
त्विष्यात्‌ 
दण्ड्यात्‌ 
दम्यात्‌ 
टभ्यात्‌ 
दयिपीष 
दव्यात्‌ 
ठघ्यात्‌ 
टेयात्‌ 
टायात्‌ 
देयात्‌ 
टार्सीष 


दविव्यात्‌ 
दीलिपीषट 
दीपिप्रीट 
वयतत. 
दयात्‌ 
दृ्यात 


देयात्‌ 
योतिपीष्र 


यातुरूप-कोप 


अच्रास्त 
अत्वक्रीत्‌ 
अत्वरिष 
अत्विनत्‌ 
अददण्डत्‌ 
अटमत्‌ 
अटम्भीत्‌ 
दयि 
अदाड क्षीत्‌ 
अधानीत्‌ 
अदात्‌ 
अदासीत्‌ 
अदात्‌ 
अदित 
अदेवीत्‌ 
अढीदिवत 
अदिघ्त्‌ 
अदी 
अदीपिष्ट 
अटोपीत्‌ 
अदुपत्‌ 
अधुतत्‌ 
अुभनत 
अदव्रि्ट 
आदत 
अदपत्‌ 
अद्राक्चीत्‌ 
अदारीत्‌ 
अद्रात्‌ 
अोतिष् 


ल्ट 
च्रात्यत 
आत्वन्षिप्यत 
अत्यरिप्यत 
अत्वेश्यत्‌ 


अद्रण्डविप्यत 


अटमियत्‌ 
अढम्भिष्वत्‌ 
अदरविष्यत 
अदश्यत्‌ 
अवृश्यत्‌ 
अद्रास्यन्‌ 
५ 
५ 
अदास्यत 
अदेविष्यत्‌ 
अदेवयिप्यत 
अदेश्यत 
अदीन्तियत 
अद्रीपिष्यत 
अद्रोष्यत्‌ 
अदोश्यत्‌ 
अधोध्यत्‌ 
--ध्यत 
अद विष्यत 
आदरिप्यत 
अदपिष्यत 
अद्रध्यत्‌ 
अटरिवत्‌ 
अदास्यत्‌ 
अच्रोतियत 


(, ६१ 
णिच्‌ कर्म 
च्रापयति त्रायते 
त्वक्नयति त्वस्यते 
त्वस्यति त्वयन 
त्वेवत्ति त्विष्यते 
दरण्टयत्ति दण्ड्यते 
दमयते टठम्यते 
दम्भयति टभ्यत 
दवयति द्यत 
दरश्नयति द्यते 
दाहयति द्यते 
दापयति टीवत 

दायते 

ष दीयते 

१३१ १) 
देवयति दीव्यते 
देवयत्ति ठेव्यते 
दायति दिष्यते 
दीनयति दीश्यतें 
टीपयति दीप्यते 
टावयति दूयते 
दूयति ' दुष्यते 
दोहयति दुह्यते 
22 + 9 
दावयत्ति दृयत 
आदास्यति याद्रियते 
टर्पयत्ति दम्यते 
दर्मयति दय्यते 
दास्यति दीर्यते 
दापयति दीयते 
न्रोतयत्ति चयुत्यते 


२१६ 


धातु अर्थ 


द्रा (२ १० सोना) नि + 


दर (१ १०, पिधल्ना) 


दह. (४ प०; द्रोह करना) 
द्विप (२ उ०;, द्विप्र करना) 
धा(३उ०,घारणकरना) प०- 


आ०्- 


धाव्‌ (९ उ०दोडना, घोना) 


घु (५ उ०, द्िलखना) 


धुक्ष्‌ (१ आ०, जलना) 


धू (५. उ ०; हिलाना) 
धूप्‌ (१ प०, खखाना) 
धु (१ उ०, रखना) 

. (१० उ ०; रखना) 


शी 


धरम्‌ (१० ०, दवाना) 
घे (११०; पीना, चृसना) 


म पर) पूकना) 
व्ये (१ प०, सोचना) 


त्‌ (१ प०, जब्द करना) 

वृस (२ 4 › नष्ट होना) 
. म्रद्‌ (१ प०; नाद करना) 
नन्द्‌ (१ प०; प्रसन्न होना) 
नम्‌ (१.१०; छ्यकना) प्र + 

नम्‌ (४ प०; नष्ट दोना) 


नद. (४ उ०; वाधना) 
निज्‌ (३ उण घोना) 


मिन्‌ (१ प, निन्दा०) 
„ नौ (१ उ०; ङे जाना) प०- नयति 


नु (२ पर, स्व॒ति°) 


आ०- 


नुद्‌ (& ०, परेरणा देना) 


प्रीट-र्चनालुवादकीमुदी 


खर्‌ 
निद्राति 
द्रवरि 
्रुल्यति 
दष्ट 
दधाति 
धत्ते 
धावति-ते 
धुनोति 
धुक्षते 
धूनोति 


धूपायति धूपायाचकार धूपायिता 


धरति-ते 


धारयति-ते षारयाचकार धारयिता 
धर्षयति-ते धर्षयाचकार धर्षयिता 


धयति 
धमति 
व्यायति 
व्वनति 
ध्वसते 
नदति 
नन्दति 
नमति 
नद्यति 
नद्यति-ते 
नेनेक्ति 
निन्दति 


नयते 
नोति 
नुदति-ते 


लिट्‌ 


निदद्रौ 
दुद्राव 
दुद्रोद 
दिद्धेष 
दधौ 
दधे 
दधाव 
दुधाव 


दुष 
दुधाव 


दधार 


दधो 
दध्मौ 
दध्यौ 
दध्वान 
दष्वसे 
ननाद 
ननन्द 
ननाम 
नना 
ननाद 
निनेज 
निनिन्द 
निनाय 
निन्ये 
नुनाव 
नुनोद 


खर 


निद्राता 
रोता 
रोहिता 
देण 
धाता 


११ 


धाविता 
धोता 
धुक्षिता 
धोता 


धर्ता 


घाता 
ध्माता 
ध्याता 
ध्वनिता 
ध्वसिता 
नदिता 
नन्दिता 
नन्ता 
नरिता 
नद्धा 
नेक्ता 
निन्दिता 
नेता 
११ 
नविता 
नोत्त 


लर्‌ ठोय्‌ 
निद्रास्यत्ति निद्राठ 
द्रोप्यति द्रवतु 
द्रोदिष्यति द्र्य 
द्यति दष्ट 
धास्यति दधातु 
धास्यते धत्ताम्‌ 
धाविष्यति धावतु 
घोष्यत्ति धुनोत॒ 
धुक्षिष्यते धुक्षताम्‌ 
धोष्यति धूनोत 
धूपायिष्यति धूपायतु 
धरिष्यति धरतु 
धारयिष्यति धारयतु 


धर्षयिष्यति धधयतु 
धास्यति घयतु 


ध्मास्यति धमतु 
ध्यास्यति ध्यायतु 
ध्वनिष्यति ध्वनतु 
'्वसिष्यते ध्वसताम्‌ 
नदिष्यति नदत 
नन्दिष्यति नन्दतु 
नस्यति नमतु 
नरिष्यति नश्यतु 
नत्स्यति न्तु 
नेक्ष्यति नेनेक्ठ॒ 
निन्दिष्यति निन्द 
नेष्यति नयतु 
नेष्यते नयताम्‌ 
नविष्यति नौव 
नोत्स्यति नद 


ट्ट. विधिलिड. 


न्यट्रात्‌ 
अद्रवत्‌ 
अद्र्यत्‌ 
सद्य 
अदधात्‌ 
अधत्त 
अधारत्‌ 
अधघुनोत्‌ 
अधुभ्नत 
अधृनोत्‌ 
अधृपायत्‌ 
अधरत्‌ 
अधारयत्‌ 
अधर्पयत्‌ 
अवयत्‌ 
अधमत्‌ 
अध्यायत्‌ 
अभ्वनत्‌ 
अध्तसत 
अनदत्‌ 
अनन्दत्‌ 
अनमत्‌ 
अनय्यत्‌ 
अन्यत्‌ 
अनेनेक्‌ 
अनिन्दत्‌ 
अनयत्‌ 
अनयत 
अनीत्‌ 
सनुदत्‌ 


चाु-र्पकोष 


आश्ीखिड. ड. 


निट्रायात्‌ निद्रायात्‌ 
द्रवेत्‌ टरयात्‌ 
टरद्येत्‌ दुह्यात्‌ 
द्विष्यात्‌ द्विष्यात्‌ 
दध्यात्‌ वयेयात्‌ 
दवीत धासी्ट 
वावेत्‌ घाव्यात्‌ 
घुनुयात्‌ धूयात्‌ 
घुक्षेत धुधिपीष्ठ 
नूनुयात्‌ वृ्यात्‌ 
वृपायेत्‌ धृपाग्यात्‌ 
धरेत्‌ त्रियात्‌ 
धारयेत्‌ वार्यात 
धर्षयेत्‌ व्यात्‌ 
धयेत्‌ वरेयात्‌ 
धमेत्‌ न्मायात्‌ 
ध्यायेत्‌ च्यायात्‌ 
प्वनेत्‌ व्वन्यात्‌ 
'्वसेत -वसिपीष्ट 
नदत्‌ न्यात्‌ 
नन्देत्‌ नन्यात्‌ 
नमेत्‌ नम्यात्‌ 
नश्येत्‌ नस्यात्‌ 
नह्येत्‌ नघ्यात्‌ 
नेनिष्यात्‌ निच्यात्‌ 
निन्देत्‌ निन्रात्‌ 
नयेत्‌ नीयात्‌ 
नयेत नैप 
नुयात्‌ नूयात्‌ 
नुदेत्‌ नु्ात्‌ 


न्यद्राखीत्‌ 
अदट्द्रचत्‌ 
उद्टत्‌ 
अद्धिष्ठत्‌ 
अधात्‌ 
अधित 
अधावीत्‌ 
अधौपीत्‌ 
अधु 
अधावीत्‌ 
अघूपायीत्‌ 
अधार्पीत्‌ 
अदीधरत्‌ 
अद्‌ रप॑त्‌ 
अधात्‌ 
अध्मासीत्‌ 
अध्यासीत्‌ 
अध्वानीत्‌ 
अन्वसिष्ट 
अनाटीत्‌ 
अनन्दीत्‌ 
अनसीत्‌ 
अनखत्‌ 
अनात्छीत्‌ 
अनिजत्‌ 
अनिन्दीत्‌ 
अनैपीत्‌ 
सने 
अनावीत्‌ 
अनौर्खीत्‌ 


त्र. 


णिच्‌ 


२२३५ 


च्छमं ९ 
(2) 


न्यद्रास्यत्‌ निद्रापयति निद्रायते 


य ट्रोष्यत्‌ 


द्रावयति 


अद्रोदिष्यत्‌ द्रोदयति 
उद्वेध्यत्‌ देपयत्ति 
अघास्यत्‌ धापयति 


ॐअधघास्यत 


2 


अधा्विप्यत्‌ धावयति 
अधोष्यत््‌ धावयत्ति 
अधुक्षिष्यत युध्यति 
अधोष्यत्‌ धूनयति 
अधूपायिष्यत्‌ धूपाययत्ति धूपास्यते 
अधरिष्यत्‌ धारयति 
अधारयिप्यत्‌ „+; 

अधर्षपयिष्यत्‌ धरयति 


अवास्यत्‌ 
अध्मास्यत्‌ 
अध्यास्यत्‌ 
अब्वनिष्यत्‌ 
अभ्वसिष्यत 
अनदिप्यत्‌ 
अनन्दिष्यत्‌ 
अनस्यत्‌ 
अनरिष्यत्‌ 
अनत्स्यत्‌ 
अनेक्ष्यत्‌ 


वापयते 

ध्मापयत्ति 
व्यापयति 
व्वनयति 
्वसयति 
नादयति 
नन्दयति 
नमयति 

नारयति 
नाहयति 
नेजयति 


अनिन्दिष्यत्‌ निन्दयति 


अनेप्यत्‌ 
अनेप्यत 
अनविप्यत्‌ 
अनोत्स्यत्‌ 


नाययति 


13 


नावयति 
नोदयति 


द्रयते 
द्रुह्यते 
दधिप्यते 
घीयत्ते 
\। 
धाव्यते 
धूयतते 


, शक्यते 


भूयत 


धियते 
धार्यते 
धर्यते 
धीयते 
मायते 
प्यायते 
ध्वन्यते 
ध्वस्यते 
नदते 
नन्दते 
नम्यते 
नेक्ष्यते 
नह्यते 
निज्यते 
निन्दते 
नीयते 
3 
नूयते 
नुते 


२२८ 


धातु अश्व 


तरत्‌ (४ पर०; नाचना) 
. पच्‌ (१९ उ०, पकाना)प१०~ पचति 
आ०- पचते 


प्रद्‌ (१ प०; पटना) 


पणर (१ आ०; खरीदना) 


“पत्‌ (१ प०, गिरना) 


पद्‌ (४ आ०, जाना) 
पर्‌ (१० उ ०; बोधिना) 


९ प्रा (१ प०, पीना) 


पा (२ प०; रा करना) 
पार्‌ (१० उ०, पालना) 


पिपर (७ प०, पीसना) 


प्रोढ~रचनालुवादकीञ्ुदी 


खट्‌ चट्‌ चट्‌ 
यत्ति नन्तं नर्तिता 
पपाच पक्ता 
पेचे १३१ 
पटति पपाठ पठिता 
पणते पेणे पिता 
पतति पपात पतिता 
पद्यते पेदे पत्ता 


पारयति-ते पाजयाचकार पागयिता 
पिबति पपौ पाता 
पाति पपौ 18 
पाटयति-ते पाख्याचकार पालयिता 
पिनष्टि पिपेष पेष्टा 


खट्‌ रयु 
नर्तिष्यति यत्यतु 
पश्यति पचतु 
पक्ष्यते पचताम्‌ 
परिप्यति प्व 
पणिष्यते पणताम्‌ 
पतिष्यति पततु 
पत्स्यते पद्यताम्‌ 
पागयिषप्यति पारायवु 
पास्यति पिवतु 
2) पाठ 
प्राखयिष्यति पालयत 
पेक््यति पिनष 


पीड्‌ (१० उ ०, दुःख देना) पीडयति-ते पीडयाचकार पीडयिता पीडयिष्यति पीडयतु 


पुष्‌ ८४ प०, पुष्ट करना) 
पुष्‌ (९ पर; 9) 


पष (१० उ०, पालना) 


~. पू (१ आ०; पचित्र०) 


स्यै (९ आ०; बढनाफजा + प्यायते 


॥ 


पु (९ उ०; पयित्र°) 
पूज्‌ (१० उ०, पूजना 
पूर्‌ (१० उ०; भरना, 
पु (३ १०; पालना) 
पु (१० उ०; पालना) 


प्रच्छ्‌ (६ प०? प्रन) 
प्रथु (९ आ०, फैल्ना) 


प्री (४ आ०, प्रसन्न होना) प्रीयते 
प्री (९ उ०, प्रसन्न करना) प्रीणाति 


प्री ( १० उ०) 9 ) 


ष्ट (१ आ०; कूदना) 
पष्‌ (९ प०, जलाना) 


पुष्यति पुपोप्र पोष्टा 
पुष्णाति ५ पोषिता 
पोघयति ते पोषयाचकार पोपयिता 
पवते पुपुवे पविता 
पुनाति पुपाव पविता 
पूजयति-ते पूजयाचकार पूजयिता 
पूरयति-ते पृूरयाचकार पूरयिता 
पिपर्ति पपार परिता 
पारयति-ते पारयाचकार पारयिता 
प्ये प्याता 
प्रच्छति पप्रच्छ प्रष्ठ 
प्रथते पप्रथे प्रथिता 
पिप्रिये प्रेता 
पिप्राय प्रेता 
प्रीणयति प्रीणयाचकार प्रणयिता 
पवते पुष्ड्वे पछरोता 
प्रेषति पुष्ठोप प्रेपिता 


पोक्ष्यति पुष्यत 
पोषिम्यति पुष्णात्र 
पोघ्रयिष्यति पोषयत॒ 
पविष्यते पवताम्‌ 
पविष्यति पुनातु 
पूजयिष्यति पूजयतु 
पूरयिष्यति पूर्यत 
परिप्यति पिपर 
पारयिष्यति पारयत॒ 
प्यास्यते प्यायताम्‌ 
पक्ष्यति प्रच्छ 
प्रथिष्यते प्रथताम्‌ । 
प्रेष्यते प्रीयताम्‌ | 
परेप्यति प्रीणाठ 
प्रीणयिष्यति ग्रीणयव 
छरोप्यते पवरताम्‌ 
प्रोपिप्यति शरेपत 


लड. विधिलिङ्‌ 


अनत्यत्‌ 
अपचत्‌ 
अपचत 
अप्रटत्‌ 
अपगत 
अपतत्‌ 
अप्त 
अपाठयत्‌ 
अपिवत्‌ 
अपात्‌ 
अपालयत्‌ 
अपिनर्‌ 
अपीडयत्‌ 
अपुष्यत्‌ 
अपुष्णात्‌ 
अपोप्रयत्‌ 
अपचत 
अपुनात्‌ 
अपूजयत्‌ 
अपृस्पत्‌ 
अपिप 
अपास्यत्‌ 
अप्यायत 
अपृच्छत्‌ 
अप्रथत 
अप्रीयत 
अप्रीणात्‌ 
अप्रीणयत्‌ 
अप्लवत 
अम्लोपत्‌ 


चरत्येत 
पचेत 
पचेत 
पटेत्‌ 
पणेत 
पतेत्‌ 
पेत 
पागयेत्‌ 
पिवेत्‌ 
पायात्‌ 
पाल्येत 
पिष्यात्‌ 


वरृत्ात्‌ 
पच्यात्‌ 
पश्ीषट 

पन्यात्‌ 
पतिप्रीर 
पयात्‌ 
पत्सीष्र 

पात्यात्‌ 
पेयात्‌ 
पायात्‌ 
पाट्यात्‌ 
पि्यात्‌ 
पीडयेत्‌ पीड्यात्‌ 
पुष्येत्‌ पूष्याव्‌ 
पुष्णीयात्‌ ॐ 

पोपयेत्‌ पोप्यात्‌ 
पवेत पविपी्ट 
पुनीयात्‌ प्ूयात्‌ 
पूजयेत्‌ पृज्यात्‌ 
पूरयेत्‌ प्र्यात्‌ 
पिपूर्यात्‌ पूर्यात्‌ 
पारयेत्‌ पार्यात्‌ 
प्यायेत प्यासीष्ट 
एच्छत्‌ 
प्रयेत 
प्रपीट 
प्रीयात्‌ 


म्रीयेत 
प्रीणीयात्‌ 
प्रीणयेत्‌ 
प्ल्वेत प्लोपीष्ट 


प्नेपेत्‌ 


ग्रीण्यात्‌ 


वातुरूप-कोष 


आश्ीचिड. दंड 


अनर्वति 
अपारीत्‌ 
अपृक्त 
अपारीत्‌ 
अपगिष् 
अपतत्‌ 
अपादि 
अपीपगत्‌ 
अपात्‌ 
अपासीत्‌ 
अपीपलत्‌ 
अपिप्रत्‌ 
अपिपीडत्‌ 
अपुष्रत्‌ 
अपोपीत्‌ 
अपूपुपत्‌ 
अपविष्ट 
अपावीत्‌ 
अपूपुजत्‌ 
अपृयुरत्‌ 
अपारीत्‌ 
अपीपरत्‌ 
अप्यास्त 


पृच्छध्यात्‌ सप्राक्षीत्‌ 
प्रयिपरीषट 


अप्रथिष्ट 
अपर 
अग्रेपीत्‌ 
अपिपरिणत्‌ 
अम्लो 


प्ठुष्यात्‌ अप्लयेप्रीत्‌ 


लड. 
अनर्तिष्यत्‌ 
अपध्यत्‌ 
अपश्यत 
अपरिष्यत्‌ 
अपगिप्यत 
अपतिष्यत्‌ 
अपत्स्यत 


अपा्विग्यत्‌ 


अपास्यत्‌ 


११ 


अपाटयिप्यत्‌ 


अपेश््यत्‌ 


अपीडयिष्यत्‌ 


अपोध्यत्‌ 
अपोपिष्यत्‌ 


अपोप्रयिष्यत्‌ 


अपविष्यत 
अपतिष्यत्‌ 


अपूनयिष्यत्‌ 


अपूरयिप्यत्‌ 
अपरिष्यत्‌ 
अपारयिष्यत्‌ 
अप्यास्यत 
अग्रभ्यत्‌ 
अप्रयिष्यत 
अपरेष्यत 
यप्रष्यत्‌ 


अप्रीणविष्यत्‌ 


अप्ठोष्यत 


अप्लोपरिप्यत्‌ 


२३९ 
णिच्‌ कम० 
नर्तयते च्यते 
पाचयति पच्यते 
११ ११ 
पाठयति प्यते 
पाणयत्ति पण्यते 
पातयति पत्यते 
पादयति मद्यते 
पारायति पाग्यते 
पाययति पीयते 
पाटयति पायते 
5) पास्यते 
पेषरयत्ति पिष्यते 
पीडयति पीड्यते 
पोपयत्ति पुष्यते 
१) ११ 
1 पोष्यते 
पावयत्ति पूयते 
2 9 
पूजयति परज्यते 
मूस्यति पूर्यते 
पारयति पूर्यते 
पारयति पार्यते 
प्यापयति प्यायते 
परच्छयत्ति प्च्छयते 
प्रथयति प्रथ्यते 
पाययति प्रीयते 
प्रीणयति >) 
9 प्ीप्यते 
प्लावयति प्टटूयते 
प्लोपयति प्टुष्यते 


२४० प्रोढ-र्चनानुवादकौसुदी 


घातु अथं चख्ट्‌ चट्‌ य्‌ द्ध्य कोर. 
कु(१प० फलना) फंर्ति पफाल फलति फलिष्यति फलतु 

- व्रधू (श्या बीभत्स होना)वीमत्सते ब्रीभत्साचक्रे वीभत्सिता ब्रीमस्सिष्यते बरीमत्सताम्‌ 
चू (९० उ०; बोधिना) बाधयति वाधयाचकार बाधयिता बाधयिप्यति वाध 
बन्धू (९ १०५ वोधना) वध्नाति बवन्ध  बन्द्रा मन्त््यति बध्नातु 
-वाध्‌ (१ आगपीडा देना) वाधते वतव्राधे बाधिता बाधिष्यते वाताम्‌ 
युध्‌ (१ उ ०, समञ्चना) बोधति-ते बुवोध बोधिता बोधिष्यति बोधतु 

` इध (५ आ०, जानना) दुष्यते बुबुधे बोद्धा भोत्स्यते बुध्यताम्‌ 
रू (२०, बोलना) प० ब्रवीति उवाच वक्ता वक्ष्यति द्रवीतु 


आ०-- ब्रूते ऊचे ॐ वक्ष्यते ब्रूताम्‌ 
मभ्‌(१००;खाना) प०- भक्षयति मभ्याचकार मभ्यिता भक्षयिष्यत्ति भक्षयत 
आ०-- भक्षयते भक्षयाच्रो ,, -ते -- ताम्‌ 


. „मज्‌ (१ उ०; सेवा करना)मजति-ते बभाज भक्ता म्यति भजतु 
भञ्ज्‌ (७ १०, तोडना) भनक्ति बभज्ज भक्ता भक्ष्यति भनक्त 

५ अण्‌ (१ प०, कना) भणति बभाण  मणिता भणिष्यति भण 
भतस ( १० आ ०, डय्ना) भर्त्सयते भत्संयाचक्रे भर्त्वयिता भर्त्छयिष्यते भर्त्वयताम्‌ 
भा (२ १०, चमकना) माति बभौ भाता भास्यति भात 

. भाषू (१ आ०, कहना) माषते वभाषे मापिता भाष्यते भाषताम्‌ 

~ भा (१ आ०+चमकना) भासते बभासे भाचिता भासिष्यते भासताम्‌ 

. मि्षू(१ आ०, मोगना) भिक्षते बिभिक्षे मिक्षिता भिक्षिष्यते भिक्षताम्‌ 
मिद्‌ (७ उ०, तोडना) भिनत्ति बिभेद भेत्ता भेत्स्यति भिनत 
भी (३१०, डरना) बिभेत्ति यिमाय मेता मेष्यति बिभेतु 
युस्‌ (७ १०, पाल्ना) सनक्ति बुभोज भोक्ता मोक्ष्यति भुनक्तु 

(७ आ०, खाना) यन्ते बजे ५ --ते ड ताम्‌ 


_ अ. पण, हयोना) भवतति बभूव भविता भविष्यति भवतु 
मूष (१० उ०, सजाना) भूषयति-ते भूषयाचकांर भूषयिता भूषयिष्यत्ति मूषयतु 
. ॐ (१ उ०, पालना) भरति-ते बभार मततं भरिष्यति भख 
अ (३ उ०, पालना) बिभर्ति ,, 5 ४ विभर्व 
भ्रमिता भ्रमिष्यति भ्रमत 


. भ्रम्‌ (१ १०, घूमना) भ्रमति वभ्राम 
स्रम्‌ (४ प०, घूमना) आम्यति + त त भ्राम्य 
प्रद्‌ (१९ मा०; गिरना) ्रशते चश्ंशे श्रिता भ्ररिष्यते म्राताम्‌ 


लड विधिलिड्‌ 


अफल्त्‌ 

यचीमत्छत 
अवाधयत्‌ 
यवध्नात्‌ 
अवाधत 
अवोवत्‌ 
अवु.वत 
अव्रवीत्‌ 
अनृत 
अभक्षयत्‌ 
-- यत 
अभजत्‌ 
अमनक्‌ 

_ अभणत्‌ 
अभत्छयत 
अभात्‌ 
अभापत 
अमापतत 


अभिश्नत 
अभिनत्‌ 
अविभेत्‌ 
अथुनक्‌ 
अयुत 
अभवत्‌ 
(मनमूधवत्‌ 
अभरत्‌ 
अव्रिम 
अभ्रमत्‌ 
अश्राम्यत्‌ 
श्रत 


धातुरूप-कोष 


आशीर्टिंड. दंड 


पटेत्‌ फल्यात्‌ 
नरीभत्सेत वीभत्विपीष् 
वाथयेत्‌ बाव्यात्‌ 
व्रध्नीयात्‌ वध्यात्‌ 
वायेत वापिपीप् 
वोवेत्‌ ठ॒न्यात्‌ 
बुध्येत अत्ीष्ट 
ब्रूयात्‌ उच्यत्‌ 
व्रचीत वक्षीषट 
भनयेत्‌ भक्ष्यात्‌ 
-येत मभविषीष्ट 
भजेत्‌ मञ्वात्‌ 
म्ज्यात्‌ भज्यात्‌ 
भणेत्‌ मण्यात्‌ 
मर्त्सयेत॒मर्त्यिपीट 
भायात्‌ भायात्‌ 
भाषेत भापिपीष् 
भासेत मासिप्रीषट 
भिक्नेत  भिसिपीष्ट 


भिन्ग्रात्‌ भयात्‌ 
विभीयात्‌ भीयात्‌ 


शृज्ज्यात्‌ धन्यात्‌ 
धुन्जीत अक्षी 
भवेत्‌ भूयात्‌ 
भूपयेत्‌ भुप्यात्‌ 
भेत्‌ भ्रियात्‌ 
विभ्छृयात्‌ ,) 
भ्रमेत्‌ श्रम्यात्‌ 
ध्राम्येत्‌ 
श्रदोत म्रदिपरी् 


१६ 


अफालीत्‌ 
अवीमत्सि्र 
अवीवधत्‌ 
अमान्त्यीत्‌ 
अवाधिष्ट 
अघुघत्‌ 
अबोधि 
अवोचत्‌ 
अवोचत 
अवमभत्‌ 
-्नत 
अमाक्षीत्‌ 
अमादघ्तीत्‌ 
अमाप्रीत्‌ 
अवम््सत 
अमासीत्‌ 
अभापिष्ट 
अभासिष्ट 


अमिति 
अभिदत्‌ 
अभैषीत्‌ 
अभोनीत्‌ 
अभुक्त 
अभरत्‌ 
अदुमप्त्‌ 
अमार्पात्‌ 
22 

अश्रमीत्‌ 
अभ्रमत्‌ 
अश्रि 


त्छ्ड_ णिच 


अफलिप्यत्‌ फाट्यति 


२४१ 


[भ 
क्रयं० 
फट्यते 


अवीमस्छिषयत वीमत्सयति वीमत्स्यते 


अवाधयिप्यत्‌ वराघय्रति 
अभन्त्यत्‌ वन्धयति 
अवाविप्यत वावयत्ति 
अवोधिप्यत्‌ बोध्यति 
अमोत्स्यतं न 
अवध्यत्‌ वाचयति 
अव्यत र 
अभक्षविष्यत्‌ भक्रयति 
ष्यत 93 
अभक््यत्‌ भाजयति 
अभक्षयत्‌ भज्ज्यति 
अमणिष्यत्‌ माणयति 


अभर्त्खयिष्यत भरत्वयति 
अभास्यत्‌ भापयति 
अमाप्रिषयत भाप्रयति 
अमासिष्यत भासयति 


अभिश्िप्यत भिश्रयति 
अभेत्स्यत्‌ भेदयति 
अभेष्यत्‌  माययत्ति 
अभोध्यत्‌ भोजयति 
त ११ 
अमविष्यत्‌ भावयति 
अभूप्रयिष्यत्‌ मूप्रयति 
अभरिप्यत्‌ भारयति 


29 ५१ 


अभ्रमिप्यत्‌ श्रमयति 


क 2 


अभ्रनिष्यत श्रयति 


वाच्यते 
वध्यते 
वाध्यते 
वुध्यते 
११ 
उच्यते 


39 


भध्यते 
११ 

भज्यते 
मच्यते 
भण्यते 
भरतस्यते 
मायते 

भाष्यते 

भास्यते 


भिक्ष्यते 
भिद्यते 
भीयते 
भुज्यते 
मूयते 
भूष्यते 
भियते 
भ्रम्यते 


१ 


श्रष्यते 


२४२ परीढ-र्वनानुषादकोयुदी 


धातु अथं खट्‌ लिट्‌ खट्‌ ट्‌ खर्‌ 
्रस्न्‌ (६ उ०, भूनना) ्यजति-ते वभ्रज्ज भ्रष्टा भ्रकष्यति ऋन्जतु 
श्राज्‌ (१९ आ०, चमकना) भ्राजते वभ्राजे भ्राजिता भ्राजिष्यते भ्राजताम्‌ 
मण्ड्‌ (१० उ०, सजाना) मण्डयति-ते मण्डयाचकार मण्डयिता मण्डयिष्वति मण्डयठ । 


मय्‌ (१ प०, मथना) मथति ममाथ मथिता मथिष्यति मथु 
मद्‌ (४ प०, प्रसन्न होना) मयति ममाद मदिता मरिष्यति मायु 
मन्‌ (५आ०) मानना) मन्यते मेने मन्ता मस्यते मन्यताम्‌ 
मन्‌ (८ आ०, मानना) मनुते १ मनिता मनिष्यते मनुताम्‌ 
मन्त (१० आ०, मच्रणा०) मन्वयते = मन्त्रयाचकर मन्नयिता मन््रयिस्यते मन्त्रयताम्‌ 
सन्थू (९ प०, मथना) मथ्नाति ममन्थ मन्थिता मन्थिष्यति मथ्नातु 
मस्‌ (६ प०; दवना मज्जति ममञ्ज मङ्क्ता मङ्क्ष्यति मञ्जु 
मा (२ प०; नापना) माति ममो माता मास्यतति माठ 

मा (३ आ०, नापना) मिमीते ममे माता मास्यते मिमीताम्‌ 


मान्‌ (१ आ०; जिज्ञासा०) मीमासते मीमासाचक्रो मीमासिता मीमासिष्यते मीमाखताम्‌ 
मान्‌ (१० उ०; आदर०) मानयति-ते मानयाचकार मानयिता मानयिष्यति मानय - 
मार्ग (९० उ ०, दढन) मागंयति-ते मागंयाचकार मार्मयिता मार्गयिम्यति मार्गयतु 
माज (१० उ ०, साफकरना) मा्जयति-ते माजेयाचकार माजयिता मार्जयिष्यति माजयतु 
मिल्‌ (६ उ०, मिलना) मिरति-ते मिमेल मेलिता मेकिष्यति मिल्ठ॒ 
भिश्रू (१० उ०, भिलाना) मिश्रयति-ते मिश्रयाचकार मिश्रयिता मिश्रयिष्यति मिवत 
मई (९ प०, गीला करना) मेहति ममेह मेढा मेक्षयति मह॒ 
मीट्‌ (१ पर, ओंख मीचना) मीलति मिमील मीलित मीकलिष्यति मील 
सुच्‌ (६ उ०, छोडना) प०~ मुश्ति मुमोच मोक्ता मोक्ष्यति सुखद 
( आ०-- सुते समुखुचे „; मोष््यते सुताम्‌ 
मुच्‌ (१० उ ०, युक्त करना) मोचयतिःते मोचयाचकार मोचयिता मोचयिष्यति मोचयत 
_ खद्‌ (९ जा०; प्रसन्न होना) मोदते सुखदे मोदिता मोदिष्ये मोदताम्‌ 
(१ १०, मित दोना) मृच्छति मुमूर्च्छ मूच्छिता मूच्छिप्यति मृच्छ, 


भमु (९ प०, चुराना मुष्णाति मुमोष मोपिता मोपरिष्यति गपा 
सुट्‌ (४ प०, मोह मे पडना, मुह्यति मुमोह मोहिता भीदिप्यति सुद 
मृ (६ आ०, मरना) म्रियते ममार मर्ता मरिष्यति स्रियताम्‌ 


स्रग्‌ (१० आ०) टना) मृगयते मृगयाचक्रे मृगयिता मृगयिष्यते मृगयताम्‌ 
् [५ ६५ 
मृज्‌ (२ प०; साफ करना) मार्ट ममार्ज मिता मर्जिष्यति माष्टु 


घातुरूप-कोष 


ल्ड विधिलिङ्‌ आश्ची्खिद्‌ दुङ्‌ चद णिच्‌ 
अग्नत्‌ शच्जेत्‌ व्यात्‌ अभ्राक्चीत्‌ अग्रद्यत्‌ श्रयति 
अभ्राजत श्राजेत भ्राजिपीए अभ्राजि अभ्रालि्य्त भ्राजयति 
अमण्डयत्‌ मण्डयेत्‌ मण्ड्यात्‌ अमण्डत्‌  अमण्डविष्यत्‌ मष्डयरति 
अमथत्‌ मेत्‌ मध्यात्‌ अमथीत्‌ अमथिष्यत्‌ माथवति 
अमाद्रत्‌ मात्रत म्रात््‌ अमदत्‌ अमदिष्यत्‌ मदयति 
अमन्यत मन्येत मसीष्ट अमस्त अमस्यत॒ मानवति 
अमनुत मन्वीत मनिपीषए्ट अमत अमनिप्यत + 
अमन्यत मन्त्रयेत मन्त्रविप्री्ट अममन्त्रत अमन्रयिष्यत मन्त्रयति 
अमथ्नात्‌ मथ्नीयात्‌ मध्यात्‌ अमन्थीत्‌ अमन्यिष्यत्‌ मन्ययत्ति 
अमलत्‌ मञ्जेत मज्व्यात्‌ अमाडक्षीत्‌ अमद्श््यत्‌ मजयति 
अमात्‌ मायात्‌ मेयात्‌ अमासीत्‌ अमास्यत्‌ मापयति 
अमिमीत भिमीत मासीष्ट अमास्त अमास्यत , 
अमीमासव मीसामंव मीमामिपरीध् अमीमासिषए अमीमासिष्यत मीमासयति 


गमानयत्‌ मानयेत्‌ मान्यात्‌ अमीमनत्‌ 
अमार्मयत्‌ मारयेत्‌ मार्गात्‌ अममार्गत्‌ 
अमार्जयत्‌ मार्जयेत्‌ मार्व्यात्‌ अममारजन्‌ 
अमिलन्‌ भिन्त मिच्यात्‌ अमेलीत्‌ 
अमिश्वयत्‌ मिश्रयेत्‌ मिधरूयात्‌ अमिभिघ्रत्‌ 
अमेहत्‌ मेदेव मिष्यात्‌ अभिश्चत्‌ 
अमील्त्‌ मीन्धेत्‌ मील्यात्‌ अमीलीत्‌ 
अमुचत्‌ मुञ्चेत्‌ मुच््रात्‌ अमुचत्‌ 
मुशीषएट॒ अमुक्त 
अमोचयत्‌ मोचयेत्‌ मोच्यात्‌ अमृमुचत्‌ 
अमोदत मोदेत मोदिप्ी्ट अमो 


अमूर्त मन्त्‌ मूर््ट.वात्‌ अमूर्ज्छीत्‌ 


अमुश्चत मुख्ेत 


आमुष्णात्‌ सुष्णीयात्‌ मुष्यात्‌ अमोपीत्‌ 
अशयत्‌ स॒घ्येत्‌ युह्यात्‌ अमुत्‌ 
अभ्रियत प्रियेत मूप्री्ट अग्रत 
अमृगयत मृगयेत मृगयिपीष्ट अममृगत 
णठ मल्यान्‌ मृज्यात्‌ जमार्जात्‌ 


अमानयिष्यत्‌ मानयति 
अमार्मयिष्यत्‌ मार्गयनि 
अमार्जयिष्यत्‌ मार्जयति 
अमेहिप्यत्‌ मेलयति 
अमिभ्नविणयत्‌ मिश्रयति 
अमेध्यत्‌ मेद्यति 
अमीलिप्त्‌ मील्यत्ति 
अमोश्यत्‌ मोचयति 
अमोभ्यत ४ 

अमोचविप्वत्‌ मोचयति 
अमोटिम्वत मोदयति 
अमृच्छिप्यत्‌ मूर्च्छयति 
अमोपिष्यत्‌ मोप्रयत्ति 
अमोदिष्वत्‌ मोटयति 
अमरिग्यत्‌ मारयति 
अमरगविप्यत मृगयति 


अमरजिष्यत्‌ मार्जयति 


२१द्‌ 
क्म 
ग्रज्व्यते 
भ्राज्यते 
मण्ड्यत 
मथ्यते 
मनतं 
मन्यते 


११ 
मन्यते 
मथ्यते 
मज्ज्यते 
भीयते 


मम स्यते 
मान्यत 
मार्यते 
मार्ज्यते 
मिल्यते 
मिश्रयतं 
मिष्यते 
मील्यते 


त 


मुच्यते 

99) 
मोच्यत 

मुच्ते 
मृच्छंयते 
मुष्यते 
मृष्यते 
प्रियते 
मृग्यते 
मृज्यते 


२४४ मरोढ-रचनानुवादकोमुदी 


धातु अथं ख्य्‌ ष्ट 


द्‌ 


ल्श्य्‌ ¦ खोय्‌ 


मृज्‌ (१००, साफ करना) माजंयति-ते मार्जयाचकार मार्जयिता मार्जयिष्यतति.मार्जयत 
मपू (१० उ०; क्षमा करना) मप्रयति-ते मर्पयाचकार मर्प॑यिता 


. ग्ना (१ प०, मानना) आ ~+ मनति मम्नौ 
भ्ठ (९ पर, मुरद्लाना) म्ायति मम्ल 
„ य॒ज्‌ (१ उ०, यज्ञ करना) यजति-ते इयाज 
युत्‌ (१ आ०, यत्न करना) यतते येते 
५ 
यन्न्‌ (१० ॐ०, नियमित०) यत्रयति यच्रयाचकार 
_ यम्‌(१ प०, रोकना) नि + यच्छति ययाम 
, यस्‌ (४ प०, यत्न करना)प्र + यस्यति ययास 


या (२ प०, जाना) याति ययौ 
. याच्‌ (९ उ०, मगना) १०- याचति ययाच 
आ०-- याचते ययाचे 


यापि (या + णिच्‌ , विताना) यापयति यापयाचकार 
युज्‌ (४ जआ०, ध्यान कगाना) युज्यते युयुजे 
युज्‌ (७ ॐ०, मिलना) युनक्ति युयोज 


म्नाता 
म्लाता 
यष्टा 
यतिता 
यच्रयिता 
यन्ता 
यिता 
याता 
याचिता 


११ 


मर्पवि्यति मर्भवत 
म्नास्यति; मनत 
म्ल्ास्यत्ति म्लायतु 
यक््यति यजत 
यतिष्यते यतताम्‌ 
य्यिष्यति यत्रयनु 
यस्यति ` यच्छतु 
यिष्यति ; यस्यतु 
यास्यति यातु 

याचिष्यति याचतु 
नर्ते -ताम्‌ 


यापयिता यापयिष्यति यापयत 


योक्ता 


१ 


योक्ष्यते युज्यताम्‌ 
योक्ष्यति घुनक्तु 


य॒ज्‌ (१० उ०, कगाना) योजयति-ते योजयाचकार योजयिता योजयिष्यति योजयत 


युध्‌ (४ आ०, ल्डना) युध्यते युयुे योद्धा 
रक्ष्‌ (१ प०, रक्षा करना) रक्षति ररक्ष रक्षिता 
रच्‌ (१० उ ०; बनाना) स्चयति-ते स्वयाचकार स्चयिता 
रज्ञ (४ उ०, प्रसन्न दोना) रज्यति-ते ररज्ञ रद््ता 
रट्‌ (१ प्र० र्यना) रटति स्यट रखिता 
म्र (१ आ० रमना) रमते रेमे रन्ता 
(वि + रम्‌ , पर०) विरमति विरराम विरन्ता 
रस्‌ (१० ॐ०; खाट लेना) रखयति-ते रखयाचकार रसखयिवा 
रान्न ड०; चमकना) प०- राजति रराज राजिता 
आ०-- राजते रेजे ५ 
राध्‌ (५ १०, पूरा करना)आ+ राध्नोति रध राद्धा 
स (२ प०, रब्द्‌ करना) रोति सराव रव्रिता 
च्‌ (९ आ०, अच्छा गना) रोचते सर्च रोचिता 


सुद्‌ (२ प०> रोना) रोदिति स्रो 


योत्स्यते युध्यताम्‌ 
रक्षिष्यति रक्षतु 

र्चभ्रिष्यति रचयत 
रडक्ष्यति रज्यत 
रयिप्यति रयत 

रस्यते रमताम्‌ 
विरस्यत्ति विरमतु 
रसखयिप्यति रस्यत 
राजिष्यति राजठ | 
--ते, -ताम्‌ 
रात्स्यति राप्नोठ 
विष्यति रौठ 

रोचिष्यते रोचताम्‌ 


सेदिता रोदिष्यति रोदिव 


धातुरूप-को प २४५५ 


र्ड्‌ विधििङ्‌ यशीर्टिड. छड. टृड._ णिच्‌ कम 
अमार्जयत्‌ मावयत्‌ मार्ज्यात्‌ अममार्जत्‌ अमार्जचिप्यत्‌ मार्जयति मार्ज्यते 
अमपयत्‌ मर्भयेत्‌ म्यात्‌ अममर्परत्‌ अमर्पयिष्यत्‌ मप्रवति मर््यते 
अमनत्‌ मनेत्‌ स्नायात्‌ अम्नासीत्‌ अम्नास्यत्‌ म्नाप्रयवि म्नायते 
अम्टायत््‌ म्यात्‌ म्टायात्‌ अम्लासीत्‌ अगम्ब्यस्यत्‌ म्टापयत्ति म्खायते 
अयजत्‌ यजेत्‌ टच्यात्‌ अयवाश्रीत्‌ अयध्यत्‌ याजयति इज्यते 
अग्रत यतेन ग्रतिप्री्ट अयतिष्ट अयत्तिष्यत यातयति यत्यते 
अयन्त्रयत्‌ यन्त्रवत्‌ यन्व्यात्‌ अययन्रत्‌ अयन्वयिप्यत्‌ यन्त्रयत्ति यन्व्यते 
अयच्यत्‌ यच्छेत्‌ वम्थात्‌ अयखीत्‌ अयस्यत्‌ नियमयति नियम्यते 
मयस्यत्‌ यस्येत्‌ यस्यात्‌ अयसत्‌ अयसिष्यत्‌ आयासयते यस्यते 
अयात्‌ यागात्‌ यायात्‌ अयासीत्‌ आयास्यत्‌ यापयति यायते 
अयाचत्‌ याचेत्‌ याच्यात्‌ अयाचीत्‌ अयान्वियत्‌ वाचयति याच्यते 
ष्य याचेत याचिप्रीष्ट अवाचि -त ५ ५ 

अयापयत्‌ यापयेत्‌ याप्यात्‌ अयीयपत्‌ अयापनिष्यत्‌ -- याप्यते 
अयुज्यत युज्येत युश्रीष्र अयुक्त अयोश्यत योजयति युज्यते 
अगुनक्‌ युन्ज्यात्‌ युव्यात्‌ अयुजत्‌ अयोश्यत्‌ प र 

अप्रोजयत्‌ योजयेत्‌ योज्यात्‌ अगूयुजत्‌ अयोजयत्‌ > योज्यते 
अगरुध्यत्त युच्येत थुत्छीएट अयु अयोत्ध्यत योश्रयत्ति युध्यते 
अस्तत्‌ रमेत्‌ रध्यात्‌ अरश्रीत्‌ अररिष्यत्‌ रभयति र्यते 
असर्वयत्‌ स्चेत्‌ सव्याद्‌ अररचत्‌ अस्वयिष्यत्‌ स्ययति स्यते 
आरल्यत्‌. रप्येत्‌ रव्यात्‌ अराट्क्षीत्‌ अरडघ्यत्‌  रजयत्ति रज्यते 


अर्त्‌  स्येत्‌ स्व्यात्‌ अर्टीत्‌ अरटिप्यत्‌ राय्यत्ति रस्यते 


॥ 


अरमत रमेत रसीष्ट अरस्त अर स्यत रमयति रम्यते 


व्पररमत्‌ त्रिस्मेत्‌ चिरम्यात्‌ व्यरसीत्‌ व्यरस्यत्‌ विरमयति विरम्यते 
अरखयत्‌ रसयेत्‌ रस्यात्‌ अर्त्‌ अरसविष्यत्‌ रसयति 


रस्यते 
अराजत्‌  राजेत्‌ राज्यात्‌ अराजीत्‌ अराजिष्यत्‌ राजयत्ि राय्यते 
--त -त राजिपी्ट अराजिष्र अराजिष्यत 
सगध्नोत्‌ रा ्नुयात्‌ राध्यात्‌ अरात्छीत्‌ अरात्स्यत्‌ रावयत्ति राध्यते 
अरोत्‌ स्यात स्यात्‌ अरावीत्‌ अरवि्यत्‌ रावग्रति सूयते 
सेचत रोचेत रोचिष्ट रोचिष्ट अरोचिप्यत रोचयते रच्यते 


अरोदीत्‌ स्यात्‌ म्यात्‌ अस्टत्‌ अरोदिष्यत्‌ रोदयति स्ते 


९४६ प्रीढ-र्चनानुवादकौसुदी 


धातु अथं च्ट चिद्‌ छुर्‌ लट्‌ कद्‌ 
रुधू (७० रोकना) प° --रुष्द्धि  द्योध रोद्धा रोत्स्यति सुण 
आ०-- न्धे सस्थे , ते सन्धाम्‌ 
<-सट्‌ (१ प° उगना) रोदति स्रो रोढा रोक्ष्यति रोतु 


रूप्‌ (१० उ ०, रूप चनाना) रूपयति-ते स्पयाचकार रूपयिता रूपयिष्यति रूपयतु 
लक्‌ (१० उ०, देखना) लश्चयति-ते ल्याचकार रक्षयिता रुधयिष्यत्ति लभयते 
लग्‌. (१ प०, खुगना) लगति ल्काग ऊगिता लगिष्यति लगु 
९. च्ड्घ्‌ (१ आ०, सधना) उत्‌ + ल्डघते ढल्ब्वे ठधिता लधिष्यते लेघताम्‌ 
द्ध (१० उ०, लेघन) रुघयति-ते लघयाचकार कघयिता लघयिष्यति लघयतु 
लड्‌ (१० उ०, प्यार करना) खाडयत्ति-ते लाडया- लाड- स्डयिष्यति खाडयतु 


चकार यिता 
^“ रप्‌ (१ प०; बोलना) ल्पत्ति ल्ल्प छङूपिता लपिष्यति लपतु 
"क्रम्‌ (२ आ०, पाना) ख्भते लेमे ल्बन्धा लप्स्यते रमताम्‌ 
(लम्ब्‌ (१ आ०) रूटकना) लम्बते ककम्बे टम्बिता लम्निष्यते रम्बताम्‌ 
९. -लपू (१ उ०, चाना) लपति-ते ललप्र लषित लपिष्यति ल्श्रव॒ 


„ कस्‌ १०, शोभित होना)वि + लसति ललास कसित लसिष्यति लखत 
लस्नू (लन्‌ ,६ आ०,लजित०) लजते कले ल्दलिता लजिष्यते लजताम्‌ 
लिख्‌ (६ प०, छिलिना) लिखति कछिठेख ठेखिता टेखिष्यति लिखित 

५,.चि्‌ (आ +; १ प०, आलिगरति आलिलिग सादि- आटिगिष्यति जाटिगनु 
आगन ०) गिता 
ल्म (६ उ ०, लीपना) छिम्पति-ते लिलेप लप्ता लेप्स्यति कल्िम्पतु 
लिह. (२ उ०, चायना) लेटि क्लिदि केढा शेषयत्ति ल 
ली (भा०लीनदहोना) लीयते च्य केता केष्यति लीयताम 
ट्‌ (१ प०, लोटना) कोयति लोट लोरिता लोरिष्यति ल्मे 

‹. खड (१ प०, बिलोना) आ ~+ रोडत्ति छल्येड ल्योडिता लोडिष्यति लोडव 

लप्‌ (४ १०, टृप्त होना) दुप्यत्ति ट्लोप लोपिता लोपिष्यति द्प्यतु 


ल्प (६ उ०, नष्ट करना) छम्पति-ते ; लोन लेप्स्यति छन्त , 
लम्‌ (४ प०, छोभ करना) म्यति ढरोभ लोभिता रोभिष्यति छम्यत॒ । 
टू (९०, काटना) नाति इलव ल्विता टविष्यति छनाठ 


ल्नेक्‌ (१० उ०,देखना)आ ~+ ल्येकयत्ति-ते लोकयाचकार लोकयिता लोकयिष्यति लोकय 
लोच्‌ (१० उ ०देखना)आ ~+ सोचयति लोचयाचकार होचयिता लोचयिप्यति रोचय 
वन्‌ (१० उ ०, ्वोचना) वाचयति वाचयाचकार व्राचयिता वाचयिष्यति वाचयत 
वञ्चु (१० आ०, टगना) वञ्चयते वश्चयाचक्रे वद्चयिता चश्चयिष्यते व्वयताम्‌ 
५.वद्‌ (१ १०; योलना) वदति उवाद वदिता वदिष्यति वदतु 


धातुरूप-कोष २४७ 
ट्ष. विधिटिदह. थाश्शीटिद. छ. क्क. णिच.  कमं० 
अर्णत्‌ रुन्ध्यात्‌ रस्ध्यात्‌ अख्थत्‌ अरोत्स्यत्‌  रोक्यति रध्यते 
अम्न्ध मन्धीत स्त्ीष्ट अरु -त 9 2 
अरोदत्‌ रत्ति ग्ह्यात्‌ असश्चत्‌ अरोश्यत्‌ सेहयति रुद्यते 
अरूपवत्‌ सूपयेत न्प्यात्‌ असरूपत्‌ अरूपयिष्यत्‌ रूपयति रूप्यते 
अलक्षयत्‌ स्के ल्यात्‌ अल्लश्षत्‌ अलशक्चयिप्यत्‌ लश्रयति ध्यते 
अल्गत्‌ ल्गेत्‌ लग्यात््‌ अलगीत्‌ अलगिप्यत्‌  रगयति दख्ग्यते 
अलवत लेत ल्यिपीएट अन्चरष्ट अल्धिप्यत धयति कव्यते 
अल्घयत्‌ ल्येत्‌ च्््यात्‌ अट्ट्यत्‌ अ्यिष्वत्‌ 2) 
अल्याडयत्‌ ल्डयेत्‌  लाञ्यात्‌ अलीलडत्‌ अल्ड- ल्ाडयति लाञ्यते 

विप्यत्‌ 
अख्पत्‌ च््येत ल्प्यात अलपीते अलपिष्यत लापयत्ति लप्यते 
अलमत लमेत लप्सीष्ट अलब्ध अलप्स्यत्त लम्भयत्ति कम्यते 
अलम्बत ल्म्बेत ल्म्विपी्ट अटग्विष्र अल्म्विष्यत लम्बयति कलगम्बूयते 
अल्प्रत्‌ ल्पेत्‌ ल्यात्‌ अल्पीत्‌ अलपरिप्यत्‌ लाप्रयति कयते 
अल्सत्त्‌ ल्सेत्‌ ल्स्यात्‌ अल्सीत्‌ अलसिप्यत्‌ लासयति रस्यते 
अन्त ल्च्जेत कञ्जिपी्ट अललिष्ट अललजिप्यत ल्जयति लज्ज्यते 
अलखित्‌ लिखित ल्ग्व्वात्‌ अटेखीत्‌ असेखिप्यत्‌ ठेखयति लिख्यते 
आन्गित्‌ आलिगेत्‌ आदटि- आदटिगीत्‌ आिगि- आल्गि- आलिम्यते 
ग्यात्‌ प्यत्‌ यति 
अलिम्मत्‌ लिम्मेत्‌ दछिप्यात्‌ अलिपत्‌ अलेप्स्यत्‌ लेपयति लिप्यते 
अलेट्‌ लिह्यात्‌ लिह्यात्‌ अलिश्चत्‌ अक्ेश्यत्‌ ठेहयति कलिते 
अलीयत लीयेत लेपरी अचेष्ट अचेष्यत्‌ त्ययति त्यीयते 
अलौटत्‌ लेत्‌ द्ष्यात्‌ अल्मोयीत्र्‌ अन्येरिप्यत्‌ न्नेययप्ति ष्यते 
अलोडत्‌ सटेत्‌ ट्ब्चात्‌ अलोडीत्‌ अलोेडिष्यत्‌  लोडयति छ्व्यते 
अटुम्यत्‌ द्येत्‌ दटुप्यात्‌ अद्यत्‌ अलोपिष्यत्‌ रोपयति छप्यते 
सदग्परत्‌ ट ग्पेत्‌ त ५ अलोप्स्यत्‌ ह ध 
अटुम्यत्‌ छ्म्येत्‌ ल्म्यात्‌ अलोमीत्‌ अलोभिष्यत्‌ लोभयति छभ्यते 
भ्त टनौयात्‌ द््यत्‌ अलावीत्‌ अलविप्यत्‌ न्छययत्ति ट्यते 
ठ ४ ल्ोक्यात्‌ अद्लेकत्‌ अल्गेकविग्यत्‌ लोकयत्ति ल्मेक्यते 
अलोचयत्‌ ल्येचये च्यात्‌ अटलेचत्‌ यलेचनिष्यत्‌ लोचयतत श 
अवाचयत्‌ वाचयेत्‌ क ध यवाचयिष्यत्‌ उ 
यवश्चयत व्येव वश्चविपोध यवश्चत ` यवखयिप्वत ` क व 
अवदत्‌ ठदेत्‌ उग्रात्‌ अवादीत्‌ अवदटिप्यत 1 ५ 
8 पू तू घ्प्यत्‌ वादयति उद्यते 


९४८ प्रीढ-~रचनालुवाद्कीमुदी 


धातु अर्थं ख्य्‌ लिट्‌ ख्‌ ट्‌ लर्‌ 
चन्द्‌ (१९ आ०, प्रणाम) चन्दते यचन्दे वन्दिता बन्दिष्यते बन्दताम्‌ 
. वप्‌ (१९ उ, बना) ` वपति-ते उवाप वता वप्स्यति वपतु 
_ चम्‌ (१ १०. उगल्ना) वमति ववाम वमिता वभिष्यत्ति चमत 
वसू (२ प०, रहना) वसति उवास वस्ता वस्यति वसतु 
-- वह. (१ उ०, दोना) वहति-ते उवाह वोढा वक्ष्यति वहतु 
वा (२ प०, हवा चलना) वाति ववौ वाता वास्यति वातु 


. ब्राञ्छ्‌ (१ १०, चाहनी) वाञ्छति ववाच्छ वाञ्छिता वाचञ्छिष्यति वाञ्छत 
विद्‌ (२ प०, जानना) वेत्ति विवेद वेदिता वेदिष्यति वेतत 
चिद्‌ (४ आ०, होना) विद्यते विविदे वेत्ता वेत्स्यते विदताम्‌ 
विद्‌ ( ६ ॐ०; पाना) विन्दति-ते विवेद वेदिता वेदिष्यति विन्दतु 
विद्‌ (१० आ०; कहनानि + वेदयते वेदयाचक्रे वेदयिता बेदयिष्यते वेदयताम्‌ 
विश्च (& प०; बुना) प्र+ विशति विवेश वेष्टा वेक्ष्यति वितु 
वीज्‌ (१०८०; पंखा हिलाना) वीजयत्ति-ते बिजयाचकार बीजयिता वीजयिष्यति वीजयत्‌ 
नर॒ (५ उ०; चुनना) वृणोति ववार वरिता वरिष्यति व्रणोठ ` 

; व्र (९ ञआ०; छोयना) वृणीते वत्र वरिता वरिष्यते चणीताम्‌ 
वर (१० उ०; हटाना, ठकना) वारयत्ति-ते वारयाचकार वारयिता वारयिष्यति वारयत 
वृज्‌ (१० उ०, छोडना)  वजैयति-ते व्जयाचकार वर्जयिता वर्जयिष्यति वजयत 


उत्‌ (१ आ०, होना) वर्तते ववृते वर्तिता वर्सिप्यते वर्तताम्‌ 
वध्‌ (१ आ०, बना) वर्ते वन्धे वर्धिता वर्धिष्यते वर्धताम्‌ 
~-दष्‌ (१ प०, बरसना) वर्भूति ववर्थ वरिता वर्षिष्यति वरत 
~ चे (१९ उ०, अनना) चयति-ते ववौ वाता वास्यति वयतु 


„वेप्‌ (१ आ०, कोपना) वेपते व्विपे  वेपिता वेपिष्यते वेपताम्‌ 
५. (१ आ०; षेरना) वेष्टते विवेष्टे वेष्टिता वेष्ट्यते वेष्टताम्‌ 


. द््रथ्‌ (१०; दुःखित दोना) व्यथते विव्यथे व्यथिता व्ययिष्यते व्यथताम्‌ 
व्यध्‌ (४ प०; बरधना) विध्यति विव्याध व्यद्धा॒ व्यत्स्यति विध्यत 
_ रन्‌ (१ १०, जाना) परि + वरजति वत्राज नमिता नजिष्यति त्रजु |, 
खक्‌ (५ प०, सकना) शक्नोति भमाक मक्ता गक््यति याक्नोतु ! 

शङ्किता यङ्किष्यते गह्धताम्‌ 


न्ध. (२ आ०, गका करना) जङ्कते गलके 

गसाप जप्ता शप्स्यति गषत 
यम्‌ (४ प०, चान्त होना) जाम्यति गाम समिता अमिष्यति याम्यत 
"दम्‌ ( १ प०,ग्रगसा करना) प्र+रांसति अदास गसिता गसिष्यति दासतु 

. यान्‌ (१ ॐ०, तेज करना) जीयाखति यीश्ासाचकार जीदासिता सीशासिप्यति सीरामतु 


{ (१ उ०, गाप देना) गपति-ते 


धातुरूप-कोप २४९ 


ख्ड. विधिकिडि. भाशीकिडि. लड. लड्‌. णिच्‌ कमे 


न 


अवन्दत चन्दे बन्दिपीष्ट अबन्दिष्ट अवन्दिष्यत वन्दयति वन्यते 
यचपत्‌ वपेत्‌ उपयात्‌ अवाप्सीत्‌ अवप्स्यत्‌ वापयत्ति उप्यते 
अवमत्‌ वमेत्‌ म्यात्‌ अवमीत्‌ अवमिष्यत्‌ वमयति चम्यते 
अवसत्‌ वसेत्‌ उपयात्‌ अवार्सीत्‌ अवत्स्यत्‌ वासयति उप्यते 
अवहत्‌ येत्‌ उदयात्‌ अवाधीत्‌ अवक्ष्यत्‌ वाहयति उद्यते 
अवात्‌ वीग्रात्‌ वायात्‌ अवासीत्‌ अवास्यत्‌ वापयति वायते 


अवाञ्छत्‌ वाच्छेत्‌  वाज्छ्यात्‌ अवाञ्छत्‌ अवाञ्छिष्यत्‌ वाञ्छयति वाञ्छ्यते 
अवेत्‌ चिन्ात्‌ विद्यात्‌ अवेदीत्‌ अवेदि्यत्‌ वेदयति विद्ते 


अविद्यत विद्येत वित्सीट अवित्त अवेत्स्यत क त 
अविन्दत्‌ विन्देत्‌ चिद्यात्‌ अविदत्‌ अयेदिष्यत्‌ ‰ ४ 
अवेदयत्‌ वेदयेत वेदविप्ीषएट अवीविदत अवेदयिष्यत वेद्यते 


अचित्‌ चिशेत्‌ विद्यात्‌ अविक्षत्‌ अबरेक््यत्‌ वेरायत्ति विद्यते 
अवीजयत्‌ वीजयेत्‌ वीज्यात्‌ अवीविजत्‌ अवीजयिष्यत्‌ बीजयत्ति वीज्यते 
अत्रृणोत्‌ ब्रणुयात्‌ त्रियात्‌ अवारीत्‌ अवरिष्यत्‌ वारयति नियते 
अव्रृणीत वृणीत वृषीष्ट अवरिष्ट अवरिष्यत र 
वारयत्‌ वासयेत्‌ वार्यात्‌ अवीवरत्‌ अवारयिष्यत्‌ ; वार्यते 
अव्नयत्‌ वजयत वर्ज्यात्‌ अवीजत्‌ अवर्जयिष्यत्‌ वर्जयति वर्ज्यते 
अवर्तत॒ वर्तेत वर्तिप्रीष्ट अवरिष्ट अवर्तिष्यत वत्तयति व्रत्यते 
अवर्धत वर्धेत वर्धिषीष्ट अवर्शिष्ट अवर्धिष्यत वर्धयति वृध्यते 
अवपत्‌ वेत्‌ वृप्यात्‌ अवीत्‌ अवर्षिष्यत्‌ वर्षयति वृष्यते 
अवयत्‌ वचयेत्‌ ऊयात्‌  अवासीत्‌ अवास्यत्‌ वाययत्ति ऊयते 
सवेपत वेपेत वेपिपरीष्ट, अवेपिष्ट अवेपिष्यत वेपयति वप्यते 
अवेत चेष्टत वेष्िषरीष्ट अवेष्िष्ट अवेष्टिष्यत॒ वेष्टयति वेष्य्यते 
उव्यथत व्यथेत व्ययिप्री्ट अम्ययिष्ट अब्यथिप्यत व्यथयति व्यथ्यते 
अविध्यत्‌ चिभ्येत्‌ विध्यात्‌ अव्यात्सीत्‌ अव्यत्स्यत्‌ वायति , विध्यते 
अव्रजत्‌ व्रजेत्‌ व्रज्यात्‌ अत्राजीत्‌ जिष्यत्‌ व्राजयत्ि ज्यते 
अटाक्नोत्‌ शक्नुयात्‌ उक्यात्‌ अगकत्‌ अग्रक्ष्यत्‌ जाफयत्ति गक्यते 
आटाकत दकरेत यकिषी् अदाकिष्ट अद्यकिप्यत शकयति शक्यते 
अरपत्‌ यापेत्‌ श्यात्‌ अनाम्बीत्‌ अगप्स्यत्‌ गाप्रयत्ति जप्यते 
जयाम्यत्‌ शाम्येत्‌ म्यात्‌ अगमत्‌ अशमिष्यत्‌ जमयति अम्यतत 
अयसत्‌ दासेत्‌ उस्यात्‌ अरसीत्‌ अदासिप्यत्‌ सयति शस्यते 
अघ्ीयासत्‌ रीशासेत जीन्नास्यात्‌ अग्रीासीत्‌ अगीयासिषप्यत्‌ सीजासयति गीघ्नास्यते 


२५० प्रीट-~रचनानुवादकौमुदी 


धातु अथं खट्‌ 


गास्‌ (२ १०, रिक्षा देना) 
\शिघ््‌ (१ आ०, सीखना) 
शी (२ आ०, सोना) 
_ न्व्‌ (१ १०, योक करना) 
ध्‌ (४ प०, द्ध होना) 
छम्‌ (१ आ०; चमकना) 
षर्‌ (४ प०? सूखना) 
श्र (९ प०; नष्ट करना) 
सो (४ प०, छीलना) 
.उचुत्‌ (१ प०; चना) 
श्रम्‌ (४ प०; श्रम करना) 


लिट्‌ 
शास्ति गास 
निष्षते सििक्षे 
शेते शिग्ये 
शोचति युगोच 
दुष्यत्ति गुगोध 
शोभते दुद्यभे 
दयष्यति शगोप 
श्रणाति शरार 
रयति शशौ 
श्चोत्तति चुश्चोत 
श्राम्यति शश्राम 


<-शि (१ उ०,आश्रय केना) ~+ श्रयति-ते शिश्राय 
भ्रु (१ १०, सुनना) श्रुणोति शुश्राव 
व्लाघू (१९ आ०,प्ररासा करना) इल्घते शद्लाघे 


दिष्‌ (४ प०, आकिगन०) 
शवस्‌ (२ १०, सोसि ठेना) 
षित्‌ (१९ १०, धूकना) नि + 
सञ्ज्‌ (१ प०; मिलना) 

सद्‌ (११०; बैठना) नि + 
सह्‌ (१९ आ०? स्ना) 
साधू (५ १०, पूरा करना) 


दिलष्यति रिष्ठटेष 
-धसिति श्वास 
छीवति तिष्टेव 
सजति ससञ्ज 
सीदति ससाद 
सदते सेहे 

साध्नोति ससाध 


खय्‌ चछ्ट्‌ खद्‌ 
आासिता यासिष्यति गास्व 


दिक्षिता रिध्िष्यते शिताम ' 


उायिता गयिष्यते शेताम्‌ 
योचिता गोचिष्यति शोच 
रोद्धा श्लोत्स्यति श्य 
शोभिता योमिष्यते शओोमताम 
गोष्ठा शोक्षयति द्यतु 
शरिता गरिष्यति श्रणातु 
गाता शास्यति स्यत 
श्चोतिता ओोतिष्यति ओोतत 
श्रमिता श्रसिष्यत्ति भ्राम्यतु 
श्रयिता श्रविष्यत्ति श्रयत॒ 
श्रोत्ता श्रोष्यति शरणो 
खलाधिता श्लापिष्यते र्लघताम्‌ 
दरे रटेक्षयति रिष्प्यतु 
श्वसिता श्सिष्यति श्वसित 
विता विष्यति शठीवतु 
सडक्ता सदक्ष्यति सज 
सत्ता सत्स्यति सीदतु 
सदिता सहिष्यते सहताम्‌ 
साद्धा सात्स्यति साधनो 


सान्त्वू(९०उ०रधेर्य धाना) सान्त्वयति खान्त्लयाचकार सान्त्वयिता सान्त्वयिष्यति सान्त्य 


सि (५ उ०; बोधना) 

सिच्‌ (& उ०; सीचना) 
सिधु (४ प०, पूरा होना) 
सिव्‌ (४ १०, सीना) 

सु (५ उ०, निचोडना) 

सू (२ आ०) जन्म देना) 
सूच्‌ (१० उ ०; सूचना देना) 
सूर्‌ (१० उ०+सल्िप्त करना) 
ख (१ प०, सरकना 

सज्‌ (६ प०; वनाना) 


सिनोति सिषाय 
सिंचति-ते सिषेच 


सिध्यति सिषेष 

सीन्यति सिषेव 
सुनोति सुपाव 
सृते सुपुवे 


सेताः सेष्यति सिनत 
सेक्ता सेक््यति सिचत 
सेद्धा सेत्त्यति सिध्यतु 
सेविता  सेचिष्यति सीव्यठ 
सोता सोयति सुनोत 
सविता सविष्यते सूताम्‌ 


सूचयति सूचयाचकार सूचचयिता स्चयिष्यति सूचवनु 
सूत्रयति सूत्रयाचकार सूत्रयिता यू्यिष्यति सूत्तवठे 


सरति ससार 
सजति ससर्ज 


सतां सरिष्यति खर 
स्ट खश्यति खजत्‌ 


{ 


ख्ड विधिटिद. आशीच्िडि छट. कड णिच्‌ 
ययात्‌ यिप्यात्‌ निप्यात्‌ अनिपत्‌ अनासिप्यत्‌ गास्यति 
अचिश्चित यिष्ठेत दिप अचिक्षिएट अनिधिप्यत रि्चयति 
अटत शयीत अयिपीषट अन्मयिष्ट अगयिष्यत गाययतति 
अग्रोचत्‌ चयोचेत्‌ शच्यात्‌ अग्रोचीत्‌ अोचिप्यत मोचयन्ति 
अयध्यत्‌ शष्येत्‌ ध्यात्‌ अशरुधत्‌ अगोत्स्यत्‌ शोधयति 
अयोमत शोमेत गोभि अगोभिष्ट अगोभिप्यत गओोभयत्ति 
अच्रुष्यत्‌ ख्यत्‌ यप्यात्‌ अश्यप्रत्‌ अोक्षयत्‌ योपयति 
अशरणात्‌ शणीयात्‌ शीर्यात्‌ अगारीत्‌ अगररिप्यत्‌  गारयत्ति 
अग्यत्‌ द्येत्‌ यायात्‌ अगासीत्‌ अयास्यत्‌ गाययति 
अश्चोतत्‌ श्चोतेत्‌ श्ुत्यात्‌ अश्चोतीत्‌ अश्चोतिष्यत्‌ श्रोतयति 
अश्राम्यत्‌ श्राम्येत्‌ श्रमात्‌ अश्रमत्‌ अश्रमिष्यत्‌ श्रमयति 
अश्रयत्‌ श्रयेत्‌ श्रीयात्‌ अनिश्चियत्‌ अश्रयिप्यत्‌ श्राययति 
अश्रुणोत्‌ शरणुयात्‌ श्रूयात्‌ अश्रौषीत्‌ अश्रोष्यत्‌ श्रावयति 
अन्लघत च्लाधेत व्लाधिपीषट यण्ट्ाधरिष्ट अब्लधिष्यत दत्प्रघयति 
अशलप्यत्‌ चलप्येत्‌ गिलप्यात्‌ अब्लिक्त्‌ अव्ले्यत्‌  ज्केषयति 
अश्वसीत्‌ श्रस्यात्‌ श्वस्यात्‌ अश्वसीत्‌ अन्यसिप्यत्‌ वासयति 
अ्रीवत्‌ ष्ठीवेत्‌ व्यात्‌ अष्ठेवीत्‌ अष्टेविप्यत्‌ प्ठेवयिं 
असनत्‌ सजेत्‌ सज्यात्‌ असाडश्षीत्‌ असड ष्यत्‌ सञ्जयति 
असीदत्‌ सीदेत्‌ सय्रात्‌ असदत्‌ असतस्यत्‌ सावयति 
असदत॒ सदत सरिप्रीएट असद्ष्ट असदहिप्यत साहयति 
असाव्नोत्‌ साच्नुयात्‌ साध्यात्‌ असात्सीत्‌ असात्स्यत्‌ साधयति 
अचान्तरत्‌ सन्त्वयेत्‌ सान्त्वूयात्‌ अससान्त्वत्‌ असान्त्वयिष्यत्‌ सान्त्वयति 
असिनोत्‌ सिनुयात्‌ सीयात्‌ असेपरीत्‌ असेष्यत्‌  साययति 
असिचत्‌ रसिचेत्‌ सिच्यात्‌ असिचत्‌ असेध्यत्‌ सेचयति 
असिध्यत्‌ सिध्येत्‌ मिध्यात्‌ असिधत्‌ असेत्स्यत्‌ साधयति 
असीव्यत्‌ रीव्येत्‌ सीव्यात्‌ असेवीत्‌ असेविप्यत्‌ मेवयत्ति 
अमुनोत्‌ सुनुयात्‌ सयात्‌ असावीत्‌ असोष्यत्‌  माचवति 
असूत सुवीत सविपरीष्ट असविष्ट असवरिष्यत , 

असूत्वयत्‌ सृतच्येत्‌ सुल्यात्‌ असूसुचत्‌ असूचयिप्यत्‌ सूचयति 
अमसूत्रयत्‌ सूरयेत्‌ स्यात्‌ असुसुत्रत्‌ अमूत्रयिप्यत्‌ सूत्रयति 
उसरत्‌ सरेत्‌ खियात्‌ असार्पीत्‌ असरिष्यत्‌ सास्यति 
अख॒जत्‌ यजेत्‌ खल्यात्‌ अखाक्षीत्‌ अलक्यत्‌  सजयति 


वातुरूप-कोप 


२.५१ 


कमे० 


रिष्यते 
रिष्यते 
गय्यते 
सुच्यते 
शुध्यते 
शम्यते 
रप्यते 
मीर्यते 
रायते 
छुस्यते 
श्रम्यते 
श्रीयते 
भ्रूयते 
दलाव्यते 
दिलायते 
श्वस्यते 
्टीव्यते 
सज्यते 
सव्यते 
सष्यते 
साध्यते 
सान्स्यते 
सीयते 
चिच्यते 
सिध्यते 
सीव्यते 


सूयते 


स्यते 
सूत्र्यते 
ल्ियते 
खल्यते 


२५२ 


धातु अधं 


सेच (१ आ० सेवा करना) 


. स्खल्‌ (१९ १०; गिरना) 


स्तु (२ उ०, स्त॒ति करना) 


‹ ्था-(१ प०, स्कना) 
स्ना (२ प०, नहाना) 


_ स्पन्द्‌ (१९ आ९, फड़कना) 


स्पृश्‌ (६ १०; चूना) 


सप्र. (१० उ ०, चाहना) 
स्फुट्‌ (६ प०, खिल्ना) 
स्फुर. (६ प०, फडकना) 
सि (१ आ०, सुस्कराना) 


.स्प्र (१ प०, सोचना) 


स्यन्द्‌ (९ भा०; बहना) 
_ सस्‌ (२ भा०, सरकना) 
स्‌, (१ प०; चूना, निकलना) स्वति 


प्रीढ-र्चनानुषादकीसुदी 


ख्ट्‌ चदि चद्‌, 
सेवते स्पिवे सेचिता 
सो (४ प०, नष्ट होना) अव +स्यरति ससौ साता 
स्खलति चस्वाल स्खलिता 
स्तौति वष्टाव स्तोता 
स्तृ (९ उ०, ठकना, फैलाना) स्तृणाति तस्तार स्तरिता 
तिष्ठति तखौ याता 
खाति सस्नौ सखराता 
सिह. (४ प०, स्नेह करना) सिह्यति सिष्णेह॒ सेहिता 
स्यन्दते पस्पन्दे स्पन्दिता 
 स्परध.( २ आ०, स्पर्धा करना) स्पर्धते पस्पध स्पर्धिता 
स्पगति पस्पशं स्पा 


खद्‌ खय्‌ 
सेविप्यते सेवताम्‌ 
सास्यति स्यत 
स्खलिष्यति स्खल्छतु 
स्तोष्यति स्तौतु 
स्तरिष्यति स्तरण 
स्थास्यति तिष्टत 
सास्यति सनात 
सखेहिष्यति सह्यत 
स्पन्दिप्यते स्पन्दताम 
स्पर्धिष्यते स्र्ध॑ताम्‌ 
स्प्र्यति सपरत 


स्प्रहयति स्प्रहयाचकार स्प्रहयिता स्परहयिष्यति स््यव॒ 


स्फुरति पुस्फोट स्फुटिता 
स्फुरति पुस्फोर स्फुरिता 
स्मयते सिरिमये स्मेता 
स्मरति सस्मार स्मर्ता 
स्यन्दते सस्यन्दे स्यन्दिता 
खसते सस्तसे सखसिता 
सुखाव सीता 


स्फुरिष्यति शछ्छुटत 
स्फुरिष्यति स्फुख 
स्मेष्यते स्मयताम्‌ 
स्मरिष्यति स्मरतु 
स्यन्दिष्यते स्थन्दताम्‌ 
खसिष्यते लसताम्‌ 
सोष्यति खवतु 


-स्वद्‌(१उ०स्ाद ठेना)आ +- स्वादयति स्वादयाचकार स्वादयिता स्वादयिष्यति स्वादय 


स्वप्‌ (२ १०, सोना) 
हन्‌ (२ प०, मारना) 
हस्‌ (१ प०? दंसना) 
हा (३ १०, छोडना) 


हसू (७ प०, हिंसा करना) 
ह्‌ (३ प०; यज्ञ करना) 
„ह (४ उ०, के जाना, चुरान) हरति-ते 
पू (४्प „ खुश होना) 
हु (२ आ०) छिपाना) अप + हते 
. हस्‌ (९ १०; कम होना) ' हसति 


ही (३ प०; जाना) 
ह (१ ० दुत्ाना) आ + आह्यति आजुद्ाव आहाता 


५ 


हन्ति 


स्वपिति सुष्वाप स्वसा 
जघान हन्ता 
हसति जहास हसिता 
जहाति जहौ हाता 
हिनस्ति जिर हिंसिता 
जुहोति जुहाव दोता 
जार हता 
हष्यति जहर्प॑ हर्षिता 
जहवे होता 
जहास हसिता 


जिहेति जिहाय हेता 


प्स्यति “सवपित 
हनिष्यति हन्त॒ 
हसिष्यति हसत 
हास्यति" जहातु 
हसिष्यति दिनस्त 


दयोष्यति जदो 
हरिष्यति दर 
हर्षिष्यति दप्यतु 
होष्यते हताम्‌ 
हसिष्यति इच 
हेष्यति निद 
अद्वास्यति आर्य 


घातुरूप-कोष (8. । 58 


ढड विधिलिड. खाशीर्खिंड. खड. ल्ब णिच्‌ क्म 
अतेवद सेप्रेत सेविपी् असेविष असेव्रिप्यत सेवयति सेव्यते 
स्यत्‌ स्पेत्‌ सेयात्‌ यसाखीत्‌ अखास्यत्‌ साययति सीयते 
अम्बट्त्‌ स्खलत्‌ र्खव्यात्‌ अस्वाटीत्‌ सस्वलिग्यत्‌ स्खलयति स्वव्यते 
असीत्‌ म्ठयात्‌ स्त्यात्‌ अस्तावीत्‌ असतोप्यत्‌ स्तावयति स्तूयते 
अम्तृणात्‌ स्तृणीयात्‌ स्तीर्यात्‌ असतारीत्‌ अस्तरिप्यत्‌ स्तारयति स्तीर्यते 
अतिष्त्‌ क्षित्‌ स्थेयात्‌ अस्थात्‌ अस्थास्यत्‌ स्यापयति ' स्थीयने 
अस्नात्‌ स्नायात्‌ स्नायात्‌ अस्नासीत्‌ अस्नास्यत्‌ स्नपयति स्नायते 
अध्निह्यत्‌ सिनदयेत्‌ स्निह्यात्‌ अस्निहत्‌ अस्नेदि्यत्‌ स्नेहयति -रिनह्यते 
अस्पन्दत॒ स्पन्देत स्यन्दिप्ीष्ट अस्पन्द अस्पन्दिप्यत्त स्पन्रयति स्पन्यत 
अस्पर्धत स्पर्येत स्यधिप्ी्ट अस्पष्ट अस्पर्थियत स्पर्वयति स्पर्ष्यते 
अस्यृयात्‌ श्टृटोत्‌ सव्यात्‌ अस्प्राक्षीत्‌ अस्परश्यत्‌ स्पर्यति स्पव्यते 
अख्यत्‌ स्यृयेत्‌ स्पृह्यात्‌ अप्छृद्त्‌ अस्पृटयिष्यत्‌ स्पृदयति स्पृहयते 
अस्य्‌ स्फृटेत्‌ स्छुच्यात्‌ अस्छुटीत्‌ चअग्छुरिप्यत्‌ स्फोध्यति स्फुय्यते 
अस्फुरत्‌ स्फ्रेत्‌ स्फर्यात्‌ यस्छरीत्‌ अच्छुरिष्यत्‌ स्कारथति स्ूर्यते 
अस्मयत स्मयेत स्मेपरीष्ट अस्मेषर अस्मेप्यत  रमायवति स्मीयते 
अस्मरत्‌ स्मरेत्‌ स्मर्यात्‌ यस्मात्‌ अस्मरिप्यत्‌ स्मारयति । स्मर्यते 
अस्यन्त्त॒स्यन्देत॒ स्यन्विषीषट अस्यन्दिट॒ अस्यन्टिष्यत स्यन्टयत्न, स्यद्ते 


अस्सत त्रसेत छसिपीषट अखसिष्ट अस्सिप्यत सखसयत्ति स्रस्यते 
अचवत्‌ स्रवेत्‌ भात्‌ अखुसुवत्‌ अग्ोप्यत्‌ स्रावयति सूयते 
अम्वाठयत्‌ स्वादयेत्‌ खाद्यात्‌ असिप्वरटत्‌ अस्वादयिष्यत्‌ खावयत्तिः' खादते 
अस्तपीत्‌ स्वप्यात्‌ सुप्यात्‌ अस्वराप्सीत्‌ अस्वप्स्यत्‌ स्वापयति ` , सुप्यते 
अटन्‌ ह्न्यात्‌ वध्यात्‌ अवधीत्‌ अहनिष्यत्‌ घातयति , हन्यते 
अद्खत्‌ द्येत्‌ दृस्वात्‌ अदसत्‌ अदृसिप्यत्‌ दासयति दस्यते 
अच्दात्‌ जह्यात्‌ देयात्‌ यदासीत्‌ अदास्यत्‌ दापयति दीयते 


अर्दिनत्‌ रदिस्यात्‌ दिस्यात्‌ अर्दिसीत्‌ अर्दिचिप्यत्‌` दिखयति हस्यते 
अचुरोत्‌ जुह्यात्‌ हृयात्‌ अदीपीन्‌ अदहोप्यत्‌ दायति, हूयते 
अच्यत देत्‌ ददियात्‌ अहार्षीत्‌ अदरिष्यत्‌ दासयति ,, हियते 
अद्यत्‌ द्प्येत्‌ द्प्यात्‌ अद्यत्‌ अदर्पिप्यत्‌ दर्पयति दुष्यते 
अदुत हुव्रीत होप अदो अदहोप्यत हावयत्ति हृयते 
अहसत्‌ हसेत्‌ स्यात्‌ अह्ासीत्‌ अहसिप्यत्‌ हासयति ,. हस्यते 


अचित्‌ जिहीयात्‌ हीवात्‌ अदैपीत्‌ अद्यत्‌  हेपयति , हीयते 


आआद्ययत्‌ आहयेत्‌. आहवात्‌ जहत्‌ जआद्वास्यत्‌  आह्ायवति आहूयते 


२५४ प्रीठ-र्वनानुवादकौञ्ुदी 


(१) अकर्मक धातुर 
लजासन्तास्थितिजागरण बृद्धिक्षयभयजीवत्तिमरणम्‌ । 
श्यनक्रीडासुचिदीप्त्य धातुगणं तमकम॑कमाहूुः ॥ 


इन अर्थो वाली धातुर अकर्मक (कर्मं रदित) होती दैः--ठन्जा, होना, स्कना 
या व्रेटना; जागना, बहना, घटना, डरना, जीना, मरना, सोना, खेलना, चाहना, 
चमकना | 


(२) निर्‌ घातु (जिनमे वीच में इ नही रुगता) 


ऊ ऋदन्त ओः शी श्रि डी को छोडकर एकाच्‌ सत्र । 

वयक्‌ पच्‌ वच मुच्‌ सिच्‌ प्रच्छ त्यज्‌ मन्‌ › मुल्‌ यज खज्‌ मस्ज युज ॥ 

अद्‌ प्य खिद्‌ छिद्‌ विद्र वद्‌ नुद्‌, मिद्‌ सद्‌ क्रप्‌ क्षुध्‌ बुध | 

बन्ध्‌ युध्‌ सुध्‌ साध व्यध्‌ शुध्‌ ; सिध्‌ मन्य हन्‌ प्‌ आप्‌ तप ॥१॥ 

तृप्य द्प्‌ लिप्‌ दृप्‌ वप खप्‌ › राप्‌ सप रम्‌ रम्‌ गम | 

नम्‌ यम्‌ रम क्रूस्‌ दयु दिद दम्‌ , मृद विद्य रश पुष्य दुष ॥ 

करमर ठ्‌ द्विष दकष छष्य शिष्‌ वस्‌ , दह. दिह. किह ज" रुह. बह । 
° धाचि ये सव्र अनिट्‌ है, परिगणन इनका दै यदह ॥२॥ 


सूचना--अन्त्या्रो के क्रम से ये धातुर्ठे पवद टै । दिवादिगणी घाठओं मे, 
इस प्रकार की अन्य धातुओं से अन्तर के किए, अन्तमेय लगा है । पदे क्‌. अन्तवाली 
शक्‌ धातु, बाद भँ च्‌ अन्तवाली, इसी प्रकार क्रमदाः धातुर्त दै । अजन्त भाठुर्ओं मे 
ऊकारान्त ओर दीर्घं छकारान्त तथा सी श्रि डी धाठु सेट्‌ दै, नेष अनि्‌ है । जैसे चि, 
नि, क, ह, धृ, शादि । केवल विगरोष प्रचरित धावुर्जो का दी सग्रह है । अग्रचलित 
३० धातुओं का समह नहीं है । सेट्‌ धादुर्जौ मेँ घाठु जीर प्रत्मय के वीचर्मे दइ ल्गता 
३ । इट्‌ का अर्थं हे ' । सेट्‌ का अर्थ है, स +इट्‌ अर्थात्‌ %' वाली { इर मकार 
अनिर्‌ का बर्थ है, अन्‌ + इट्‌. अर्थात्‌ र नर्द! वाली धावु । 


क्त, कवतुप्रत्यय २.५५ 


(५) पत्यय-विचार 
(१) क्त (२) क्तवतु प्रत्यय (देल अभ्यास २५ २८ १९) 

सूचना--कत जीर क्तव प्रत्यय भूतकाले होते द। क्त कात ओर क्तवतु 
का तवत्‌ शेष रता है । क्त कर्मवाच्य या भाववाच्य मे होता है, क्तव कर्मवाच्य मे | 
भ्रातु को गुण या इद्धि नही होती दै । सप्रसारण होता है । अन्य नियमो के छिए्‌ देखो 
अभ्यास ३७-३९ । क्त प्रत्ययान्त के रूप पुर्टिग म रामवत्‌, सख्रीलग मे आ लगाकर 
रमावत्‌ जर नपुसखकरङिग मे यवत्‌ चलेगे । यदौ केवल पुर्लिंग के दी रूप दिए गण दे । 
त्त ग्रययान्त का क्तवतु प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरल प्रकार यद्‌ है किंक्त प्रत्ययान्त 
र वराद म *वत्‌' ओर जोड दो अभ्यास ३९ मँ दिए नियमानखार वीर्ना गो मे सरूप 
नलओ । धातुर अकारादि-करम से दी गई द । 


अट जग्ध | क्रषू कृष | घा 4 त्यज्‌ त्यक्त" 
ज प्राणः 

(जननम्‌) । क्‌ कीणे. ५ तर त्रातः 

अवि ~+दइअधीत । क्रन्द्‌ क्रन्दित | चर चरितः ठन्‌ दष. 


अच्‌ अचित | क्रम्‌ क्रान्त चट्‌ चक्ति | दण्ड्‌ दष्डितः 
अषु (श्प) भूतः | जी क्रीत. | चि चितः | दम्‌ दान्तः 
आप. आप्त | क्रीड्‌ क्रीडित. चिन्त्‌ चिन्तित | दय्‌ दयित. 


आ +सभूञआर्ध | क्तुष्‌ रुढः | चर चोरित | दष्ट टग्धः 
आलम्ब्‌ आलम्बित. | भि क्नीण | चेष्ट चेष्टितः | दा दत्त 
आ ~+हे आहरत | किप्‌ भित | चिद्‌ छिन. | दिव्‌ दूनः, द्यूतः 
ट इत / शम्‌. §4..| चः जात" | दिश्‌ दिष्ट 
पू इष्ट | खन्‌ खातः | जि जित" | दीप्‌ दीस. 
दभ्‌ ईक्षित | खाद्‌ खादित | जीव्‌ जीवित. | दुह दुग्ध. 
उन्‌+डी उद्धीन | गण्‌ गणितः | जं जीर्णः दश्‌ दष्ट. 
कथू कथित गम्‌ गत ना नात दो (दा) दित, 
क्म्‌ कान्त | ग्ज ५ ज्वल्‌ ज्वङ्तिः | द्युत्‌ दोतितः 
कम्प्‌ कम्पित । ग गीण तन्‌ तत्त धा दित, 
कुप्‌ पित गे(गा) मीत | तप्‌ क्तः | धाव्‌ धावित 
वृद्‌ कर्दिव | ग्रस्‌ ग्रस्त | तपू तट | घृ घृतः 
क्‌ कृत॒ । ग्रह ग्दीत । त्रम्‌ तर्त | न्मा ध्मात 


२.५६ 
ध्म ध्यातः 
ध्वस्‌ ध्वस्तः 
नम्‌ नतः 
नशु नष्ट. 
निन्द्‌ निन्दितः 
नी नीतः 
नृत्‌ नृत्तः 
पच पक्क 
पटं पठितः 
पत्‌ पतितः 
पद्‌ पन्नः 
पलाय्‌ पल्पयितः 
पा (१प०) पीतः 
पाल्‌ पालितः 
पष्‌ पुष्ट 
पूज्‌ पूजितः 
प्‌ पूरणः 
प्रच्छ्‌ ष्टः 
प्रथ्‌ प्रथितः 
प्र~+दहि प्रहितः 
रैर . प्रेरितः 
चन्धू बद्धः 
दभ्‌ ब्दः 
नू उक्तः 
मक्षू भक्षित 
भज्‌ भक्तः 
मञ्ज्‌ भग्नः 
भण्‌ मणितः 
भाष्‌ मापितः 
भिद्‌ मिन्नः 
भी भीतः 


भरोढ-~रचनाुवादकौसुदी 


युज्‌ शुक्तः 
४" भूतः 
भ भृतः 
श्रम्‌ श्रान्तः 
मद्‌ मत्तः 
मन्‌ मतः 
मन्थ्‌ मन्धितः 
मा मितः 
मिन्द मिलित 
मुच्‌ मुक्तः 
मुद्‌ मुदितः 
म॒ह. मुग्धः, मृढः 
मृच्छ. मूच्छितः 
गज्‌ मृष्टः 
यज्‌ इष्टः 
यत्‌ यतितः 
यम्‌ यतः 
या यातः 
याच्‌_ याचितः 
यन्‌ युक्तः 
युध्‌ युद्धः 
र्र्‌ रक्षितः 
सच्‌ रचितः 
रञ्ज्‌ रक्तः 
रम्‌ रतः 
सच्‌ रुचितः 
स्टू सदितः 
सधू सद्धः 
सह. रूढ 
भू टन्धः 


ल्प्‌ू ठकषितः 


लिख्‌ लिखितः 
ल्ब लीढः 
लभ्‌ ट्न्धः 
वच्‌ (ब्रू) उक्तः 
वद्‌ उदितः 
वन्द्‌ वन्दितः 
वप्‌ उपः 
चस्‌ उषितः 
वह. ऊढः 
वा वातः 
वि + कस्‌ विकसित 
विद्‌ (रप.)विदितः 
विद्‌ (१०) वेदितः 
विश्‌ विष्टः 
चरत्‌ वृत्तः 
नच. वृद्धः 
वे उत 
व्यथ्‌ व्यथितः 
व्यध्‌ विद्धः 
गक शकितः 
राक्‌ राक्तः 
पू दासः 
राम्‌ रान्तः 
शास्‌ दिष्टः 
शिक्ष्‌ जिक्षितः 
यी रायितः 
च्‌ उचितः 
ययुभ्‌ गोभिः 
घ्‌ शष्कः. 
जु सीर्णः 
त्रि धितः 


(क्त, क्तवतु) 
शरुतः 
बिलपू दिल्ष्ट. 
सद्‌ सन्न. 
सन्‌ सातः 
सह. ^ । सौः 
खाधू ' . ।साधितः 
सिन्व्‌ , सिक्तः 
सिधू सिद्धः 
व्‌ स्यूतः 
खञ्‌ सष्टः 
सेव्‌ सेवितः 
सो(सा) सितः 
स्तु स्तते 
स्थाः ' सितः 
सना स्नात 
स्न. स्नि्धः 
स्प्््‌ स्पष्टः 
स्वप्‌ सुप्तः 
खाद्‌ ' स्वादितः 
खिद्‌ स्विनः 
हन्‌ हतः 
हस्‌ हितः 
हा (रेष०) दीनः 
हा (रेआ०दानः 
हिस्‌ दिंसितः 
द इ 
द ^ 
दू १ 
हस्‌ हसितः 
ही ' हीतः हीणः 
हे षः 


श्त प्रत्यय 


(३) श्त प्रत्यय 
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दम्ब अन्वा ४०) 


्चना--पमम्मपदी वाठ कोट्य्‌ क स्यान पर्‌ गत्र रोता ट । घत का अत्‌ 


यपर र्ता र 


परृलिग स परत्‌ के वच्य स्रीलिगिम ई ल्गाक्रर नदी कः तुल्स आर्‌ 


नणए्सकलिग म जगत्‌ के तव्य रूप चलेगे । यहो पर्‌ केवल पुर्हिगके सपदि ट रूप 


५ 


ब्रनाने ॐ नियमो के लिण ठेवो अन्या ४० । धातुर अकारादि-करम से ठी गद है । 


अद्‌ अदन्‌ 
अर्यं अर्चन्‌ 
अस्‌ (२ १०) सन्‌ 
आपू आप्नुवन्‌ 
आ + सह. जारोटन्‌ 
आ + दे आदयन्‌ 
ट यन्‌ 
(४, द्च्छन्‌ 
उप्‌ कुप्यन 
फ़पू कर्परन्‌ 
वुः किरन्‌ 
तन्द्‌ क्रन्दन्‌ 
क्रम क्ाम्यन्‌ 
क्रीड्‌ क्रीडन्‌ 
कषर छन्‌ 
श्रम नाम्यन्‌ 
लिप लिपन्‌ 
सन रनन्‌ 
ग्याद्‌ ग्यादन्‌ 
गणु गणयन्‌ 
गम च्छन्‌ 
गजं गन्‌ 
ग॒ गिरन्‌ 
गं गायन्‌ 
ना जिप्रन 
चर चरन 


५ 


२६१ 


चट 
चि 
चिद्‌ 
जप्‌ 
जि 
जीच्‌ 


५१ 


(> 


#1 


(> 
१, 4 


६ ^ 21 
| 


४ 
»५५ , 


चलन्‌ 
चिन्वन्‌ 
छिन्दन्‌ 
जपन्‌ 
जयन्‌ 
जीवन्‌ 
ज्वलन्‌ 
तपन्‌ 
ददन्‌ 
यन्‌ 
तरन्‌ 
त्यजन्‌ 
दण्डयन्‌ 
दन्‌ 
दीव्यन्‌ 


पघ्यन्‌ 
वावन 
चरन्‌ 
व्यायन्‌ 
नमन्‌ 
नव्यन्‌ 
निन्दन्‌ 
त्रत्यन्‌ 
पटन्‌ 


प्रत्‌ पतन्‌ 
पा (४१०) पिवन्‌ 
पाट्‌ पालयन्‌ 
पूज्‌ प्रजयन्‌ 
प्रच्छू प्च्छन. 
गरेर ्ेस्यन्‌ 
च व्रन्नन्‌ 
भन्‌ मनयन्‌ 
मज्‌ मजन्‌ 
भिद्‌ मिन्ठन्‌ 
भू भरन्‌ 
मू भवन्‌ 
श्रम श्रमन्‌} 
श्राम्यन्‌ ! 
भिन्टरू मिलन्‌ 
र्न्‌ रघ्नन्‌ 
प्च रम्वयम 
सदु र्टन्‌ 
लप्रू ट्प्रन्‌ 
लिग्ब्‌ ल्खिन्‌ 
ल्द. चिन्‌ 
वद चदम्‌ 
चम्‌ चसन 
वद्‌. चष्टन्‌ 
वर॒ विशन्‌ 
वरप वर्मन्‌ 


खक्‌ वक्नुवन्‌ 
यपू सापन्‌ 
गम्‌ याम्यन्‌. 
२५6 श्यन्‌ 
ध्र श्रयन्‌ 
। श्रण्वच्‌. 
सद्‌. सीदन्‌ 
खिच्‌ सिञ्चन्‌ 
सिव्‌ सीव्यन्‌ 
मृ सरन्‌ 
सन्‌ खजन्‌ 
सप्‌ स्पन्‌ 
स्तु स्वन 
स्था तिष्ठन्‌ 
सप्रण सप्रगन्‌ 
स्र स्मरन्‌ 
स्वप्‌ स्वपन्‌ 
टन्‌ टनन्‌ 
स्म्‌ हसन 
टा (उप०) जहत्‌ 
न्‌  दिंसन्‌ 
श हत्‌ 
र हरन्‌ 
प्‌ दप्यन्‌ 
वे यन्‌. 


६ भ्रोद (= 
२.५८ -रचनानुघादकौमुदी (्ानच्‌ प्रस्यय) 


(४) शानच्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४२) 


शलूचना--आसनेपदी धाओ के लष्‌ के स्थान पर जानच्‌ होता है । उभय- 
पदी धातुजो के लष्‌ केः स्थान पर शत ओर गानच्‌ दोनो होते दै । शानच्‌ का आन 
सेपर रहता ह । जानच्‌ प्रत्ययान्त केस्पपुण्मे रामवत्‌, स्री°्मेआ लगाकर रमावत्‌ 
ओर नपु° मे गरहवत्‌ चरगे । यर्टो पर पृल्गिके दी रूप दिए ह । धातु अकारादि- 
क्रमसेदी गहे । 


आस्मनेपदी धातुर उभयपदी धातुर 
अधि+इ अधीयानः | मन्‌ मन्यमानः | कृथू कथयन्‌ कथयमानः 


आ + रम्‌ आरभमाणः | सुद्‌ मोदमानः | कर कुर्वन्‌ कुर्वाण. 
आ~+लम्बृजआकम्बमानः | ग भ्रियमाणः | क्री क्रीणन्‌ क्रीणान' 
आस्‌ आसीनः | यत्‌ यतमानः । प्रह गहन गृह्णानः 
ई्‌ ईक्षमाणः | याच याचमान. | चि चिन्वन्‌ चिन्वानः 


दृह ईहमानः | युध्‌ युव्यमानः | चिन्त्‌ चिन्तयन्‌ चिन्तयमान' . 


उद्‌ + डी ऊयमानः | रुच्‌ रोचमानः चुर चोरयन्‌ चोरयमाण. 
कम्प्‌ कम्पमानः | लम्‌ कभमानः | ज्ञा जानन्‌ जानानः 
वद्‌ वूर्दमानः | वन्द्‌ वन्दमानः | तन्‌ तन्वन्‌ तन्वानः 
गाह. गाहमान. | विराज्‌ विराजमानः | दा ददत्‌ ददान, 
ग्रस्‌ ग्रखमानः | वत्‌ वर्तमानः | धा दधत्‌ दधान, 
चेष्ट्‌ चेष्टमानः | बू वधमानः | नी नयन्‌ नयमान. 
जन्‌ जायमानः | व्यथ्‌ व्यथमानः । पच्‌ पचन्‌ पचमान. 
चर त्रायमाण. | अक्‌ जकमान. | ब्रू ब्रुवन्‌ तरुबाण. 
त्वरे त्वरमाणः | भिक्षू भिक्षमाणः | युज्‌ युञ्जन्‌ भुञ्जानः 
टयू दयमानः | गी जयानः | सुच्‌ मुखन्‌ मुखमान 
द्युत्‌ द्रोतमानः | शुच्‌  गोचमानः | यज्‌ यजन्‌ यजमान 
व्वस॒ व्वसमान. | भ्‌ दोभमानः | युज्‌ युञ्जन्‌ युञ्जान 
पत्छय्‌ पलायमानः | च्लाघ्‌ उकाघसानः | स्षू = खन्धन्‌ +, 
ग्रथ्‌ प्रथमान. | स~+पद्‌ सपद्यमानः | वह. वहन्‌ वहमानः 
चाध वाघमान. | सह्‌. सहमानः । धि श्रयन्‌ श्रयमाणः 
मास्‌ भासमानः | सेव्‌ सेवमानः | स सन्वन्‌ खन्वानः 
मिक्ष्‌ सिक्षमाण. । स्मि स्मयमानः | हरन हप्माण' 


याच्‌ 
युक 
ययु 1 


ग्न 


याचित्वा 
युक्त्या 
युद्ध्वा 
रित्वा 
रचवित्या 
र्वा 
ग्तवा 
मदित्वा 
सदु"चा 
र्द्व 
ल्पता 
ल्ट 
ल्भ्वित्या 
ल्धरित्वा 
ल्यित्वा 
लीद 
लीत्या 
उदित्वा 
चन्दित्पा 
उप्न्वा 
-उपरित्वा 
ऊद्ध्वा 
व्रिटित्वा 
वेदयित्वा 
चष्ट 
्रतित्वा 
चपित्या 
चप्रि्वा 
विदध्या 


याप्नरा 


क्वा, ल्यप्‌ प्रत्य 


अनुयाच्य 
परयुल्य 
प्रयुव 
सुर्य 
विरतस्य) 
आरम्य 
विरम्य 
विस्य 
विरथ्य 
आग 
विलप्य 
उपलभ्य 
आलम्ब्य 
अमिंलण्य 
आलिख्य 
आलिह्य 
निलीम्र 
परटटभ्य 
अनृद् 
अभिवन्य 
समुप्य 
उपो्य 
प्रोह्य 
सचि 
निव 


अभिदप्य ` 


सिव्‌ 


नान्तरा 
चषा 
याचित्वा 
यषा 
श्रित्या 
शरुत्वा 
चलप 
-वसित्या 
स्मा 
सदित्वा 
सादा 
सिक्त्वा 
सिद्‌ वा 
सेविता 
षा 
सेवा 
मित्वा 
स्तुत्वा 
श्थिल्वा 
म्नात्वा 
म्निग्या 
पररा 
स्मृत्या 
सुप्त्वा 
त्वा 
हसित्वा 
रित्वा 
त्या 
न्वा 
पित्वा 
टरत्या 


„५५ 


निल्लम्य 
अनुचिष्य 
सञाय्य 
परिद्युय 
आश्रि 
सश्रन्य 
आदिलगय 
वि.धस्य 
निप 
मस्य 
ग्रसाव्य 
अभिपिग्र 
निपिव्य 
ससीव्य 
चिसज्य 
निपरव्य 
अवसाय 
प्रन्नुस्य 
प्रम्ाय 
प्रन्नाय 
उपरिनद्य 
सम्परघ्य 
विम्मत्य 


आहव 
पर्य 
प्रप्य 
आहय 


२६२ 


ना 
स्चदू 


2, "2 ८ 2 2 
= ^ 


~ 
4 


जात्वा 
ज्वलित्वा 
तनित्वा 
त्त्वा 
तषट 
तीर्त्वा 
त्यक्त्वा 
द ष 
दग्ध्वा 
दत्वा 
देवित्वा 
दष्ट 
दीपित्वा 
दुग्ध्वा 
षट 
द्ोतित्वा 
हित्वा 
धावित्वा 
घृत्वा 
व्मात्वा 
व्यात्वा 
नत्वा 
नषा 
नीत्वा 
नुक्वा 
नर्तित्वा 
पक्त्वा 
परित्वा 
पतित्वा 
पत्वा 


मरीढ -र्चनानुवाटकीञदी 


विनाय 
प्रज्वस्य 
वितत्य 
सतप्य 
सत॒प्य 
उत्तीर्य 
परित्यज्य 
सददय 
सद्य 
आदाय 
सदीन्य 
उपदिर्य 
सदीप्य 
सदुह्य 
सद्य 
विद्युत्य 
विधाय 
प्रधाव्य 
आध्रत्य 
आध्माय 
सव्याय 
परणम्य 
विनद्य 
निच्त्य 
आनीय 
प्रणुद्य 
प्रतत्य 
सपच्य 
सपठ्च 
निपत्य 
सपद्य 


| 


पलयय्‌ 


~~~ 


पा (१ प.) प्रीत्वा 


पाल्‌ 
पुष 
(4 
पु 

द 
प्रच्छ्‌ 
चन्धू 
छ्‌ 


पाटयित्वा 
पुषा 
पूजयिल्वा 
पूर्वा 
षा 
वद्ध्वा 
वुद्ध्वा 
उक्त्वा 
मक्षयित्वा 
भक्त्वा 
मड्क्त्वा 
भापित्वा 
भित्वा 
भीत्वा 
भुक्त्वा 
भूत्वा 
भ्यत्वा 
शष्ट 
त 
श्रान्त्वा 
मथित्वा 
मत्वा 
मित्वा 
मिलित्वा 
मुक्त्वा 
मुग्च्वा 
रा 
यत्वा 
यात्वा 


(कता स्यम्‌ ) 


पलाय्य 
निपाय 
सपास्य 
सपुष्य 
सपूज्य 
आपूर्य 
सपृच्छय 
आबध्य 
प्रचुध्य 
प्रोच्य 
सभक््य 


विभज्य 
विभज्य 
सभाष्य 
प्रमि 
सभीय 
उपभुज्य 
सभूय 
सभ्य 
प्रभ्र्य 
सप्रम्य 


विमथ्य 
अनुमत्य 
प्रमाय 
समिल्य 
चिसुच्य 
समुह्य 


समिज्य 
सयम्य 
ग्रयाय 


निन्द्‌ निन्दनम 
नि~वम्‌ नियमनम 
निवस्‌ निवखनम 
नि+विद्‌ निवेदनम्‌ 
निमिष्‌ निपरेधनम 
नी नयनम 
नृत्‌ नर्तनम 
परच्‌ पचनम्‌ 
पट्‌ पठनम्‌ 
पत्‌ पतनम्‌ 
प्ल्यायू पल्ायनम 
पा (१; २) पानम्‌ 
पाल्य पाटनम्‌ 
पोषणम्‌ 
पजनम 
प्रकार प्रका्नम 


८ 
प्रस्‌ 
प्रच्छ प्रच्छनम्‌ 
प्र+आप्‌ प्रापणम्‌ 
प्र+चिदू प्रवेानम 
प्र+दस्‌ प्ररसनम 


प्रिर प्रेरणम्‌ 
रप्‌ प्ेपणम 
न्ध वन्धनम 
चाध वाधनम्‌ 
चरुभू बोवनम्‌ 
र वचनम्‌ 
भज्‌ भजनम 
भस्‌ मुधण्म्‌ 
भज्‌ भजनम्‌ 
भाप मापणम्‌ 
भिचू मेटनम्‌ 


___..~ ~~~ ~~~ ~-- ------- 


द्युट्‌ , अनीयर्‌. प्रत्यय 


भोजनम्‌ 
सवनम 
भरणम्‌ 
श्रगनम्‌ 
श्रमणम्‌ 
मदनम्‌ 
मननम 
मन्थनम्‌ 
मानम्‌ 
मेलनम्‌ 
मोचनम्‌ 
मोदनम्‌ 
मोप्रणम्‌ 
मोदनम्‌ 
मरणम्‌ 
यजनमं 
यतनम्‌ 
यमनम 
यानम 
याचनम्‌ 
योजनम्‌ 
योधनम्‌ 
रजनम्‌ 
र्षणम्‌ 
रन्वनम 
रमणम्‌ 
गाजनम्‌ 
गेचनम 
रोठनम 
रोघनम 
ल्पनम 


ल्भ लभनम्‌ 
ल्ग्व लम्बनम्‌ 
लप्‌  ल्यणम्‌ 
ल्सु ल्सनम्‌ 
लिख्‌ लनम्‌ 
लिहि नटनम्‌ 
ली लन्वनम्‌ 
ट्ट लोटनम 
ल्प्‌ू ल्परेपनम्‌ 
टम्‌ लोभनम्‌ 

कर्‌ लोकनम्‌ 
लोच्‌ गेचनम्‌ 
चच वचनम्‌ 
चञ्च च्खनम्‌ 
चद्‌ चदनम्‌ 
चन्द्‌ वन्दनम 
चप्‌ वपनम्‌ 
चर्ण. वर्णनम्‌ 
वह. वहनम्‌ 
विनकम्‌ विकसनम 
विद्‌ वेदनम्‌ 
विवा विधानम्‌ 
विनय विनयनम्‌ 
विनल्पू विल्पनम्‌ 
विनटचम्‌ विवमनम्‌ 
६। वरणम्‌ 
तृत वर्तनम्‌ 
तर्‌ वर्भनम 
तृप्‌ वर्षणम्‌ 
वेप्‌ देपनम्‌. 
टाप्‌ यपनम्‌ 


। 
। 


> 24 
म॒ जमनम्‌ 
यास्‌ यआासनम्‌. 
चिघ्नू चिक्णम्‌ 
यी सयनम 
ञम्‌ योभनम 
यपू योप्रणम्‌ 
श्चि श्रयणम्‌ 
ट श्रवणम्‌ 
| 
सद्‌ सदनम्‌ 
सट महनम्‌ 
साध्‌ साधनम्‌ 
सिच मेचनम 
सिव्‌ सेवनम्‌ 
मु सवनम्‌ 
स सरणम्‌ 
खल्‌ सजनम्‌ 
खप्‌ सर्पणम्‌ 
सेव्‌ सवनम 
स्तु स्तवनम्‌ 
सधा स्यानम्‌ 
स्ना स्नानम्‌ 
स्निद्‌ स्नेदनम्‌ 
स्यरल्‌ म्य्नम्‌ 
स्मृ स्मरणम. 
न्नम्‌ च्रसनम्‌ 
खपू स्वपनम्‌ 
रन हननम्‌ 
ट टवनम्‌ 
् द्रणम 
द्‌ दपण्म 


२६४ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (ल्युट्‌ , अनीयर्‌. ) 
(१०) ल्युट्‌ , (११) अनीयर्‌ प्रत्यय (देखो जभ्याख ४५, ५९) 


सूचना-- (क) स्युट्‌ प्रत्यय भाववाचक शब्द्‌ बनाने के ल्ब घातु से लगता 
है| ल्युट्‌ का अनः शेप रहताहै। धातु को गुण होता दै। च्यु प्रत्ययान्त 
गब्द नपुमकलिग होता दै । अन्य नियमे के ङि देखो अभ्यास ४९ । (ख) श्चादिए 
अर्थः मे अनीयर्‌ प्रत्यय होता दै । अनवर का “अनीयः शेप रहता है । अनीयर्‌ प्रत्यय 
वात्र रूप वनाने का सरल उपाय यह है कि स्युर्‌ के अन के स्थान पर अनीय र्गा दो। 
अन्य नियमो के लिए देखो अभ्यास ४५ । जेसे- क का करण, करणीय । दा-दान; 
दानीय । पट्‌-पटन, पठनीय ! धातुर अकारादि.क्रम से दी गई है। 


अद्‌ अदनम्‌ | दर्द कूर्दनम्‌ | ग्रस्‌ ग्रसनम्‌ | (त्रा) ब्रोणम्‌ 


अधि-द अध्ययनम्‌ | कर करणम्‌ | प्रह ग्रहणम्‌ | ठश्‌ टगनम्‌ 
अन्विष्र्‌ अन्वेषणम्‌ | कृष्‌ कल्पनम्‌ | घ्रा प्राणम्‌ | दण्ड्‌ दष्डनम्‌ 
अच्‌ अच॑नम्‌ | छरृष्‌ कर्षणम्‌ | चर चरणम्‌ | दम्‌ दमनम्‌ 
अर्ज अर्जनम्‌ | कृ करणम्‌ | चद्‌ चलनम्‌ | दह दहनम्‌ 
असू (र्‌) भवनम्‌ | क्रन्द्‌ कन्दनम्‌ | चि चयनम्‌ | दा दानम्‌ 


अस्‌ (४) असनम्‌ | क्रम्‌ क्रमणम्‌ | चिन्त्‌ चिन्तनम्‌ | दिव्‌ देवनम्‌ 
आनकम्‌ आक्रमणम्‌ | क्री क्रयणम्‌ | चुर्‌ चोरणम्‌ | दिग्‌ देशनम्‌ 
आ-चर्‌ आचरणम्‌ | क्रीड्‌ क्रीडनम्‌ | चे चेष्टनम्‌ | दीप्‌ दीपनम्‌ 
आरम्‌ आरभणम्‌ | क्रुध्‌ क्रोधनम्‌ | चिद्‌ चकेदनम्‌ | दुद दोहनम्‌ 
आ+रुट्‌ आरोहणम्‌ | क्लि क्लेगनम्‌ | जन्‌ जननम्‌ | चय्‌ दर्जनम्‌ 


स 


आ+लप्‌ जल्पनम्‌ | क्षम्‌ क्रमणम्‌ | जप. जपनम्‌ | चत्‌ ब्योतनम्‌ 


आस्‌ आसनम्‌ | भिप्‌ क्षेपणम्‌ | जि जयनम्‌ | द्रुद. द्रोणम्‌ 


आहे हानम्‌ | खन्‌ खननम्‌ | जीव जीवनम्‌ | धा धानम्‌ 
द्‌ अयनम्‌ | खाद्‌ खादनम्‌ | जा जानम्‌ | धाव्‌ धावनम्‌ 
इष्‌ एषणम्‌ | गण्‌ गणनम्‌ | ज्वर्‌ च्वलनम्‌ | ध धरणम्‌ 
ईशर ईक्षणम्‌ / गम्‌ गमनम्‌ | डी डयनम्‌ | ध्यै (ध्या) ध्यानम्‌ ` 
उद्‌+-डी उड्डयनम्‌ | गजं. गर्जनम्‌ | तपू तपनम्‌ । ध्वस्‌ च्वसनम्‌ 
कथ्‌ कथनम्‌ | गाह. गाहनम्‌ | उप्‌ तोपणम्‌ | नन्द्‌ नन्दनम्‌ 
छ कमनम्‌ | गु गरणम्‌ । वप्‌ तर्पणम्‌ | नम नमनम्‌ 
कम्प्‌ कम्पनम्‌ | गे (गा) गानम्‌ | वृ तरणम्‌ ¦ न्‌ू नयनम्‌ 


कुपु कोपनस्‌ । प्रन्थू त्रन्थनम्‌ व्य्‌ जनम्‌ निग निगरणम्‌ 


पु प्रन्यय २६७ 


(१३) ण्वुल्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४०) 
सृचना-- कर्ता या वालाः अवम ष्चुलू प्रत्यय ह्येता ई | ण्ुलके स्थान पर 
(आकः रोप रहता ट | रातु को गुण यरा वहि होगी । कर्ता क अनुमार तीनो लिगि टेन 


ट| विधेपनियमके दिर दरेलो अभ्यास ५९। धातुर्प्ँ अकारादि-क्रमसेदी 
गह | 


अग्रापि अव्यापक । द्विप द्रेपक | प्र+विय्‌ प्रवेणक , म्बू रोधक 
अगन्तिपू अव्वेप्रक | चा वायक" | प्र+सु प्रसास ! लिखि लेखफः 
उद +पद्‌ उत्पादक. | धावू वावक्र | प्रनस्त प्रस्नावकर | वच्‌ वाचक 
उद्र उद्धारक | प वारक | प्रेर्‌ प्रेरकः | वट वाहत 
उद+मद्‌ उन्मादक | व्ये व््रायक | वरन्त व्रन्वक | चिन कम्‌ चिकासकर 


उप~+आस्‌ उपासक | नय्‌ नाठक | बुध्‌ बोधक | विधा विधायक 
ठ कारक्र | निन्द्‌ निन्दक | त्र्‌ वाचक | चि+ भल विभाजङ 
पू्‌ कप्रकं | नि+विदरू निवेदक 

रीड तीटक | निरन्तर निवारक 
खाद ग्रादक | निन॑मिधरू निपेधफ 
गण्‌ गणक | नी नायक 
गम्‌ गमक | तरत्‌ नर्तक 


~ 


भक्ष्‌ मनक | चिनै-स्कम्म्‌ विष्कम्भक 
मज्‌ माक |व्रषू वर्धक 
माप्‌ माप्रक' | त्रप्‌ वत 
सिद मेदक | साम्‌ जाक 
चिन्‌ रिनर 





सृज्‌ भोजक्र 
ग गायक, | पच्‌ पाचक | म भावकः | यपू मोप 


ग्रह ग्राहक पटु पाटकः 


५ 


मूच मोचक | ध्र श्रावकः 
लि चायक | पत्‌ पातक | मढ मोदक | मच्‌ तालक 


चिन्त चिन्तकं | परिनर्द्‌ परीनफ 





मुह मोहकः । सतप सताप्फ 
दिद द्धेदकं | षा पायक | म मासः | म~+यु्‌ सयाजक 


जन जनक | पाट पाल्फ | यन्‌ याजक  स~+हट मारु 


पोप्रक. | यम यमक । माव सावव 
प्रज 


प्र+-कान्‌ प्रकायफ 


त्‌ तारफ़ 
चाच्‌ू वोचे | सिच मेचक 
युच्‌ गोजक ।नेव्‌ सवव 





युध योधर ¦ स्था स्थाप 


उपदन उपदेगक | व्वम्‌ वसक | बाध्‌ वाधक | वि-+आप्‌ व्यापक 
पतनिप्‌ परभेपत 


५५ 

8, 
9 

५ 

=+ 

~प 

9 
+< (य 

4 ++ 


1 टयक । प्रचर. प्रचारक | रस्‌ गजक । स्मृ स्मारं 
। 

न्‌ ग्रोतकव ' ग्रन्छ प्रच्छक | रन्‌ रनक | दन घानक 

दर. दोक अरजा प्रदायक ! च्व गेचकर ! दध्‌ टकः 


अधिन+द्‌ 


ग्रोढ-रचनाल्ुवादकीसदी 


(१२) घन्‌ प्रत्यय 

खृच्ना- भाव अर्थं म घञ्‌ प्रत्यय टोता रै। घञ्‌ का अः ठेष रहता है। 
वजन्त गन्द पुलिग होता है । घञ्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमं के किर देखो 
अभ्यास ४७ । घञ्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ उपसर्गो के साथ ब्रहुत प्रचलित हे । स्वय उपसर्ग 
लगाकर अन्य रूप वनवे । धालुरपैँ अकायादि-कमसेदी गद है। 


अध्यायः 


असि-~+ठप्र अभिलाषः 


अव-तृ 
अवन+किद्‌ 


अवतारः 
अवलेहः 


असू (२१०) भावः 


आक्षिप्‌ 
आगम्‌ 
आ+चर्‌ 
आट्‌ 
आ-धृ 
आ~मुद्‌ 
आ+रुह्‌ 
आ+त्‌ 
आहन्‌ 
उत्‌+पद्‌ 
उत्‌+स्‌ 
उप+दिम्‌ 
क्म्‌ 
ङ 
र 
छप्‌ 
धिष्‌ 
क्षम 
गम्‌ 
भसु 


~ 


गहू 


आक्षेपः 
आगमः 
आनचचारः 
आदर. 
आधारः 
आमोदः 
आरोहः 
आवर्तैः 
आघातः 
उत्पाद्‌ 
उत्साहः 
उपदेशः 
कामः 
कोपः 
कुर्‌ 
कर्षः 
क्षेपः 
्ोभः 
गमः 
ग्रासः 
ग्राह" 


चर्‌ चारः 
चल्‌ * वचालः 
चि कायः 
चुर्‌ चोरः 
चिद्‌ छेदः 
जप्‌ जापः 
तप्‌ तापः 
त्यज्‌ त्याग. 
दह्‌ दाहः 
दा दायः 
दिव्‌ देवः 
दुह. दोहः 
दह द्रोहः 
धा धावः 
नस्‌ नालः 
नि+द न्यायः 
निवस्‌ निवासः 
नि+सिध्‌ निपेधः 
पन्‌ पाकः 
पट्‌ पाट. 
पत्‌ पातः 
पुप्‌ पोप 
प्रतकाग्‌ प्रकागः 
ग्र+क्र प्रकार. 
ग्र+छ्प्‌ प्रकर्षः 
प्र~+नम्‌ प्रणाम. 


ष 


देखो अभ्यास ४७) 


| प्र+मू प्रभावः 
प्र+विन्‌ प्रवेनः 
प्र+सद्‌ प्रसाद. 
प्र+स प्रसारः 
ग्र+स्तु प्रस्तावः 
प्रु प्रह्यारः 
बुध्‌ बोधः 
मज्‌ भाग 
भिद्‌ मेदः 
खज्‌ भोगः 
मिल्‌ मेलः 
सष मोहः 
गरन्‌ मागं. 
यज्‌ यागः 
युज्‌ योगः 
ब. योधः 
रञ्ज्‌ रागः 
रम्‌ रामः 
रुध्‌ रोघ. 
ल्भू लाभः 
ङ्ख ठेख 
लम्‌ लोभः 
चद्‌ वाद. 
चि+कस्‌ विकासः 
| विप्‌ विकव्य. 
| चिद्‌ वेदः 


| 
| 
। 


वि +ल्प्‌ विलापः 
चि + वह्‌ विवाह 
वि +-श्रम्‌ विश्रम, 
विधस्‌ विश्वासः 
वि+खन्‌ विसगः 
व्रषू वर्षः 
प्‌ सापः 
म्‌ शमः 
यच्‌ रोकः 
इप्‌ सोप 
भि श्रायः 
श्र श्रावः 
क्पू रेष. 
स+ सस्कार 
स~+तन्‌ सन्तानः 
स~+तुघ्‌ खन्तोषः 
स ~+ मन्‌ समानः 
स ~+यम्‌ सयम. 
सिच्‌ सेकः 
सल्‌ सर्ग. 
स्निह्‌ स्ने 
स्परम्‌ स्प्न 
स्वपू स्वापः 
दस्‌ हास" 
ट हारः 
ट ट. 


सन्मि-विचार २६९ 


(६) सन्धि-विचारं ं 
(कः) खर-खन्धि 
(१) (को यणचि) इर्ईको चू,उऊको वू; ऋक्छकोर्‌+ कोष 


चो जाता, यटि वाद को खर दौ तो। सवर्णं (वैसाद्ी) सरदो तो नर्दी। 
जठे-- 


(९) प्रति+एकः = प्रलेफः ¦ (२) पटलु+एक.=पठत्वेकः | (३) पित्+या=पित्रा 
उति ~+ अच = टत्यत्र । अनु+-अयःन अन्वय. मातर+-ए=मात्रे 
टर ति+गाह = इत्याह मघु+-अरि.=मव्वरि. वातू+अग =घात्रग 
यदि+अपि = यद्यपि गुख+-आजारगुर्वाना कर्तृ+आकर्ा 
मुधी + उपास्य = | पटतु+अत्रनपठल्वत् कवर+ई-कजी 
सुव्युपास्य. | ववृ+ओौनवव्वौ (४) ठ+आक्रतिभलाक्ृति. 


(२) (पचोऽयवायावः) ए को ञम्‌ ;+ओकोञव्‌,एेको जय ओरजीकीौ 
आबू हो जाताः बाढम कोटस्वरद्ोतो। (पदान्तएयाओके वाद्‌ अदहौगातो 
नही) । ज॑से-- 


1 


(९) द+एन्दस्ये (२) भो+अति=मवति | (३) नै+अक.=नायकः 
कवे+ए~कवये पो+अनः=पवन, | गै+-अक. = गायकः 
न+-अयम्‌=नयनम्‌ विष्णो+ए=विष्णवे ¦ ।  गे+अत्ति = गायति 
ने-अ* = जय, मानो+ए=मानवे । (४) +अक. = पावक, 
सचे+थ.=सचय मो+-अनम्‌=भवनम्‌ दवौ+एतौन्दावेतौ 


(३) (क) (चान्तो यि प्रत्यये) ओ को अव्‌, ओ को आव्‌ दो जत्ता है, वाद 
स यसे प्रारग्म होने वाला कोद प्रत्यय लै तो । (ख) (गोयँतौ, अध्वपरिमाचे च) 
गोन्द्केञओंको अव्‌ द्ोतादै वाद मे यृतिज््डदोतो, मागं की लम्बाई के अर्थं 
मे । (ग) (घासोस्त्निमित्तस्यैव) धात के ओ अव्‌ जौर यौ को आच्‌ होता दै 
यक्रारादि प्रत्यय वादमेदो तो | यद तभी दोगा जवर ओ या ओ प्रत्यय के कारण हुभा 
चे । जसे-- 


(र) गो+वम्‌=गव्यम्‌ | (ख) गो+यूति =गन्यृति. 
नत्तम- नाव्यम्‌ | 


। 


(ग) लो+यम्‌=ल्ग्यम्‌ 
यम्‌=भाव्यम्‌ 
(८) (आाद्खणः) (ई जयायाकेवारदयाडईदो तो टोनोकौ ^ 

रोगा । (रयवाञाकेवादडयाऊदटोतोढोनोको ओ! दोगा। (ई) अया 

आकेवादश्रषयाष्रोतो टोनो को र्‌" दोगा। (४) अया ाके वाद्‌ कतः होगा 

तो दोना जो अलः दोगा । जते-- 

(९) मातन "=महेय = (२) पर+उपकार्‌ =परोपकार 





§ (२) महा~ऋषिः=महपिं 
गण+-ठंग.=गगेय मद्ा+उत्छव्र =मदोरसव | यानननपि्राजाि 
उपदन =उ्यन्द्र ` गगा+उद्‌नम्‌नगयोटकम्‌ गरीष्म; =ग्ीप्मर्त 
रमाम =रमेडा हिद+उप्ठे =दितोपटेय । (४) तव^लकार.=तवल्कार 


(१४) क्तिन्‌, (१५) यत्‌ प्रत्यय 


प्रौड-स्वनाञुवादकरौमुदी 


(क्तिन्‌, चत्‌) 


(देखो अभ्यास ४६.५१) 


सूचना--(क) भाववाचक सना बनाने के लिए धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय द्योता 
दै । क्तिन्‌, का "तिः शेष रहता ह भति प्रत्ययान्त गन्द स्रीखिग होते दै । विष नियर्मो 
के लिए देखो अभ्यास ५९१ । (ख) ध्वाहिएः अर्थं मे अजन्त धालुय से यत्‌ प्रत्यय होता ` 
टै । यत्त्‌ का ध्यः शेष रहता है । तीनो लिगो मेँ रूप चल्ते है । विेष नियमो के लिए 
देखो अमभ्याम ५४६ । धातु अकारादि.क्रम से दी गद है । 


अधि + ए अधीतिः 
असू (रप) मूतिः 
आप्‌ आतिः 
आ~+सज्‌ आसक्तिः 
आ~+सद्‌ आसत्तिः 
आ + हु आहुतिः 
षू इष्टिः 
` उप+रभ्‌ उपलन्धि" 
त्ध्‌ परहद्धिः 
कम्‌ कान्तिः 
चः कतिः 
चपर कृष्टिः 
क कीतिः 
कुत्‌ कीर्तिः 
क्रम्‌ क्रान्तिः 
भम्‌ क्षान्तिः 
गम्‌ गतिः 
गे गीतिः 
चि चितिः 
छिद्‌ चित्तिः 
जन्‌ जातिः 
जा ज्ञाति 
तुप तुः 


क्तिन्‌ प्रत्यय 
त्रप्‌ त्ति" 
दीप्‌ दी्तिः 
टग्‌ दृष्टिः 
धु धृतिः 
नम्‌ नतिः 
नी नीतिः 
पच्‌ पक्ति 
पा (२ प.) पीति. 
पुष्‌ पष्टिः 
५. 
प्+~याप्‌ प्रातिः 
प्री प्रीतिः 
बुध्‌ बुद्धिः 
तरू उक्ति" 
भन्‌ भक्ति" 
भी भीति 
धुज्‌ युक्तिः 
भू भूति 
भ्रम्‌ भ्रान्तिः 
मन्‌ मतिः 
मा मिति 
मुच मुक्ति" 


ये 


दि 


यल्‌ 


,„-.--------~-~-~---~- „ ~-~--*-----~ ~~ ~~~ ~ 


यम्‌ यतिः 
युल्‌॒॒ युक्तिः 
रम्‌ रति 
रह. रूदिः 
वि+आप्‌ व्याति 
वि + नञ्‌ विनष्ट 
विर्न्रम्‌ विश्रान्ति" 
चत्‌ चृत्ति" 
वरध वरद्धिः 
चष वृष्टिः 
गक गक्तिः 
ञम्‌ जान्तिः 
ध्‌ द्धिः 
८ श्रुतिः 
स + पद्‌ संपत्तिः 
सख ससखतिः 
स ~+ द सहति. 
सिधू सिद्धिः 
खज्‌ सिः 
स्तु स्तुतिः 
स्था स्थिति. 
स्र स्मरतिः 
स्वप्‌ सुति' 


यत्‌ प्रत्यय 
अधि+इ अध्येयम्‌ 
आ-ख्या आख्येय 
उपमा उपमेयम्‌ 
क्री करेयम्‌ 
धि भेयम्‌ 
गे (गा) गेयम्‌ 
घ्रा घ्रेयम 
चि चेयम्‌ 
जि जेयम्‌ 
जना जेयम्‌ 
दा देयम 
धा धेयम्‌ 
व्यै (ध्या) ध्येयम्‌ 
नी नेयम्‌ 
पा पेयम्‌ 
भू भव्यम्‌ 
मा मेयम्‌ 
वि +धा विधेयम्‌ । 
ध्र श्रव्यम्‌ 
सु सव्यम्‌ 
स्था स्थेयम्‌ 
हा टियम्‌ 
ट र्व्यम्‌ 


सर्वि-विचार २७१ 


(१०) (उपकगौदति ध्वावौ) चकारान्त उपसर्ग के वाद कोईं ऋ से प्रारम्भ 
ननेव्ाली धात॒रोतो देना को अर्‌ बरृहिद्ो जाएगी | अ+क्रनआर्‌। उप 
तऋन्द्रति = उयाच्छति । प्र + ऋच्छति = प्रच्छति । ० 

(२१) (घनो राभ्यां दे किखीस्वरकेवाद रयाद्‌ रो जर्‌ उक वराद 
कट्‌ वर्‌ (ह्‌ को चेदकरर्‌ को व्यजन) दौ तो उसे व्िकव्यसे द्विल्व टौ जाता ५ 
जमे--कार्‌ + यकाय, कार्यं | कर्‌ + तव्व=कर्तव्य, कर्तन्य | कर्‌ + मनकरम्म, कर्म | 

(१२) (ओमाङोश्च) अ के वाद ओम्‌ या आद्‌ (जा) हे तो पररूप अर्थात्‌ 
टाना को ओम या आ होता टै जिवाय + जी नमः = यिवायौ नमः । दिव = एदि 
(आ ~+ दृष्टि) = चिवेहि । ७ 

(६३) (अकः सवर्णे दीर्धः) अदउऋके वाद कौर सवणं (खद) अरदो 
ताढोना > खान पर उसी वर्णं का दीर्ध अक्र हो जाता | अर्थात्‌ (९) अ वा आ+ 
यवाया=या।(२)दयाई+इवयाद्‌=ई। द) उयाऊ+उयाऊ =ऊ| 
(८) छ ¬+ ऋ = त । 

(४) दिम+आान्य.=हिमाख्य 
चिना ~+ आलय =विद्याट्य. श्री ~+ इश. = भ्रीग. | विष्णु + उदय.=विष्णूदय, 
टस्य + अरि =देलयारि इति + इदम्‌ = दतीदम्‌ (४) दीतृ+ऋ्कारः=होतृकार 

(१४) (सर्वत्र विभापा गोः) गोजन्यके वाद दोतो विकरस्पसे उसे 
प्रकतिमाच (वैसा दी रटना) दता ३ । गो + अग्रम्‌ = गोअग्रम्‌ , गोऽयम्‌ | 

८१५) (अवड स्फोटायनस्य) स्वर वादमे दोतो गो ज्व्टकेञओंको 
अवद्‌ (अव) दो जाता है विकस्य से | गो ~+ अग्रमू=गवाग्रम्‌ । गो + अक्नः=गवाक्न. | 

(१६) छन्दरे च) गोके ओको अवद्‌ (अव) श्चेगा, इृन््रवाद मेद्धोतो। 
गो +दटन्द्र = गकेन््र । 

(९७) (ऋत्यक.) हस्व या दीघ अट उके वादकऋदहो तो विकल्प से प्रकृति 
भाव दोगा । जरह सनव नौ होगी वर्ह यदि गब्द्‌ का अन्तिम अश्र दीर्घं होगातो 
वट हस्व दो जाएगा । त्र्य + ऋरि = व्हाक्रपि., ब्रह्मि. । सत + ऋषीणाम्‌ = 
समरपीणाम › सत्त्रपरीणाम्‌ | 

(९८) (धन्यभिवाद्‌ऽश्नुट्रे) असिवादन के प्रस्युत्तर मे वाक्य के अन्तिमि अभर 
का प्ट्त (२) ले जाता ६ आर वद उदात्त दता दै ] जछष्मानेपि ठेवत्त २। 


(९९) (दू राद्धृते च) दूर से सम्बोवन मे वाक्य के अन्तिम अ्ररको प्त 
तागा | जागन्न्यर देवदत्त ! 


(२) गिरि+ईगः=गिरीग. | (र)गुर+उपदेग.=गुरूपदेग 








(००) (द दरेद्‌डि वचनं पगद्यम्‌) जव्ट च बालु के द्विवचन 


व के के इ, ऊ 
परए माश्र कोट सन्वि नदी दोती] दरी + एतौ = दरी एतौ । विष्ण + टमो = 


विण्‌. रमा । गदे + यम्‌ = गद्धेजम्‌ । पचेते + टमो = पचेते इमौ । 
(२१) (अदसो मात्‌) अव्स॒ ण्यम्‌ देवाद्या ऊ दाग तो उखके साथ 

+, भन अ ( ५ ११ ॥ [ ष द ॥ 1) 

करन, च नी दोगौ 1 अमी + टसा. = अमी दना. । अमू + आमाते = अमृ आसाते । 


२७० प्रीढ-रचनानुवाद्कौसुदी (सन्धि-विचार) 


(५) (उद्धिरेचि) (यया ज कै बादएयारे्योतोदोनोक्ो ष्टे 
दोगा | (२)ोञअयाञआकेवारञोयाओदोतो दोनो को ओः योगा | 


(९) अच + एकः = अप्रेकः (२) तण्डुल + ओदनम्‌ = तण्डुलौदनम्‌ 
कृष्ण 1 एकत्वम्‌ = कृष्णेकत्वम्‌ गड्गा + अधः = गद्गौषः 
सा ~+एपा = सैषा देव + यीदार्यम्‌ = देवौदार्यम्‌ 
देव + एे.धर्यम्‌ = देवैश्वर्यम्‌ कण्ण + अओौक्तण््यम्‌ = कृप्णौक्कण्ठ्यम्‌ 


(६) (क) (प्त्येघत्यूदख) अ याजा के बाद एकारादिडइघावुयाणष्‌ 
चाठद्योया ऊट्‌ (ऊ) होतो टोनौँ को मिटकर एव, च्रद्धि अक्षर (देवा ओ) ह्येता 
है।अयाञा+षनषे। अयाओआ~+ओ या ऊ=जौ | उप+एति= उपैति। 
अप ~- एति = अपेति । उप + एधते=उपैधते । प्रष्ठ +- ऊहः = ग्रशेहः ! विश्च +- ऊहः = 
विश्वौहः । (ख) (अक्षाद्‌ हिन्याम्ुपसं ख्यानम्‌ ) अश्च + ऊहिनी मे च्द्धि दोकर 
'अधौहिणीः रूप बनता है । (ग) (स्वादीरेरिणोः) ख के बाद ईर या ईरिन्‌ होगातो 
वद्धि होगी । ख + ईर. = स्वैरः । ख + दरिन्‌ = स्वैरिन्‌ , स्वैरी । स्व+ईरिणीनस्वैरिणी । 
(घ) (्रादृ्योढो द्येषेप्येषु) प्र के वाद ऊद्‌, ऊढ, ऊदि, एप जौर एष्य तो ददि 
होती दै । प्र + ऊहः = प्रोदः । प्र + ऊढः प्रौढः | प्र +ऊदहिः = प्रोदिः। प्र+एषः = - 
रेपः । प्र + एष्यः = परयः | 

(ॐ) (णडः पदान्तादति) पद (अर्थात्‌ सुबन्त या तिडन्त) के अन्तिमिएया 
ओकेवादअदहो तो उसको पूर्वरूप (अर्थात्‌ एयायजैसारूप) हो जातारै। (अ 
ट्टा दहै, इस बात के सूचनार्थं ऽ(अवग्रहचिह) कगा दिया जाता है । जैसे-- 

(१) दरे + अव = हरेऽव (२) विप्णो + अव = विष्णोऽव 
लोके + अस्मिन्‌ = लोकेऽस्मिन्‌ रामो + अघुना = रामोऽधुना 
वि्याट्यये + अस्मिन्‌=विद्याय्येऽस्मिन्‌ लोको + ययम्‌ = ल्येकोऽयम्‌ 

(८) (पड पररूपम्‌) उपसर्ग के अ के वाद धातु काएटयाओद्ोपी 
दोनो के सान पर पररूप (अर्थात्‌ ए या ओजसा रूप) दो जाता है । अर्थात्‌ (१) अ+ 
एए, (२) अ + ओओ । जैसे- 

(१) प्र + एजतेनप्रेजते | (२) उप + ओपतिनउपोपति 

(९) (शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌) उकन्धु आदि ग्दोमे टि (अर्थात्‌ 

अन्तिम सवर-सदहित अगला अघ) को पररूप हो जाता दै} क + अन्धुः = गकन्धु. । 
कर्क + अन्धुः=ककन्धुः । मनस्‌ + ईंपा=मनीषा । कुल+-अयानकुलया । पतत्‌+अञ्टिः= 
पतद्धलिः । मार्त+-अण्ड.=मार्त्डः । (क) (सीमन्तः केरावेशो) सीम + अन्तः = 
सीमन्तः (बाल मे मोग) । अन्यत्र सीमान्तः (दद) । (ख) (सारङ्गः प्युपिणो-) 
खार +- अङ्गः = सारद्धः (पञ्च, पकी) । अन्यत्र सारङ्ग: । (ग) (ओस्वोछयोः समा 
चा) समास मे विकस्प से ओत, ओष्ठ को पररूप । स्थूल + योदः=स्ूलोलः, स्यूटठ । 
विम्ब + यष्ट" = विम्बोठः, विम्बो्ठः । 


सन्थि-विचार २७३ 


(२९) (क) (यसेऽदनासिचेऽघुनासिको चा) पदान्तं यर्‌ ह के 
अतिरतः सभी व्यजन) के वाद अनुनासिक (वर्गं का पचम अक्षर) दो तोयर्‌ को 
अपने वर्म का पचम अक्षर दो जाएगा ] यह नियम रेच्छिकः है| (ख) (घत्यये 
नापायां नित्यम्‌ ) यदि प्रत्यय का भमः इत्यादि वाद र्म दोगा तो यह नियम एेच्छिक 
नही होगा, अपि तु नित्य ल्येगा | 
दिक्‌ + नागः = दिटनाग. | सद्‌ + मतिः = सन्मतिः | तत्‌ + मात्रम्‌ = तन्मात्रम्‌ 


तत्‌ + न = तन्न पद्‌ + नग = पन्नग तत्‌ + मयम्‌ = तन्मयम्‌ 
ण्तद्‌+-मुरारि.नण्तन्मुगरि । पर्‌ + मुखः = पण्मुख | वाक्‌ + मयम्‌ = वाडमयम्‌ 


(३०) (तद्धि) तवर्ग के वादल्दटोतोतव्गकोभी द्यो जाता टै । अर्थात्‌ 
(ष्ेत्‌याद्‌ +ल =, (२) न+ल = छ । जैसे 

तत्‌ + ल्यः = तद्य, । उद्‌ + ठेखः = उ्लेख 

तत्‌ + लीनः = तद्टीन. | विद्वान्‌ + लिखति = विद्ध लिखसि 

(३९) (उदः स्थास्तम्भो. पूवस्य) उद्‌ के वाद खाया स्तम्भ्‌ धाठुहदो तो 
उसे पूर्वसवर्ण टता है चर्यात्‌ सा ओर स्तम्भ्‌ केसूकोथ्‌ दोगा । वाद्‌ मे नियम ३२ 
ऊ अनुसार 4 का लोप हो जाएगा । उद्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ । उद्‌ + स्तम्मनम्‌ = 
उत्तम्भनम्‌ | दू कौ नियम उभ्सेत्‌। 

(३२) (गे अरि सवर्णं) व्यजन के वाठ घ्र (वर्ग के १, २, ३, ५ जर 
सपसु) का विक से रोप होता ई, वाठ मे सवर्ण (केसा ही) इर्‌ हो तो उद्‌ +य 
यानम्‌ = उत्यानम्‌ । खन्व्‌ + वः = दन्ध । च्र्णर + धूमि. = वृष्णरथिः ४ 

(३२) (दो होऽन्यतरस्याम्‌) ज्य (वर्ग के १, २, ३, ५) के वाद द्‌ 
र तो उसे विक ने पूय दता दै ज्‌ पू अनर ओ कदा चहुं जवर ह 
जाता ।क्‌यागद=ग्वःत्‌या ट्‌ + ट = ह । वाग दरिः = वाग्बरिः, वाग्हरिः। 
तद्‌ + र्ति = तदित. । 

(३९) (खरि च) ञ्जला (१, २, २; ४, ऊप्म) को चर्‌ (१, उसी वर्गं के प्रथम 
अनर) देते र बरादमेव्वर्‌ (१, २ पफखोरतो।ग>क्‌, ज्‌> च्‌, द्‌> त्‌ । 
सद्‌ + कार सत्कार | तद्‌ +-पर = तत्पर [ तज्‌_+- छिव. = तच्छिव, 
उदु + पन्न' = उन्न उद्‌ + साद्‌ = उत्ता । दिग्‌ + पाल. = दिक्याल. 

(2५) (क) (शच्छोऽरि) पदान्त अव्‌ (वग के १, २, ३, ४) के वाट ग 

क्लि तो उमरे द्ूटो जाता ६, वटि उख ग्‌ के वाद अन्‌ (खवर, द्‌, य्‌, व्‌, र) दय 

तो।गकोद्यूरोन पर्‌ पूववा ठ कौ निवम २२ तेल यौरल्‌ को नियम 3८ से च्‌। 

पूर्ववत तरो तो नियम २२ मे च्‌ | यदह नियम विक से लगता ह | ५ 
तदू (तन्‌) + रिव" = तच्छिव › तच्छिव | सत्‌ + सीट = सच्छील, 
५ + + दिला = तन्टिला, तच्िला । उत्‌ +श्राव = उच्छ्राय, 

(ष) (छत्वममौनि वाच्यम्‌ ) श्‌ के वाट यम्‌ (नवर, ट, अन्त ख, वर्ग का 
“)सेतोभीग्‌कोविक्त्पनद्ट्‌ लेगा | नत + नेन = तच्चेकेन, तचुर्न्केन | 

१८ 
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(ख) हट्‌-सन्थि (व्यं जन-सन्धि) 
(२२) (स्तोः श्चनाश्चः) सूया तवगंसे पटे याबादर्मे चया चवर्ग कोई 
भीद्ोतो सूकौ शरैर तवर्गको चवं होगा| त्‌>च्‌, द्‌>च्‌, नू>यु 
सू>ज्‌। जैते-- 


रामस्‌+-च = रामश्च ¦ सत ~+ चित्‌ = सच्चित्‌ सद्‌ + जन = सजनः 
कसू + चित्‌ = कदिचत्‌ । सत्‌ + चरिनः = सचरित व सवलः = उज्ज्वल 
रिग्‌ + येते = हरिश्ते | उत्‌ + चारणम्‌=उबचारणम्‌ । शाईिन्‌+जय=याधिञ्जय 








२२ (शात्‌) ग्‌ के बाद तवगं को चवगं नहीं योगा । (नियम २२का 
अपवाद सूत्र) । प्रम्‌ + नः = प्रष्नः । विदू+ नः = विद्रनः | 

२४) (घटना ष्टुः) स्‌ या तवर्ग से पहठेया वादमेप्रया यवर्गकोर्दमी होतो 
सूकोष्रूओर तवर्ग को यवर्ग होगा | त्‌>ट्‌; दु> ड, न्‌>ण्‌, सू>षू | ञसे-- 





रामस्‌ + षष्ठः = रामष्षष्ठः | इष्‌ + तः = इष्टः उद्‌ + डीनः = उडीन 
रामस्‌+टीकतेनयमष्टीकते | दुप्‌ + तः = दुष्टः विष्‌ + नुः = विष्णु 
पेष्‌ + ता = पेण तत्‌ + रीका = तद्धीका क्ष + नः = कृष्णः 





(२५) (क) (च पदान्ताङ्चारनाम्‌ >) पद के अन्तिम यवर्ग के वाद स्‌ ओर 
तवर्ग को पू ओर टवगं नदीं दते, नाम्‌ को छोडकर | (नियम २४ का अपवाद) । 
घट्‌ + सन्तः = षट्‌ सन्तः । घर्‌ + ते = षट्‌ ते | 

(ख) (अनाम्‌नशत्तिनगरीणासिति वाच्यम्‌ ) यवग के वाद नाम्‌; नवति, 
नगरी हय तो नियम २४ के अनुसार इनके न को णदहोगा। (बादमें नियम २९ के 
उनुखार इड को ण दोगा) | पड्‌~+ नाम्‌ = षण्णाम्‌ । षड्‌+ नवतिः = प्रण्णवतिः। 
पड़ + नगर्यः = पण्णग्यै. । 

(२६) (तोः षि) तवग के वादष द्यो तो तवर्ग को यवर्ग नहीं द्येगा । 
सन्‌ + षष्ठः = सन्‌ पष्ठः | 

(२७) (लां जशो ऽन्ते) क्षल (वर्ग के १, २, ३, ४ ओर ऊष्म) को जग 
(२ अर्थात्‌ अपने वर्ग के व्रतीय अक्षर) होते हँ, लू पठ के अन्तिम अक्षर हो तो। 
(पट का अर्थं है सुबन्त जब्द या तिडन्त धावु) । जैवे- 
दिक+अम्बरः=दिगम्बरः | चित्‌+आनन्दः=चिदानन्€ 
दिक्‌ + गजः = दिग्गजः | जगत्‌+इख. = जगदीश घट्‌ + आननः=पडाननः 
अच्‌ + अन्तः = अजन्त. | उत्‌ देश्यम्‌ = उद्दयम्‌ सुप्‌ ¬+ अन्तः = सुघन्तः 

(२८) (खलं जश्‌ शि) रलो (वगं के १, २, २, ४ ओर ऊप्म) को जन्‌ 
(३ अर्थात्‌ अपने वर्मं के वतीय अक्षर) होते दैः वाठ मे कचरा (वगं के ३, १ से तो । 
(विदोष--यद नियम पद के वीच मे लगता दै ओर नियम २७ पट केः जन्त मेँ । यदी 


दोनो मे मेद है ।) जेसे-- 


प्रट्‌ + एव = पडेव 














दघु + धः = दग्ध वुध-[-धिः = बुद्धि टम्‌ +- धः = लव्य 
दुघ्‌ + घम्‌ = दुग्धम्‌ सिध्‌ + धिः = सिद्धि धुम +- धः = शुन्ध 
द्रो + घा = द्रीग्धा चृध्‌ + धिः = ब्द्धि आरभ्‌ + घम्‌ = आर्धम 


सन्धि-विचार २७५ 


(४७) (क) (पदान्तस्य सूधन्यः, इण्कोः, आदेशप्रत्यययोः) अ आ 
करो छोटकर समी स्वर, ट, अन्तः जर कवग के वादस्‌ कोप्‌ होतादै, यटि वह्‌ 
क्रिसी के स्यान पर जादेगहुआदहो याग्रत्ययकासू हो| पदके अन्तिम सूकोप् 
नदी दोगा । जंसे-रामे + ख॒ = रामेपुः हरि + षु = दरिषु । अघुक्‌ + सत्‌ = अधुक्षत्‌ । 
(ख) (जुमविसजेनीयश््यवायेऽपि) इण्‌ (अ आ से भिन्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) 
ओर क्वर्गकेवादसकोपू होता दै, यदि वीच नुम्‌ (न्‌), विसर्गं ८) ओर्‌ पू 
मूमसे कोद एको तो मी। धनूत्‌+षि=धनूषि | पिपदीप्‌+सु = पिपदीषु | 
पिपटी. +सु = पिपरी.पु | 

८०८) (खमः टि) सपुंकानां सो वक्तव्यः) सम्‌ +स्कर्ता मं म्‌ के खान 
प्र र्‌ टोकर सू टो जाता टै ओर उसे पके अनुस्वार (-) या अनुनासिक “ ठग 
जाता है । वीचकेएकस्‌कालोपभी दो जाएगा । सम्‌ 


म्‌ + स्कता = सेस्कर्ता, सत्कर्ता | 
मम्‌ + ऊधात दोन पर इसी प्रकार -स्‌ लगाकर सन्धि होगी | सस्करोति, सरत्‌ , 
सस्कारः आदि । 


(४२) (पुमः खय्यम्परे) पुम्‌ के मूको र होकर 
म्‌ हो जाएगा, वाद म कोकिठः, पुरः आदि न्द्‌ दहं तो | सूसे पले-याल्ग 
जाए । पम्‌+ कोकरिलः = पुस्कोकिल. । पुम्‌ +- पुर. = पुरु, | 


(५०) (नदचछछभ्यधशानू) पठ क अन्तिम न्‌ को द ८, स) होता है, यदि 
यवृ (च्‌ द.५य१त्‌) ५) वाय महो जौर छव्‌ के वाद्‌ अम्‌ (सवर, ह, अन्त 
यग के पचम अश्नर) हो तो । प्रगान्‌ शब्ट मे नियम नहीं लगेगा । नूकोसु होने प 
उससे प्ले - या ल्ग जागे । इख निवम का रूप ेगा--न्‌ + छव -* स ् 
ख्वूया ~ स्‌+ छव्‌ । नियम २२ के अनुखार श्चुत्व परास होगातोदोगा। ` 

कस्मिन्‌ + चित्‌ = कस्ि्ित्‌ | यार्चिन्‌ + चिन्धि =गादिन्छिनिय 
धीमान्‌ + च = धीमाश्च चत्रिन्‌ + चायस्व = चक्रिंस्रायस्व 
तस्मिन्‌ + तरौ = तसिस्तरा । तस्मिन्‌ + तथा = तस्मिसथा 
(५१) (कानाम्रेडिते) कान्‌ + कान्‌ मे पटले कान्‌ केन्‌ को र_ कर स 
होगा जोर उससे पटने _ या -- दोगा । कान्‌+ कान्‌ = कोस्कान्‌, कास्कान्‌ | ` 
(५२) (क) (छे च) हस्व खर केवादछ्दोतो वीचमे त्ल्ग जाता है| 
` निवमररमेत्को चूदो जाएगा । ख + छाया = स्वच्छाया | गिव + छाया = 
भिवच्छाया | स्व ‡ छन्द = स्व्यन्व । (र) (शीत्‌) दीष स्वर के याद खो 
तो भी वीचमेत्‌ लगेगा । त्‌ कौ च्‌ पूववत्‌ । चे + छियते = चेच्छि्रते ] (ग) (पद्‌ा- 
न्ताद्‌ चा) पद ऊ अन्तिम दीव अध्ररकेवादददो तो विकल्प से त्‌ लगेगा ] लक्ष्मी 
+ छाया = ल्म्मीच्छावा, ल्घ्मीदयावा ¡ (घ) (जाड पर्टोश्च) या ओर माके वाद 
न्दोगातोत्‌ निव्यल्गेमा। त्‌ को च्‌ पर्ववत्‌ । आ+ छादयति अच्छादयति | 
मा + चित्‌ = माच्छिदत्‌ | 


नियम ४८ के अनुसार 
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(३६) (मोऽजस्वारः) पदान्त म्‌ को अनुघ्लार (-) हो जाताहै, वादमें 
कोई ल (व्यजन) हो तो । वाद म खर दोगा तो अनुस्वार कदापि नहीं होगा । जैसे-- 
हरिम्‌+ चन्दे दरि वन्दे सत्यम्‌ + वद = सत्य वद 
कार्यम्‌ + कुरु= कायकुर धर्मम्‌+ चर= धर्म चर 

(२७) (न्धापदान्तस्य द्यि अपदान्त न्‌ ओर म्‌ को अनुखार (-) हे 
जाता दै, वाद मे स्ललू (वर्ग के १; २, ३, ४, ऊष्म) हो तो । जसे--यद्ान्‌+सि=यासि | 
पयान्‌+सि = पयासि । नमस्यति = नस्यति । आक्रमू+स्यते = आक्रस्यते | यह नियम 
पद्‌ के बीच मे लगता ट| 

(३८) (अद्स्वारस्य ययि परसवण) अनुखार के वाद यय्‌ (क, ष, स्‌, ह 
को छोडकर सभी व्यजन) हो तो अनुखार को परसवण (अगले वणं का पचम अक्षर) हो 
जाता टै | जेसे-- 
अकः अङ्कः अ ¬+-चितः = अच्ितः | शा+तः= चान्तः 
श +का= रखड्का कु +-ठित. = कुण्ठितः | रु + फितः = गुग्फितः 

(३९) (वा पद्‌न्तस्य) पद के अन्तिम अनुखार के वाद्‌ ययू (श, घर, स, ह 
क्रो छोडकर सभी व्यजन) दो तो अनुखार को परसवण विकल्प से होगा । यह नियम 
पदान्त मे गता दै । त्वं + करोषि = त्वङ्करोषि, त्व करोषि । सम्‌ + गच्छध्वम्‌ = सद्ग- 
=छन्वम्‌ › सगच्छध्वम्‌ । . 

(७०) (मो राजि समः क्रो) सम्‌ के बाद राज्‌ गन्दहोतोस्मूकेमूकोम्‌ 
ही रहता है । उसको अनुखार नदीं होता । सम्‌ + रार्‌ = सम्राट्‌ । सम्राजौ, सम्राजः । 

(७९) (णोः इ कूटुकदरि) ड्या णके बाद शर्‌ (श,ष,ख) होतो 
चिकत्प से बीच क्‌ याट्‌ जुड जातेदै। ङ्के वाद क्‌जओरण्‌ के वाद ट्‌ । प्राद+ 
षष्ठः = प्राडक्षष्ट ; प्राङ्खष्ः । सुगण्‌ +- षष्टः = सुगणूटघष्टः; खुगणृषष्ठः | 

(७२) (डः सि धुट्‌ ) डकेबादसद्ये तो वीचमेंधू विकल्प से जड जाता 
है | नियम ३४ से ध को त्‌ जर पूर्ववर्तीं ड को ट । षड्‌+सन्तः = परुत्सन्तः, ष्सन्तः । 

(७२) (नश्य) नके बाद सहो तो बीच में विकस्य से धू जुड जाता है | नियम 
३४ से धू कोत्‌। सन्‌+खः = सन्त्सः, सन्सः । 

(४४) (शि तक्‌ ) पदान्त न्‌ केवादश हो तो विकत्पसे वीचमेत्‌ जड 
जाता है | नियम २५ से शको छ । सन्‌+गम्भुः = सजच्छम्पुः, सच्छम्थुः | 

८७५) (डमो हस्वादचि डमुण्‌ नित्यम्‌ ) हस स्वर के वादड्णूनद 
ओर बादमे कोई खरहोतो वीचमेंणएकड्‌, ण्‌, न्‌ ओर जुड जाता दै। जैखे-- 
ग्रत्यङ्-आत्मा = प्रत्यद्डात्मा । खगण्‌~ईश =सुगण्णीर । सन्‌।+-अच्युत = सन्नच्युत । 

(४द) (क) (रषाभ्यां नो णः समानपदे) र. पूयाश्क्छकेवादन्‌ को 
ण्‌ ह्यो जाता है। जेसे-कीर्‌ +न = कीर्णं, पूर्‌ +नः = पूर्णं । पपू +ना = पूष्णा | 
पितूनाम्‌ = पिवृणाम्‌ । (ख) (अयुक्रप्वाड जुम्‌्यवायेऽपि) र ओर परू के वादम्‌ 
को ण्‌ होगा, वीच में सवर्‌, ह. अन्तस्थः कवर्ग, पवर्ग, आ, न्‌ होतो भी। रामेन = 
रामेण । (ग) (पदान्तस्य) पट के अन्तिमि न्‌ को ण्‌ नही होता । रामान्‌ का 
रामान्‌ ही रहेगा । 


~~ "+^ 
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(६०) (नमस्पुरसो्स्योः) गतिसजकत नमस्‌ आर पुरस्‌ के विख को ख होता 
£, वाद कवभ वापवर्गं हेतो] (धात्‌ बरादमे हती टै तो नमस्‌; पुरं 
गतिखनक्र शेते ह) 1 नमः + करोति = नमस्करोति । पुरः+ करोनि = पुरस्करोति । 

(६१) (दटुटुपयस्य चाप्रत्ययस्य) उपधा (अन्तिम से पूवण मे इ या 
उद्यतो उसके विसर्गकोप्र्‌ दयता, वाट मेकवरग वा पवर्गदहयो तो | यह विग 
प्रय का नदी देना चारिए। नि ~ प्रतयूहम्‌ = निष्परलयृहम्‌ । निः + करान्तः = 
निष्कान्तः | आचिः + कतम्‌ = आचिष्छृत्म्‌ । दु + कृतम्‌ = दुष्कृतम्‌ | 

(६२) (त्तिस्खोऽन्यतरस्याम्‌ ) सिरस के विसर्ग को स्‌ यिकस्य हे होता टै 
कर्म या पवर्ग वाद म॑ द्यो तो तिरः + कगेति = तिरस्करोति, तिर.करोति । तिरः + 
उतम = चिस्स्छतम.। 

(६२) (सोः साम्ये) इस्‌ ओर उस्‌ के विसर्ग को चिक्ये पू होता 
2, चर्ग या पवर्ग बाद मेरहोतो। गोर्नो पदो मे मिलने की सामर्थ्य होनी चादिएः 
तमी पू होगा} सर्पि. + करोति = सर्पिष्करोति; मर्पिःकरोति । धनुः + करोति = धनु- 
पकगेति, धनुःकरोति । 

(८७) (नित्यं समासे ऽयुत्तरपदस्थस्य) उमास रोने पर इस्‌ ओर उस्‌ के 
विस्म को निस्य पू दोगा, कवर्ग या पवगं व्राद्मेद्योतो। इस्‌ ओर उस्‌ वाला गन्द 
उत्तरपद (याद के पद) म नदीं दोना चादिए । सपिः + कुण्डिका = सर्पिष्ुःण्डिका । 

(६५) (अतः ऊरकमिक सखकुम्भपाजककाकर्णीष्यनव्ययस्य) अके वाद 
विसर्ग कोष नियदोतादैः, स्मास्य, व्रादमे कम्‌ आदि होतो | यद विसर्ग 
अव्यय का नदीं होना चादिण ओर उत्तसयद मे न हो | अय. + कार. = अयस्कार' । 
अय +कामः = सबस्काम | च्सी प्रकार अयस्कस, अयस्कुम्भः, अयस्पाचम्‌ , 
अयम्डुया, अयस्कणीं | 

। (द) (अतो गेरण्डटेतादप्ठुते) दख अके वाद द (सूकेरयाः) कोड 
ग जाता, वाटमेदखञ् दो तो। (खूचना--दइसडउको पूर्ैवतींअके साथ 
गन्धि-नियम भ्सेगुणकरकेओदहो जातारै ओर वादकेअको सन्धि-नियम ७से 
पूर्वरुप सन्वि टोती ई । अतएव अर्‌ या अः +-अ = यऽ होवा दै 0 जैसे- 

वे (जिव र्‌) + अचय = चिवोऽ््य क ~+ अयम्‌ = कोऽयम्‌ 

गम (रामर ) + जसि = रामोऽस्ति राम" + अवदत्‌ = रामोऽवदत्‌ 

> (क्‌ र्‌ ) ~+ अपि = ऊोऽपि देव ~+ अधुना = देवोऽधुना 

९९७) (दि च) च्छ अक्वाद च (स्केर्‌ या ) कोड्टोनातादै बाद 

४ (नग के 3? ४ ५ द्‌, अन्त.) दो तो 1 (खूचना--खन्धिनियम ६६ वाद भे 

मदोक्त लगता द, यह्‌ बद्‌ मच्णदोरठो 1 ड करने के वाद सन्विनियम ४ सेय + 
५. ओ ष्ेमा। अत च +च्य्‌=जो+दग्‌ दोगा, अर्यात्‌ को 
शिव (धिवर) + वन्य = चिवो चन्दर ' टेव + गच्छति = वेयौ गच्छति 
गम (समर्‌ ) + वदति = मो वेदति वाल ~+ दति = बाले सति 


२७६ मरोठ-र्चनानुवादकोसुदी (सन्धि-विचार) 


(ग) विसगं-सन्धि (स्वादि-सन्धि) 
(५३) (सखनज्ञुषो रूः) पद्‌ के अन्तिमिस्‌ को र (र) होता टै। सजुधू शद्‌ 
पूको भी सुहोता है। (खूचना--दस उ को साधारणतया नियम ५४ से विसं 
होकर विसगं : ही शेप रहता है। जैसे--राम +स्‌ = रामः, कष्ण +सु = कृष्णः । 
इसको ही नियम ६६) ६७, ६८ सेउयायू होता दै! जहाँउया यू नहीं होगा, वहो 
र्‌ शेष रहता है । अतः अ आ के अतिरिक्तं अन्य स्वरोके वाटस्‌या विसर्गं कार्‌ रोष 
रदता टै, बाद मे कोई स्वर या व्यजन (वर्ग के ३, ४, ५ ह तो) | जैषे-- 


हरिः + अवदत्‌ = हरिरवदत्‌ वधू + एषा = वधूरेषा 
रिद्युः + आगच्छत्‌ = जि्रागच्छत्‌ । गुरोः + माषणम्‌ = गुरो्माषरणम्‌ 
पितु; + इच्छा = पितरिच्छा हरेः + द्रन्यम्‌ = ह्र्॑यम्‌ 


(५४) (खरवसानयो्विंसजंनीयः) र को विसर्ग होता है, बाद मे खर्‌ 
(वर्ग के १ २शषरस) होया कुछन दहो तो। पुनर्‌ + च्छति = पुनः प्रच्छति । 
राम +स्‌ (र्‌ ) = रामः । (खूचना--पु° शब्दो क प्रथमा एक° मे जो विसर्ग दीखता 
ह, वह सका ही विसर्ग है। उसको नियम ५२ से रु (र) होता दै ओर नियम ५४ से 
रको विसग(:)। 

(५५) (चिसजंनीयस्य खः) विसर्ग के बाद खर्‌ (वर्ग के १,२, शपस) 
हो तो विसर्गकोस्‌ हो जातादै। (ग्‌ या चव्गं बादभैदहोतो नियम २२ से श्रुत्व 
सन्धि भी) । जेसे-- 


हरि + चायते = हरिस्रायते विष्णुः + ताता = विष्णुल्ाता 


रामः + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति बाटः ~+ चरति = बालश्चलति 
कः +- चित्‌ = कथित्‌ जनाः + तिष्टन्ति = जनास्तिष्ठन्ति । 


(५६) (वा शारि) विसर्गं के बाद शर्‌ (श, ष,.स) हो तो विसं को विसरगं ओर 
स्‌ ठोनो होते हँ । इचुत्व या ष्टुत्व (नियम २२, २४) यदि प्रास्त होगे तो ल्गेगे । जेते-- 


हरिः + रोते = हरिःरोते, हरि्दोते रामः ~ प्रष्ठः = रामष्षष्ठः 
रामः + चेते = रामःयेते, शमश्योते | बाः ~+ स्वपिति = नालस्स्वपिति 


(५७) (कस्कादिषु च) कस्क आदि चान्द मँ चिस से पले अ या, आ होगा 
तो विसर्ग कोस्‌ दोगा, यदि इण्‌ (इः उ) होगा तोष्‌ दोगा । कः +-क = कस्कः। 
कौतः + कुतः = कौतस्कुतः । सर्पिः + कुण्डिका = सर्पिष्कुण्डिका । धनुः + कपालम्‌ = 
धनुष्कपालम्‌ । भाः + करः = भास्करः । 

(५८) (सोऽपदादौ, पाश्चकल्पककाम्येष्विति०) पारा, कल्प, क --ओर 
काम्य प्रत्यय वादमेहोँतो विसर्गको स्‌ दो जाएगा । पयः +- पाम्‌ = पयस्पादम्‌ । 
यः + कल्पम्‌ = यशस्कल्पम्‌ | यगः + कम्‌ = यद्स्कम्‌ ¡ यगस्काम्यतिं । 

(५९) (इणः षः) पाश, कल्प, क, काम्य प्रत्यय वाद में हो तो विसर्ग को 
षू हो जाएगा, यदि वह चिखगं इ» उ के वाठ होगा तो । ठर्पिप्पारम्‌ ; सपिप्कल्पम्‌ ; 
सर्पिष्कम्‌ । 
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(७) प्रत्यय-परिचय 


आवश्यक-निर्देश 


2 पुस्तक मे मुग््य रूप से प्रयुक्तं १०* धातु से क्त आदि प्रत्यय रुगाकर 
बरन दए रूपौ का विवरण इस प्रत्यय-परिचिय ये सारणी (चार्ट) के रूप मे प्रस्तुत किया 
गया | धातुर अकारादि-क्रमसे दी ग्दूटै। 


२ वायौ के मृलरूप कोष्ठ मे दिष्ट. गए दै | कतिपय घातुर्यो के प्रारम्भया 
अन्त मे कुट अनुबन्ध ल्गे दए है । इन अनुत्न्धो के कोप से धातु मे कुछ विशेष कार्य 
होते ६ । जैसे- इरन्‌ @) धाठ के इके दने से धाठुसे क्त्रि (चि) जर मप्‌ (म) 
प्रत्यय । (डिनत. चित्रः, ३-३-८८, कत्ररममनित्यम्‌ , ४-४-२०) । त्या निवृत्त छृत्निमम्‌, 
कः + त्रि +म = कृत्रिमम्‌ | इरी प्रकार इपचपू (पन्‌ ) का पक्त्रिमम्‌ ओर इवप्‌ (वप्‌ ) 
का उपूत्रिमम्‌ बनता दै । क्रम्‌ मे ज्‌ यने से अर्थात्‌ जित्‌ होने से धातु उभयपदी 
द । स्वरितलितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले (१-३-७२) ¡ सभी जित्‌ धातु उभयपदी होती 
ह । जसे-इदान्‌ (दा); डुधाञ्‌ (धा) आदि । समी टित्‌ (जिनमें ड्‌ हटा है) धातुं 
आत्मनेपदी देवी द । अनुटात्तटित आत्मनेपदम्‌ (१-३-१२) । जेसे--चक्षिड 
( च्‌ ), गीट्‌ (गी); गीट._ (दी); देद्‌ (दे) आदि धातु । धातु का अन्तिम उ दय्ने 
से क्त्वा (त्वा) प्रत्यय टोने पर इ विकत्य से दता दै । जैसे दिवु (दिव्‌ )का देवित्वा- 
गृत्वा, सिद ( सिवु ) का मेत्रित्वा-स्यूत्वा, जमु ( जम्‌ ) का गमित्वा-गान्त्वा । दु हय्ने 


भ 


मे धातु से अथुच्‌ ( अधु ) प्रत्य दोतां दै । टवितोऽधुच्‌ (३-२-८९) । द्वेष ( वेप्‌ ) 
ता वेपथु , उश (धि) का वयथुः | 


> 


२ उभयपदी धातुञओ के गवृ-प्रययके रूप सारणी मेदिर्‌ गएद | शानच्‌ 
प्रय करने पर येन्परहमे --कय्‌--कथयमान., क-कुर्वाण., करी -कीणान") निप्‌- 
निपमाण; प्रह-द.णान › चि-चिन्वान › चिन्त्-चिन्तयमान , चुर -चोररमाण , 
गा-~जानान › तन तन्वान › ठद्‌-तुठमान › छिद्‌-दिन्दान › दा-दढान , दुद्‌ -दुहान., 
भा-दधान › नी-नवमान , परचू-पचमान › ब्रु-दुवाण) मध्‌-भनयमाण" भञ्ल्‌- 
भय्लान + मिद-मिन्दान , अन्‌-शन्नान; अ-विभ्राण, मुनच्‌-सश्मान , याच्‌- 
माचमान › युन्‌-उ॒ज्ञान › नभू--दन्धान › लिट निदान › बद वदमान , सु-सुन्वान , 
ह~-हरमाण । 


२७८ परौढ-रचनाचुवादकौुदी (सन्धि-विचार) 


(६८) (भोभगोअघोथपूवेस्य योऽशि) भोः, मगोः, अघोः गन्द ओर अ या 
आकेवादसर्(सूकार्‌याः)कोयू होता है, यदि बाद म अन्‌ (खर, ह, अन्तः, 
वर्गं के ३, ४, ५) दो तो । सूचना-इ्सके उदाहरण आगे नियम ७० मे देखे । 

(६९) (हि सर्वेषाम्‌ ) मोः भगोः, अघोः यर अया आकेवादय्‌का 
रोप अवद्य दो जाता दै, बाद मे व्यजन हो तो। सूचना--दसके उदाहरण मागे 
नियम ७० मे देखे । 

(७०) (खोपः शाकस्यस्य) अ या आ पटे दो तो पदान्त य्‌ ओर वका 
ल्गेप विकस्य से होता है, वाद मे अय्‌ (सवर, ह, अन्तःस्थ, वर्ग के ३, ४, ५) हो तो । 
(सूचना--नियम ६८ के य्‌ के वाद्‌ व्यजन होगा तौ नियम ६९सेय्‌ कालोप अवद्य 
होगा । यू के वाद यदि कोड खर आदिहोगातो नियमध्ण्सेयूका लोप एेच्छिक 
होगा । यू कालोप होने प्र कोद दीर्घ, गुण, रद्ध आदि सन्धि नहीं होगी । अर्थात्‌ 
अः या आः ~+अम्‌=अयाआ+-अश्‌ |) 

भोः (भोय्‌ ) + देवाः = मो देवाः नराः + हसन्ति = नरा हसन्ति 
देवाः (देवाय्‌ ) + नम्याः = देवा नम्याः | देवाः + इह = देवा इह, देवायिह 
देवाः (देवाय्‌ ) + यान्ति = देवा यान्ति । पुत्रः + आगच्छति = पुत्र आगच्छति 

(७१) (क) (सोऽख्पि) अहन्‌ के नको रदोताहैः वादमे कोदयप्‌ 
(विभक्ति) न हो तो । अदन्‌ + अहः = अहरहः । अहन्‌ + गणः = अदर्गणः । (ख) (रूप- 
रात्िरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌ ) रूप, रात्रि, रथन्तर बाद मेंदोतो अहन्‌केन्‌ 
कोरु होगा। उसको नियम ६७ सेउ होगा ओौर नियम ४ से गुण होकर ओ होगा । 
अदन्‌ ~+ रूपम्‌ = अहोरूपम्‌ › अहन्‌ + रात्रः = अहोरा्ः । इसी प्रकार अहोरन्तरम्‌ | 
(ग) (अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः) अहर्‌ आदि केर के बाद्‌ पति आदिर 
तोर कोर विकल्प से रहता है । अहर्‌ + पतिः = अपतिः । इसी प्रकार गीप॑तिः, 
धूपतिः । अन्यन्न विसर्ग । 

(७२) (सरि) र्केबादर्‌होतो पहलेर्‌कालोपद्ोजातादै। 

(ऽद) (दोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः) दूयार्‌काल्गेपहुआ होतो उससे 
ूर्ववतीं अ, इ, उ को वीरधं हो जाता दै । उद्‌ + ढः = ऊढः, छिद्‌ +- ठः = लीटः | 

पुनर्‌ + रमते = पुना रमते | राम्भुर्‌ + राजते = शम्भू राजते 

हरिर्‌ + रम्यः = हरी रम्यः अन्तर्‌ + राष्टियः = अन्ताराष्टियः 

(४) (णवत्तदोः खुलखोणोऽकोरनञ्‌समाते हङि) सः ओर एषः के विखग 
यास्‌काकलोपदहोता दै, बाद मे को व्यजन हो तो | (सकः, एषकः, असः, अनेष के, 
विसर्ग का रोप नदीं दोगा ।) (सखूचना-सः, एषः के वाद अ दोगा तो खन्धिनियम्‌ 
६६ से “ओऽ होगा । अन्य स्वर वाद मे होगे तो सन्धिनियम ६८ ओर ७० से वियग 
कालोप दहोगा)। 


(१) सः (सस्‌ ) + पठति = स पठति (२) सखः + अयम्‌ = सोऽयम्‌ 
एषः (एषस्‌ ) + विष्णुः = एप विष्णुः सः + इच्छति = स इच्छति 


(७५) (सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌.) सः के विसर्ग का ल्मेप टौ जाता 
ह, यदि वाद भ खर हो ओर ल्येप करने से रलोक के पाट की पूं हो । सः + = 
सष दाद्मरथी रामः । 


ग्रत्यय-परिचय २८१ 


तमन्‌ तथ्यत्‌ ठच्‌ च्युट्‌ कमेचार्य णिच्‌ सन्‌ 
अन्तम अन्त्यम्‌ यत्ता अटनम्‌ अद्ते आदयति जिघत्सति 
अनिलम्‌ अथितव्यम्‌ अनिता चयच्छनम्‌ अय्यते आजयत्ति अभनिनिषते 
भवितुम्‌ भवितव्यम्‌ भविता भवनम्‌ भूयते भावयत्ति भूपति 
आप्तम्‌ आप्तव्यम्‌ प्ता आपनम्‌ आप्यते जापयति रईप्ति 
आसितम्‌ आसितव्यम्‌ आमितवा आसनम्‌ आस्यते आसयति आसिसिषते 
एनुम॒ पएतव्यम एता अयनम्‌ ईयते गमयति जिगमिप्रति 
अन्येतम्‌ अध्येतव्यम्‌ अध्येता अव्ययनम्‌ अधीयते अव्यापयत्ति अधिजिगासते 
णद्निनुम्‌ एपितन्यम्‌ एप्रिता पएप्रणम्‌ इष्यते एमयति एप्रिपति 
टत्रिठम्‌ = दधितव्यम्‌ ईसिता ईक्षणम्‌ ईव्यते ईरयति ईचि्िपते 
कथयितुम्‌ कथयितव्यम्‌ कथयिता कथनम्‌ कथ्यते कथयति चिकथयिप्रति 
कोपितुम्‌ कोपितव्यम्‌ कोपिता कोपनम्‌ कुप्यते कोपयति चुको पिपति 
कर्तुम्‌ कर्तव्यम्‌ कर्ता करणम्‌ क्रियते कास्यति चिकीपति 
करुम करटव्यम्‌ कर्णा कर्पणम्‌ प्यते कर्पयति चिद्रश्मति 
करितुम्‌ करितव्यम्‌ करिता करणम्‌ कीर्यते कारयति चिकरिषति 
क्तम्‌ त्त्व्यम्‌ क्रेता क्रयणम्‌ क्रीयते क्रापयति चिक्रीपति 
नप्तुम्‌ क्षप्तन्यम्‌ भप्त क्षेपणम्‌ प्यते क्षेपयति चिक्षिप्पति 
गन्तुम्‌ गन्तन्यम्‌ गन्ता गमनम्‌ गम्यते गमयति जिगमिप्रति 
गरिनुम्‌ गरितन्यम्‌ गरिता गरम. गीर्यते गारयति जिगरिपति 
ग्रदीत॒म्‌ ग्रदीतव्यम्‌ ग्रहीता ग्रहणम्‌ गृह्यते ग्राहयति जिष्टक्षति 
तिम नातव्यम्‌ घाता घ्राणम्‌ घ्रायते प्रापयति जिधासति 


चन॒म्‌ चेतव्यम्‌ चेता चयनम्‌ चीयते न्वापयति चिन्चीपरति 
चिन्तयितुम्‌ चिन्तयितन्यम्‌ चिन्तयिता चिन्तनम्‌ चिन्त्यते चिन्तयति चिचिन्तयिप्रति 
चारयिठम्‌ चोरयितेव्यम्‌ चोरयिता चोरणम्‌ चोर्यते चोस्यत्ति चुचोरयिप्रति 
नेतुम्‌ रेत्तव्यम्‌ चेत्ता छेदनम्‌ चछियते छेदयति चिच्छित्छति 
जनितम्‌ जनित्व्यम्‌ जनिता जन्नम्‌ जायते जनयति जिजनिपते 
जतम जेततन्यम्‌ जेता जयनम्‌ जीयते जापयति जिमीपति 
जातुम्‌ जातच्यम्‌ जाता जानम्‌ जायते जापयति जिज्ञासते 
लनितुम्‌ तनितन्यम तनिता तननम्‌ तन्यते तानयति तितसति 
तात्त॒म्‌ ठतोनव्यम्‌ मजोत्त तोदनम्‌ त॒ते तोदयतति तु॒त्वति 
तप्तुम्‌ व्यक्तम्‌ यक्ता रे्यजनम्‌ त्यज्यते त्याजयति तित्यश्षति 
दातुम्‌ दातयम्‌ ठता दानम्‌ दीयते दापयति दित्सति 
दयुम देपेत्च्यम्‌ देविल देवनम्‌ दीव्यते टेवयति दिदेविषति 


२८० परीढ-रचनानुवाद कौमुदी 


ग्रत्यय-परिचय (घातु का भूटरूप कोष्ट मे दै ) 


ध्रातु अं त क्तवतु शढाशानच्‌ क्तवा स्यप्‌ 
अद्‌ (अद्‌, २१० खाना) जग्धः जग्धवान्‌ अन्‌ जग्न्वा प्रजग्ध्य 
अच्‌ (अद्य , ५ आ०, व्यास्त०) अष्ट अष्टवान्‌ अद्नुवानः अनित्वा समदय 
अस्‌ (जस, २ प०, होना) भूतः भूतवान्‌ सन्‌ इत्वा सभूय 
आप्‌ (आष्ट, ५ प०, पाना) आप्तः आप्तवान्‌ आप्नुवन्‌ आप्त्वा प्राप्य 
आस्‌ (आस, २ आ०, बैरना) आसितः भासितवान्‌ आसीनः आसित्वा उपास्य 


इ (इण्‌ , २ प०, जाना) इतः इतवान्‌ यन्‌ इत्वा परेत्य 
इः अधि+(इड्‌ ,रआ ० पढना) अधीत अधीतवान्‌ अधीयानः -- अधीत्य 


इपर (इष, & १०, चाहना) इष्टः इष्टवान्‌. इच्छन्‌ इष्टा समिष्य 
इक्षु (ईक्ष, १ आ०, देखना) ईक्षितः ईितवान्‌ ईभमाणः ईक्षित्वा समीक्ष्य 
कथ्‌ (कथ, १० ०, कहना) कथितः कथितवान्‌ कथयन्‌ कथयित्वा सकथ्य 
कुप्‌ (कुप, ४ प०, क्रोध०) कुपितः कुपितवान्‌ कुप्यन्‌ कोपित्वा प्रकुप्य 
क़ (इक्रञ्‌ , ८ उ०, करना) कृतः कृतवान्‌ र्वन्‌ कत्वा उपकृत्य 
करप्र (ककष, १ प०, जोतना) कृष्टः कष्टवान्‌ कमर्‌ कृष्टा प्रक्ष्य 
क (कूः ६ प०, व्खेरना) कीर्णः कीर्णवान्‌ किरन्‌ कीर्त्वा प्रकीर्य 
क्री (ङकरीन्‌ › ९ उ०,खरोदना) क्रीतः कीतवान्‌ क्रीणन्‌ क्रीत्वा विक्रीय 
क्षिप्‌ (क्षिप, ६ उ०, फेंकना) भितः श्षिप्तवान्‌ भिषन्‌ क्षिप्त्वा अ्रभिप्य 
गम्‌ (ग्ट, १ प०, जाना) गवः गतवान्‌ गच्छन्‌ गत्वा आगत्य 
गृ (गृ, ६ प०, निगलना) गीर्णः गीर्णवान्‌ गिरन्‌ गीर्त्वा उद्यं 
ग्रह. (अह, ९ उ०, ठेना) गरदीतः गीतवान्‌ ग्द.णन्‌ गीत्वा सग्ह्य 
घ्रा (घा, १ प०, सूघना) प्रातः घ्ातवान्‌ जिघ्रन्‌ घात्वा आघ्राय 
चि (चिञ्‌ , ५ उ०, चुनना) चितः चित्रान्‌ चिन्वन्‌ चित्वा सचित्य 
चिन्त्‌ (चिति,१००, सोचना) चिन्तितः चिन्तितवान्‌. चिन्तयन्‌ चिन्तयित्वा सचिन्त्य 
चुर (चुर, १० उ० चुराना) चोरितः चोरितवान्‌ चोरयन्‌ चोरयित्वा सचोर्य 
छिद्‌ (छिदिर. ,७उ०,काटना) छिन्न. छिन्नवान्‌ छिन्दन्‌ चत्वा सचि 
जन्‌ (जनीः्ञा०; पेदा होना) जात. जातवान्‌ जायमानः जनित्वा संजाय 
जि (जि, १ प०, जीतना) जित. जितवान्‌ जयन्‌ जित्वा विजित्य 
जा (जा, ९ उ०, जानना) जातः नातवान्‌ जानन्‌ जात्वा विनाय 
तन्‌ (तनु, ८ उ० फैलाना) ततः ततवान्‌ तन्वन्‌ तनित्वा वितत्य 
वद्‌ (वद, ६ उ०, दुःख देना) ठः ठन्नवान्‌ वदन्‌ ठच्वा सत्य 
त्यज्‌ (त्यज, १ प०, छोडना) व्यक्त व्यक्तवान्‌ त्यजन्‌ त्यक्ला परियस्य 
दा इदञ्‌ ; ५ उ०, देना) दत्तः दत्तवान्‌ ददत्‌ ट्वा आदाय 
दिव्‌ (दिलु, ४ १०, चमकना) द्यूतः तवान्‌ दीव्यन्‌ देविला  सगीन्य 


तमन 
दोग्धुम 
र्म 
चात॒म 
नन्तृम 
नयितुम 
नेतुम्‌ 
नत्तिुम्‌ 
पक्रनुम 


पटितुम 
पत्तम 
पातुम्‌ 
पातुम्‌ 
ष्टम्‌ 
यन्धुमर 
वक्तुम 
भघ्रवितुम 
भटूक्तम 
भेत्त॒म्‌ 
भेत॒म 
भोत्तुम 
भवितुम्‌ 
मतम्‌ 
श्रमितुम्‌ 
मन्विनुम 
मातम 
मोक्त्‌म्‌ 
मोदितम्‌ 
मनुम्‌ 
तातम्‌ 
याचितुम्‌ 
गोचम्‌ 
पोद्‌-म 
रभ्तुम्‌ 
गदिनम्‌ 


तव्यत्‌ चच्‌ 
दोग्धव्यम्‌ दोग्वा 
द्रष्य्यम्‌ द्रण 
वातव्यम्‌ वाता 
नन्तन्यम नन्ता 
नणितव्यम नरिता 
नेतव्यम्‌ नेता 
नर्तितव्यम्‌ नर्तिता 
पक्तव्यम्‌. पक्त 
पटितव्यम परिता 
पत्तव्यम्‌ पत्ता 
पातव्यम्‌. पात्ता 
पातव्यम्‌ पाता 
प्रण्व्यम्‌ प्रण 
गरन्धव्यम वन्धा 
चक्तव्यम्‌. यक्ता 


भमनयितव्यम्‌ भ्नयिता 


भटन्तव्यम्‌ भटूक्ता 


भेत्तव्यम्‌ भेत्ता 
मेतव्यम भेता 
मोक्तव्यम्‌. भोक्ता 


भवित्तस्यम भविठा 


भर्तव्यम्‌ मर्ता 


भ्रमित्तव्यम च्रमिता 
मन्थवितव्यम्‌ मन्थता 


मात्तव्यम माता 
मोक्तव्यम्‌ मोक्ता 


मोदितव्यम मोदिठा 


मतव्यम्‌ 
यातव्यम्‌ 


मता 
प्रात 


याचितव्यम्‌ याचिता 


योक्ता 
योदधा 
हिप 
रिता 
गेदिठा 


योक्तरयम्‌ 
यदस्म 
रभितम्यमे 


न टरहठयमः 
र[{{टत यमः 


प्रव्यय्र-परिष्यय 


स्युट्‌ कमे० 
दोहनम्‌ दुह्यते 
दर्टानम्‌ दस्यते 
धानम्‌ वीयते 
नमनम्‌ नम्यते 
नयनम्‌ न्यते 
नयनम्‌ नीयते 
नर्तनम्‌ गत्यते 
पचनम्‌. पच्यते 
पठनम्‌ प्रयते 
पनम्‌ प्रते 
पानम्‌ पीयते 
पानम्‌ पायते 
प्रच्छनम्‌ पृच्छयते 
ग्रन्थनम्‌ वध्यते 
वचनम्‌ उच्यते 
भतम्‌ भ्यते 
भन्जनम्‌ भज्यते 
भेदनम मियरते 
भयनम्‌ भीयते 
भोजनम भुय्यते 
भवनम्‌. भूयते 
भरणम्‌ भियते 
श्रमणम श्रम्यते 
मन्यनम मथ्यते 
मानम्‌ मीयत 
मोचनम्‌ मुच्यते 
मोदनम मुते 
मरणम प्रियते 
यानम्‌ यायते 


यराचनम्‌ याच्यते 
योजनम युच्यते 
योधनम्‌ युध्यते 
गणम र्यते 
रोढनम दन्ते 


णिच्‌ 
टोहयति 
दर्मयति 
धापयति 
नमयत्ति 
नाद्चयति 
नाययति 
नर्तयति 
पाचयति 


पाटयति 
पादयति 
पाययति 
पालयति 
प्रच्छयति 
वन्वयति 
वाचयति 
भक्षयति 
भव्जयति 
मेद्यति 
भाययति 
मोजयति 
भावयति 
भारेयति 
श्रमपति 
मन्थयति 
माययति 
मोचयति 
मोदयति 
मारयति 
यापयति 


२५३. 


सन्‌ 
दुधुक्चति 
टिदृ्ते 
पित्सति 
निनसति 
निनयिप्रनि 
निनीप्रति 
निनतिपति 
पिपश्नति 
पिपरिप्रति 
पित्छते 
पिपासति 
पिपासति 
पिपच्छिपति 
विभन्त्सति 
विचक्नति 
व्रिभक्षविपति 
विभटक्षति 
व्रिभित्मनि 
विभीपति 
वुभरुभत्ति-त 
वुभूप्रति 
घुमूर्पति 
विभ्रमिप्रति 
मिमन्थिपरति 
मित्छते 
मुमु्षते 
मुमुदिप्ते 
मुमूर्पति 
यियासत्ति 


याचयति यियाचिप्रति 
योजयति युयुधत्ि-त 
योधयति युयुत्मते 
रनयत्ति रिरिनिपरति 
गेदयत्ति मंस्दिप्रति 


२८२ म्रोढ-रचनालुवादकौमदी 


धातु अर्थं त 
दुद. (इद, २ उ०, दुहना) दुग्ध 
द्यू (हरिर्‌ › १ प०, देखना) दृटः 
धा (इषान्‌, २०; धारण०) हितः 
नस्‌ (णमः, १ १०, छकना) नतः 
नश्‌ (णश, ४ प०; नष्ट दोना) नष्टः 
नी (णीन्‌ , १ उ०, ठे जाना) नीतः 
चत्‌ उती, ४ प०; नाचना) गततः 
पच्‌ (इपचप्‌ , १०, पकाना) पक्वः 
पट्‌ (पट, १ प०; पटना) परितः 
पद्‌ (पद, ४ आ०; जाना) पन्नः 
पा (पा, १ प०; पीना) पीतः 
पा (पा, २ प०, रघा करना) पातः 
प्रच्छ (प्रच्छ, ६ प०; पूना) प्रषः 
चन्धू (बन्ध, ९ प०; बोँधना) बद्धः 
ब्रू (रज्‌ , २ ०; बोलना) उक्तः 
मक्‌ (मक्षः १० उ ०, खाना) मितः 
भञ्ज्‌ (मल्लो, ७ प०; तोडना) भग्नः 
मिद्‌ (भिदिर..७ॐ०; तोडना) भिन्न 
भी (जिभी, ३ प०, उरना) भीतः 
स॒न्‌(्ज७उ०पारनाःखाना) सक्तः 
मू (भू, ११०, होना) भूतः 
भ्र इग्ञ्‌, ३ उ०, पालना) त, 
भ्रम्‌ (भ्रमु, ४ प०, घूमना) भ्रान्तः 
मन्थ (मन्थ, ९ प०, मथना) मथितः 
मा (माड, ३ आ०; नापना) मितः 
मुच्‌ (मुच्छ, £ उ ०; छोडना) मुक्तः 
मुद्‌ (मुद, १ आ०, प्रसन्न०) म॒दित 
म (मृड; ६ आ०; मरना) यतः 
या (या, २१०; जाना) यातः 


याच्‌ (याच; ९०; मोगना) याचितः 


यु्‌ (गुजिर., ७३०, भिकाना) युक्तः 
युध्‌ (य॒ुघ, ४ आ०; ल्डना) युद्धः 
रध्‌ (रक्त, १ प०, रक्ना०) रक्षितः 
खद्‌ (रुदिर्‌ 3 २ प०> रोना) रुदितः 


वतु श्रात्‌।शानच्‌ क्त्वा 


दुःगधवानच्‌. दुन्‌ 
दष्टवान्‌ पदयन्‌ 
हितवान्‌ दधत्‌ 
नतवान्‌ नमन्‌ 
नष्टवान्‌ नद्य्‌ 
नीतवान्‌ नयन्‌ 


दत्तवान्‌ त्यन्‌ 
पक्ववान्‌ पचन्‌ 
पठितवान्‌ पठन्‌ 
पन्नवान्‌ पद्यमानः 
पीतवान्‌ पिवन्‌ 
पातवान्‌ पान्‌ 
पृष्टवान्‌ पच्छ 
बद्धवान्‌ व्रध्नन्‌ 
उक्तवान्‌ ब्रुवन्‌ 
मक्षितवान्‌ भक्षयन्‌ 
भग्नवान्‌ भञ्जन्‌ 
भिन्नवान्‌ भिन्दन्‌ 
भीतवान्‌ वरिभ्यत्‌ 
शक्तवान्‌ भुज्ञानः 
भूतवान्‌ भवन्‌ 
तवान्‌ विभ्रत्‌ 
श्रान्तवाच्‌ भ्राम्यन्‌ 
मथितवान्‌ मथ्नन्‌ 
मितवान्‌ मिमानः 
सुक्तवान्‌ मुखन्‌ 


मुदितवान्‌ मोदमानः 
मृतवान्‌ भ्रियमाणः 
यातवान्‌ यान्‌ 
याचितवाच याचमान्‌ 
युक्तवान्‌ युञ्जन्‌ 
युद्धवाच्‌ युध्यतानः 
रक्षितवान्‌ रभनन्‌ 
रुदितवान्‌ रुदन्‌ 


स्यप्‌ 
दुग्ध्वा सद्य 
ट्ष सदृर्य 
हित्वा विधाय 
नत्वा प्रणम्य 
नरित्वा विनद्य 
नीत्वा आनीय 
नर्वित्वा प्र्रत्य 
पक्त्वा सपच्य 
परित्वा सपल्य 
पत्वा विद्य 
पीत्वा निपाय 
पात्वा प्रपाय 
पृष्टा सपृच्छ्य 
बद्‌ध्वा सवरध्य 
उक्त्वा प्रोच्य 
भक्षयित्वा सम्य 
भक्त्वा विभवस्य 
भित्वा सभि 
भीत्वा समीय 
सुक्त्वा सभुज्य 
मूत्वा सभूय 
भृत्वा सभ्त्य 
श्रान्त्वा संम्रम्य 
मन्थित्वा स्म्य 
मित्वा उपमीय 
मुक्त्ज॒ विमुच्य 
स॒दित्वा प्रमुद 
ग्रूस्वा पमरत्य 
याचा प्रयाय 
याचित्वा प्रयाच्य 
युक्त्वा ग्रयुच्य 
युद्ध्वा प्रयुध्य 
रभित्वा सरद 
रटित्वा प्ररुद्य 


तयुन 
रोदघुम्‌ 
लन्ुम्‌ 
ठेखित॒म्‌ 
न्म्‌ 
वदित॒म्‌ 
वस्तम्‌ 
योढुम्‌ 
वेदितुम्‌ 
वतिम्‌ 
वधिठम्‌ 
यक्तम्‌ 
गासितम्‌ 
गणयितुम्‌ 
मातुम्‌ 
भ्रमितुम्‌ 
नरोतम 
सततम्‌ 
सोढम्‌ 
मेवितम्‌ 
भोतुम्‌ 
सेवितम्‌ 
सातम्‌ 
स्तोत॒म्‌ 
स्थतम्‌ 
नपरषटुम्‌ 
स्मर्तेम्‌ 
स्वप्लुम 
रन्तुम्‌ 
मितम 
तातुम्‌ 
खितम्‌ 
चतुम्‌ 
हर्तुम 


तव्यत्‌ 
गेद्धल्य 
ठ्घव्यम 
ठेखितव्यम्‌ 
ठेढव्यम्‌ 
वदितव्यम्‌ 
वस्तव्यम्‌ 
वोढव्यम्‌ 
वोदितन्यम्‌ 
वर्तितव्यम्‌ 
वर्धितव्यम्‌ 
रक्तव्यम्‌ 
शासितव्यम्‌ 
शयितव्यम्‌ 
गातव्यम्‌ 
भ्रमितव्यम्‌ 
श्रोतव्यम्‌ 
सत्तव्यम्‌ 
सोढव्यम्‌ 
सेवितव्यम्‌ 
सोतव्यम्‌ 
सेवितव्यम्‌ 
सातव्यम्‌ 
स्तोतव्यम्‌ 
स्थातव्यम्‌ 
स्परएटव्यम्‌ 
स्मततव्यम्‌ 
स्वत्तन्यम्‌ 
टन्तव्यम्‌ 
टसिततव्यम्‌ 
चातव्यम्‌ 
रिंचितन्यम्‌ 
दोठन्यम्‌ 
हर्तव्यम्‌ 
हेतन्यम्‌ 


प्रत्यय-परिचय 


ठक्च 
रोदा 
ख्न्घा 
ठेखिता 
लेटा 
वदिता 
वस्ता 
वोढा 
वेदिता 
वर्तिता 


रोधनम्‌ 


ठेखनम्‌ 
लेहनम्‌ 
वदनम्‌ 
वसनम्‌ 
वहनम्‌ 
वेदनम्‌ 
वर्तनम्‌ 
वर्धिता वधनम्‌ 
ञक्ता कनम्‌ 
शासिता गाखनम्‌ 
शायिता जयनम्‌ 
जाता गानम्‌ 
श्रमिता मणम्‌ 
श्रोत्ता श्रवणम्‌ 
सत्ता सदनम्‌ 
सोढा सहनम्‌ 
सेविता सेवनम्‌ 
सोता सवनम्‌ 
सेविता सेवनम्‌ 
साता सानम्‌ 
स्तोता स्तवनम्‌ 
स्थाता स्थानम्‌ 
सप्र स्प्दानम्‌ 
स्मर्ता स्मरणम्‌ 
स्वप्ता स्वपनम्‌ 
ट्न्ता हननम्‌ 
हसिता हटस्नम्‌ 
हाता दानम्‌ 
दिसिता दिसनम्‌ 
लेता दवनम्‌ 
त हरणम्‌ 
देता हवणम्‌ 


स, 


लमनम 


कर्मण 
सव्यते 
ठम्यते 
लिख्यते 
लिते 
उच्यते 
उष्यते 
उद्यते 
विद्यते 
वृत्यते 
वृष्यते 
गक्यते 
गिष्यते 
शस्यते 
गायते 
श्राम्यते 
श्रूयते 
सब््रते 
सह्यते 
सेव्यते 
सूयते 
सेव्यते 
सीयते 
स्तूयते 
स्थीयते 
स्पृश्यते 
स्मर्यते 
सुप्यते 
न्यते 
दस्यते 
हीयते 
हिंस्यते 
ह्यते 
दियते 
हीयते 


णिच्‌ 
रोधयति 
लम्भयति 
टेखयति 
ठेहयति 
वादयति 
वासयति 
वाहयति 
वेदयति 
वर्तयत्ति 
वर्धयति 
ज्ाकयति 
शासयति 
द्राययति 
शाययति 
श्रमयति 
श्रावयति 
सादयति 
सादयति 
सेवयति 
सावयति 
सेवयति 
साययति 
स्तावयति 
स्थापयति 
स्पर्मयति 
स्मारयति 
स्वापयति 
घातयति 
हासयति 
हापयति 
हिंसयति 
हावयति 
हारयति 
देपयति 


२८५. 


खन्‌ 


ˆ उस्त्यति 


लिप्सते 
ङिलिखिष्रति 
लिलिक्षति-ते 
विवदिषति 
विवत्सति 
विवक्षति-ते 
विविदिषति 
विवर्तिपते 
विवर्धिषते' 
रिक्षति 
भिरासिषति 


` रिद्यिषते 


शिशाखति 
रिभ्रमिषति 
शूषे 
सिसत्यति 
सिसष्टिषते 
सिसेविषति 
सुसूषति 
सिस्ेविषते 
सिषासति 
व॒षटरषति 
तिष्ठासति 
पिस्यृष्ति 
स॒स्मूषते 
सुघुप्ति 
जिघासति 
जिहसिपति 
जिद्ासति 
जिर्हिंसिपति 
युदूमति 
जिदरीषति 
जिहीपति 


२८४ भरोढ-र्चनानुवाद्‌कौञुदी 


धातु अथं 
रुध्‌ (रुधिर्‌ , ७ उ०, रोकना) रुद्धः 
लम्‌ (इकल्मप्‌ , १ आ०, पाना) लब्धः 


रुद्धवान्‌ सन्धन्‌ 


लिखू (किल, & प०; लिखना) किखितः लिखितवान्‌ छिखन्‌ 


ठिह्‌ (छिदि, २ उ०; चारना) लीढः 
चद्‌ (वद, १ प०, बोलना) उदितः 
चस्‌ (वसं, १ प०, रहना) उषितः 
वह्‌ (वह, ९ उ०; दढोना) ऊढः 
विद्‌ (विद, २ प०; जानना) विदितः 
वरत्‌ चत, १ आ०, होना) त्तः 
वृध्‌ रषु, १ आ०, वदना) चब्दधः 
गक्‌ (शक्ल, ५ १०, सकना) रक्तः 
गास्‌ (शा, २ प०, गिक्ा०) रिष्टः 
खी (्ीड्‌ , २ आ०; सोना) शयितः 
रो (खो, ४ प०, छीलना) यातत 
श्रम्‌ (रषु, ४ प०) श्रम) श्रान्तः 
श्र (रु, १'प०; सुनना) श्रुतः 
सद्‌ (दू, १ प०; बैटना) सन्नः 
सद्‌ (षट, ९ आ०, सहना) सोढः 
सिव्‌ (धिनु, ४ प०, सीना) स्यतः 
सु (घन्‌ , ५ उ ०; निचोडना) खतः 
सेव्‌ (घेन, १ आ०, सेवा०) सेवितः 
सो (घो, ४ प०, नष्ट होना) सितः 
स्तु (ष्टुञ्‌ , २ ०, स्तुति) स्वतः 
स्था षा, १ प०, स्कना) स्थितः 
स्म्‌ (स्प्ररा, ६ पण्द्ूना) स्पृष्टः 
स्मर (स्परे, १ प०, स्मरण०) स्मृतः 
स्वप्‌ (जिष्वप्‌ › रप०, सोना) सत्तः 
हन्‌ (हन, २ प०, मारना) हतः 
हस्‌ (हसे, १ प०; हखना) हसितः 
हा (ओहाक्‌; ३१०; छोडना) दीनः 
दस्‌ (हिसि, ७ प०; हंसा०) हिंसितः 
हु (हु, ३ प०, हवन करना) हृतः 
ह (ञ्‌ ; १ उ०; हरण०) हतः 
हो (ही; "३ प०› ल्जान) हीण 


लन्धवान्‌ रममानः 
लीदवान्‌ लिहन्‌ 
उदितवान्‌ वदन्‌ 
उषितवान्‌ वसन्‌ 
ऊदटवान्‌ वहन्‌ 
विदितवान्‌ विदन्‌ 


वृत्तवान्‌ वर्तमानः 


बृद्धवान्‌  वध॑मानः 
राक्तवान्‌ राक्तुवन्‌ 
िष्टवान्‌ नासत्‌ 


शयित्वान्‌ सयानः 
शातवान्‌ इयन्‌ 


श्रान्तवान्‌ भ्राम्यन्‌ 
श्रुतवान्‌ श्रृण्वन्‌ 
सन्नवान्‌ सीदन्‌ 
सोढवान्‌ सहमानः 
स्यूतवान्‌ सीन्यन्‌ 
उतवाच्‌ खन्वन्‌ 
सेवितवान्‌ सेवमानः 
सितवान्‌ स्यन्‌ 
स्वतवान्‌ स्तुवन्‌ 
स्तवान्‌ तिष्ठन्‌ 
स्परटवान्‌ स्प्रशन्‌ 
स्मृतवान्‌ स्मरन्‌ 
सुप्तवान्‌ स्वपन्‌ 
हतवान्‌  व्नन्‌ 
हसितवान्‌ दसन्‌ 
हीनवानच्‌ जहत्‌ 
ईिंसितवान्‌ हिंसन्‌ 
हुतवान्‌ जुद्वत्‌ 
ह्तव्राच्‌ हरन्‌ 
हीणवान्‌ जिद्ियत्‌ 


क्त वतु शच । शानच्‌ क्त्वा 


सद्ध्वा 
र्ण्वा 


ल्यप्‌ 
विरुध्य 
उपलस्य 


लिखित्वा आलिख्य 


लीद्वा 
उदित्वा 
उषित्वा 
ऊद्वा 
विदित्वा 
वर्तित्वा 
वर्धित्वा 
रक्त्वा 
रिष्ट्वा 
सथित्वा 
खात्वा 
श्रमित्वा 
श्रुत्वा 
सत्त्वा 
सोद्वा 
सेवित्वा 
सुत्वा 
सेवित्वा 
सित्वा 
स्तुत्वा 
स्थित्वा 
स्एष््वा 
स्मृत्वा 
य॒प्त्वा 
हत्वा 
हसित्वा 
दत्वा 
ईिसित्वा 
हत्वा 
द्त्वा 


हीतवा 


सलिद्य 
अनूद्य 
प्रोष्य 
प्रोद्य 
सविद्य 
निव्रत्य 
संबुध्य 
संराक्य 
अनुरिष्य 
सराय्य 
संशाय 
परिश्रम्य 
सश्रुत्य 
निषद्य 
ससष्य 
संसीग्य 
ग्रसुत्य 
सतेन्य 
अवसाय 
प्रस्तुत्य 
प्रस्थाय 
सस्पदय 
चिस्प्रख 
सुप्य 
निहत्य 
विद्य 
विद्ाय 
विस्य 
आदृत्य 
प्रहत्य 
संहीय 


॥ 


वाक्यार्थक शब्द ०८० 


(२) तद्धित प्रत्यय 


(क) धपत्याथंक--(पुच्र वा पुत्री अथ म अण्‌) ठन. यादि ग्रत्यय) 
नुदेच का पुत्र--वासुरैव , यिव करा पुत्र--तंव । टसी प्रकार विश्वामित्र वेश्वामित्र 
ल्खग्र> दादारथि (गम), नुमिवराम सामित्रि. (न्लमण); द्रोण ठणि (अश्वत्थामा); 
विनना>> यनततेय" (गन्ट), विनि का पुत्र--मागिनेय (भानजा); ङुन्ती>> कान्तेव 
मारीत मदेय , व्रधा>पायं, पाण्डु के पुत्र--पाण्डवा, ऊख के पुत्रया व्यजः 
दर्वा , राधा का पुच्र-राघेय (कर्ण); दिति के पुत्र-ैव्या , दनु के पुत्र--दानवा , 
अदिति ञे पृत्र--धादित्या । (राजा र्थमे अण्‌ आदि प्रत्यय) पश्वाल देका 
गजा--पाच्वान्ट, पु जनपद का राजा--पौरव, अग देश का राजा-- 


+ यग वा गजना--च्राद्ध; मगव करा राला---मागवः कम्बो्न का राजा- 
कम्राज ॥ 


(ख) चातुरक. (ग्क्तार्थक या रगसर्गने अर्थं मे अण्‌ आदि 
प्रत्यय) गेस से रगा हया यख्-कापायम्‌ , मजीट से रगा टआ--म्जिष्टम्‌ , नील 
नरगा लया--नीरम्‌, पीले रग से रंगा हूया-- पीतकम्‌, रृव्दी से रंगा हञा-- 
ह्ानिद्रम्‌ । २. (वतार्थक अग्‌ आआद्धि) इन्द्र जिसका टेवता टै--येन्द हवि । इसी 
प्रकार पद्ठपति> पाज्ुपतम्‌ , सोम>> साम्यम्‌, वायुम वायव्यम्‌ , अगि>>माग्नेयम्‌ । 
२ (समद्‌ अर्थम यण्‌ आदि) कोयो का समृद्-काकम्‌ । वर्यो का समृह-- वाकम्‌ । 
टसी प्रकार भिप्ना भक्षम्‌, युवतिः याचनम्‌, जनः> जनता, याम> यामतता 
चन्म यन्दुता । ८ पटने या जानने वाला अथं मखम्‌ आदि प्रच्य) व्याकरण 
पटने वा जानने बाल्य वयाकरण , । खी प्रकार न्याय>> नैयायिक , ! मीमासा-> 
मीमनामक , पराप पाराणिक , टतिद्ाखः> पेतिदासिङ़ । 


(ग) श्रेपिक--१. (दोना आदि अथो म अणू आदि धत्य) ओंख से देने 
पाग्य--याक्षुप ल्पम्‌ , कान मे सुनने योग्य--ध्रावण श्व ! रा्रमं होने वाला 
राष्टि, गव म रटने वाला ग्राम्य , घ्रामीण, टक्षिण म रहने वाल्म>> दाक्षिणात्य , 
पाम म रहने वाला पाद्रचास्य , पूर्वं म रटने बाला--पोरसत्य , समीप रटने वाटा-- 
नमनाय 1 मासमे दोने बाला--मासिरुम्‌ , वपर> वापिकम्‌, टिन~>देनिकम्‌ । गाम 
फो तेने चाना-- सायन्तनम्‌ › पटले ने वाला--युरातनम्‌ । २, (उयत्न होना अर्थ म 
“प्‌. आदि) दविमाल्य ठे उत्पन्न हने बवाली-देमवती गड गा! ३. (अन्ध-निर्माण 
सभ म यण्‌ आदि) यङकन्दला-विप्रयक ग्रन्य--्ाङन्तरम्‌ 1 वाखवटत्ता>> वाच- 

प्वच्य 1 (सतिञयम चण्‌ जादि) पाणिनि की कृवि--पाणिनीयम्‌ । वरदचि-> 


पारर्चम्‌ । ५ (मागः निवाच, टका वह आदि ययो मे अण्‌ आदि) सवका 
नि गान-- पप्ने » शरटू-नस्वन्धी--पास्टम्‌ । 
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(८) वाकधा्थक-दराखद्‌ (चाक्यार्थ-बोचक शब्द्‌) 


सचना यदो पर उदाहरणा कतिपय वाक्यार्थ-बोधक शब्दो का सग्रह 
किया गया है । निम्नलिखित पद्धति को अपनाकर सैकर्डो इस प्रकार के गन्ड बनाए 
जा सकते दै । 


(१) समास 


(क) अव्ययीभाव समास--अन्ययीमाव समास करने से बहुत से वाक्यार्थक- 
शब्द वनते दह । इसमे कुछ अव्यय वाक्या का बोध कराते । जैरे-- क्ष्ण के 
समीप--उपङृष्णम्‌ , मद्र देश कौ समगरद्धि--सुमद्रम्‌ , यवनों का क्षय--दुर्यवनम्‌ , 
मक्िखयो का अमाव--निरक्षिकम्‌ , इस समय सोना उचित नदीं है--अतिनिद्रम्‌, गगा 
के किनारेकिनरे--अनुगक्म्‌ , राक्ति का यल्लघन न करके या शक्ति के अनुसार-- 
यथाराक्ति, ओंख के समुख- प्रत्यक्षम्‌, ओख से ओश्षल-प्ररोक्षम्‌ , हर घर की 
ओर--प्रतिगरहम्‌ , तिनके को भी न छोडकर--सकृणम्‌ । 


(ख) तत्पुरुष खमास--१. (मयूरव्यसकादि) जेसे--जिसके पास कुछ नही 
है--अकिचनः, जदा केवल खाने-पीने की ही बात चलती है--मश्नीतपिवबता, खावो 
ओर मसत रहो, जदो पर यदी प्रसग रहता है--खादतमोदता, जिसको कीं से कोई 
डर नीं है--अकुतोभयः । २, (पात्रेसमितादि) केवल खाने के साथी--पात्रेमिताः, 
अपने घर कत्ता भी नेर होता है--गेहेश्चरः, गेष्टेनर्दी । ३. (प्रादिखमास) भूतपूर्व 
आचार्य प्राचार्य. माला को अतिक्रमण करने वाला--अतिमारः, पठार से तग 
आया हआ पर्यध्ययनः, कोशम्ब्ी से निकल हुआ--निष्कोश्ाम्बि. । दो अगुरु नाप 
की--द्रथद्गुरं दास (रूकडी) । 


(ग) बहुन्रीदि-जिसको जल मिक गया दै-प्रासतोदकः, जिसने रथ ठोया 
ह, एेखा वैल--ऊढरथः जनद्वान › जिसके वस्र पीठे है, एेसे विप्णु--पीतास्बरः हरिः, 
जिसमे वीर पुरुष रहते दै, एेसा गेव--वीरषुरुषकः आमः, जिसके पत्ते गिर गण 
ठेसा बृ्ष--प्रपर्णः द्रक्षः, जिसके कोई पुत्र नदीं दै--अपुत्रः, जिसके पास चितकवरी 
गार है--चिघ्रगुः, जो ओरत के वचन को ही प्रमाण मानता दै--खीग्रमाणः, जिसने 
सोने की अगूटी पनी हद दै--दैमसुद्धिकः, वीख के करीव--आसन्नविंशाः, दो या 
तीन--दिन्राः, पोच या छः--पच्चपा., बार खींचकर गडा हुआ--केशाकेशि, हाथा 
पाई करके गदा दुआ--यीयु्ट, जिसकी पी जवान है-युवजानिः, दो पैर 
वाला- द्विपात्‌ , चार पैरो वाला--चलुष्पात्‌ › पुष्ट छाती वाला --जयूढोरस्कः । 


(घ) पकर्ेष--माता ओर पिता--पितसौ, भाई ओर बदिन--भातरौ, दस 
ओर हंसी--दंसौ, पुत्र ओर पूत्री--पत्री, साख ओर सदुर--धछ्ठरौ । 


९। 
६४ 
त 


चाक्यार्यक-णन्द 
(३) तिङ्‌ प्रत्यय 


(क) (उपम + घातु) धाठर्यो मे पदृटे उपसर्ग आदि लगाने मे परे वाक्य 
का अर्थं निकल्ता £| जेसे--उपकार करता दै--उपङरेति, उपक्रार क्रिया-- 
उपाकरौत्‌ , उपरतम्‌ । उसी प्रकार प्रहार करता है--परहरति, विददार करता दै-- 
पिद्रति, सहार कररता दै--संहरति, अनुकरण करता रै--भलुकरोति, प्रणाम करता 
?--्रणमत्ि, सस्कार करता ६ सम्करोति, अनुमव कर्ता ट --अनुभवति, तिरस्कार 
क्ग्ता १--ततिरस्क्योति, उत्पन्न करता 2--उत्पादयति, मवाद करता £--सवदतति, 
अनुग्रर कर्ता द--अनुगृह्णा्ति । 


(ख) (कराना अर्थं मे णिच्‌ प्रत्यय) पढवाता दै--पाठ्यति, करवाता 
?- कारयति, भजता द-- गमयति, उराता है--भायति, खरीटवाता ईै-- क्रापयति, 
समाता अधिगमयति, विष्वा दिलाता है--ग्रलाययत्ति, साफ कराता टै-- 
माजयति | 


(ग) च्छा कराया चाहना थथमं सन्‌ प्रत्यय) पना चाहता 
?--पिपय्पति । सन्‌ प्रत्ययान्त से उ लगाकर सजा-गव्ड भी वनते टे । ज॑स- पढने का 
व्च्छुक-पिपच्पु | कगना चादता दै, करे का इच्छुक---चिकीपति, चिकरीमुं | 
जाना चाहता €, जाने का उच्छुंक--जिगमिपति, जिगमिपु, । उसी ग्रकार युध्‌ 
युयुन्मत;, युयुत्सु , श्न्‌>जिघाठति, जिव्राघु , प्रच्छ > पिग्रच्छिपरति, पिप्रच्छिपु. मृ 
म॒मृपति, मुम्‌ पुं , आपले टम्ति, रप्सु , दम्‌ टिद्ते, दिदधचु. । ठेना चाहता दै, देने 
का टन्नःक दित्सति, दित्सु , प्राप्त करना चादता ६; प्राप्त करने का इ च्छुक--लिप्मते, 

रिप्मु; काम दर्गना चाद्ता ?, काम करने का दरच्छुक--चिध्रि.सत्ति, चिधिस्सु । 


(घ) (वार-वार करना यथं मे यड्‌ प्रत्यय) वार-वार नाचता दै 
॥ नर्गनपते, वार-यार जीठना ट--जेगीयतते, वारवार्‌ पठता ट--पापव्यत 


» वार-वार्‌ 
भृमता ?--वश्रन्यते, वारचार ङरता द--चेरीयते | । 


(ट) (नाम्ातु पत्यय) अपने निष्‌ पुत्र चादता ६--एुत्रीयति, पुत्र- 
फाम्दति । दिष्य तो एत्दन मान्ता द--पुत्रीयति खाग्रम्‌ । दरग्णयत्‌ आचरण क्ता 
९--शप्यायत 1 अच्छ = वुन्र आचरण करता ह--भप्मरायते। खचर वनाता = 

सुप्ररनि । पटपट नद्ध तना? 


~--पटेपरायत | सटम्वर करता ;--खरगगक्सैवि | 
१। # 1 
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(घ) मत्व्थक--१. (वारा या मनुप्‌ के अर्थमे मत्‌, इन्‌, इक आदि 
प्रत्यय) गुणो से युन--गुणवान्‌ । हसी प्रकार धन~> धनवान्‌ , विद्या>> , धिद्यवान्‌ , 
घी> धीमान्‌ › श्री> श्रीमान्‌ , बुद्धि>बद्धिमाच्‌ , रूप> रूपवती ची | रुर्णो से 
युक्त-गणिच्‌ , धन से युक्त>> धनिन्‌. । दण्ड>> दण्डिन्‌ , कर> करिन्‌ । धन 
वाल्य-धनिकः । मायाः> मायिकः । लोमवाल--खोमच्लः, खुन्दर अद्धो वाली-- 
अङ्गना । तारो से युक्त-- तारकितं नमः । इसी प्रकार पुष्प> पुष्पितः, कुसुम कुसु- 
सितः, दुःख> दुःखितः, क्षुधा> श्वधितः, भङ्कुरः> अद्रिः । (युक्त अर्थं मे विन्‌ 
म्रत्यय) यश्च वाखा--यदास्वी । इसी प्रकार तेजस्‌ > तेजस्वी, माया मायात्री, मेधा> 
मेधावी, ओजस्‌ > ओजस्वी । अत्युत्तम वाणी (बोलने) वाला>> वाग्मी, बकवाद 
करने वाल--वाचाङः, वाचाटः । वड़े दत वाला--दन्तुरः, बडी तोद वाला- 
तुन्दिलः । / 

(ङ) (रमाण या नाप-तोर अथं मे यस, दध्न, माच प्रत्यय) 
कमर तक~--कटिमाच्रम्‌ । घुने तक जानुदघ्नम्‌ । जेष तक--ऊरुद्यखम्‌ , ऊरद्‌- 
घ्नम्‌ , ऊरुमात्रम्‌ । 


(च) (विकार अथ मै अण्‌ आदि) मिद्रीका बना हुआा--मा्तिकम्‌ । 
पत्थर का वना हुजआ--जादमः, रोगा का वना हुआ--जालुषम्‌ । दसी प्रकार गो> 
गन्यस्‌ , पयस्‌¬> पयस्य्‌ । 


(छ) (विविध अ्थोँ मे तद्धिव प्रत्यय) पाशो से खेलने वाला-भाक्षिक' । 
ददी से बना हुआ-- दाधिकम्‌ । नाव से पार करने वाल्म--नाविकः, उडप> भोद- 
पिकः। हाथी की खवारी करने वाल-दहासिकः । समाज की रक्षा करने वाख-- 
सामाजिकः । रथ को ठोने वाल--रथ्यः। धुरा को ढोने वालाः, धोरेय. । 
समा मे रिष्टा से रहने वाग--समभ्यः, शरणागतं पर सज्जन-शरण्यः, अत्तिथियो 
पर सज्जन--आतिथेयः 1 दति के किए दितकर--दन्त्यम्‌, गख के लिए हितकर-- 
कण्ठ्यम्‌ । अपने किए हितकर--आत्मनीनम्‌ । ७० ₹० मे खरीदा--साक्ततिरुम्‌ । 
खान मँ काम करने वाला-आकरिकः । एक गुरं से पटने वाठे--सतीथ्यांः । एक 
माता से उव्पन्न--सोदयैः, समानोदर्यः 1 


(ज) (तस्येदम्‌ › इसका यद अथं मे अण्‌ अदि) देवो का--देविकम्‌ › 
` भूतो का--मोतिकम्‌ , आत्मा-सम्बन्धी--आध्यात्मिकम्‌ । देवता ओर अदयो का-- 
दैवासुरम्‌ । उपगु का जोपगवम्‌ । 

(क्ष) (जेखा न ठो, वैसा दोना या वैखा करना अथं मै चचिं प्रत्यय) 
काटे को सफेद करता है--छक्छीकरोति । काला करता टै--ङृप्णीकरोति । इसी प्रकार 
आमीकरोति, भस्मन्‌>> भस्मीकरोति, मस्मीभवति । 


पव्रादि-रेखन-प्रग २९१ 


(०) पच्रादि-टेश्वन-प्रकरिः 
आवय्य क-निर्देश्च 

प्रौ के टेन्वन म निम्नन्पिन्वित चात्ता का अवय्य व्यान र्क्व - 

(९) पत्र->ेखन वहत सरन अर सष भापामे देना चादिए । इसमे प्राव. 
त्ररतान्यपए में व्यवदयत भाप्रा करा री रुप अपनाया जाता ह, जिससे पत्र का मावर सरलता 
मृटदरयगम दो स्के | 

(२) पर्चो म अनाक्व्यफ विद्ेपणा करा परित्याग करना चाद्दिरए्‌ | पाण्डिस्य- 
प्रदरसन फा प्रयत्न पत्रमे अनुचित २, यह्‌ निवन्धर आरिमे कु अदय तक रिष्ट 
सम्मत ? | 

(३) जिम उदेव्य से पत्र ल्खा गया द, उसक्रा स्पष्ट उल्टेख करना चादिए । 

2) पत्र यथासम्मव सनित दोना चाद्िए । उसमे आवव्यक वार्तोकादही 
-टन्नेख करना चाट्िए । अनावस्यफ़ बातो का उर्मेख ओर विस्तार उचित नही १ । 

८) साधारण्या पोको त्रेणीमे वेटि सकते । तदनुसार टी उनका 
लेपेन द्येता ट} (क) यत्तिपरिचित व्यक्तिया को | (ख) खामान्य-परिचित व्यक्तियों 
पो । (गं) यप्ररिचित व्यक्तियो को । (घ) केवल व्यावहारिक पत्र | 

(क) (१) पिता, पत्र, माता, मित्र, पतनी, पत्ति आटिकेषखिए पेते पत्र दते 
? | नमे प्रारम्ममं ऊपर्‌ दादिनी योर स्व-श्धान-नाम तथा तिथि या दिनाक देना 
चारि । (२) उमे नीचे सम्योधनपूर्वक यपने मे वर्धो को प्रणाम नमस्कार" नमस्ते 
आदि निर] समान आुवार्ल को नमस्ते; छोय को स्वम्नि, आगीर्वाद, आदि । (२) 
पतर ऋ अन्त म वर्य केः लिए “भवदानाकारी, “वछ्पाकाश्री चादि, समान आयुवार्ल 
यो (भवदीय, (भावत्कं ' आटि, छोटा को श्ुमाक्रा्ीः, श्युमचिन्तक' आदि ल्खिना 
चाहिए } (८) पत्र का पता लग्ने म पटी पक्ति म व्यक्ति क्रा नाम लिखना चादि | 
उयते नीचे उपाधि आदि दुसरी पक्तिमे प्राम-नाम, मृहल्वाया सडक दिका 
नाम । टीनरी पक्ति मं पोस्ट आप्खि (डाक्साना) करा नाम । चौथी पक्ति्मेज्टिका 
नाम । नदि दूरे प्रान्तयाटेणकेल्एिदोतो अन्तमे प्रान्तयादेय का नाम लि्च। 

(ग्य) सामान्य परिचिते मसम्योचनमं व्यक्ति का नाम-निर्वेगकर | नेप परवत्‌ | 

(ग) अपरिचितं को सम्बोधन म श्रीमन्‌, मदोदयः आदि लिगि} अन्ते 

मवततैय या “भावन्क ` । परेम पूर्ववन्‌ | टस्मे काम की वात दी मुल्यन्प से लिन्वि। 

८) सेद व्यवटार्ि परो मे-(६) प्रारम्भम अधिकामी, व्यक्ति या कम्पनी 

-गदि त नाम एव जयालय खम्वन्धी पता लिन । (२) तदनन्तर सम्बोघन में धब्रीमन्‌ः 
या भद्येदयः | (२) प्रणाम, नम्त्ते आदि न ल्तरि। (४) यन्त मे भमवदीय › | 
(५) =“ न दाय-्यन्मी वात लि! पार्वारिकि या वैयनिक नदरी] 


२९० प्रोढ-रचनानुवाद्कोमुदी 
(४) छृत्‌-प्रत्यय 


(फ) (चादिए या योग्य अथं मे तव्य ओर अनीय प्रत्यय) करना 
चाहिए-- कन्यम्‌ , करणीयम्‌ | टेना चादिए्-दातव्यम्‌, दानीयम्‌ | ल्खिना 
नवाहिर--रेखितन्यम्‌, खेखनीयम्‌ । हसना चादिए--इ सितव्यम्‌, हसनीयम्‌ । गाना 
चादिए-ग्पतन्यम्‌, गानीयम्‌ । पीना चादिए-पातन्यम्‌, पानीयम्‌ । स्मरण करना 
चाहिए स्मतेन्यम्‌, स्मरणीयम्‌ । जाना चादिए--गन्तव्यम्‌, गमनीयम्‌ । बुलाना 
चारिए--आद्धातन्पम्‌, आद्धानीयम्‌ । खरीदना चादिए--केतम्यम्‌, कऋयणीयम्‌ । 
वेचना चाष्टिए-विक्रेतव्यम्‌, विक्रयणीयम्‌ | उठना चादिए-उस्थातन्यम्‌, उस्थानीयम्‌ । 

(ख) (चाहिष या योग्य अथं में यत्‌ ओर ण्यत्‌ प्रत्यय) देने योग्ब-- 
देयम्‌ । गाने योग्य-- गेयम्‌ । पीने योग्य-- पेयम्‌ । रुकना चादिए्-- स्थेयम्‌ । 
छोडना चाहिए--देयम्‌ । जीतना चादहिए- जेयम्‌ । इक्टा करना चादिए--चेयम्‌ । 
खुनना चादिए--श्रव्यम्‌ । करने योग्य--कार्यम्‌ । हरने योग्य--हार्यम्‌ । रखने 
योग्य--धायैम्‌ । छोडने योग्य -त्याज्यम्‌ । खाने योग्य--भोऽयम्‌ | उपभोग के 
योग्य--मोग्यम्‌ | 

(ग) (करने वाला अर्थमें अण्‌, क, र आदि प्रत्यय) घडा वनाने- 
वाला-ङम्भकारः । माला बनाने वाला-माकाकारः । जल लाने वाला--कष्ठार. । 
धन देने वाला-- धनदः । जल देने वाला--जलकूद्‌ः ¡ सुख देने वाला--युखदः। 
दुःख देने वाला-डुःखदः । धूप से बचाने वात्तर-आतपत्रम्‌ । यशा को करने 
वारली--यश्ञस्करी विधा । आनज्ञा-पार्न करने वाल्--वचनकर. | काम करने वाला 
नोकर-कर्मकरः । चित्र बनाने वाटा--चिच्नकरः । सेनामे घूमनेवाल--सेनाचर. । 

(घ) (करनेवाला अथं मे इष्णु सौर किप्‌ ) सजकर रहने वाल-- 
अल्करिप्णु. । सहन करने वाला- सहिष्णु" । प्रभुत्व करने वाला--प्रभविष्णुः | 
मच्र बनाने वाल्य--मच्ररृत्‌ । सोम तैयार करने वाला--सोमङ्ृत्‌ । ध्वी का पालन । 
करने वाला--भूग्छत्‌ । 

(ङ) (स्वभाव अर्थं म जिनि) गाकाहार करने वाला--श्ाकापरी, निरा- 
मिपमोजी । मासादार खभाव वाला--मांसाहाय, जभिषभोजी । अठ बोलने वान्य-- 
मिथ्यावादी । गर्म खाने वाल्ा--उप्णभोज्ञी | शराव पीने वाला--सुरापायीः मयप । 
अपने आपको पडित मानने वाल-- पण्डितमानी, पण्डितंमन्यः । 


पत्रादि-ख्खन-प्रफार ०९३ 
8 र 
(५) अवक्राश्ाथ प्राधनापचम्‌ 


श्रीमन्त" प्रधानाचायमरोदया ,, 
राजङीय-मटाचियाल्य , मैनीताट । 
मान्यवर । 
उदम दिनद्रयादू सीतज्करोण पीडितोऽस्मि । स्वरटरृततपिन श ॒कार्घ्यमुप- 
गतो -सि । अतो चिद्ाट्यमागन्तु न प्रभवामि । कृपया चिवसद्रयस्वावङ्राग स्वीय 
मामनुग्रहीप्यन्ति श्रीमन्तः | 
भवतामानाकारी चिण्य --हरगोचिन्दौ जोयी 


न र्ध १ ५, 
८५) पुस्तक्प्रेपणाधं पकादहयकाय आदे" 


श्रीप्रयन्धकरमदोदया,, 
विश्वनियालय-प्रकानम , भरवनाथ , वाराणमी | 

श्रीमन्त 

द्टिपमुपागत्त मे भवदयकारित “प्रोढ-स्वनानुवादकौमुटी'" नाम पुम्तरम । 
गन्धम्यास्योपयोगिता समीश्य नितरा हतदटदयोऽस्मि । इषया पुर्तफपय्कम्‌ अधोनि- 
दिष्टम्याने वी° पी० पीर दारा यीघ्र सप्रेष्यानुग्ररीतव्यम | 
दिनाक'--३ ०-६-६५ ई० 

भवदीयः--टा० सुगेनद्रनाथ-दीक्षितो व्याकरणाचार्यं , एमर ००, पौ-एच० दी०, 

दिन्दी प्राध्यापक , एल० एय० काटेज ; मुजपपरपुरम । 


(द) निमन््रणपच्म्‌ 


श्रीमन्मरोटय । 

पतद्‌ चिनाय नून भवन्तो प्रमनुभविष्यन्ति चत्‌ परेगम्य मह्याऽ्नुकम्पया 
सम ययेष्टाया दुदितुचिमल्गदेव्या टाभपागिप्रटणसन्कागे वाराणसी-वास्तव्यस्य श्रीमतो 
गमन्दन्रप्रसादरुसत्य ययैप्ठपुतेण एम० ए० टृत्युपाधिचिभृपितेन ध्रीनुगेनर प्रसादरुसेन सद 
टना २७.६५ रदी रातौ टगवादमे मग्पम्यते । सर्वेऽपि मवन्त, सादर सविनय 
= प्रोप्न्ते यन्‌ सपरिवार निद्िषटममये समागन्य वग्वगृयुगन स्वाग्रीवादप्रदानेनान- 
गही"्यन्तस्यान्‌ | 


६०६, मद्रीगः भवटटनामिलापी-- 
17) च॑जनायप्रमादरुत् 


(न्बीर ति-रचनयाऽनुग्राह्य ) 


२९२ प्रीढ-र्चनानुबाद्कीसुदी (पत्रादि-खेखन०) 
(९) पित्रे पचम्‌ 


प्रयाग-वित्वविद्यालयतः 
तिथिः--श्रावण-ञु्का १०; २०२१ वि 
श्रीमतो माननीयस्य पित्र्यस्य चरणारविन्दयोः † खादर प्रणतिततिः । 
अन्रज तचास्तु | समधिगत मया भावत्कं कृपापच्रम्‌ | अवगत च निखिल 
वृत्तम्‌ । अद्यत्वेऽघ्ययनकभैण्येव नितर। न्याप्रतोऽस्मि । एम° ए० सस्छरृतविषये प्रयेश्चम- 
वाप्यातितरा म॒ुदमावदहे । वेदाना गुणगरिमा, उपनिषदा हदयावर्जकत्वम्‌ , कालिदासादि- 
महाकवीना कलकोरालम्‌ , भारतीयसस्कतेः साष्छठिता, भाषाविज्ञानस्य वैनानिकी 
सरणिरमेनोकूता च स्वान्त मे प्रतिपल प्रसादयति । आशासे छतभूरिपरिभमः सद एव 
समेष्वपि विषयेषु दाक्षिण्यमासादयितास्मि ! मान्याया मादुश्वरणयोः प्रणतिर्वाच्या । 
मवदाज्ञाकारी सूनुः--मारतेन्दु 


= 


८२) खददे पत्रम्‌ 


नेनीताक्तः 

दिनाङ्कः २१-४-६५ ईसवीयः 

प्रियमिच्र श्यामल यादव ! सप्रणय नमस्ते । 
अव्र कुशल तच्रास्तु । भवस्परेमपन्न प्राप्य मानसं मेऽतीव मोदम।वहति । परिवारे 
सर्वेषामपि कुशकतामवगत्य हृषटोऽस्मि । एेषमस्तने संवत्सरे मीष्मरतौ सपरिवार नैनीताल 
गमनाय मतिर्विधेया । नगरमेतत्‌ प्राकृतिकसुषमायाः सर्वस्वम्‌ , पर्वतमाल्यपरिवतम्‌ ; 
शीतल च्छो दसं्यतसरसा सनाथम्‌ , बन्यब्रभवीरद्धिराजितम्‌ , कत्निमाकृन्निमोभयोप- 
करणसकुलम्‌ , सततरीतलसदागतिमनोहर रमणीय च । आशासेऽच्रागमनेनानुग्रदीष्यन्ति 
माम्‌ । कुशलमन्यत्‌ । च्येष्टेभ्यो नसः, कमिष्ठम्यश्च स्वस्ि । प्ोत्तरप्रदानेनानुप्राह्योऽदम्‌ । 
भवद्रन्धुः--सुरेन्द्रनाथो दीभितः 


(३) श्चाचरे पत्रम्‌ 


गुरुकुर महावि्याल्य-ज्वाल्यपुरतः 
दिनाङ्कः २०-६-६५ ई० ' 

प्रिय बन्धुवर विजयकुमार । सस्नेहं नमस्ते । 
अच्र ज तच्ास्तु । एतदवगत्य भवान्नून दर्षमलमविष्यति यदहं सवत्सरेऽस्मिन्‌ 
शा लखिपरीभासुत्तीर्णः । तत्र च प्रथमा श्रेणिः संप्रा । साम्प्रतमह सस्रतविष्ये एम० ए० 
परीक्षा दित्सामि ! आयासे परेगप्रसादात्‌ तत्रापि खाफल्यमाप्स्यामि । सर्वेऽपि गुरवो मवि 


करपापराः | जिष्टं विरिष्ट स्वः । परिचितेभ्यो नमः । ४ 
भवदुवन्धुः-समचन््रः य॒मा 


पव्रादि-रखन-प्रकार. २९५ 
(१०) जयन्ती-समाराद. 


एतत्‌ सरृचयन्त्या मया मयान्‌ प्रदपाऽन॒मूयरते यदा गामिनि यक्रवासरे गुसुपूिमा- 

दिवसे (आापादः-पृणिमा व्रि° २०१७) दिनाङ्के ८-७-६० :सव्रीये महाविद्यालपस्व 

मष्टाफक्ने सायकाटे चतुर्वादने व्यास जयन्ती-ममारोद सयोजयिप्यते । समेप्रामपि सस्करृत- 

गाना सक्करतप्रेमिणा च सखमुपसियति प्राथ्यते । आद्रामे यत्‌ स्वरपि यथासमय ममागत्य 

मलकवये श्रीमते व्यासाय श्रदा्जलि समर्प्य, तदगुणग्राम समाकर्ण्य, तद्धिरचितानि 

हानि पानि निलम्य, गृढभावाचलिनिभपिता तदीयामाध्यात्मिफविद्या च श्राव श्राव 

ग्ान्त.मुगरमनुमविष्यते इति । 

टिनाष्र" ६-७-६० ई० (कु०) रदिम-को चर" 
सभा-सयोजिका 


(११) द्टानाथं समय-याचना 


श्रीमन्तो मुख्यमब्रिमदोदया. डा ० सम्पृणानिन्द महाभागा , 
उत्तर-प्रदेज, ल्ध्मणपुरम्‌ (रग्न) 
श्रीमन्त परमसमाननीया", 

अ कालिदास-जयन्ती-खुमारोहविपयमाश्रित्या्रमवदधि सद किञ्चिदार्पित्‌- 
कामोऽरिग । आगासे मवन्तो दकलामात्रसमयप्रदानेन मामनग्रदप्यन्ति। भवननिररिए- 
समये भवता सविधे समागत्य भवद्गनेन भवत्परामर्भेन चात्मान कृतक्त्य मस्ये । 

दिनादु ६-७-६० ई० भवदनाभिलाप्र 
प्रेमनाथ 


(९२) दप्राख्यानम्‌ 
श्रीमन्त परमनमाननीया परिपत्य । आदरणीया, सभासदश्च ! 


अद्यार भवता समते (विया, अघिसा, देढ-सेवा, समाज-मुवार-) विषयमद्धी- 
८न्यरिनिदू चक्छ॒कामोऽसि । सन्कृतमापामापणस्यानं श्वासत्रयाद्‌ न समाव्यते साध्री- 
न्या भावाभिन्यन्वा भापितुम्‌ । पटे पदे स्मल्नमपि च समान्यत | ‹ 
नगापि भत्वेन प्रमादत । दममिति टूर्जनाम्त् समादधति सज्जन 
परनताद्छय्यो मे भवदधि धन्देष्या परिमार्जनीराश्च । 


प्र; 1 


गच्छत॒स्खल्न 
ल्जना ` | अते प्रमाद- 
(तदनन्तर व्याग्न्यानम्य 


२९४ प्रीढ-रचनालुवादकोञ्ुदी 
(७) परिषदः सुचना 


श्रीमन्तो मान्याः; 


सविनयमेतद्‌ निवेद्यते यद्‌ आस्माकीनाया महाविन्यालयीयसस्छ्रतपरिषदः 
सासाहिकमधिवेशनम्‌ आगामिनि शुक्रवासरे (दिनाकः--२६-२-६५ ई०) सायकाछे 
"चतुर्वादने मदाविद्याख्यस्य मदाकभे भविष्यति । सर्वेप्रामपि विद्यार्थिनामुपाध्यायाना 
नचोपस्थितिः सादर सविनय प्रार्थ्यते । । 


दिनाकः--२३-२-६५ ई० निवेदिका-- 
(०) माया त्रिपाठी (मन्त्रिणी) 


(८) प्रस्तावः, अञ्चुमोदनम्‌ ; समथंनं च । 


८१) (क) आदरणीयाः समासदः, प्रिया विद्यार्थिवान्धवाश्च । 

सौभाग्यमेतदस्माक यदद्य * (कर्णपुरस्थ डी° ए० बी ० कलिज-सस्थायाः सस्कृत- 
चिभागस्याध्यक्षवर्याः श्रीमन्तो डा° हरिदत्तशालिणः, नवतीर्थाः, व्याकरणवेदान्ता चार्या, 
एम० ए०; पी-एच० डी° आदि-विविधोपाधिविभूषिताः) अन्न समायाताः सन्ति| 
अतः प्रस्तौमि यत्‌ श्रीमन्तो मान्या विद्वदरेण्या आचार्यवर्यां अच्तन्या; सभाया अस्याः 
सभापतित्व स्वीकृत्यास्मान्‌ अनुग्रदीष्यन्तीति । आगासे एतेषा सभापतित्वे सदसोऽत्य 
सर्वमपि कार्यकलाप सुचारुतया सम्पत्स्यते इति । आशासे अन्येऽपि सभासदः प्रस्ावस्या- 
स्यानुमोदन समर्थन च करिष्यन्ति । 

(२) (क) मान्या सभासदः 1 

अदमेतस्याः सभाया मन्तिपदार्थं (सभापतिपदार्थम्‌ , उपसमापतिपदार्थम्‌ › 
कोषाध्यक्षपदार्थम्‌ ) श्रीमतः * ` * ` " ` नाम प्रस्तवीमि । 


(ख) अह प्रस्तावस्यास्य हृदयेनानुमोदनं करोमि । 
(ग) अह प्रस्तावस्यास्य हार्दिक समर्थन करोमि । 


॥ 


(९) पुरस्कार वितरणम्‌ 
श्रीयुताय- * "(रामचनदरर्मणे), (रम० ए०) कक्षायाः (द्वितीय)" " "वर्पखाय" ` ˆ 
(व्या्यान-प्तियोगिताया सर्वप्रथमखानप्राप्त्र्थ) निमित्त ` "(प्रथम पारितोप्रिकमिव 
सदर्पं प्रदीयते । 


म्री समास्चाल्कः (समाध्यक्तः; प्रधानः) 
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१. वेदानां महप्त्वम्‌ 


जानार्थकाट्‌ व्रिदधातोर्धनि वेद दति सुप निप्पद्रते | सत्तार्थकाद्‌ विचारणार्थ- 
कान प्राप्य्थकादु विद घातोरपि रूपमेतद्‌ निष्यते । जानगचिर्वेद इति सुकर वक्तुम्‌ । 
दि वेदस्य वेल्वम ? कत्निवेदढा ? छि तेपा मदृच्वमर ? किं तत्र विचि नानेमि्यादयो 
वह्वाऽनुपोगा पुरतोऽवतिष्ठन्ते । एतदेवात्र समासत उपाप्यते । वेदा दि वितिध- 
नानविनानराव , सन्करनेग वारर्पा , कर्तव्याकर्तव्याकववो धका , उुमाय्युभनिदर्गका 
मन्व्रतायाः सरणय , जीवनस्योन्नायका , वि.-वदितस्नम्पादका, आचारसचारका , 
मुप्ान्तिखाध्च , नानाटोक्रप्रसारक्रा , कलक्लपप्रेरका , नैराव्यनारक्ा. आयावा 
आश्चया., चवतुवर्गावात्तिसोपानस्वरूपाश्च । चतुष्टयी वेदानाम्‌ छऋग्यजु सामाथर्वमेदेन । 


वेदाना महत्व मन्वाद्रिना वहूधरा गीयते ¡ वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ (मनु ° २-६) 
द्रति वेदा धर्ममृन्न्वेन गण्यन्ते | वेदाना स्॒रनानमयत्य मनुना निगद्यते | य" कश्चित्‌ कस्य- 
चिद धर्मो मनुना परिगीर्तित" । स सर्वोऽभिदितो वेदे सर्वनानमयो हि सः (मनु०२-७) | 


सष्रगदिकारे वेदमायित्यैव जनाना कर्मविभागो वस्तूना नामनिर्धारणाटिकममभवत्‌ | 
सर्वघा तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ परयक्‌ । वेदजव्देम्य एवादौ प्रथक्‌ सस्ाश्च 
निर्ममे (मनु० “-२१) । वेदाभ्वसन विप्राणा परम तयोऽगण्यत । वेदमेव सटाऽभ्यघ्येत्‌ 
नपन्नप्यन्‌ द्विजत्तम । वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तप॒ परमिहोच्यते | (मनु° २-१६६) | 
त्राद्रणेन निारणो "म" प्रहद्रो वेदो-व्येयो जेयश्च (मद्याभाप्य १) | वेदाघ्ययनदीनो 
रिज द्र उव खमाते दीनटष्य्याऽवालोक्यत ] योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌ । 
म जीवन्नेव र दरत्मायु गच्छति सान्वयं । (मन॒° २-१६८) | 
वेदेषु प्रतिपादित व्रिदिष्ट॒ जान समासतोऽचोपय्ाप्यते । विव्रतिस्तु तत्य स्वय- 
मपह । (2) जायायाः परन्रीनतमत्वम्‌-वि-धवाट्‌मये प्राचीनतमा अन्था वेदा 
रन्यत्र न खयापि विपित विप्रतिपत्ति | वैदिकसािव्यन्य प्राचीनतम स्पमत्रोपलम्यते 
भापाचिनानत्य दृष्टया वेदानामतीव मच््वम 1 बैटिकलीकिकसच्छृतयोस्तुलनवा 
दि रनल्ृतन्य नापान्तेगर तुलया तुन्नात्मकमापाविजानन्य जनिरमूत्‌ । माप्रा कथ 
परिर्तते, प्रचरति भरनगति चेत्यादिपरनानामत्तरमिहासायते। (२) पथमा 
स्रटरतनिः-- प्राचीनतमा ग यन्छरने न्वन्यमिदेरन्म्यते ¦! काऽ-मीत्तदा समाचदया ? 
रा८घ्नैत्‌ रननाम्गगितती त्ामिज्े यडनीत्तिजी छामाचिकी च दिति, ? कीटगमासी- 
नपा दवन्म १ क पियरारलापमन्दतिप्न मानवा टति चवे वेदाध्ययनेन वेत्त पायते | 
धिनी नन्दति प्रण्मा सन्छरदिनकीन्‌ | "चा प्रभा न्दरलिविश्त्रारा' (यजु ७-१४) | 
निररं उस्त्य पदि सरन्वमारीत्‌ | त्दथा-'शरए्तमाय उमणेः (यनु २-८ र 


म्मा यन्त पतरिवाननिम । सान््नि च्या * पि 
नमियि दवन्यव प्तररेषिपिवानयिम्‌ । सान्त्नि एवया उनेवन' (वयु 3->), जन॒ 


२९६ परौढ-र्चनानुवादकौञयुदी (निबन्ध-मारा) 


(८) निवन्ध-माला 


आवदयक-निर्देश् 

(१) किसी विष्य पर अपने विचार्य ओर भावो को सुन्दर, सुगठित, सुबोध 
एव क्रमवद्ध भाष्रा मे लिखने को निबन्ध कहते दै ¡ निवन्धके किए दो बाती की 
आवद्यकता होती दै :--१, निचन्ध की सामग्री । २. निबन्ध की गैटी । 

निवन्ध की सामग्री एकत्र करने के ३ साधन ैः--१. निरीक्षण अर्थात्‌ प्रकृति 
को स्वय देखना ओर नान एकत्र करना । २. अध्ययन अर्थात्‌ पुस्तको आदि से उस 
विष्य का नान प्राप्त करना । २. मनन अर्थात्‌ स्वय उस विषय पर विचारया 
चिन्तन करना । 

(२) निबन्ध-छेखन मे इन वातो का सदा ध्यान रक्ख॑--(क) प्रस्तावना या 
आरम्भ--प्रारम्भ मे विषय का निदेश, उसका लक्षण आदि रक्वे। (ख) विवेचन- 
बरीच मेँ विष्य का विस्तरत विवेचन करे । उस वस्तु के खभ, हानि, गुण, अवगुण, 
उपयोगिता, अनुपथोगिता आदि का विस्तरत विचार करं । अपने कथन की पुष्टिमे 
सूक्ति, प्य या इलोक उद्धरणरूप मेँ दे सकते ह । (ग) उपसंहार-अन्त मे अपने 

कथन का साराग सक्नेप मे दं । प्रस्तावना ओर उपसदहार एक या दो सन्दर्भ (वैरा्ाफ) 
मेही हो । अधिक्र सान विवेचनमेदे। 

(३) निबन्ध की ओैली के विषयमे इन बार्तो का ध्यान रक्ख --१. भापा 
व्याकरण की दृष्टि से शद्ध दो ¡ २. भाषा प्रारम्भ से अन्त तक एकनसी हो | २. भाषा मे 
प्रवाह हो । स्वाभाविकता हो | ४. उपयुक्त ओर असदिग्ध शब्दो का प्रयोग करे | 
५. माषा सरल, सरख, सुब्रोध ओर आकर्षक हो । ६. लोकोक्ति ओर अलंकार्योकोभी 
स्थान ठे । ७, अनावदयक विस्तार, पुन सक्ति, अधिक पाण्डित्य-प्रदर्गन तथा ह्धिष्टता का 
त्याग कर । 

(४) निवन्थ के सुख्यतया तीन मेद है : -- 

(क) वणेनात्मक निवन्ध-इसमे पड, पक्षी, नदी, प्राम, नगर, पर्वत 
समुद्र, छऋत-वर्णन, याचा, पर्व, रेल, तार, विमान आदिका स्पष्ट एव विस्तृत वर्णन 
होता है । 

(ख) विवरणात्पक निवन्ध-इनमे घटित घयनार्ओी, युद्धो, प्राचीन 
कथाओं, एेतिदहाखिक वर्णनां, जीवन-चरितो आदि का सग्रह होता दै। 

(ग) विचारात्मक निवन्ध--इनम आध्यात्मिक, मनोविनान-सम्बन्धी, 
सामाजिक, राजनीतिक तथा अमूर्तं विषयों चिन्ता, क्रोध, अर्हिसा, सत्य, परोपकार 
आदि का सग्रह होता दै । इन निबन्धं मे इन विष्यो के गुणः, दोष, लाभ, दानि आदि 


का विचार होता दै। . 
उदाहरण के लिए २० निवन्ध अततिप्रसिद्ध विपयो पर प्रोढ सस्छृतमे ठि 


गर हं) 
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(यर्म ११-८, १२.२-९), व्रघा-ख एप एक एकड्टेक एव ०; न द्वितीयो न तृतीय 
शचतुर्थो नाप्मुच्यते० । (य° {३-४-६२) ६६); यन्मा (ख ० ५-९ ७-१,८९९-५१); 
आत्मविग्रा (य० र्‌), व्रद्च (० ७-६६); व्रहमविय्रा (अ० ४-१) ५-६)) विराट्‌ 
(० ८-९-१०) | (५) दार्ज॑निक-विचाराः--तच्वनानमीमासामाधित्य व्रिषव- 
चिवेचन प्राप्यते । तद्यया-सथ्च्युयत्ति.(ग-० १० १ २९४२०) | तथा हि-नासटासीन्नो 
खटासीत्‌ तानीम्‌०, न गूत्युरासीदगरृत न तर्हि०, कामन्तटन्रे समवर्तताधि° (ऋग. 
०-१२९-६१; २, ८) | काल्मीमासा (अ० १९५२-५४); तरथा-स्रतं चक्रान्‌ तति 
काल एप खत्तास्य नामीस्परृत न्वश्च (अ० १९-५३-२९), दादग प्रधयश्चक्रमेकं चीणि 
नभ्यानि क उ तचिकेन | तस्मिन्‌ त्खाके चिता न शद्क्ोऽर्पिता. पनं चटलाचल्यस् 
(छग.० १-१६४-४८) । अमावास्या (अ० ७-७९), तय्या-खहमेवास्म्यमावास्याः 
मामा वसन्ति मुदतो मयीमे०(य ° ५-७९-२) | परणिमा(य० ७-८०); वद्रया-पौर्णमासी 
ग्रथमा म्चियासीत्‌० (अ० ७-८०-४) | रात्रि. (अ ० १ ९-४७) | वेगन्तप्रतिपाटितो 
भाव ब्छोऽदम्‌ टरत्यत्य वर्णनम्‌ । अदं च ए्रास्मि सोऽग्ि (यजु° २-२८), योज्खावादि्ये 
मुख सो-सावदम्‌(यजु° ४०-१८), वागत्रद्वर्णनम(््ग ० १० १२५ १-८) | तद्यथा- 
अद्‌ रोष सगमनी वसूना चिक्ितपी प्रथमा यजियानाम०। य कामये त तमुग्र क्ृृणोमिन 
व्र्माण वमिं त सुमेधाम्‌० । अद्यमेव वात इव प्र वामि०(कग. ० १०.१२५.२,५१८} | 
द्धा (्ग.० १० ०५१.१-५) | तव्यथा-श्रयाऽि. समिध्यते श्रद्धया हूयते दवि ° 
(क्रग.० १०-१५१-१) । (2) राजनीतिः- राजो वरण तक्कर्तव्यारिक चात्र वर्ण्यते | 
राष्ट्रम्‌ (अ० १९-२४५ वज्ञु० १०.२-८) त्रथा-वय ` _ राष्ट्रे जाख्याम पुरोहिताः (यजु° 
९-२२), राष्दा रा मे देद्दि° यज्ञु° १०-२) ] प्रजातच्रराव्यम्‌-महते जानराज्याय ० 
(यज्॒० ९-४८०); साग्राच्यम-साम्राव्याय पुक्तु.(यज्ु° १०.२७) । रासभा (अ० ७ १२ 
४-४), तद्यथा-खमा च मा समितिश्रावता प्रजापते टदितरी सविदाने ० । (य° ७-१२-१) 


राजा रालछ्कतश्च-ये राजानो रालछ्त सृता ्रामण्यश्च ये०(अ० ३-५-७)। राजो वरणमर 


(अ ६-८८), वरिदयस्ला सर्वा वाञ्छन्त° (अ० ६-८७-१)। राव्याभिपेकः (अ० ४८), 
यन्ना (अ० ५-१९), राष्ट्रा (अ ° २-१६, १९-१७), विजय, (अ० ७-५०,१०-५), 
दतरुसेनानागनम्‌(अ० ४-९०)) सखपद्नाग्नम्‌ (कग ० १०.१६६.१-५), सेनामिरीश्नणम्‌ 
(य° ४-२६) सेनासयोजनम्‌ (अ० ४-३२), आसुरी माया--थयुरी माया खधया 
वरठासि (वचजु° ४२-६९); अमुरस्य मायाम्‌ (वचु० १३-४४), चृ्याप्रयोगः- य मे 
सजातो यमसजातो निचखानो्छृत्या किरामि (यजु° ५-२३) | (५) विविधाचिया- 
निधानत्वम्‌--(क) ययुवैट -आाघुवधनम्‌ (अ० १९-६२), चुौपरधि (० 
६-९५); वाजीकरणम्‌ (० ८-४)) तिपनाक्नम (अ० ४-७); जलचिकित्या (अ 
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यत्त गच्छ यज्ञपति गच्छ (अथर्व ° ७-९७-५), यज्ञमिम वर्धयता गिरः(अथर्व० १९-१-९), 
यक्षमिम चतखः प्रदिगो वधयन्तु (अथर्व १९-१-२) । ऋतस्य सत्यस्य च विदरेषण- 
मासीत्‌ । त्रह्त च सत्य चाभीडात्‌ तपसोऽध्यजायत (ऋग.० १०-१९०-१) । यचुर्वेदे 
प्रसुखाना यज्ञाना बणंनमाप्यते । तद्था--सोमयागवर्णनम्‌(जध्याय ४-८), वाजपेयराल- 
सूययागयोव्णनम्‌ (अ० ९); अश्वमेधवर्णनम्‌ (अ० २२.२९) । सत्यासत्ययोर्माधर्म- 
योश्च विवेचनमभूत्‌ । टटा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यारते प्रजापतिः । अश्रद्धाम्तेऽदधनच्छरदरा- 
«सत्ये परजापतिः । (यजु ° १९-७७) । (३) समाजचि्रणम्‌--प्राचीनवमस्य समा- 
जस्य चित्रणं वेदेष्वेवोपलम्यते । यथा-आश्रमादिवर्णनं तक्र्तव्यविधान च | अथर्व 
वेदेऽधस्तनसृक्तेषु एतद्चिषयकं चिवरणमुपलम्यते । ब्रहमचर्यम्‌ (अ० ११-५), त्यथा-- 
गरह्यचर्येण तपसा देवा मर्युमुपाघ्नत (अ० ११-५-१९), ब्रह्मचर्येण तपसा राजा.राष्र वि 
रक्षति (अ° ११-५-१७) । मेधायै स्त॒तिः (अ० १९-४०), तद्यथा--अषहं सुमेधा वर्चखी 
(अ० १९-४०-२); तया मामद्य मेधया मेधाविन कुर (यज्ु° ३२-१४), सेधा धाता 
ददातु मे (यज्ु° ३२-१५) । वाक्तत्वम्‌--“तिखो वाचो निदिता अन्तररिमन्‌! (अ० ७. 
४२-१) । “अहमेव स्वयमिद वदामि जुष्ट देवेभिरुत माठषेभिः। य कामये तं तमुप्र कृणोमि 
त ब्रह्माणं तसिं त सुमेधाम्‌? (ऋग ° २०-१२५-५) । वेदमाता-- स्वता मया वरदा 
वेदमाता ० (अ० १९-७१-१) । अत्तिथिसत्कारः (अ० १९-६), तद्यथा-खगं लोक 
गमयन्ति यदत्तिथयः (अ० १९-६-२३) । जायाकामना (अ० ६-८२); तद्यथा-- जाया 
मह्य घेदि शचीपते (अ० ६-८२-३) । दम्पतीसुखप्रा्थना (अ० ६-७८), तदययथा-- ल्ट 
सदखमायूपि दीर्घमायुः कृणोठ वाम्‌ (अ० ६-७८-३) । जालानिर्माणम्‌ (अ० ७-६०, 
९-२३); तव्रथा--इमे गदहा मयोुव ऊ॑खन्तः पयस्वन्तः (अ० ७-६०-२), बरह्मणा 
शाला निमिता कविभिर्निमिता मिताम्‌ (अ० ९-३-१९) । विवाहः (अ० १४-१,२); 
तद्यथा-- गृह्णामि ते सोभगवाय हस्त॒ मया प्रत्या जरदष्टिर्यथासः (अ० १४-१-५०) । 
सूर्याया विवाहस्य वणनम्‌ (ऋग.० १० ८५.६-१६) । तन्था- सूर्या यत्‌ पत्ये शसन्तीं 
मनसा सविताददात्‌ (ऋग. १०-८५-९) । त्रात्यवर्णनम्‌ (अ० १५-१-१८) । तव्था-- 
तस्य बात्यस्य । सप्त प्राणाः सततापानाः सप्त व्यानाः । (अ० १५.१५ १-२) । यद्वेदे 
चिोऽध्याये चिविधाना जातीना तासा वत्तीना च विस्तरदयो वर्णनमाप्यते। (य° 
३०.५-२२) । तयथा ्रहणे ब्राद्यण ्षाय जन्यं मसदुभ्यो वेश्य तपे श्र तमसे 
तस्कर नाकाय वीरहण० (यज्ञु° ३०-५) । (४) अध्यात्मचणेनम्‌--आत्मनः 
सखरूपादिवर्णनमत्रोपलभ्यते । तवय्रथा--्दशा वास्यमिद सर्वं यत्‌ क्रं च जगल्या 
जगत्‌० (यज्ु० ४०-१); अनेजदेक मनसो जवीयो ०, तदेजति तन्नैजति तद्‌द्रे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः ॥ यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभद्‌ विजा- 
नतः० । स पर्यगाच्छुक्रसकायमव्रणम्‌० । यजु० ४० ४) ५; ७; <) | अध्यात्मम 
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२. वेदाङ्गानि, तेषां वेदाथवोधोपयोगिताः 


वेदार्थाववोधाय तत्खरा्यवगमाय तद्विनियोगनानाय चासीद्‌ महत्यावर्यकता 
केषाञ्चित्‌ सदायकग्रन्यानाम्‌ । एवदभावपूतये एव जनिरभवद्‌ वेद।्गानाम्‌ । घरडिमानि 
वेदाद्धानि । १. शिक्षा; २ व्याकरणम्‌, ३. छन्दः, ४. निरस्तम्‌, ५ ज्योतिषम्‌ ; ६ 
कल्प, | तथा चोच्यते--चिक्षा कपो व्याकरण निरक्त छन्दसा चयः | ज्योतिघामयन 
न्रैव वेदाद्धामि षडेव तु" | षडिमान्यज्ञानि बेदार्थव्ोधादिविषौ उपङ्कु्वन्तीति निरूप्यतेऽत। 
परणणामेतेपरा मद्व निरीष्येव प्रतिपाद्यते पाणिनीयरिश्वायाम्‌ .-- "छन्दः पादौ त॒ वेदस्य 
हस्तौ कस्योऽथ पय्यते । ज्योतिपामयन चक्षर्निरक्त श्रोत्रमुच्यते || शिक्षा घाण त॒ वेदस्य 
मुख व्याकरण स्मृतम्‌ | तस्मात्‌ साद्धमधीत्यैव व्रह्मलोके महीयते" || (छो ° ४१-४२) । 

केदाङ्गानामेतेषा विवरण तेप्रा बेदार्थबोधोपयोगिता च समासतोऽचर प्रस्तूयते । 


(१) शिक्षा-रिक्षागरन्था वर्णोचारणविधि विशेषतो वर्णयन्ति । कथ वर्णां उ्चा- 
रणीयाः, कि तेषा स्थानम्‌ › कश्च तच यत्न , कण्ठताल्वादीनासुच्चारणे कि महत्वम्‌ , कति 
वर्णाः, कथ कायमाख्तो वत्वेन विपरिणमते, कति स्थानानि, कति खराः, कथ च ते 
प्रयोज्या इत्यादयो विषयाः रिग्षाग्रन्थेषु विविच्यन्ते । वर्णोच्चारणादिविधिनानमन्तरेण न 
छक्यो वेदाना विशुद्धः पाठोऽर्थावगमश्चेति यिघ्नागरन्थाना विरिष्ट महत्वम्‌ | साम्प्रत 
केचन शिकषाम्रन्था उपलम्यन्ते । तेप्रा सम्बन्धश्च केनचिद्‌ चिरिष्ठेन वेदेन वतते । तयथा-- 
नवेदादेः पाणिनीयगिक्षा, श््ृययुवेदस्य याज्ञवत्छव्यरिक्षा, कृष्णयञुर्वेदस्य व्यासरिक्षा, 
सामवेदस्य नारदशिना, अव्ववेदस्य च माण्टरकीशिक्षा । अन्येऽपि केचन रिक्षाग्रन्थाः 
सन्ति । यथा--भरद्राजगिष्चा; वसिष्ठिक्षादय. । (२) व्याकरणम्‌ व्याकरणे प्रकरति- 
प्रत्ययस्य विचार.» उदात्तादिसखरविचारः; उदात्तादिसखरसचारनियमाः, सन्धि-नियमाः, 
न्दरूपधातुरूपादिनिर्माणनियमाः, प्रकृतेः प्रत्ययस्य च खरूपावधारण तदर्थनिर्षारण चेति 
विविधा विप्रया विविच्यन्ते । वेदेषु प्रकृति-प्रत्ययविद्ारस्य खरस्य च महन्महत्वमिति ठव 
व्याकरणमेव साहाय्यमनुतिष्ठतीति पडङ्ेपु व्याकरणमेव प्रधानम्‌ ! सस्कृतव्याकरण 
प्रातिगाख्यमूल्कमेव । वेदाना प्रतिराखामाशित्य व्याकरणग्रन्था आसन्‌ ; ते च 
मरात्तिगाख्यग्रन्था इति पप्रथिरे । केचन एव प्रातिगाख्यग्रन्थाः साग्परतमुपलभ्यन्ते । ते 
कमप्येक वेदमाभ्नित्य वतन्ते । तच्रया--ऋम्वेदस्य शाकलशाखायाः शौनकप्रणीतम्‌ 
ककपरातिगाख्यम्‌ । एतदेव पारष॑दसूत्रमित्यप्यमिधीयते । शु्कययवेदस्य माध्यन्दिन- 
गाखाया. कात्यायनविरचित शङ्कयजु.प्रातिशाख्यम्‌ । कृष्णयजुर्वेदस्य तैन्तिरीय- 


गाखाया ॒तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ । सामवेदस्य सामप्रातिशास्य (पुपसत्र वा), पञ- 
धर्ववेदस्य श 9 
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६-५७ यज्ञु° ६-२२; ९-६, ११-३८), ज्वरनाभनम्‌ (अ ° १-२५, ७-११६), यक्ष्म- 
नारनम्‌ (अ० १-१२, ३-७) । (ख) कामशाखम्‌- कामः (अ० ९-२, १९-५२), 
रतिः (ग्‌ १.१७९.१-६)। (ग) गणिनविक्ञानम्‌-सख्याः (यजु° १४-२,१८.२४ 
२५);तव्मथा--एका च दरा च. ` "शतत च ` "स्ख च ` अयुत च नियुत च ` प्रयुत वचार्बुद्‌ 
च न्य्ुद्‌ च समुद्रश्च मध्य॒ चान्तश्च परारधश्च° (यज्ञ १७-२) । (घ) मनोविक्ञानम्‌ 
(यजु° ३४.१-६), त्यथा--यज्जाग्रतो दरसुदेति दैवं" "तन्मे मनः शिवसकस्पमस्तु(यजु० 
२४९) । (ड) निवंचनशाखम्‌--रूच हनति बरदा० (यज्ञ॒ ३३-९६), अमावास्या 
मामा वसन्ति सुकृतः ° (अ ७-७९-२) । (८) कलछातक्वम्‌--सामवेदो गीततात्मकः 
सगीतस्य ष्व तत्र पूर्वरूप प्राप्यते । उदात्तादिस्वरत्रय वेदेषु सगीतमेव व्योततयति । 
ध्टत्ताय सूत गीताय जैद (यज्ु° ३०-६), महसे वीणावाद" ˆ पाणिष्न तूणवघ्म ` 
तलवम्‌ (यज्ु° ३०-२०) इत्यादिभ्यो उत्यगीतवाद्यादीना प्रचारो चोत्यते । शिस्पवर्णनम्‌ 
(यज्ञ॒° ४-९) । (९) आर्थिकी स्ितिः--कीदद्यासील्लोकानामार्थकी स्थितिरित्यपि 
प्राप्यते । आदान-प्रदानस्य महत्वम्‌ , देहि मे ददामि ते° (यजु ° ३-५०), अन्नम्‌ (अ० 
६-७१; ७-५८); अन्नसमृद्धिः (अ० ६-१४२), वासः (अ० ७-३७), कृषिः (अ० 
२-१७, क्ग्‌० ४.५७.१-८), (यज्ु° ४-१०, १२.६८-७१), वाणिज्यम्‌ (अ० ३-१५); 
परावः (अ० २-३४), ऋषभः (अ० ९-४), गौः (ऋम्‌० ६.२८.१-६, अ० ६-२३९१), 
मत्पा्राणि (यजु ११-५९) । (१०) नास्वशाखम्‌--नाय्यगाखरस्य मूल सवाद 
ऋग्वेदे गीतं सामवेदेऽभिनयो यजुर्वेदे रसा अथर्ववेदे च प्राप्यन्ते ¡ ऋग्वेदे सवादसूक्तानि, 
यथा---यमयमीसक्तम्‌ (ऋ० १०-१०), पुरूरवउर्वरीसवादः (ऋ० १०-९५), सरमा- 
पणि-सवादः (ऋ० १०-१०८) । (११) पेतिह्यवबोधिका सामश्री--नदी- 
नामानि (ऋ० २३-३३, १२०-७५), तद्था-- दमं मे गङ्के यमुने सरस्वति वद्वि स्तोम 
सचतां परुष्ण्या ० (क्हग्‌० १०-७५-५); अक्षसूक्तम्‌ (० १०-२४), म्रावस्तुतिः (ऋ० 

१०-७६) १०-९४)) पडयु-पक्षि-नामानि (यजु २४.२०-४०); जातिनामानि (यजु? 

३०.५-२२) । (१२) काव्यशास्रम्‌--वेदेष्वनेकेऽलंकाराः छन्दोवर्णन च ्राप्यते | 

तच्रया--अनुप्रासः (ऋ० १०.१५९.५) उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः (ऋग्‌° १०- 
९१४५-३), यमकम्‌-प्रथिव्या निमिता मिता०, कविमिर्निमिता मिताम्‌० (अ० ९-३- 
१६.१९) । उपमाः (ऋ० १० १०३.१,१०.९८०.२, अथर्व १,१.२,१ ३.७-९११.१५. 

१, १-१४-४) २०.५९. १-२, २०. ९२. ९) छन्दोनामानि (यज्ञ॒ ° १-२७, १४-९) 

१०, १८), पर्यायवाचिनः--ददय गोनामानि (यजु ८४२); अद्वपर्यायाः (यच° 

२२-१९) । एव ज्ञायते यद्‌ वेदेषु प्राकरालीनसितिपरिजानाय सर्वमावश्यकं वस्छ॒ प्राप्यते । 

एेतिद्ासिकटष््या वेदाना महत्व सर्वांतिटायि वर्तते | 


नि 
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३. सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपाठनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 


कस्य न विहित विपश्चितो भगवद्रीताका गुणगौस्म्‌ | गीतेय न केवलं प्रसवीति 
सर्वामामप्युपनिप्रदा सारभागम्‌ , अपि वु शरुतिखारमपि प्रसौपितराम्‌ । खाख्ययोगदर्यनयोः 
सिद्रान्ताना वैगेन विवेचनात्‌ प्रतिपादनाच दर्नखारसम्रहयोऽप्यत्रोपलम्यते | वेदान्त- 
र्मनग्रतिपाटिवत्य तत्वमसीति महावाक्यस्याग्यत्रोपलम्भाद्‌ वेदान्तावगाद्ित्वमप्यस्य 
लयते । सेय सरलया भावामिन्यक्तिपरक्रियया, भूयिषएठयाऽथ॑गमीरवया, ग्रे्टया पत्या, 
प्रया विल्रृतिसरण्या, खाधिषएठया योगसाधनादीश्षा, वरिष्टयाऽऽत्मविद्युद्धिगिप्रया 
सर्वस्यापि लेक्रस्यादतिमनुभवति । एतदेवात्र समासत उपस्थाप्यते वित्नियते च । 


गीताया ये मावाः सिद्धान्ताश्च प्रतिपाय्न्ते, ते क्वचित्‌ समासत क्वचिच 
विस्तरदा उपनिपरु वेदपु च सप्ुपलम्यन्ते । गीताया विष्य-क्रमेण, दयेन मावाभिव्य- 
-जनप्रकारेण, साधिषठया विवृत्या च ते मावा. समासाद्यन्त इति प्रमुख गीवाया महच्वम्‌ | 
गीतेय प्रसादगुणसयोगात्‌, अस्पीयोमि अब्डेभयिषटस्यार्थावत्रो घस्य ठकलनात्‌ तथा 
प्रीणयति चेत. सचेतस। यथा न म्र" थान्तरम्‌ | (१) निष्कामकर्मयोगस्य वर्णन मषटत्या 
विद्रा समुपलभ्यते गीतायाम्‌ । तय्था--करमण्येवाधिकारस्ते, मा फटेषु कदाचन । 
मा कर्मफल्देठभूर्मा ते सडगोऽस्वकर्मणि ॥ (गीता २-४७) । विद्यायासक्ति फल्परे्ामना- 
स्थाय कर्मणि प्रवर्तितव्यम्‌ । निष्कामकर्मकरणेन चेतः प्रसीदति, धीर्चिकखति, मानसमानन्द- 
नुभवति, न कर्माणि वध्नन्ति मानवम्‌ ; न॒ विपपरा चिमोहयन्ति मानसम्‌ , न पतति 
जीव स्वल्क्षयात्‌; न च मोदो मनो मोहयति । निष्कामकर्मयोरप्रतिपादकाः केचन 
ग्लोका अव्र दिद्मात्र निर्दिव्यन्ते। योगस. कुर कर्माणि सद्ग त्यक्त्वा धनजय 
(२-४८); कर्मयोगेन योगिनाम्‌ (३-३); न कर्मणामनारम्भात्‌ नैष्कम्य पुरुषोऽश्नुते 
(३-४); कार्यते द्यवा क्म॑सर्वै, प्रकृतिजैयुणैः (३-५), यल्िन्दियाणि मनसा 
नियम्पासमततेऽ्न । करमन््रिये, कर्मयोगमसक्त, ख विभिष्यते ॥ (३-७), नियत कुर कर्म 
त्व कर्म ज्यायो ह्कर्मण । (३-८), तस्मादसक्त सतत काय कर्म समाचर | (३-१९)) 
कर्मणेव दि सुचिदधिम्‌ आस्थिता जनकादय । (२-र्‌ ०), सक्ता. कर्मण्यविद्ासो यथा कुर्वन्ति 
भारत । कुर्याद्‌ विद्वालयाऽसक्तश्चिकीयुलोकसम्रदम्‌ ॥ (३-२५); कुख कर्मैव तस्मात्‌ 
त° (४१५); करमेगो ह्यपि बोद्धव्य (४-१७); कर्मण्यकर्म य पदयेदकर्मणि च कर्म य, | 
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ब्रोधाय च पाणिनेरणाध्यायी सर्वप्रमुखा ! अन्ये प्राचीना व्याकरणमग्रन्था दुपतप्राया ए | 
(३) छन्दः वेदेषु मन्नाः प्रायशर्छन्दोवद्धा एव । अतो इृत्तनानाय छन्दः्शाखरम- 
निवार्यम्‌ । छन्दःशास्नविपयको मुख्यो ग्रन्थः पिगलप्रभीत छन्दःसूत्रमेवोपकमभ्यते । मराति- 
शाख्यग्रन्ेष्वपि वृत्तविचारः प्राप्यते । (४) निरूक्तम्‌--निरक्ते किरष्टवेदिकमब्दान। 
निवचन प्राप्यते । विषयेऽस्मिन्‌ यास्कप्रणीत निरुक्तमेव प्रमुखो म्रन्थः | अन्न मन्त्राणा 
निर्वचनमूलाया व्याख्यायाः प्रथमः प्रयासः समासा्यते। वैदिकराब्दाना सम्रहात्मको 
मन्थो निषण्डुरिति कथ्यते । तस्यैव व्याख्यानभूत निसक्तमेतत्‌ । यास्को निस्ते स्वूर्व- 
वर्तिन सप्तदश निरक्तकारान्‌ परिगणयति । निरुक्ते कण्डचय नैषण्टुककाण्ड नैगमकाण्ड 
दैवतकाण्ड चेति । (५) ज्योतिषम्‌-- शभ सुहूत॑माधित्येव विरिष्टोऽध्वरः ग्रावर्ततेति 
दयभमुहूर्ताकठ्नाय ज्योतिषस्योदयोऽमूत्‌ । अत्र सूर्यचन्द्रमसो्रहाणा नक्षच्राणा च गति- 
निरीश्यते परीक्ष्यते विविच्यते च । सोरमासस्चान्द्रमासश्चोभय परिगप्यततेऽ्न । मखसुहूरत- 
निर्धारणे चान्द्रमासस्य प्रधानत्व परिलक्ष्यते । विषयेऽस्मिन्‌ आच्ार्यल्गधप्रणीतं वेदाङ्ग- 
ज्योतिषम्‌? इति ग्रन्थ एव ॒खाम्प्रतसुपलम्यते । (६) कत्पः-कस्पसूत्रेषु विचिघाध्वराणा 
सस्कारादीना च वर्णन प्राप्यते | मन्ाणा विविधकर्मसु विनियोगस्व तच प्रतिपाद्यते | 
कल्पसूत्राणि चतर्धा विभव्यन्ते- (क) श्रौतसूत्रम्‌ , (ख) ग््यसू्रम्‌, (ग) धर्मसूतर्‌ , 
(घ) श्चस्वसूत्र च । (कः) श्रौतस्ूजम्‌--श्रोतसात्रषु श्रुतिप्रतिपादिताना रपत हविर्यनाना 
सप्त सोमयज्ञानामेव चवुर्द॑शयज्ञाना विधान विधिविनियोगादिक च प्रतिपाद्यते । तत्र 
प्रमुखाणि श्रौनसत्राणि सन्ति--आश्वलायनश्रौतसूम्‌ , शखायनश्रौतसूम्‌ , बोधायन०) 
आपस्तम्ब०, कात्यायन०, मानव ०, दिरण्यकेरी ०, लास्वावन०, द्राह्यायण०, वेतान- 
श्रोतसु्नं च । श्रौतसूजाणीमानि कमप्येक वेदमाधित्य वर्तन्ते । (ख) गरद्यस्रम्‌- 
गृह्यसूत्रेषु घोडशसस्काराणा पञ्चमदहायज्ञाना सस्तपाकयज्ञानामन्येषा च य्यकर्मणा सविगेप 
वर्णनमाप्यते । गह्यसूत्राण्यपि कमप्येक वेदमाध्रित्य वर्तन्ते | तन्न प्रमुखाणि सन्ति-- 
आ-धलायनय्यसूतरम्‌ › पामस्कर०; राखायन०,; बौधायन ०, आपस्तम्ब ०, मानव ०ःदिरण्य- 
केशी ०; भारद्ाज०, वाराह०, काठक ०, लगाक्षि०; गोभिल०, द्राह्यायण०, जेमिनीय०) 
खदिरण्द्यसृ्च' च । (ग) घमैसख्रम्‌-- धर्मसूत्रेषु मानवाना करतंव्य नीतिर्धमों रीतयश्च- 
तवर्णाश्रमाणा कर्तव्यादिकमन्यच्च सामाजिकनियमादिक वर्ण्यते । तत्र मरमुखा ग्रन्थाः 

सन्ति--वौधायनधर्मसूत्रम्‌ , आपस्तम्ब०, हिरण्य केशी ०, वसिष्ठ ०, मानव ०, गौतमधर्मसू 

च । (घ) शछुस्वक्लू्म्‌--्स्वसतेषु॒यज्ञवेया मानादिक वेदीनिर्माणविध्या्दिक च 

वर्ण्यते | तत्र मुख्या ग्रन्थाः खन्ति--बो धायनञ्चुल्वसूत्रम्‌ , आपस्तम्ब ०) कात्यायन ०) 

मानवड्यल्वसू्रं च । एव षडिमानि वेदाड्गानि वेदार्थवोपे तछियाकलापवर्णने चोप- 

युक्तानि सन्ति । 
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- ~ कामात्मान, च्वर्मपरा जन्मकर्मफलग्रदाम्‌, । (२ ४२-४२) | विपरधोऽय विस्तरगो व्यते 
सण्डकोपनिषटि । तव्रथा--््वा च्यते अष्टा यत्रूपाः * "एतच्दरेयो येऽभिनन्दन्ति 
मृदा जगमृद्यु ते पुनयवापियन्ति । टू मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते 
प्रमूढाः | (गण्टक० १ २ ७-४०) । (४) अत्मिनोऽजरत्वममरत्यमनादित्वाटिक च महता 
चिरतरेण गीताया सम्प्राप्यते | त्रधा--अन्तवन्त इमे देदा निव्यस्योक्ता अरीरिणः | 
(२-१८), य॒एन वेत्ति हन्तार यक्चैन हन्यते दतम्‌ | (२-१९); न जायते प्रियते वा 
कदाचित्‌ अजो नित्य शाग्वतोऽय पुराणो ०(२-२०), बासासि जीर्णानि यथा विहाय 
तथा गरीराणि विद्ाय जीर्णान्यन्यानि स्याति नवानि देदी । (२-२२), नैन छिन्दन्ति 
लल्ञाणि मैन ददति पाचक.० (२-२३), यच्छे्रोऽयमदाह्योऽयमक्टेदोऽनोप्य एव च° 
(२-२४), देदी नित्यमवध्योऽय टेटे सर्वस्य भारत० (२-३०) | आत्मनो नित्यत्वमीगो- 
प्रिप्रदि कटे च विस्तरतो व्णितमस्ि । तद्यथा-स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रण०(ईग० ८), 
अनेजदेक मनसो जवीयो० (ईग० ४); तदेजति तत्नैजति तद्दूरे तदन्तिके । तरन्तरस्य 
सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः । (ईग० ५), अजो नित्यः गाच्छतोऽ्य पुराणो न 
हन्यते हन्यमाने ग्रीरे । अणोरणीयान्‌ भहतो महीयानात्मास्य जन्तोर्तिष्टितो गुहायाम्‌ । 
(कट १ २. १८-२१) । (५) गीताया द्वितीये चं चाध्याये नानयोगस्य विस्तस्मो 
वर्णनमाप्यते । मृ्मेतस्येगोपनिपरटि लभ्यते--चिद्या चामि्या च यस्तद्वेदोभयं सदह । 
अविद्या सत्यु तीर्त्वा विच्रयाऽमृतमन्नुते। (ईग० ९-११) | मन्त्रचयेऽस्मिन्‌ 
विद्यामार्मेण नानमार्गोऽपिन्यामार्मण च कर्ममार्गो गह्यते! साख्याभिमतोऽय पन्था 
साख्यद्ने विगेपतो विव्रियते! (दे) पञ्चमाध्याये प्षाव्याये च गीताया योगो वर्ण्यते | 
तस्य॒ खरूप साधनाचिव्यादिक च तत्र प्राप्यते | वर्णनमेतद्‌ वेदान्तदर्खन योगदर्शन 
चाश्रित्य वर्त॑ते । सुण्डकोपनिपटि माण्ट्रक्योपनिपरदि चाय यिष्य उपलभ्यते । 
तयथा--धनुरदीत्तौपनिपद महास्न गर ह्युपासानिनित सधयीत० । (मु० २-२), 
प्रणवो धनु, जरो ह्यात्मा व्रह्म तस्ल्श्यमुच्यते ! अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । 
(० २-४) य सरवन सवंविद्यस्यैप मदमा शुवि० | (सु० २-७), सत्येन 
रभ्वस्तपसा देप चात्मा सम्बग्नानेन व्र्मचयेण निव्यम्‌० (गु° ३-५), यर सुप्तो न कचन 


काम क्रामयते न न कचन स्वप्न प्यति तत्युपुप्तम्‌ । (मा० ५)। (७) अनरत्रहमणो वर्णन 
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(४-१८); त्यक्त्वा कर्मफलासद्ध' " "कर्मण्यमिप्रवत्तोऽपि नैव किञ्चित्‌ करोति सः ।(४-२०), 
कर्मयोगो चिरिष्यते (५-२) । निप्कामकर्मयोगस्य वर्णन मूकरूपेण यजु्ेदे चत्वारिगत्तमे- 
ऽध्याये ईशोपनिषदि च समासाद्ते । तद्यथा--कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत `. 
समाः । एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म॑किप्यते नरे (यजु° ४०-२, ईरा० २) । 
जगत्यस्मिन्‌ जीवः कम॑कुर्वन्ेव जीवितमभिलष्येत्‌ ¡ एव मानवस्य लक्यनादो न 
भवि, न च स कर्म॑भिर्व॑ध्यते। (२) गीताया यज्ञस्य भहत्व॒तस्यावश्यकर्तन्यता 
च निरूप्यते । त्था--सहयक्ञाः प्रजाः० (३-१०); देवान्‌ भावयतानेन ते देवा 
भावयन्तु वः | (३-११), इष्टान्‌ मोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यजभाविताः । 
(३-१२), यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वफिस्विषैः । (३-१३), अन्नाद्‌ भवन्ति 
मूतानि "यनाद्‌ भवति पज॑न्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः । (३-१४) १५); एव प्रवर्तित 
चक्र नानुवर्तयतीह यः । " "मोघ पार्थं स जीवति ।(३-१६), दैवमेवापरे यज्ञ०(४.२५-२७) 
द्रव्ययज्ञा स्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्चाश्च° (४-२८), यज्ञरिष्टामतयुजो 
यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । (४.३१-३२) । यतिनाऽपि नोज्ज्ितव्यो यागः । यक्षदानतपः- 
कम न त्याज्य कार्यमेव तत्‌० (१८-५) । यज्ञस्य महत्व तदुपयोगिता तत्फलादिक च 
शतशो मन्त्रेषु यजुवद वर्ण्यते । तद्‌ दिच्ात्रमिह॒निर्दिदयते-शरेष्ठतमाय कर्मणे° 
(यज्ञ° १-१), यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म॑ (शत० ब्रा १-७-१५); पाहि यज्ञ पाहि यज्पतिं 
पाहि मा यज्न्यम्‌ (यज्ु° २-६); समिधाग्नि दुवस्यत इतेर्बोधयतातिथिम्‌० ।(यज्° ३ 

१-५), देवान्‌ दिवमगन्‌ यज्ञः० (यजु ८-६०), आयुर्यज्ञेन कल्पता प्राणो यनेन 
कल्पताम्‌० । (यज्ञ॒° ९-२१), भद्रो नो अथिराहूतो भद्रा रातिः ख॒भग भद्रो अध्वरः०। 
(१५.३८-३९), उद्‌बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाखहि° (यजु १५.५४-५५), अशीति्होमा. 
समिधो ह॒तिलरः ।' * सप्त होतार पह्वुसो यजन्ति । (यज्ञ॒ २३-५८); अय यनो 
खुवनस्य नाभिः (यजु° २३-६२), तस्माद्‌ यज्ञात्‌ स्व॑हुत क्वः सामानि जके । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌० । (३१-६-९); वखन्तोऽस्यासीदाज्य ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः । 

(३१-१४), यजेन यनमयजन्त॒ देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | (३१-१६) । । 
यजमहत्वप्रतिपादका अन्ये मन्त्राः सन्ति । तद्यथा--ऊरष्वमिममध्वर्‌ ° (यजु° ६-९५) 
य इमे यज स्वधया ददन्ते (यजु° ८-६ १); प्रसुव यज्ञं प्रखुव यजपति भगाय (यञ्च 
९-१), सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः (यज्ञ॒ १२-४४) । (३) कर्मकाण्डस्य 


बरह््लानपिक्षया गौणत्व प्रतिपाद्यते गीतायाम्‌ । यामिमा पुष्पिता वाच प्रवटन्त्यविप्ित्ः । 
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महाकवेर्मासस्य तित्वेन चयोदल नारकरत्ानि समुपलभ्यन्ते । (मासनाटक- 
नकरेऽपि चेकैः किप्ते परीक्षितः इति राजगोखरभणितिमाध्रित्य भासनारकचक्रभिति 
तत्छरतनारकाना नाम व्यवद्धियते । नारकत्रयोदयस्य परिचयः समासोऽत्र प्रस्तूयते । 
(१) परतिक्लायोगन्धरायणम्‌--अङ्घत्चवुष्टयमत्र । उदयनस्य वासवदत्तया सह प्रणय 
परिण्रयस्चे वर्ण्येते ! योगन्धरायणप्रयक्तत, प्रच्ोतम्रासादादुदयनस्य मोधः | (२) स्वप्न- 
चासवटत्तम्‌--अङ्कपय्कमव । वासवद ताऽिदादेन दग्धेति प्रवाद प्रार्य यौगन्धराय- 
¶्रयत्नात्‌ पद्मावत्या सद्ोदयनस्योपयमोऽपहतराज्यावासिश्च वर्ते । (३) ऊरुभड़म्‌- 
नारकमेतदेकाङ्कि । पाच्चारीपरिभवध्रतिक्रियार्थं भीमेन गदायुद्धे दुर्योधनो खुमज्ञन वस्तु 
प्रतिपाद्यते । निखिेऽपि घस्कृतवाडमये दु खान्मेतदेव नाटकम्‌ । (४) द्‌ तवाक्यम्‌-- 
एकाङ्क नाटकम्‌ । महाभारताहवात्‌ प्राक्‌ पाण्डवार्थं दुर्योधनससदि श्रीकरणस्य दूतत्वेन 
गमन श्रयत्नवेफल्य चात्र वर्ण्येते । (५) पञ्चराचम्‌--अद्कनयमत्र ! यज्ञान्ते द्रोणो 
दमिणाखरूप पाण्डवेम्यो राज्याध ययाचे दुर्योधनम्‌ । पश्वरात्राभ्यन्तरे पाणष्डवाना- 
मुटन्त उपलभ्यते चेद्राच्यार्धं दास्यते मयेति दुर्योधनोक्तिः । पञ्चरा्ाभ्यन्तरे पाण्डवाना 
प्रासिदुरयोधनछृतरान्यार्धप्रदान च । (दै) वालचरितम्‌--अङ्कपसखकमव । मारस्य 
शकृप्णस्य जन्मारभ्य कसवधान्त चरितमिह व्यते । (ॐ) दूतघयोत्कचम्‌- एकाङ्क 
नाटकमदः। अमिमन्युनिघरनानन्तर श्रङृणप्रेरणया घरोत्करचस्य्‌ दौत्यमा्रितय धृतराष्ान्तिक 
गमनम्‌ दुर्योधनङृतस्तस्यावमान. । दुर्योधनोक्तिश्च-श्रतिवचो दास्यामि ते सायकैरितिः । 
(८) कणेभारम्‌-नायकमिदमेकाद्कि ¡ बाह्मणवेपधारिणे शक्राय कर्णस्य कवचकुण्डल्य- 
पणम्‌ । (९) मध्यमव्यायोगः नाटकृमिदमेकाङ्कि | मध्यम. पाण्डवो भीमो मध्यम. 
नामान व्राह्यणस्‌ नुमेक घयोत्कचात्‌ जायते । अपत्यददनिन भीमस्यानन्दावापतिः पल्या 
दिउम्बया च समागमः । (१०) भ्रतिमानारकम्‌-अङ्करपतकमिह । रामवनवासादा- 
रभ्य रावणवधान्ता कथाऽ्र वर्णिता । दररथपतिमा परश्य भरतः पितर्विभनमवगनच्छपि । 


(११) सभिपेक्नारकम्‌-अद्कयय्कमव् । क्िष्किन्धाकाण्डादारभ्य युदकाण्डान्ता 
रामकथाऽज वरता । रावेणवधानन्तरं रामस्य राच्येऽभिपेकः । (१२) अविमारकम्‌-- 
अङ्कपरकमवे । राजकरुमारत्याविमारकस्य रान" कुन्तिमोजस्य दुष्ठि्रा कुरङ्ग्या सह 
प्रणयपरिणयोऽ् वितः । (१३) चारुद त्तम्‌--उङ्कचवुष्यमिह । वितीर्णविपुलवित्तेनो- 
दारनित्तेन चासदत्तेन सह वसन्तसेनानामवासाङ्गनायाः प्रणयोपयमोऽत्र वर्णित. । 
4 प्रणेता भास एवान्यो वेति विविधा विप्रतिपत्तिर्िप्येऽस्मिन्‌ । 
भा एवत्र नारकाना प्रणतेति विदध द्धिरयिकैरुररीक्रियते । एक एवैतेपा प्रणेतेत्यवगम्यतेऽ- 
न्त.साघ््रादिना । (१) नाटकानि सर्वाप्यपि सज्रधारप्रवेशादारमन्ते । "नान्यन्ते तत. 
प्रविशति चल्भार ' इति वाक्येन मन्थारम्भ्‌. सर्व । (२) नाटकभूमभिकार्यं प्रस्तावना- 
गव्दस्वाने 'स्थापना"खब्द््योग । (>) प्ररोचनाभावोऽर्थात्‌ नारककृत्पस्वियामाव, 
स्थापनायाम्‌ । (४) नारकपञ्के (स्वभर०, प्रतिना० › प्रतिमा ०, पञ्च०; ऊख०) मुद्रा- 
न्कारप्रयोगोऽथात्‌ प्रयमदलोके प्रमुखनायकीयपात्राणा नामोल्टेख' । (५) भरतवाक्य 
प्रायश्च सममेव सर्वत्र | मामपि मही छत्रा राजसि" प्रशास्तु नः | (६) भूमिका 
मक्षिसतमा । सवादारम्मेऽपि प्राय साम्यमेव | वया--पवमार्यमिश्वान्‌ विज्ञापयामि | 
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तदनुध्यानेन मोक्षाधिगमश्चाष्टमाध्याये गीताया वर्ण्यते । मुण्डकोपनिपटि, छान्दोग्ये, 
बृहदारण्यके चे ब्रह्मणो वर्णन प्रणवानुध्यानेन मोक्षावाम्तेश्च वर्णन विस्तर उपकम्यते | 
(८) नवमेऽध्याये गीतायामीश्वरापणसीश्वरप्रा्तिसा धनत्वेनोपदिदयते । भावोऽय मुण्डको- 
पनिपरदि सुख्यस्वेनोपलभ्यते । नायमात्मा प्रवचनेन भ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 
यमेवैप्र व्रृणुते तेन कभ्यस्तस्येष आत्मा चिब्णुते तनू. खाम्‌ । नायमात्मा वल्दीनेन लभ्यो 
(सु० ३-२३,४) । (९) गीताया द्ञमेऽध्याये विभोर्विभूतीना वर्णनमासाद्यते । कटोपनिषि . 
पिस्तसो विभोर्विभूतिवणन निरीक्ष्यते | तद्यथा--रूपं रूप प्रतिरूपो वभूव । एकस्तथा 
सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च | (कट २.५.८-१ १), तमेव भान्तमनु माति 
सर्वं तस्य भासा सर्वमिदः विभाति (कठ २.५.१९) भयादस्याग्निस्तपति मयात्तपति 
सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुद्व म्युर्धावति पञ्चमः (कठ २.६.३) । (१०) गीतायामेका- 
दरोऽध्याये विरा्रूपदरशनमुपलम्यते । विभोर्विराङ्रूपस्य वर्णन यज्ेदे पुरुषसूक्ते ३१ तमे 
अध्याये प्राप्यते । तद्यथा--सदलशीषां पुरुषः सदस्ाक्षः सदसपात्‌ । स भूमि“ सर्वत 
स्त्वात्यतिठद्‌ दगाङ्गलम्‌० । (यज॒ ° ३९१. १-१३)। (१९१) द्वादशोऽध्याये भक्तियोगवर्णन 
गीतायाम्‌ । केवल्योपनिषदि भक्तियोगो ध्यानयोगस्च वर्ण्येते । त्यथा--श्रद्धामक्ति- 
व्यानयोगादवेहि । न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अगरतत्वमानञ्चः | (केव° 
१-२)। (१२) तरयोददोऽध्याये क्षेवरक्चेचज्ञवर्णन सखाख्यदर्यानानुस्ारि ज्ञातम्यम्‌ । 
साख्यामिमत प्रकृतिपुरुषवर्णनमिहोपलभ्यते । (१३) चतर्द॑शेऽध्याये गुणत्रयवर्णनमपि 
साखूपद्ंनानुसार्येव बोधव्यम्‌ । उवेताश्चतरोपनिषयपि गुणत्रयव्ण॑नसुपकभ्यते । तच्था- 
अजामेका लोदहितद्यक्लक्रष्णा बहीः प्रलाः खनमाना सरूपाः० (दवेता० ४-५ स 
विर्वरूप्िगुणः० (उवेता० ५-७) । सप्तदरोऽष्टादो चाध्याये श्रद्धाया ज्ञानादिकस्य 
च साच्िकादिभेदो वर्ण्यते। तदपि साख्यानुसार्येवावगन्तव्यम्‌ । (१४) पञ्चकोऽध्याये- 
ऽग्वत्थवर्णन कठोपनिषदमाभ्रित्य वर्तते । तथा-ऊर्षवमूकोऽवाक्डाख एपोऽख्वत्यः ' 
सनातनः ¡ तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामतमुच्यते । (कठ २.६.१) । तत्र वर्णिता क्रय 
र्यी स्वेतावतरे पराप्यते । तच्था--क्षर प्रधानममृताक्षरं दरः क्षरात्मानावीशते 
देव एकः । (वेता० १-१०) । किगदीभवत्येतस्माद्यद्‌ गीतेय सर्वासामुपनिषदा समेपा 


दर्सानाना श्रुतीना च सार सरख्या सरण्या प्रस्तवीतीति । 


काल्दिसस्य सवंस्नमभिकज्तानशाङन्तरम्‌ ३०९. 


[९ ¢ 
५, कालिदासस्य स्व स्वमभिक्ञानयाकुन्तरम्‌ 


महाकवे" कालिदासस्य जनिकालमनुख्ध्य कतिपयानि भतान्युपसाप्यन्ते मतिमता 
वरि.  मतद्वय च मुख्यत प्रचरिष्णु ¡ (१) विक्रमसवत्सरसस्थापकस्य विक्रमादित्यस्य 
रज्यकारे खिसान्दाद्वप्रभमगवान्य्ाम्‌ , (२) ईसवीयच्तुर्थगतान्दा गुप्तकारे । यथम 
मत भारतीयेरधिक खीकरियते, द्वितीय च पाश्वाच्ैः | छतयस्तस्य प्राधान्यतः सपैव 
स्वीतरिवन्ते । (क) नाय्ग्रन्याः--(१) अभिनानशाकुन्तलम्‌ , (र) विक्रमोवमीयम्‌ , 
(३) मालविकाभिमित्रम्‌ | (ख) काव्यद्ययम्‌-- (४) रघरुवम्‌ › (५) कुमारसम्भवम्‌ । 
(ग) गीतिकाव्यद्रवम्‌- (६) मेषदृतम्‌ , (७) ऋलसहारम्‌ । तिष्वेता्ु शाङुन्तलमेव 
कवे. श्रतिभायाः परिपकेन, स्वनाकौयठेन, प्रक्तिचित्रणे पाटवेन, ररुपरिपाकेन; नीरखा- 
व्याने सरसताऽऽधायेन, मूलकथापरिवर्तने वैशारयेन, करुणादिरससचारेण च खर्वा्तिना- 
यीति तदेव कालिदास सर्वखमभिमन्यते । अतो निगदित केनापि-"काव्येपु नायक 
रम्ब नाय्केधु भङ्कन्तल । तथापि च वचतुर्थोऽङ्कसत्र टलोकचत॒ष्टयम्‌” | एतदेवात्र 
विविच्यते वित्रियते च | विपयोऽय महता विस्तरेण वणितो विदीकृतश्च मल्ृतशाकुन्तल- 
मृमिकायाम्‌ | विसतरस्तत एवावगन्तव्य. । शोकाङ्काटिक मल्छपादिताकुन्तख्चस्करणा- 


नसोरि । 


काल्टासस्य नाव्यकलङाकोडाटे सन्त्येते चिगनेषा. । घटनासयोजने सेष्ठव, 
वर्णनाना सार्थकठा खामाविकता ध्वन्यात्मकता च, चरित्रचिन्णे वेयक्तिकत्व, कित्व, 
ग्मपरिपाकशवेति । अभिनपाहतया चैतेपा नाघ्काना मद्व नितराग्मिव्ध॑ते | घटना- 
योजने सएव यथा--द्विवीये्ट्े आश्रम प्रवेष्टुकामे सति दुष्यन्ते कऋषिकरुमारद्वयस्य 
नृपाहाना्ं प्रवेदा' । पञ्चमे हसपदिकागीतम्‌ ; प््ऽङ् .टीयकोपलन्वि", सप्तमे पुत्रदर्गन 
गरक्घन्तेखावासिश्च । वण्निपु खामाविकता यथा- प्रथमेऽङ्के मृगप्टतिवर्णन, द्वितीयेऽवनिप- 
विदृपकसलाप, चतुर्थ गक्ुन्तलाविप्रयोगवर्णन, पञ्चमे गक्ुन्तलय प्रत्याख्यान, सप्तमेऽपलय- 
कीडावर्णन च ] वर्णनाना च्वन्यात्मक्रता यथा--टिवखा परिणामरमणीया. (१-३) 
नाटकस्य सुखावसायित्व सृचयति । सूच्रधारकथनम्‌--“असमिन्‌ क्षणे विस्मृत खट मयाः 
(धृष १४) नाटके विस्मरणस्य महिमान श्योतयति ¡ ध्वात्येकतोऽस्गिखर पतिरोष- 
बीनाम्‌ , आविष्करनोऽचणपुर खर एकवोऽ्कं + (८-२) सुखटु खक्रमस्यानिवार्यत्वम्‌ , दस- 
पदिक्रागीतम्‌-यभिनवमधु लेद्पस्त्व तथा परिचुम्व्य ० (-१) रानो चिस्मरणम्‌ । 


२०८ शरोढ-स्वनानुवादकौसुदी 


(७) पात्रनामसाम्यमपि । यथा --काच्छुकीयो बादरायणः, प्रतीदारी विजया च कतिपयेषु 
नाटकेषु । (८) अप्रचलितटत्ताना प्रयोगौ यथा-- सुवदना दण्डकादयः | (९) वहुषु 
नारकेषु पताकास्थानकप्रयोग. । (१०) नाटकेषु स्वेपु माप्रासाम्य रीतिखाम्य च। 
(११) अपाणिनीयप्रयोगाश्च सर्वेष्वेव नाटकेषु । (१२) अन्योन्यसवद्धानि नाटकानि | 
यथा-स्वम्र° प्रतिज्ञायोगन्धरायणस्योत्तरभाग एव । प्रतिमाऽभिप्रेकनाटके च तथा | 
वाणो दर्मचरिते 'सूतरधारकृतारम्भैः० इति मासनाटकवैरिष्य्यमाचे ! तच 
सर्वैत्ेहावाप्यते । रानदेखसरोऽभिधत्ते--“भासनारकन्चक्रेऽपि छेकेः क्षिपे परीक्षितुम्‌ । 
स्वम्रवासवदत्तस्य दाहकोऽमून्न पावकः ।` एतस्मात्‌ भासकृतनारकवहुत्वस्य स्वस्न- 
वासवदत्तस्य च तक्कृतित्वेनावगतिर्भवत्ि । भोजदेवो रामचन्दरयुणचन्द्रौ च स्वभवासवदत्त 
भासक्रतिमामनन्ति । अतो भास एव सर्वेषा प्रणेतेत्यवगम्यते } 
भासस्य जनिकालश्च ४५० ई० पूर्वा ठनन्तर ३७० ३० पूर्वात्राक्‌ च खीक्रियते। 
साम्प्रतकाट यावदुपलन्ध सस्छृतवाञ्य परीक्ष्यते चेद्‌ मास एव नाटकङृदग्रणी- 
रिति क्य वक्ुम्‌ । त्रयोददानायकाना प्रणेता स इति प्रतिपादितमेव । नाटकाना 
बाहुल्येन विषयवेविष्येनामिनयोपयोगित्वेन च तस्य नास्यनैपुण्य नारकनिर्भितौ वैशारच 
वावधार्यते । नाटकेषु तस्य मुख्या विदषताः सन्त्येताः-भाष्राया सरलता, अक्रतिमा 
गेरी, वण्नेषु यथार्थता, चरित्रचित्रणे वैयक्तिकत्व, घटनासयोजमे सोष्ठव, कथाग्रसङ्ञस्या- 
विच्छिन्नश्च प्रवाहः । सर्वाण्येव नाटकान्यभिनयोपयोगीनीति तस्य महनीयतामभिवधं- 
यन्ति । नाटकेषु मौलिकता कस्पनावैचित्य च विरोषत उपलभ्यते ! स एव सर्वाग्रणी- 
रेका्किनारकप्रणयने । नाटकपञ्चकमस्येका्कि । पताकासानकमपि मधुर प्रयुड्क्ते । 
गेली चेद्‌ विविच्यते तस्य तर्हिं प्रसादमाघु्यौजसा जयाणामपि गुणाना समन्वयसत्रा- 
वेक््यते । माषा तस्य सरला, खुबोधा, सरसा, नैसर्गिकी, सप्रवाद्ा च | उपमारूपकोेभा- 
्थान्तरन्यासाट्काराणा प्रयोगो विष्टोषतोऽवाप्यते तस्य कतिषु । अनप्रासादिक विनेषतः 
प्रिय तस्य । यथा--हा वत्छ राम जगता नयनाभिराम (प्रतिमा ०२-४) । मनोवेज्ञानिकः 
विवेचने नितरा निपुणः सः । यथा--दुःख त्यक्तु बद्धमूलोऽनुरागः० (स्वप्र ° ४-६) 
्रदरेषो बहुभानो वा० (स्वस्न० १-७), गरीरेऽरिः प्रहरति° (प्रतिमा ० १-१२) । भारतीया 
भावाः सविरेष रोचन्ते तस्मै । यथा-- पितृभक्तिः पातित्रत्य भ्रात्प्रमादिकम्‌ । भभर्ठ॑ना्था 
दि नार्यः" (प्रतिमा० १-२५), कुतः क्रोधो विनीतानाम्‌० (परतिमा० ६-९); अयुक्त 
पर पुरुषसकीर्तन श्रोतुम्‌ (स्वम्र० अक ३) ! भाषाया सरर्ता रम्यता च कोकग्रियत्वस्य 


कारण तस्य । रखभावानुकूक नैद्या परिवर्तनमपि प्राप्यते । यथा-मदूयुजा्ृष्ट 
(प्रतिमा ° ५-२२); पक्नाभ्या परिभूय० (प्रतिमा० ६-३) । विस्तरमनाटत्य समास 
साधीयान्मनुते । कमप्यर्थं ˆ अनुक्त्वैव वन गताः (प्रतिमा ° २-१७) | ९. चित्रयति तथा 
मावान्‌ यथा मूर्तवत्ते उपतिष्ठन्ति । व्यड्ग्यपरयोगस्तस्यासाधारणो मार्मिकश्च | यथा- 
अनपत्या ० (प्रतिमा०.२-८) । उपमाप्रयोगेऽपि. दक्र" । यथा--सूर्य इव गतौ रासः० 
(प्रतिमा० २-७), विचेष्टमानेव° (परतिमा ० &-२) । व्याकरणादि वेदग्ध्यमपि प्रदर्मयनि 
यथावसरम्‌ । यंथा--स्वरपद्‌० (प्रतिमा ० ५-७), धनः स्पष्टो भीरः° (गरतिमा० ४-७) 1 
विचिधरसवर्णने, छन्दःप्रयोगे, अर्थान्तरन्यासथ्रयोरौ च प्रभूतं दाभिष्यमुपलम्यते तस्य । 


काछिदासस्य सर्ष॑स्वमभिन्नानशाकुन्तरम्‌ ३११ 


कौम केनचिषिन्दुपाण्डु तर्णा माद्धल्यमाविष्छृत० (४-५), गैलनामवरोकतीव 
निखरादुन्मज्जता मेदिनी ० (७-८); वरमीकार्धनिमण्नमूर्तिरखा सन्दष्टसप॑त्वचा ° 
(७-११), प्राणानामनिटेन त्तिखुचिता स्कत्पतक्षे वने° (७-१२) । (ख) हास्यरसो 
यथा--अच्र पयोधरविस्तारयित्रं आत्मनो यौवनमुपालभस्व (० ४९), किं मोदक- 
सवादिकायाम्‌ (४० १०९), यथा कश्यापि पिष्डखर्जरेरुरेजितस्य तिन्तिण्याममिलापो मवेत्‌ 
(१० १२३ त्रिगदूक्रुरिवान्तरा तिष्ठ ° (प्रण १४२); एष मा कोऽपि प्रत्यवनतरिरोधर- 
मिक्षुमिव त्रिभङ्ग करोति° (० ४१०); विडालख्दीतो मषक हव निराशोऽरिम जीविते 
सवृत्तः (भृ ४८१३) ! (छ) शान्तरसो यथा--स्वर्गादयिकतर निर्बृतिखानम्‌ (° 
४३८), प्राणानामनिटेन वृत्तिष्चिता ० (७-१२) । 


काव्यसौन्द्य॑विवेचनटशा दय्यते चेरखमग्रमेव शाकुन्तर सौन्दर्थपरीतम्‌ । 
(क) करणरसव्याप्ठतत्वाच्चुथोऽङटोऽतिशायी । त्च चोकछृप्ट -ोकचष्टय मन्मत्या 
व्तते--यास्यत्यद्य गकघन्तलेति दय ससदष्टमुतकण्ठया ०(४-६), चयधरूषस्व गुखन्‌ कुर प्रिय- 
सखीति सपत्नीजने (४१८); पातु न प्रथम व्यवस्यति जल युष्माखपीतेषुं या 
(४.९), अस्मान्‌ साघु निचिन्य सयमघनानुच्चैः जु चात्मन" (४-१७) | (ख) 
अन्तःप्रहृते्वाह्यप्रकृत्या समन्वयो द्यते । खिन्ना गकुन्तछ कुमुदिनी च भरवियोगेन । 
अन्तत शशिनि सेव छुमुद्वती मे (४-३) । कुन्तत्मवियोगेन स्ोऽप्याश्मो बिपरी- 
द्ति । आश्रमस्थै पड्पकनिभिरपि भोजनादिकं परित्यक्तम्‌ । पातु न प्रथम व्यवस्यति 
जल० (४-९), उद्रल्तिदर्भकवला रम्य ° (४-१२) | (ग) बाह्यपरकृत्याऽभ्तमीयत्वम्‌-- 
असि मे सोद्रस्नेहोऽम्येेपु (० ४५), रतासनाथ इवाय केसरदृक्षक' प्रतिभासि 
° ५३) न नमयिव॒मभिन्यमस्मि राक्तो धमुरिदमाहितसायक गेषु (२-३), क्षौम 
केनचिदिन्दुपाण्डु तरणा माङ्गस्यमाविष्कृत (४-५); उद्रकितिदर्मकवला मृग्यः 
(*-१२) । (घ) प्रेमचिच्रण लावण्यवर्णन च | मतमेतन्महाकवेर्यत्‌ सोन्दर्थं॑नादा्य 
राणम्पेक्षते। अतस्तेनोच्यते- इद्‌ किलाव्याजमनोहर वपुस्तप.भम साधयिद्ठ॒य 
इच्छति (१-१८), सरसिजमनुनिद्ध दैवेनापि रम्य किमिव दि मधुराणा मण्डन 
नाङ्तीनाम्‌ (१-२०), अहो सर्वास्रवासु स्मणीयत्वमाकृतिविरोषां 
नैसरमिकलादेव निर्दोषत्व राङन्त्मलावण्यस्य | ददमुपनतमेव सूपमकिलटकान्ति० 


(५-१९) । पुणिता लतेव लाचप्यमयी शकुन्तला । अधर किसलयरागः कोमलविट- 
पाचुकारिणौ बाहू 1 कु ममिव लोभनीययोवनमद्धेु घनद्धम्‌ (१-२१) | तस्य 


णाम्‌ (पर ३५७) | 


स्य मतमेतद्‌ 


६१० ्रोढ-रचनालुवादकोसुदी 
चरसि चित्रणे वैयक्तिकता यथा--्षषरिघ्रये कण्वः साधुप्हृतिर्नियतः रढुन्तलया पितर 
वन्मृदुददयः, मारीचो वीतरागः, दुर्वासाख्व रोपप्रकृतिः । 

रसनिरूपणेऽपि महती विदग्धताऽवाप्यते । वीभत्सरस विहाय परायः खमेऽप्यनय 
रसाः समुपलम्यन्तेऽत्र । शद्धाररखश्च सर्वानतिशेते । (क) समोग्द्धारो यथा-- 
गबुन्तला समीध्य नपोक्तिः--अहो मधुरमासा दर्धोनम्‌ (धृ ४२), शद्धान्वदुलभमिद 
वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । (१-१७) । शकुन्तललावण्यवणंनम्‌--इद किल्मव्याज- 
मनोर्‌ वपुस्तपःशम साधयितु य इच्छति । (१-१८), सखरसिजमनुविदध सीवटेनापि 
रम्य॒ किमिव हि मधुराणा मण्डन ना कृतीनाम्‌ । (१-९०); अधरः किसलयरागः कोमल- 
विटपाुकारिणो बाहर (९-२१), चलापाङ्गा दृष्टि सछसि ब्रु वेपशुमती° (र -२४) । 
राकुन्तकामुपेत्य उपोक्तिः--ददमनन्यपरायणमन्यथा हृदयसन्निदटिते हृदय मम (३-१६); 
किं शीतकः कंलमविनोदिमिसा््रवातान्‌ (३-१८), अपरिक्षतकोमलघ्य यावत्‌ ˆ 'खद्य 
सुन्दरि ग्यते रसोऽस्य (३-२९), उपरागान्ते शिनः समुपगता रोदिणी योगम्‌ (७-२९); 
(ख) विम्रलम्भशरक्घारो यथा--दवितीयेऽ्े शकुन्तल्मस्मरण तच्ेष्टावर्णन च--काम 
परिया न सुलभा मनस्त॒ तद्मावदर्यनाश्वासि ° (२-१), रिनग्ध वीक्षितमन्यतोऽपि नयने 
यत्‌ प्रेरयन्त्या तया० (२-२), चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्वयोगा ०८२-९); अनाविद्ध रल 
मधु नवमनाखादितरघम्‌०८२-१०), अभिमुखे मयि संहृतमीक्षित † न चिवरतो मदनो न च 
सृतः (२-११), दर्माडूकुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता ०(२.१२)। चन्द्रादीना 
तापदेतुत्व--तव कुखुमरत्व॒ शीतरदिमत्वमिन्दोः० (३-३) । विरदक्षामगात्रावाः 
अकुन्तलाया वर्णनम्‌--सतनन्यस्तोशीर प्रदिथिलसरेणारेकवलय० (२-६), भामक्षाम- 
कपोलमाननमुरः काठिन्यमुक्तस्तन० (३-७) । राज्ञो विरहावस्थावणंनपर्‌--इटमरिरिर- 
रन्तस्तापाद्‌ विवर्णमणीकृत° (३-१०) । (ग) करुणरसो यथा--शकुन्तलग्रख्यानसमये 
आश्रमावखा-- यास्यत्यद्य शङ्कुन्तरेति हृदय सस्पृष्टमुक्तण्ठया ° ४६); पातु न प्रथम 
व्यवस्यति जठ युष्माखिषीतेषु या० (४-९), उद्‌ गलितद्भकवला म्यः परित्यक्तनतना 
मयूराः० (४-१२), यस्य लया त्रणविरोपणमिद्रादीना (*-९४) अभिजनवतो मर्दः 
छाच्ये खिता यषिणीपदे° (४-१९), शममेष्यति मम गोकः कथ नु वत्से लया रचितः 
पूर्वम्‌ (४-२६१) । (घ) वीररसो यथा--अध्या्रान्ता वसतिरमुनाऽप्याश्रमे सर्वभोग्ये 
(२-१४); मैतचचित्र यदयसुदधिश्यामसीमा धरि्री° (२-९५), का कथा वाणसन्धाने 
ज्याशब्देनैव दूरतः० (३-१), डमुदान्येव अगाङ्कः सविता वोधयत्ति पङ्कजान्येव 
(५-२८) । (ङ) अद्‌भुतस्सो यथा-दुष्यन्तेनादित तैजो दधाना मूतये शुवः० (४.४), 
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६, उपमा कालिदासस्य 


कविताकाभिनीकान्त कालिदास, कस्य नायर्जयत्ति चेतः सचेतसः । तस्य 
काव्यसीन्दर्य परेन प्रगसन्ति सदया. सुवरियस्तस्य काकौ. ल्म | तस्य शक्तय 
मुधासिक्ता मञ्जर्य टव चैतोदहरा. सन्ति । अत उच्यते वाणम दर्पन्चरिते-- “निर्गतासु 
नवा कस्य कालिदासस्य सृक्तिपु। प्रीतिर्मधुरसान्द्राु मञ्जरीष्विव जायतेः । कालिदासोऽ- 
तियत सर्वानपि महाकवीनोपम्ये | अत साभूच्यते-- उपमा कालिदासस्य | पतदेवात्र 
विव्रिच्यते । 


का नामोपमा ? कथं चेपोपकत्री काव्यस्य ? विस्वनाथानुसार साम्य चाच्यमवे- 
वम्य चाक्यक्य उपमा यो (सा० दर्पण १०-१८) | वस्तुद्यस्य वैधम्य चिद्ाय साम्य- 
माच चेदुच्यते वाक्येकये तर्हि मोपमा । उयमेपरा सौढामिनीव विद्योतते विपु वादमये | 
काव्यगरि खमाद धाति महती मजञ्खुल्ताम्‌। कालिदासस्योपमाप्र्ोगेऽपूर्व वेगास्यम्‌ । 
उपमासु न केवल रम्यता, यथा्थता, पूर्णता, विविधता चैवापि तु सर्वत्रैव लिमद्धसाम्य- 
मौचित्य च । लिलद्रसाम्यस्यौचित्यस्य च समाश्चवणेन काचिवपूर्ना सम्पद्रते चासुतोपमासु । 
यतयः सन्त्युपमाप्रयोगखलानि तस्य काव्यादिपु | रघो तूपमाप्रयोग सर्वातिगायी । 


उपमाग्रयोगे चाठुर्येणैव ख श्दीपरिखा-कालिदासः इति प्रसिद्धिमाप । पतिवरा 
इन्दुमती दीपयिखेव व्यराजत । तय्रथा--“सचारिणी दौपरिखेव राच्रौ, य य व्यतीयाय 
प्रतिवरा सा । नरेद्र मार्गाद उव प्रपेदे, चिवर्णभाव स स नृमिपाट । (रघु° ६-६७) | 
कामदेवो दीप इवास्ते, रतिच्च कामविद्ीना दीपदनेव चय दुखमाप। 'गतणएवनते 
निवर्तते, स सपा दीप टवानिलाहत. | अहमस्य दठोव प्य मामविपद्यव्यसनेन धूमि- 
ताम' | (कुमार० ५३०) 


दास्ीवा उपमास्तावत्‌ प्राट्निर्दिव्यन्ते । (१) श्ासखीया उपमाः--(क) 
व्रेदविप्रय ्.--मनुम्तथव वृपाणामग्निमोऽमवयशा मन्त्राणामोकार, | "आ्सीन्मही- 
न्निता मादः प्रणव्रब्छन्दसामिवः (गघ्ुवद्च १-११) । सुटध्िणा नन्विन्या मार्ज तयैवान्व- 
गच्छनथा स्मृति वुतेस्यम्‌। श्रुतेरिवाथं स्मरतिर्वरच्छत्‌ः (रघु २-२)। (ख) 
दर्यनविप्रयका --यथा बुद्धे. कारणमव्यक्तं मृल्प्रकृतिर्वा तथ्म सरय्वा नद्या कार्ण 
मानम सर । श्ाह्मखर कौरणमात्तवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाटरन्तिः (रघु° १२-६०) | 
दित्मैपत्य कृतिविदोपरा प्राक्तना सस्काया टव फलानमेया आसन्‌ । कलानुमेया प्रारम्माः 
मस्कास प्राक्तना टव" (र० १-२०) । गम्भीराया नया. पयो निर्मल मानसमिव वर्तते, 
मेवश्च छायात्मेव । “चैतसीव प्रसन्ने, छायात्मापि०› (मेघ १-४३) | यतिर्ययेन्दरियारातीन्‌ 
वाधते तथा रघु पास्छीकान्‌. जेतु प्रत्ये । “न्टरिवाख्यानिव रपृस्तत्चजानेन सयमी 
(स्प ° ४-६०) । (ग) यजविययक्रा --दपो दष्यन्व. यछुन्तला भरतोऽपत्य च चयमेतत्‌ 
कमय विभि श्रद्धा वित्त चेति चरयाणा समन्वयो वर्तते| श्रद्धा वित्त विधिप्चेति चतय 
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‹य्ाछ्तिस्तच्न गुणा वसन्तिः । सुन्दरीरौन्दर्थ जपयेव, नान्यथा । अतो व्यादिदयते तेन-- 
वाच न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः० (१-३१), अमिमुखे मयि सदृतमीक्षित०(२-११) । 
स्वीसौन्दय सच्यारित्येण तपसा च । यथा--छ्श्रुपस्व गुरून्‌ कुर प्रियसखीति सपत्नीजने 
(४-१८); दइयेप्र सा क्ंमवन्ध्यरूपता समाधिमास्थाय तपोभिरात्मन (कुमार० ५-२) । 
तपःपूतमेव प्रेम प्रसीदति प्रगस्यते च । तपःपूतैव शकुन्तला प्रियमनुचिन्दति । 
कालिदासस्य दौलली-कालिदाखो वैवर्भीरीव्याः सर्वाग्रणीः कविरित्यत्र न 
कस्यापि विप्रतिपत्तिः । (क) तस्य जैल्या प्रसादमाधुर्योजसा चयाणामपि गुणाना सम- 
न्वयोऽवलोक्यते । प्रसादगुणो यथा--भव हृदय साभिलछाप्र सप्रति सन्देहनिर्णयो 
जातः० (१-८८), क वय छ परोभ्नमन्मथो मृगच्ावैः सममेधितो जनः० (२-१८); अय 
स॒ते तिष्ठति सगमोत्को विचङ्कसे भीरयतोऽवधीरणाम्‌० (३-११), अथो हि कन्या 
परकीय एव तामद्य सपरेष्य परिग्रदीठः० (४-२२) । माघुर्यगुणो यथा--सरसिजमनुविद्ध 
नैवङेनापि रम्यम्‌०(१-२०) अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणो बाहू (१-२१); 
स्वमोनु माया नु मतिभ्रमो न° (६-१०)। ओनजोगुणो यथा-तीत्राघातप्रतिहततर 
स्कन्धलग्नैकदन्त ०८१-३३), अनवरतधनुर्व्या०(२-४) ] (ख) तस्य माषायामसाधारणोऽ- 
धिकारः । मनोज्ञान्‌ भावान्‌ मधुरैः गन्दैरभिव्यनक्ति । तव्यथा-अनाघ्रातं पुष्य क्रिस- 
ल्यमटूल कररदैः० (२-१०), अमी वेदिं परित क्कसधिष्ण्याः० (४-८); त्रिखोतस 
वदहति° (७-६) । (ग) वर्णने सक्षेपो ध्वन्यात्मकता च टग्यते । तद्यथा-अये रुन्ध 
नेचनिवांणम्‌ (प्र° १५३), इत्यनेन दर्खनानन्दावासेः । करि गीतैः क्लमविनोदिभिरा- 
द्रवातान्‌० (३-१८) इत्यनेन दयिताराधनस्य वर्णनम्‌ } (घ) वर्णनेऽनुपम कौराल 
समीक्षयते । स प्रत्येक वस्तु सजीवचत्‌ प्रस्तवीति । यथा--विरहविपण्णयेो दुष्यन्तकरुन्तल- 
योर्वर्णनम्‌ । चतुर्थेऽङ्के शकुन्तल्वियोगखिन्नस्याश्रमपदस्य वर्णनम्‌ , (ड) तस्य॒ सल्पपेषु 
सर्व सक्षेपो रम्यता चावाप्यते । (च) सोऽल्काराणा प्रयोगेऽनुपम, पटः । प्रायश्चत्वारिंश- 
दलकारास्तेन प्रयुक्ताः । (छ) उपमा कालिदासस्य । वर्णितमेतदन्यत् । अर्थान्तरन्यास 
प्रयोगेऽप्यसमः पटुः । तव्यथा--सता दहि सन्देहपदेषु वस्व॒पु प्रमाणमन्तःकरणप्रठत्तव; 
(१-२२) स्वमाव एवैष परोपकारिणाम्‌ (५-१२), अथवा भवितव्याना दवाराणि भवन्ति 


सर्वत्र (१-१६) । (ज) चवुर्विगत्तिरछन्ासि प्रयुक्तानि तेन गाकुन्तटे । 
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(र० १-४६) | मगवाधिप, परन्तपो राजा साक्षात्‌ चन्द्र इवासीत्‌ । (काम दरपाः चन्तु 
सदस्मोऽन्ये" “ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव राचनिः । (रघु° ६-२२) । सीतावियुक्तो रामस्वु- 
परारयर्पी चन्द्र इवारोदीत्‌ । भूव राम" सदसा सवाण्पस्तुपारवर्पीव सहस्यचन्द्रः" । (रघु° 
१४.८४) | चन्द्रसवदधाम्चान्या उपमा. -- दिलीप चन्मिवाबालोकयन्‌ जनाः । नेत्र 
पपुस्वृिमनाम्तुवद्धर्नवोदय नाथमिवीपधीनाम्‌ः । (रु° २-७३) । रयुण्चन्द्र इव बृदधि- 
माप । पुपोष व्रृद्धि हरिददवदीधितेरनुप्रवेगादिव वाटचन्देमा. । (खघु° ३-२२) । 
वाट्मीक्रिना जानकी तापसीभ्योऽपिता, यथा चन्कला ओपधीभ्यो दत्ता । निर्विष्टसारा 
पितृभिर्हिमायोरन्त्या कटा द्घं इवौप्रवीषु । खु° ६४-८०) | (ग) ृक्षाटिखवद्वाः-- 
ग्ुन्तदायाः कमनीय कटेवर ल्तामिवानुचकार । (अधर, किसलयरागः कोमलविर- 
पानुकारिणो बाहू । कुसखंममिव लोभनीय यौवनमद्धेषु सन्नद्धमः (गा० १-२१) | वस्क- 
लावरता शऊुन्तला टैवलाच्रृत कमकमिव, ल्श्मान्वित. सुधादुरिवाश्चोभत । “सरसिजमनु- 
विद्ध टौवटेनापि रम्यम्‌० (गा० १-२०) । शृ्नादिसवद्धाक्चान्या उपमाः--पार्वती 
ल्तेवासीत्‌ , पर्यापिपुप्पस्तवकावनमप्रा सचारिणी पल्लविनी लतेव" | (कुमार ० ३-५४) । 
कुन्तला माघवौल्तेवाद्प्यत्‌ › "पत्राणामिव गोप्रणेन मरुता स्पष्टा लता माघवी' (ना० 
३-७) । गर्भवती शकुन्तला अमीवाभवत्‌ । “अवेहि तनया ब्रह्यन्नग्निगर्भो शमीमिवः 
(श्ा० ४-४) । सीता ल्तेव भूमौ पपात । स्वमतिलगभप्रकृतिं धरिजीं लतेव सीता सहसा 
जगाम (रघु° १४५४) । (घ) पुप्पसवद्धा.- खिन्ना यक्षपत्नी साभ्रे दिवसे खलक्रमलि- 
नीव म्लानाऽभूत्‌ । साग्रेऽहीव । सलकमलिनी न प्रवुद्धान सुप्ताम्‌ म० २-३०) , 
म्रग. पुष्पराशिरिवास्ते, न च वभ्य । न खट मृदुनि मृगरीरे पु्परागातविवाग्नि 
(गा० १-१०) । पुष्पख्वद्धास्वान्या उपमा पट सहेत भ्रमरस्य पेल्व, दिरीषपुष्प 
न पुन. पतत्रिण ' (कु° ५-८) । न प्रटपुदश्रेणिभिरेव पङ्कज सनेवलासद्धमपि प्रकाशते 
(क० ५-९) । रघुरतीव जनग्रियोऽमृत्‌ । फठेन सहकारस्य पुण्पोद्गम इव प्राः” 
(रघु ° ४-९) । गङ्घन्तल्या. जरीर कुसुममिवासीत्‌ । वपुरभिनवमस्याः पुष्य॑ति स्वा 
न मोमा, कुषुममिव पिनद्ध पाण्डुपत्रोदरेणः (शा० १-१९) | शकुन्तला नवमालिका- 
बुसुममिवाभृत्‌ । “अकस्योपरि गिथिल च्युतमिव नवमाल््काकुसुमम्‌ः । (गा० २-८) | 
टाफुन्तलाऽनाघात पुप्पमिवासीत्‌ । “अनाघ्रात पुष्प क्रिसल्यमलटूल कररुदै.(गा० २-१०) | 
(त्रजमपि निरस्यन्ध नित्त ुनोदयदिगङ्कया' (शा० ७-२४) । अपखृतपाण्डुपत्रा मुञ्च- 
स््यश्रूणीव ल्ता ' (गा० ४-१२) । नाता मन्ये दिदिरमयिता प्चिनीं वान्यरूपाम्‌ | 
(मेव २-२०) । सानाभावाटन्या उपमा. स्केतमाच्रमुपस्ाप्यन्ते | (ड) पड 
सब्रद्धा -रेवा गज्टारीरे भतिरिास्ि । “रेवा द्रश्यस्युपल्विपमे विन्ध्यपादे विनीर्णा 
भक्तिच्छेदैरिव विरचिता भृविमद्धे गजस्य (मेव ० २-१९) । ्पचस्यामां दिनतरयंसः 
धिनो यत्र वादा. ओलोवग्रास्मिव करिणो इषिमन्त प्रभेदात्‌ः (मेव २-१३) । 
दुष्यन्तो गज इवासीत्‌ । ध्यृथानि सचार्य रविप्रत्त.; जीत दिवा स्थानमिव द्धियन्र ? 
(गा० ५-५) ] असन्तुद्मिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिन ` (रधु ° १-७१), न्लुगोप गोरू- 
पधरामिवोर्वीमः (रघु° २-३), “अन्तर्मदावसख इव द्विपेन ' (रखु० २-७) | दयग्र 
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तत्‌ समागतम्‌" (गा° ७-२९) । गङुन्तलाऽनुरूप भर्तार॒गता यथा धूमात्रतलोचनस्य 
यजमानस्य बह्ावाहुतिः । दिष्टया धूमाज्रुल्तिद्छेरपि यजमानस्य पायक एवाहुतिः 
पतिता" । (शा० अक ४) । यज्ञस्य दक्षिणेव सदि" दिलीपभार्याऽमूत्‌ । “अध्वरस्येव 
दक्षिणा" (२० १-२१ । स्वाहया युक्तोऽग्निरिव वसिषठोऽरन्धत्या समेतोऽभूत्‌ । खाहयेव 
हविर्युजम्‌” (२० १-५६) । दिलीपानुगता नन्दिनी विधियुक्ता श्रद्धेव वभौ | श्रद्धेव 
साक्षाद्‌ विधिनोपपन्नाः (र० २-१६) । रामादिभ्रावरचतुष्टयस्य चिनीतत्व तथेवावर्षत यथा 
हविग्राऽग्निः । हविषेव हविर्भुजाम्‌ (र० १०-७९) । (घ) विद्याविषयकाः-वि्याऽम्यासेन 
यथा चकास्ति तथा नन्दिनी सेवया प्रसादनीया । शविद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्सिः 
(र० १-८८) । दुष्यन्तपरिणीता शकुन्तल्म॒स॒गिष्यप्रटत्ता चिद्येवारोचनीयाऽमूत्‌ | 
(सुदिप्यपरिदन्ता विचेवागोचनीयाऽस्ति सचत्ताः (शा० अक ४) | (ङ) व्याकरण- 
चिषयकाः-- अप्रवादनियमो यथोत्स्ग वाधते तथा शत्रुष्नो लवणासुरं वापे । पवार 
इवोत्सर्गं व्यावर्तचितुमीवरः' (२० १५-७) । जध्ययनार्थकादिडधातोः प्राक्‌ अधिरुपसरगो 
यथा शोभाङ्द्‌ व्यथंश्च तथा शवुष्टेन सम सेना । “पश्चादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत्‌ 
(र० १५-९) । (च) राजनीतिविषयकाः--ग्रमावदाक्तिर्मन्गक्तिरत्साहदाक्तिेति त्रय 
यथाऽ्थमक्षय सूते तथा सुदक्षिणा पुत्र रघुमचूत । भविसाधना शक्तिरिवार्थमयम्‌ 
(र० ३-१२) । (छ) ज्योतिषविषथकाः- चन्दरग्रहणानन्तर यथा रोहिणी शरिनमुपैति 
तथा शकुन्तला दुष्यन्तमुपगता । “उपरागान्ते अदिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌' 
(गा० ७-२२) | 


(२) भूतंस्यामूतंरूपेण-- दिलीपः क्षा्धमं इवासीत्‌ । शषान्नो धर्म इवाधित 
(२० १-१३) । धवल क्षीर यद्यसोपमिमीते--श्युभ्रं यशो मूतमिवा तिवरष्णः' (२० 
२-६९) । रथ मनोरथेनोपमिमीते-- स्वेनेव पूरणेन मनोरथेन (र० २-७२) । रामादय- 
श्त्वार्तुवंग इवारोभन्त । '्धर्मार्थकाममोक्षाणामवतार दइवाङ्घमाक्‌ (र० १०-८४) । 
क्वचित्‌ निर्जीवस्य सजीवेन सदौपम्यम्‌-- सिप्रावातः चाकारो जन इवास्ते ¦ ^सिप्रावातः 
प्रियतम दव प्रार्थनाचाड़कारः (मेष ० १-२१) । 


(२, प्रकूतिसं द्धाः--अच् सकेतमात्र निर्दि्यन्त उपमाः, ता यथायथ विवेच्याः | 


(क) सृ्य॑सवद्धाः-- सूर्यमिव तेजोमय सुतं जनय । तनयमचिरात्‌ प्राचीवाक प्रसूय च , 


पाचनम्‌"(शा० ४-१९)। रामपरञ्यरामो गरिदिवाकराविवाशोभेताम्‌ । ध्यार्वणौ शशिदिवा- 
कराविव' (र० १ १-८२) । (ख) चन्द्रसवद्धाः--शोकविकल यश्नपकी विधुकटेवालश्यत । 
श्राचीमृे तनुमिव ककामाच्रदोषा हिमाोः' (मे २-२९)। पार्वती दिवा विधुलेखेवाम्लय- 
यत्‌ । सग्ाङ्कञेखामिव पदयतो दिवा ०” (कुमारण० ५-४८) | सन्ध्या शगिनमिव नन्दिनी 
श्वेतरोमाद्ध दघे । “सन्ध्येव शशिन नवम्‌ (र० १-८३) । अन्याश्चन््रसवद्धा उपमाः, 
यथा--मनुवयो दिलीप › सिन्धौ चन्द्र इव॒जज्ञे। “न्दुः शीरनिधाविवः (र० १-१२) 
सुदभिणादिलीपौ चित्राचन्द्रमसाविवास्ताम्‌ । श्िमनिर्यक्तयोर्योगि चित्राचन्द्रमसोरिवः 


ह 


----+_ 
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७. मारेरर्थगौरवम्‌ 


महाकरविर्भारवि, पवा शताव्य्ामीसवीयाब्दस्य जनिमापेति ६३४ ईसवीये 
लिखितेन शेः गिलाल्खेन निर्विवाद निर्णीयते । तथा चोदीर्यते रविकीर्तिना; 
येनायोजि नवेऽ्म सिरमर्थविधौ चिवेकरिना जिनवेदम। स विजयता रविकीतिं 
कविताध्रितकालिदासभारविकीतिं | अवन्तिसुन्रीकथामनुखत्य निर्णीयते यत्‌ 
कविवरोऽय दामिणात्यः, पुल्येदिद्धितीयस्यानुजस्य विप्णुवधैनस्य सदस कविवर धति । 
भारविर्नाम कविवरोऽय गीर्वाणगिरो गगने भा रवेरिव चकास्ति । समधिगतमनेनानुपम 
यद्य स्वकीयेनार्थगौरवस्मन्वितेन किराताजुनीयनामवेयेन मद्ाकाव्येन । महाकान्यमेतस्म 
गुणत्रयेण माधुर्येण प्रसादेनौनसा च परिपूर्णम्‌ | कविवरोऽय न केवलमासीद्‌ 
व्याकरणपारङ्तोऽपि ठ॒नीतिशाल्नेऽल्ङ्कास्मास्त्ेऽपि महद्‌ वैचक्षण्य समासादयत्‌ । 
करतिरिय तस्यार्थभारभरितेति दर्म-दय विपश्चिद्धिः “भारवेरर्थगौरवम्‌ इति साठरमुदीर्यते । 
महाकाव्यस्यैतस्य टीकाछ्त्‌ श्रीमद्िनाथ. काव्यमेतत्‌ नारिकेलफलेनोपमिमीते । अभिधत्ते 
च--“नारिकेल्फलसमित वचो भारवेः सपदि तद्िभज्यते । सादयन्तु रसगर्भनिर्भर 
सारमस्य रसिका यथेप्ितम्‌' | 


भारः कीर्विर्महाकाव्य किरातारजुनीयमवलग्ब्येव वरीवर्ति । ग्रन्थरतनमेतदेकरेव 
तस्ये।पल्म्यते ! प्रगस्तै. स्वीयैर्युणेरमहाकाव्यमेतत्‌ संस्छृदसारित्ये प्रमुख स्थानमा्यते । 
सस्कृतमहाकाव्येपु वृह॒त्य्यामन्यतम गण्यते । बृहस्रय्यामितरे सः--माघविरनच्ित जिद्यु- 
पाल्वध, श्रीह्प्रणीत नेप्रधीयचरित च । समग्रेऽपि सस्छृतसादिव्ये नैतादगमोजोगुणसमन्वित 
कन्यान्तरम्‌ । अष्टदनात्र सर्गाः । किरातवेप्रधारिणा शिवेन सदार्जुनस्य सगरोऽव 
चर्यते । वीररसोऽत्र प्रधान › स्ाश्चान्ये गौणाः । श्रीसखमन्वित कान्यमेतदित्ति खसून्नाय 
“्रीःशब्देन महाकाव्यमारभते, प्रतिसर्गान्ते च 'लक्मी' शब्द प्रयुक्ते । तदययथा- “धियः 
कुरूणामधिपस्य पालनीम्‌०* (१-१); 'दिनकृतेमिव ल्क्मीसत्वा समभ्येत भूयः (१-४६) । 
न केवरमथगौसवान्वितपदग्रयोग एव॒ निष्णातोऽयम्‌ , अपि त॒ प्रङृतिवर्णने विविधा- 
ल्कारप्रयोगे चित्रालकासप्रयोगे व्याकरण-काव्याख्र-नीतिशाख्र-कामगास्रादिपौण्डित्य- 
प्रद्निऽप्यनुपम एवायम्‌ । रातः सन्ति सूक्तिमुक्ता, प्रकृतिवर्णनादिवैदण्चयपत्तिपादिकाः | 
गरद्च्णभन यथा-- ततोप प्व्यन्‌ कलमस्य सोऽधिक, सवारिजे वारिणि रामणीयकम्‌ । 
(सुम नार्दति कोऽभिनन्दिु , प्रक्षलमीमनुरूपसगमे । (४.४) | चित्रालकारदर्मन 
यथा --एका्ररत्मक' दलोक - न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु | नुत्नोऽनु्ो 
ननुनेनो नानेना नन्ननुजनत्‌(१५-१.८) । सर्वतोभद्रभयोगो यथा- देवाकानिनि कावादे 
वारिकाखस्रकाहि वा । काकारेभभरे काका निखमव्यव्यमसनिः (१५-२५) | 
विमि्नचतुरयकवो धकपदग्रयोगो वथा--विकरामीयुर्जगतीरामार्गणाःविकादामौयु्जगतीम- 
मार्गणा | विकाचमीयु्जगतीजमारंणा, विकाञमीयुर्बगतील्मार्गणा ° (१५- 


त ५२) | जल- 
क्रीटावरणण यथा-- करौ घुनाना नवपल्लवाकृती, पयल्यगाये किल नातसभ्रमा । चती 
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एेराचत इवासीत्‌ । सुरगज इव दन्तैर्भग्नदैत्यासिधारेः" । (रघु° १०-८६)। (च) नचादि- 
सवद्धाः-- प्रयागे संगमवर्णनम्‌ । "क्वचित्‌ प्रभारेपिभिरिन्रनीठेर्मक्तामयी यष्िरिवानुविद्या। 
अन्यत्र मात्य सितपङ्कजानाभिन्दीवरैरत्खचितान्तरेव ॥ क्वचित्परभा चान्द्रमसी तमो 
भिर्छायाचिटीनैः शवटीक्तेव । अन्यत्र शुभ्रा शरदशभ्ररेखा रशपरेष्विवारक्ष्यनभः- \ 
प्रदेशाः ॥ (रु° १३ ५४, ५६) । दिलीपः सागर इवासीत्‌ । अधृष्यङ्चामिगम्य्च 
यादोसतनैरिवार्णवः । (रघु ° १-१६) । क्षणमानरम्रपिस्तस्थौ स॒प्तमीन इव हृदः । (खु, 
१-७३) । स्थिर्यथावद्‌ ग्रहणेन वाङ्मय नदीमुखेनेव समुद्रमाविगत्‌ । (रघु ° ३-२८)] बभौ 
हरजयटाभ्रष्टा गद्धामिव भगीरथः । (रघु ° ४-३२) । तमेव चतुरन्तेा रलनैरिव महार्णवाः । 
(रघु° १०-८५) । (छ) पर्वतादिसव्द्धाः--पाण्ड्योऽयमसार्पितलम्बहारः*“"सनियेदृगार 
इवाद्विराजः । (रघु ° ६-६०) | सितः सर्वन्नतेनोर्वीं क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना । (गु? 
१-९४) । प्रकाशश्चाप्रकारस्च लोकालोक इवाचलः । (रघु ° १-६८) । अभित्यकाया- 
मिव धाठमय्या लोश्रद्रुम साचुमतः प्रफुल्लम्‌ । (रघु ° २-२९) । शङ्कास्प्ष्ठा इव॒ जलमुच- 
सत्वाद्शा जालमार्जैः (मेध० २-८) । त्वत्सपरकत्‌ पुककितमिव प्रो पुष्पैः कदम्बैः (भेष०,८ 
१-२५)। (ज) एथ्वीसबद्धाः--ऊधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तः पष्ठागसूर््यां इव रक्षितायाः । 
(रघु ° २-६६) । कसििष्यमाणा महते फलाय वसुन्धरा काल इवोप्तबीजा । (शा” 
६-२४) ¡ (श्व) वुसत्रद्धाः--अथ नयनसमुत्थ ्योतिरेरिव दौः, सुरसरिदिव तेजो 
वह्िनिष्य्यूतमेशम्‌ । (रघु ° २.७५) । (ज) वायुसवद्धा --र० ४-८, १०-८२ । (ट); 
अग्निसवद्धाः- र० ११-८१; शा० ५-१० । (ठ) मासदिनादिसबद्धाः-- र ११५, 
१०-८३; २-२० । (ड) वषादिसवद्धाः--ऊु° ४-२३९, ५-६१, र० १-३६) ४-६१, शा” 
२३-९, ३-२४ ¡ (ढ) खगादिसवद्धाः-र० ४-६३; १४-६८ । 

(४) विविधविषयसंकद्धाः--(क) देवसवद्धाः-- अथैनमद्रेस्तनया रोच 
सेनान्यमालीढमिवासुरस्त्रैः । (रघु २-३७) । जडीकृतस््यम्बकवीक्षणेन, वज्र सुक्षनिव 
वज्रपाणिः } (रघु ° २-४२)। (ख) पुरुषस्वद्धाः- तेन श्याम वपुरतितरा कान्तिमापत्स्यते, 
ते, वरहेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः । (मेव० १-१५) । भिप्रावातः प्रियतम 
इव प्रार्थनाचाटुकारः। (मेघ १-३२) । धारापातिस्त्वमिव कमलान्यभ्यव्ैन्‌ मृखानि । 
(मेष ० १-५९) । असन्यस्ते सति हलतो मेचके वाखसीव । (मेष १-६२) । प्रा्चटम् 
फले लोभादुदूबाहुरिव वामनः । (रखु ° १-३) । (ग) खीसंवद्धाः- मुक्ताजाट्रथित 
मल्क कासिनीवाश्रबन्दम्‌ | (मेघ १-६६)! अवाकिरन्‌ बाल्ख्ताः मरैराचारजैसि 
पौरकन्याः । (रखु० २-१०) । प्राता गर्नववधूरिव रूपरम्या । (चह्ठ° ३-१) 1 
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कथयत्येव हितेधिण रिपु वाः (१३-६) ] अविनातमपि प्रियमिषट वा पेध्य जनस्य इव 
प्रमीदति । 'अविनातेऽपि वन्धो हि व्यत्‌ परहाठने मन. (११-८) । 

मौतिकविप्रयाणा खरूपत्रिचारे साधु तेन प्र्िपा्ते चद्‌ विपयाः परिणामे 
दुःखदाः । 'आपातस्या विषया. परयन्तपरितापिन ` (१४-१२) । सतएवर कामाना देवल 
प्रतिपादयति । तेपा खरूप च व्िवरृणोति । श्द्धेया विप्रल्न्वारः; प्रिया विप्रियकारिणः । 
न दुस्त्यजाल्यजन्ताऽ्पि कामाः कठा हि यत्च. (१२-३५) । भोगा शजङद्धफणसदयाः 
मोगप्रवर्तस्य च चिपदवाति. सनिश्चिता । “भोगान्‌ भोगानिवादेयान्‌ › अध्यास्यापन्न 
दुरमाः (१२-२३) ! अतो विपरयान्‌ विद्ाय गुणार्जने मनो निप्रेयम्‌ | चछुलमा रम्यता 
लयक्रे दुम हि गुणार्जनम्‌ (११-११) | गुरेव गौरव प्राप्यते | शशगुखता नयन्ति दि 
गुणा न सदति. (१२-१०) । गुणैरेव प्रियत् प्राप्यते, न ठ परिचियमात्रेण । शुणाः 
प्रियत्वेऽधिह्कता न सस्त (४-२५) । गुणैरेव स्वै जगद्‌ वीक पार्यते । कमिग्दते 
रमयित न गुणा” (६-२४) | 

स्वाभिमानस्य महस्य प्रतिपादयता साध्वमि वीयते तेन यत्स्वाभिमानरहितस्तरेण- 
वदगण्य, | (जन्मिनो मानदीनस्य वरणस्य च समा गतिः" (११-५९) । नहि तेजस्िन 
यानुवद्‌ मान्त कश्चिदवज्ञातुम्दति । “भव्ति न हिरण्यरेतस चयमास्कन्दति मस्मना 
जन › (२-२०) । पुरुषः स एव यो मानेन जीवति । "पुखपस्तावदेवासौ यावन्मानान्न 
दीयते (१४-६१) | मनखिना यदेवे्स्यते तदेवाधिगम्यते । फकिमिवास्ति यन्न सुकर 
मनखिमि ` (१२-६) । नीतिविष्रयक्रान्यनेकानि शुमापरितान्युपकभ्यन्ते ! तान्यविसृष्टम- 
तवोलल्ख्यन्ते । तानि च यथायथ विवेक्तव्यानि | ष्हित मनोहारि च दुर्लभम वचः? 
(२-४) ! सदधि मैनी विरोध च कुर्वति, नासद्धि. । समुन्नयन्‌ भू्तिमनार्यसगमाद्‌ , 
वर विरोधोऽपि सम महात्ममि? (१-८) । न वटीयसा युध्येत ! “अहो दुरन्ता वकवद्‌- 
विरोधिता" (१-२३) । अवन्ध्यकोपस्योटारखस्यैव च सर्व॑त्रादरो मवति । 'अवन्ष्य- 
कोपस्य विदृन्त॒रापदा, भवन्ति वश्या, खयमेव देन. । अमप्॑ू्येन जनस्य जन्तुना, न 
जातदा्देन न विद्धिपादर । (१-३३) । खदा विचार्थैव कर्मणि प्रवितव्यम्‌ , न सदसा 
दृतिमतपिष्ठेत्‌ । दसा विदधीत न तियामविवेक परमापदा पटम्‌ | ब्रणुते दि 
विगरध्यक्रारिण, गुणच्छधा. सयमेव सपद । (२-३०) । 

एव राजनीततिविप्यका वटवोऽत्र सूक्तय समुपलभ्यन्ते | गरे गराच्यमेवाचसेत्‌ । 
श्रजन्ति ते मृदि प्ररामव, भवन्ति मावाचिपु ये न मायिन (१-३०) | युद्धे जय- 
शीच्त्कर्पशालिनमेव श्रयते । ध्कर्पतन्त्रा हि रो जयश्री (३-१७) । गवरोरत्वादन 
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निवच्यसधाषट्दूषित, प्रियाद्धसण्टेपमवाप मानिनी । (८-४८) । व्विदस्य पाणौ विधृते 
छताम्भसि, प्रियेण वध्वा मदना्द्रचेतस. । सखीव काची पयसा धनीश्ता, वभार वीतो- 
व्ययबरन्धमञ्युकम्‌' (८-५१) | 


करि नामार्थ॑गौरवम्‌ १ कथ चैतदुपकरोति महाकाव्यस्य १ कथ च गुणेमैतना- ' 


तत्तम यशो मारवेः ¢ इत्येतदत्र विवच्यते । अर्थगौरव नाम भावगाभ्मीय सद्‌भावभूषा- 
मूषितत्वं ष्व । मावमूलकत्वाद्‌ महाकाव्यस्य, भावमभूषया च काव्यगौरवस्य समभिप्रद्रथ. 
गौरव मददुपकारि महाकाव्यस्य । पदे-पदे सपुपलमभ्यन्ते महाकाव्येऽस्मिन्‌ अर्थमारभसिता 
विविधविषयका; सूक्तयः । अनुमीयते चैतेन भारयेवैदुष्यम्‌ । शतमोऽत्र सूक्तिमुक्ता 
समुपलभ्यन्ते । तासा दिड्मा्नमिह प्रस्तूयते । 


अर्थगौरवस्य महत्वसुदीरयता भारविनैव सम्यक्‌ प्रतिपाद्यते यत्तस्य काव्ये सर्वत्र 
स्फुटताऽ्थगोरव मावसाकर्याभावः सामथ्यै च प्राप्स्यते | यथोच्यते- स्फुटता न 
पदैरपाकृता, न च न खीक्घतमर्थगौरवम्‌ । रचिता प्रथगर्थता गिरा, न च सामर्ध्यमपोहित 
कचित्‌ । (क्रिराता० २-२७) । सा चैतादशी भावगाम्भीयैभरिता भारती सततडतपुष्य- 
कर्मभिरेव प्रव॑ते, नान्यया । भ्रवर्तते नाङृतपुण्यकर्मणा परसन्नगम्भीरपदा सरसतीः 
(कि० १४-३) । क नाम वाग्मिलम्‌., कथ च सभ्येषु ते विदोष्रत आद्रियन्ते, इति 
विवेचयता तेन साधु प्रतिपा्यते यन्मनोगतस्य गमीरस्यार्थस्य परिष्ृतया प्राज्ञलया च 
वाचा प्रकारनेन वाग्मित्व समासाद्यते । (भवन्ति ते सम्यतमा विपश्चिता, मनोगत वाचि 
निवेशयन्ति ये । नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननैपुणा गभीरमर्थं कतिचित्पकाराताम्‌ः । (कि 
१४४) । भाषणेऽपि च केचना्थंगौरवमाद्रियन्ते, केचन भाषासैौष्ठवमपरे माघुरयमनय 
मावप्रकाशनौरीम्‌ › इति महति विरोधे वर्तमाने सर्वमनःप्रसादिनी गीः सुदुर्छमा । 
अतस्तेनोक्तम्‌--शुदुर्भाः सर्वमनोरमा गिरः” (१४-५) | विदुषा कीदशः खभाव इति 
विवेचयन्नाह विद्धासो गुणग्रहणे धृतधियो भवन्ति । शुणयह्या वचने विपश्चितः (२-५१। 
विद्वासो दि परेङ्गितला भवन्ति । दङ्गितजश्च न विषीदति काले । "न दीक्कितोऽवसरे 
ऽवसीदति' (४-२०) । 


म्रम्णो गौरव प्ररिपादयता तेनोच्यते--“वसन्ति हि परभ्णि गुणा न वस्तुनि 
(८-३७) । स्नेहप्राचुर्यमेव गुणाना निधान, न वस्त॒सौन्दर्यमात्रम्‌ । प्रेमी सदेव प्रियस्या- 
निष्टवारणाय यतते चिन्तयति च । तदाह --श्रेम प्यति भयान्यपदेऽपिः (९-७०)। 
मिरलमश्च खमोऽपूवः । तदाचष्टे--णमितच्रलाभमनु त्भसम्पदः (१३-५२) । विनयः 
खजीख्तो चः किभित्युररीकरणीयेति प्रतिपादयन्नाह विनयेनैव यौगिनो मुक्तिं समधि 
गच्छन्ति । ध्योगिना परिणमन्‌ विमुक्तये, केन नास्तु चिनयः सता प्रियः (१३-४४), 
रीकयन्ति यतयः सुगीलताम्‌ (१३-४३) । मनोविज्ञानसम्बन्धि सृक्ष्मनिरीश्षण कुर्वता 
तेनोच्यते चेतोभावा एव हितैषिणं रिपु॒वा प्रकटयन्ति । शविमट कटुपीमवन्च चेतः) 
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८, दण्डिनः पदरारित्यम्‌ 


मदाकवेदंण्डिमो जनिकाटविप्रये सन्ति वहो चिग्रतिपत्तयः । समासतः पक्षद्धय 
मु्यत्वेनाद्धीत्रियते | केचनेसवीयाब्दस्य प्र्टगतानव्य्रा अन्तिमे चरणेऽस्य जनिम॒रीकुर्वन्त्यन्ये 
च सत्तमगतान्द्रा उत्तरार्धं । राजमेखरेण कविरसौ यवन्धत्रयस्य प्रणेतेति प्रतिपाय्ते । 
विप्येऽस्मिच्नपि प्रचुरो विवाद । काव्यादर्ण दजकुमास्चरित चेति ग्रन्थद्वय ठ €रवैरेव 
सखीक्रियते दण्डिनि. कृतित्वेन । अवन्िमुन्दरीकथेति खण्डल उपलब्धा कृतिस्त्रतीयेति 
मन्यते मनीप्रिमि, कथित्‌ । 

दरु मास्चरितमाध्रिलयेवास्य महती महनीयतेति नात्र विप्रततिपत्तिवदुषाम्‌ | 
गद्यकाव्यस्यैतम्य गौरव पदलाल्त्य च परेन प्र प्रेक्षावता प्राप्यन्ते प्रभूतानि प्रतुरप्रगसि- 
पूर्णानि पय्यानि । कविदंण्डी कविरदण्डी कविर्दण्डी न खायः" 1 केन्वन वास्मीेर्व्यासस्य 
वानन्तर दण्डिनमेव महाकवितेनाकलयन्ति ¦ “जाते जगति वास्मीकौ कचिरि्यभिधा- 
ऽमवत्‌ । कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि टण्डिनिः । मधुराविजथमदाकाव्यस्य स्चयिव्री 
गद्धादेवी (४३८० ६०) त॒ टण्डिनो वाच सरख्त्या मणिदर्पणमेव मनुते । 'आचार्य- 
दण्डिनो वाचामाचान्तामृतसम्पदाम्‌ । विकासो वेधसः पन्या विलासमणिदर्पणम्‌' | 


कि नाम पदलालित्यम्‌ १ कथ चैतेन काव्यस्य महत्वमभिवर्धते १ सुतिडन्त 
पदमिति सुबन्त तिडन्त वां पदमित्यमिधीयते । टलि्तस्य भावो लाल्त्व माधुर्यमिति । 
यत्र पदेषु धाकयेषु अन्दसप्रदरनाया वा माधुर्य शरुतिखलदत्व वा समुपलभ्यते, तत्र पद्‌- 
रालि्यमिति मन्वते । पदलाल्त्यि शब्दसषटव चावर्जयति सचेतसा चेतासीति गुणोऽय 
गरिमान तनुते काव्यस्य । दचकुमास्चरिते छ्व्यते गुणस्यैतस्य गौरवम्‌ । तच्चेह समासतो 
व्याचिख्यासितम्‌ । 


गृ्धीकास्वमास्मस्तिव भारती दण्डिन आचार्यस्य ¦ सुपीभिराखादनीय समोक्ष- 

णीत चतस्या माधुर्यम्‌ । राजदसस्येव राजो राजसस्य सुपमा समवटोकयन्तु सन्तः | 
('अनवरतयागदषिणारक्षतनिएटवििष्विव्रासभारमासुरभूसुरनिकरः, ` राजहसी नाम 
घनदर्पकन्दप॑सौन्दर्यसोदर्चदुयनिरवनरूपो भूपो वभूव” (पूर्वपीठिका उच्छास १) । राज- 
दसस्य मदिपी वसुमती ल्लनाकुल्ल्लामभूताऽभृत्‌ । त्तस्य वसमती नाम सुमती लीटावती 
ल्टेपरमभी रमणी वभूव (पू० उ० १) | माल्वेधरस्व प्रखानवर्णन कुर्वताऽमिधीयतते 
| तेन--मालवनायोऽप्वनेकानेकपयूथसना थो विग्रहः सविग्रह इव साग्रहोऽभिमुखीभृय भूयो 
निज्गाम' (पृ ० ?) | राजहसश्च माट्वराजचम्‌ खसैन्यसद्ितोऽवारणत्‌ । “राज- 
टमसठ ्रगस्तवीतयन्ैन्यसमेतस्ती्गत्या निर्गत्याधिकस्पर द्वि रोधः (पू० उ० १) | 


विजयायं प्रस्यातुकामाना कुमाराणा यमकालकाराच्छृत वर्णनमदो दण्डिनो 
वाग्धेभवमेवाविभवियति | कुमारा मारायिरामा रामा्पौरपा रुपा भस्मीकरतारयो 
रयोपहखिखमीरणा रणाभियानेन यानेनाम्युदयागस राजानमका्पु 


त  ।› (पू उ० २) | 
एन्द्र जाल्वृतेन्द्रजालप्रदय फणिना वणेनमेतत्‌-- ध 


(तदनु चिपम विपमुखण वमन्तः 
२१ 


३२० परौ ठ-रचनानुवादकीम्रदी 


परम कर्तव्यम्‌ । प्रम लाभमरातिमङ्गमाहु? (१३-१२) । नोच्छष्टेन सहं विग्रह 
नयसंमतः। प्प्रा्थनाऽधिकवले विपत्फलः (१३-६१) } विक्रमार्जितसत्वस्य न कोऽप 
दोपः । नन दुप्रितः शक्तिमता स्वयग्रहः (१४२०) | नीतिमृत्छजतो दरपस्य न प्रना 
प्रसीदत्ति  ननयदहीनादपरज्यते जनः (२-४९) | उपस्यामात्याना च सामनश्यमेव श्रेयसे 
भवति । (सदाऽनुकृूटेषु हि कुर्वते रति, दपेप्वमात्येपु च सर्वसम्पदः" (१-५) । राज्ञा कृते 
गममार्गो न ओभनः । शजन्ति गनूनवधूय निः्छहाः, नमेन सिद्धि मु नयो न मूतः" 
(१-४२) । 

कानिचिदन्यानि हृन्यानि सूक्तानि प्रस्तूयन्तेऽत्र तानि यथायथ विवेच्यानि । 
सपोरुपं परममालम्बनम्‌ । 'विनिपातनिवर्तनभ्म, मतमाटम्बनमात्मपौरुपम्‌' (२-१३) । 
महीयासो न परङृपाजीविनः । (लघयन्‌ खट़॒तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः" 
(२-१८) । मनिन श्रीः स्वयमनुगच्छति । (अभिमानधनस्य गत्वरैरसुभिः सखासन 
यशश्ि चीषतः । अचिराद्यविलासचञ्चला, ननु लक्ष्मीः फठमानुषङ्धिकम्‌ः (२-१९) | 
महान्‌ नान्यसमुन्नतिं सहते । श्रकृतिः खड सा महीयसः, सहते नान्यरु्ठन्नतिं यया 
(२-२६) । सद्धावाचिर्मावाय क्रोधोऽपनेयः | “अविभिद्य निशाक्रतं तमः, प्रभया 
नाञ्मताऽप्यु दीयते (२-३६) । अजितेन्द्ियेः श्रियो न रकित शक्यन्ते । शारद भ्रचला- 
, अलेन्दियैरुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रिय › (२-३९) | दुर्जनसगतिः सदैव दोषाय । 
 असाधुयोगा दहि जयान्तरायाः, प्रमाथिनीना विपदा पदानि? (३-१४) । खल 
साघुस्वपि दोषदर्दिनः । “मात्सर्यरागोपहतात्मना हि, स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानिः 
(३-५३) । सत्यवसरे भाषण शोभते । ुखरताऽवसरे हि विराजते (५-१६) । 
समावयुन्दर वस्त॒ न कन्निमतामपेक्षते । न रम्यमादार्यमपेश्चते गुणम्‌? (४२३) । 
सविष्मैव युखावाघिः । श्रेयासि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरायै › (५-४९) । मित्रवियोगो 
दुःसहः । सधत्ते अशमरतिं हि सद्वियोगः? (५-५१) । मनस्िनो न॒ खिन्ते । 
“किमिवावसादकरमात्मवताम्‌' (६-१९) । सन्दर वस्त॒ विक्रतमपि शोभते । ररम्याणा 
विङ्कतिरपि श्रिय तनोति? (७.५) । लक्ष्मीः परोपकारार्थमेव भवति । शा रकष्मीरपङ्रते 
यया परेषाम्‌ (७-२८) । सर्वोऽपि निर्वाध वस्तुकामः । 'वष्ठमिच्छति निरापदि सर्वः” 
(९-श६) ¡ कामः सदा वामः । वाम एव सुरतेष्वपि काम ` (९-४९) 1 भवति 
योग्येषु पपात; । (भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः” (३-१२) ¡ न मानिनो धनवन्तः । “न 
मानिता चास्ति भवन्ति च भियः । (१४.१३) ¡ न गजा गोमायुखखाः । भवन्ति 
गोमायुखखा न दन्तिनः" (१४-२२) । लो$ गुणार्जन दुष्करम्‌ । लमा रम्यता लोक, 
दुम हि गुणार्जनम्‌" (१ १-११) । 

एव प्र्तिपदमर्थगौस्वम॒दरीश्यैव (भारवेरर्थगौरवम्‌ दति सदप॑सृढोप्यते । 


मावे सन्ति त्रयो गुणा. ३२३ 


९, माघे सन्ति त्रयो गुणाः 


मदाकेवेर्मावस्य जन्मविपयेऽस्ति नैकमत्यम्‌ । केचनेसवीयाव्टस्य सप्तमयवानव्या 
उत्तगर्थमस्य जन्मसमयमामनन्ति, अन्ये चाष्टमनतान्या मभ्यमागम्‌ । चिुपाख्वधमेवै- 
तस्य महाक्वेरमदाकाव्य केचन प्रखुय. छोकाश्च साभ्यत समुपलम्यन्ते । मदाकाव्येनेतेने- 
वास्य मदाकवे्महती महनीया कीतिं ¡ मदाकाव्यमेतदनुखील्वद्िस्नेकैः कोचिदेः प्रणीता. 
प्रभृता प्रसस्तयोऽस्य काव्यस्य ¡ काव्यस्यैतत्य हा भावव चेतसि करत्वा केनाप्यु- 
च्यते--“भेवे माघे गत वय.“ ¡ मेषदृतस्य निद्पालवधस्य चाध्ययने वातमायुरिति । 
काव्ये<स्िन्‌ वियाल गव्टकोप्रमाटोच्य केनाप्युच्यते--^नवसर्मरते मावे नवराब्दो न 
विनयते । नवसगव्ययनेनैव समग्रशन्दकोपाचाप्िर्भवतीति । अचर प्रसादगुण माघुर्यगुण च 
समीध्य केनाप्युदीर्यते--ककाव्येपु माघ इति | अन्घराघवनायकचरतो सुरारेः पाण्डित्य- 
परिगृ्णी नाटक प्रेष केनाप्यमिधीयते यन्मुरारि्जिनारितदचेन्मावे मन याधेयम्‌ । सुरार 
पटचिन्ता चेत्तदा माघे रतिं कुरः । भारवि सर्वतोभावेन भावावव्याऽतिदायान भाष 
रध्य केनापि निगब्रते--्तावद्‌ मा माखेर्माति यावन्माघस्य नोदय ? । कालिदासस्यौ- 
पम्य भारवेस्थगोर दण्डिनश्च पदलाल्त्यि गुणव्रयमेतत्‌ भूय खितमेकच परश्च केनापि 
व्याहियत एतत्‌-- उपमा कालिदासस्य मारवेर्थगौखम्‌ । टण्डिन. प्रद्ल्ाल्त्यि मापे 
सन्ति रयो गुणाः" । 

गाणत्रयमेतदेकंकयोऽत्र विव्रिच्यते । प्रथम ॒तावटुपमेव विचास्चर्वाभासेदति । 
समुषटम्यते उचछानासुपरमान प्राचर्यम्र । गीराङ्गो नार. छतपीतोपवीतो वि्रुत्यरीत. 
दारदि धरन दव चका । छरृतोपवीत दिम्म्रमुचरर्यन घनान्ते तडिता गणैर (चिष्य° 
१-७) । वर्धमानोऽातिरामग्र टव्र दुखटो नच जात्पेध्य. । “उन्तिषठमानस्त॒ पसे 
नोपिन्य पप्यमिच्छता ¡ समौ टि दि्टेयम्नातौ व्स्न्तावामव, स चः (२-१ ०)|न 
गाम्यति दुर्जन खामवादेन । सामवचनानि तस्य त्रो वमुरीषवन्त्येव यथा तते सर्पिषि 
वागिपिन्टवः । श्वततस्यैव सदसा सपिपस्तोयविन्टव.” (२-५५) । वथा स्वसयैरव कर्मथित 
समर चारय तयैव खल्पैरे सवरथित समस्त सगीतराखम्‌ । ववर, कक्िपथेरेव निं 
स्वगि ¡ अनन्ता वाक््वभ्यादो गेवस्वेव विचित्रता" (२-७२) | यथा सत्कवि, जन्य 
मय॑मुभवमादत्त तथेव विपश्चिदपि टेव पुरुपा्रञ्ोभयमाश्वते ! भनालम्बते दषिकिता न 
निपीदति पौख्ये । ग्टर्थो चत्कविरिव दय ॒विद्रान्पेनते' (२-८६) । यया स्यायिमान 
नचारिमावा" पोप्रयन्ति तथैव विजिगीयु भृतमन्ये सद्ायकाः । ्याविनोभ्यं पच्तन्ते 


१२२ मरीट-स्वनालुवादकीञुदी 


फणालंकरणा रलराजिनीरालितराजमन्दिराभोगा भोगिनो भय जनयन्तो निवेशः" 
(पू० उ° ५ । 

आसतरणमधिियानाया राजकन्याया वर्णनमेतद्‌ दण्डिनः सृश्मेधिकयेभ्ण वर्णन- 
वैदग्ध्य चाविग्करोति । “अवगाह्य कन्यान्तःपुर प्रज्वल मणिप्रदीपेषु' " कुसुमलवच्छुरित 
पर्यन्ते पर्यकतले' * 'ईषदधिदृतमधुरगुटमसखधि, आथुमश्रीणिमण्डलम्‌ , अतिश्छि्टचीनाञ्च- 
कान्तरीयम्‌ , अनतिवकतिततनुतयेदरम्‌ , अर्धलक्ष्याधरकणंपासनिश्रतकुण्डलम्‌ , आमी- 
कितलोचनेन्दीवरम्‌ ; अविभ्रान्तभ्रूपताकम्‌' ˆ 'चिरविलघनखेदनिश्चखा शरदम्भो धरोत्सन्च- 
शायिनीमिव सोदामिनी राजकन्यामपश्यत्‌ ।* (उत्तर०° उ० २) । 


रानो धर्मवर्धनस्य दुहितरसुपवर्णयति । नतस्य दुदिता प्रत्यादेश इव श्रियः, प्राणा 
इव ॒कुलुमधन्वनः, सेौकुमार्यविडम्बितनवमाछिका, नवमालिका नाम कन्यका । 
(० उ० ५) । गिरिवर च वर्णयन्नाह-- अदो रमणीयोऽय पर्वतनितस्बभाग , कान्त- 
तेय गन्धपाषाणवत्युपत्यका, जिरिरमिदमिन्दीवरारविन्दमकरन्दवरिन्दु चन्द्रको्तर गोत्र 
वारि, रम्योऽयमनेकवणकुसुममज्ञरीभरस्तस्वनामोगः । 


उन्तरपीटिकाया समग्रः ससमोच्छ्रास ओष्ठ्यवर्णरहितः । एताटज निबन्धमम- 
ूर्वमदृ्टचर च विद्याटेऽपि विश्ववाड्मये । ओष्ठ्यवर्णपरिहारेऽपि न परिदीयतेऽत्र शब्द 
सौष्ठव पदलकित्य च ! यथा--(आर्य, कदर्यस्यास्य कदर्थनान्न कदाचिननिद्रायाति नेते ॥' 
“सखे, सैषा सजनाचरिता सरणिः, यदणीयसि कारणेऽनणीयानादरः सदृद्यतेः } “असत्येन 
नास्यास्य सखज्यतेः । “चिर चरितार्था दीक्षाः । “न तस्य शक्थ राक्तेरियत्ताल्लानम्‌ः । 
'्दिषस्य्या दषटेष्टसिद्धिः 1 इह जगति हि न ॒निरोह देहिन धरियः संश्रयन्ते | श्रेयासि च 
सकलान्यनलसाना हस्ते सनिहितानि । “असिद्धिरेषा सिद्धि > यदसन्निधिरिदहार्याणाम्‌ । क्ट 
चेय निःसङ्गता, या निरागस दासजन त्याजयति । न च निषेधनीया गरीयसा गिरः । 
'तच्छरीर छिद्रे निधाय नीरान्निरयासिषम्‌ः । शटद्यता शक्तिरार्षी, यत्तस्य यतेरजेयस्येन््र- 
याणा सस्कारेण नीरजसखा नीरजसानिध्यशाखणिनि सखदर्षाछिनि सरसि सरसिजदलश्निका- 
दाच्छायस्याधिकतरदर्गनीयस्याकारान्तरस्य सिद्धिरासीत्‌ । "बहृशुते विश्रुते विकचराजीव- 
सदश दरा चिक्षेप देवो राजवाहनः” । (उत्तर० उ० ७) | 

(नन मा ल्िग्ध प्यति, न स्मितपूर्वं भाषते, न रदस्यानि विद्णोति, न दृस्ते 
स्प्रराति, न व्यसनेष्वनुकग्पते, नोत्सवेप्वनुगह्धाति' ` ` । गृगयालामाश्च निर्दिदाति । ' 
शकुन्ते द्वितीयाङ्के वर्णितेन गयालामेन साम्यमेतद्धजते । धयया मृगया श्यीपकारिकी, 
न तथान्यत्‌ ¡ मेदोऽपकर्षादङ्गाना स्थै्थकार्कंव्यातिल््रधवादीनि, शीतोष्णवातवरष्त्‌- 
पिपासासदत्वम्‌ , सत्वानामवयान्तरेषु चित्तचेष्टितनानम्‌ |` (उ० उ० ८) । 

एवं खलक्षयते दण्डिनः कृतौ शन्दयोजनसौष्टवमनुप्रासमाध्र्यं यमक्रयोजन वर्णन 
वेग्मोष्ठवर्णपरिदाराित रम्य वणन यक्तिपरत्युक्तिप्रगस्तं पदे पदे पदलालित्यम्‌ ¡ ऋय 
मदस्तस्य कतौ कमनीयतामाठधाति ! 
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माघे सन्ति त्रयो गुणा २२५ 
(६९-२२) । हस्िपु वाणासतथाऽ्यतन्‌ › यथा सपेपु मयूरा. । “अधिनाग प्रजविनो 
पेतुतरिणदेनीयाः गङ्कव. प्राणहारिण > (४ ९-४५) । 
महती सख्याऽथगौरतरान्विताना शछोकानाम्‌ । कतिपयेऽ्च प्रस्तूयन्ते । सूर्यं एव 
तमस्काण्डमपदूर्ठमीएे । चते रवेः श्षाखयितु ध्मेत क , क्पातमस्काण्डमलीमस नभ. 
(१-३८) । यद्‌ भावि तदू भवतु, धर नोन््न्ति खमान मानिनः । सदाभिमानैकधना हि 
मानिनः (१-६७) । खभावो दुरतिक्रमो, जन्मान्तरेष्वप्यन्वेति जनम्‌ | सती च योषि्कृतिश्च 
निश्चला पुमासमन्येति भवान्तरेवपिः (१-७२) । मितमापित्व महता गुण । (महीयासः 
प्रत्या मितभापिणः' (२-१३) | मानिनो न खहन्तेऽवमान जातु । पादाहत यदुत्थाय 
मूर्धानमधिरोहति । खस्थादेवापमानेऽपि देिनस्तद्‌ वर रजः' (२-४६) । स्ार्थसिद्धिरेत 
समेपा समीहितम्‌ । उर्व. स्वार्थं समीद्ते (२-६५) । सत्प्वन्धस्य को गुणः ९ अनुज्दितार्थ- 
सम्बन्ध प्रबन्धो दुरुदाहरः” (२-७३) । रसचिद्‌ गुणत्रयपरव काव्ये प्रयुटक्ते । निकमोज. 
प्रसादो वा रसमाचविद कवेः” (२-८३) । सामसदितैव दण्डनीति, साधीयसी । मृदु- 
व्यवरित तेजो भोक्तुमर्थान्‌. प्रकल्यतेः (२.८५) । महता साहाय्येन क्षुद्रोऽपि सिद्धि विन्दते । 
शरृहत्सहाय" गार्यान्त भोदीयानपि गच्छति (२-१००) । किं नाम रामणीयकम्‌ १ श्लणे 
णे यन्नवतामुपैति तदेव रूप रमणीयतायाः" (४-१७) । साख्यसिद्धान्तवर्णनम्‌--पुरुप' 
प्रकते, प्रथग्‌ विकृतश्च प्रथग्‌ वर्तते । (उदासितार ब्रहिर्विकार प्रकृते. परथग्‌ चिदुः, 
पुरातन त्वा पुरुप पुराविद ' (१-३३) । योगराद्धान्तवर्णनम्‌--मेत्रीकरुणादिव्वतुर्बुत्तयः, 
अविासितारागद्वेपाभिनिवेा. पञ्च क्रेया, सत्त्वपुरपान्यताख्याति. । भेव्यादिनित्तपरि 
कर्मविदो विधाय, छरेगप्रहाणमिह रून्धसवीजयोगाः । ख्यातिं च सत््वपुरषान्यतयाऽधिगम्य, 
वाच्छन्ति तामपि समाधिश्तो निरोद्धुम्‌" (४-५५) । अरापिकृततिरस्किया दुःखदा । 
“परिमवोऽरिमवो हि स॒दु.सह” (६-४५) । न सन्तोऽसद्धिविंवदन्ते । (अनुहकुखते 
घनभ्वनि नहि गोमायुखतानि केसरी" (१६-२५) । राजाज्ञा परिभाषेव व्यापिनी । “परि 
भाषेव गरीयसो यदाज्ञा (१६-८०) । कय्पि मेष्रन गदहारि । “अख्च्यमपि रोगघ्न 
निसगादेव भेषजम्‌ (१९-८९) । अन्यानि चार्थगोरवसदटितानि प्रपुखोनि सूक्तानि 
सकेततो निर्दिव्यन्ते । पुष्यक्रतामेव यद्राणि विद्वासोऽल्कुरवन्ति । "गृदानुपैत॒ प्रणया- 
दभीप्सवो, भवन्ति नापुण्यङकता मनीषिण › (१-१४) | दुर्जनविनाग. सता कर्तव्यम्‌ | 
खभेतसचारविपक्तरिमापदो, निपातनीया दि सतामसाघव. (१-७३) । सन्तषटस्य न 
श्रीचधते । शसपदा सुख्िरमन्यो ` छतङ्ृत्यो विधिर्मन्ये, न वर्धयति तस्य तामः (२-उ२) | 
दुनारा विना न गान्ति । '्विप्रमखिलीञ्घत्य प्रतिष्ठा खदु दुर्कभा (२-३४) | 
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भावाः सचारिणो यथा 1 रसस्येकस्य भूयासस्तथा नेतुरमदीभ्रत. (२-८७) | अल्पवयम्का 
बराल यथा मातरमन्वेतति, तथेव ्रातःकालिकी सन्ध्या रजनिमनुगच्छति । "अनुपतति 
विराव पत्रिणा व्याहरन्ती, रजनिमचिरजाता पूर्वखन्ध्या सुतेवः (१९-४०) | कृष्ण 
दिरक्षमाणाया रमण्याः कस्याश्चिद्‌ गवाक्षगत॒ वदनमुदयाद्रियितधाञ्चमण्डलमिव 
व्यराजत | 'वदनारविन्दमुदयाद्रिकन्दरया--विवरोदरस्थितमिवेन्दुमण्डलम्‌! (१३-२५) | 
अपथ्यभक्षणेन यथा ज्वरोऽमिवर्धते तथा युधिष्ठिरछृतक्ृप्णसपर्यया रिद्चपालस्य मन्युती- 
व्रतामापिदे । भमन्युरभजदवगाढठतर,. समदोपकाल इव देहिन ज्वरः' (१५-२) । शलभा 
यथाऽयि प्राप्य विनश्यन्ति तथैव कुधियो महतामपियमानचरन्तः क्षय यान्ति, महत. 
स्तरसा विल्डघयन्‌ निजदोषेण कधीर्विनग्यतिः (१६-३५) । अन्यानि च प्रयुखान्युपमा- 
खलान्यत्र समासतो निर्दिवयन्ते, तानि यथायथ व्याख्येयानि । जया दधानो नारदो 
ल्तापरिद्तो गिरिरिवाराजत । दधानमम्भोरुदकेसरदुतीर्जटाः धरा भरेन्द्र नततीततीरिव 
(१-५) । अब्धस्कन्धपञ्चक विहाय राक्ञा नान्यो मन्त्रो यथा बौद्धाना नान्य आत्मा । 
“सोगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभताम्‌" (२-२८) । अधीर दव मन्त्रोऽपि गोष्ठ , 
दुष्करः । मन्त्रो योध इवाधीरः" * चिर न सहते सथात॒म्‌० (२-२९) । साख्यानुखार 
यथा पुरुषः फल्माग्‌ मवति तथा त्वमपि यादवसेनाङ्रतविजयफक युद्वं | “व्िजयस्त्वयि 
सेनायाः -फलभाजि समीक्ष्योक्ते बुद्धेर्भोग इवात्मनि (२-५९) । कष्णमुकुयान्तर्गता 
मणयो सुक्तान्वितगोवर्धनवत्‌ चकारिरे । शचि्राभिरस्योपरि भौमजा ` गोव्धंनस्या- 
करतिरन्वकारि' (३-४) । गिरी रैवतको रत्विक्रेतेव रत्ान्यदात्‌ । “आब्यादिव्‌ प्रापणि- 
कादजख, जग्राह रक्ञान्यमितानि लोकः" (४-११) | वनराजिवधूरुखे बाणदलपदक्तयो 
नैत्रवद्‌ बभुः । 'अनुवन वनराजिवधूमुखे ˆ" सरुचिरे रखचिरेभणविभ्रमाः” (६-४६१ । 
कूटमातुर्मानमिव स्यः खप्रियाणा दय सुख क्रीणन्ति । “मानवच्चनविदा वदनेन, 
करीतमेव हृदय दयितस्य (१०-३८) । शिश्युपाक आदिवराह इवासीत्‌ । शक्षितवहुल- 
जलबिन्दु वपुः, प्रलयार्णवोत्थित इवादिश्युकरः° (१५-५) । मानिनो न वोरवदाचरन्त | 
न परेषु महौजसज्छलादपकुरवन्ति मलिम्न्चा इवः (१६-५२) । रिष्युपालो जलपूर | 
इवायाति, हे कृष्ण, त्व वेतसवद्‌ विनीतो भव । यदय पयसा पूर इवानिवारित । 
अविलग्वितमेधि वेतसस्तरुवद्‌० (१६-५३) । असिप्रहारो विद्युद चद्‌ व्यराजत । सास 
ग्राजिस्तीक्ष्णमार्गस्य मार्गो, विचयुद्‌दी्तः कङ्कटे लक्षयते स्मः (१८-२०) 1 नुम्नरतथेव 
सतुसेना अरुणद्‌ यथा समुद्रः सरितः । कार्णः प्रत्यग्रहीदेकः, सरस्वानिव निम्नगाः” 
(१९-१०)। युद्ध प्रद्युम्नः कुखममाखेवागोभत ! ॐेखरेणेव युद्धस्य, निरः कुखमलस्मणा 
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निचिलेऽपि मन्क्रतवाखये कविकरुल्गुड काटिद्रासो यथा र्चनाचावुर्यण 
कत्पनायैचिच्येण च पदचन्धे गरिष्ठो बरिष्श्च, तयैव ग्यकाव्यनिवन्धने कविवरो वाणो- 
ऽतिगोतेऽन्यान्‌. सर्वानप्यभिरूपाच । प्रस्चनाया केपुचिदेव परेपृक्तिवैचिव्येण भाव- 
गाम्मीर्येण कृतिकौयल्न वाऽ्पर्वा छटा सजायतेऽखिल्ऽपि काव्ये | पर नैतावतैव 
सभाव्यते गद्यकाव्येऽपि तादृव्यनुपमा कान्ति । गद्रकव्ये तु भूयान श्रमोऽयेध्यते । पटे 
पठे बाग्वेचिव्यमर्थगाम्भीयै माववैमव कटपनाकाम्यत्व च दुर्निवारम्‌ । अत॒ साधूच्यते- 
धग कवीना निकप्र वदन्तिः । गरकाव्यवन्ये दण्डी सुचनधुष्चेति हावेवैतौ वाणेन सम 
सनामग्राद्मुर्लेख्यौ । पर वाणो गरिष्ठो वरिघठशेतेपा भूविएटया भावामिव्यक्तया साधिष्ठमा 
न्नैल्या मरटिटया मनोहरता चेटा साघुतया पेया पदपरिष्करत्या च । अत्त सोडूटेन 
ध्राणः कवीनामिह चक्रवर्ती" श््युक्तम्‌ । वर्मदासेन तसुणीलावण्यमस्य कृतौ ह्यते | 
(रचिरस्वरवणपदा रमभाववती जगन्मनो दरति । सा किं तरणी? नहि नहि वाणी 
वाणस्य मधघुरमीटस्यः । गङ्धदेव्या सरस्वतीवीणा व्वनिगेव कृतिष्वस्य नियम्यते | ¶वीणा- 
पाणिपरामृषएटवीणानिकाणहारिणीम । मावयन्ति कथ वाऽन्ये भद्वाणस्य भारतीम्‌ । 
जयदेवो वाण पञ्चवाणेन कामेनोपमिमीते । ्टुदयवसतिः पञवाणस्तु वाण, । श्रीचन्द्र- 
देवोऽमु कविकरुः्जर्गण्डमेदक सिट गणयति । “आ. सर्वत्र गभीरधीरकविताविन्ध्यारवी- 
चातुरी-खचारी कविङ्कम्भिकुम्भमिदटुे वाणस्॒ पञ्चानन" ।' 

मदाकवेर्वाणस्य जनिकाटविषमे व्मादिविपये च न काचन विप्रतिपत्तिः ¡ हर्प- 
चरितस्याटौ तेन वगादिविवरण महत्ता विस्तरेणोपस्थाप्यते । जनकोऽस्य चित्रभानुर्जननी 
राज्टेबी च। सम्राजो प्रस्य समकालीनघात्‌ जनिकालोेऽस्येसवीयसप्तमगताय्या 
प्रचारधोऽद्धीकरियते । ्पचेरित कादम्बरी चेति अनथद्यमस्य पयानतः कृतित्वेनांडधीक्रियते । 
कृतयोऽन्या विवादविप्रया एव विदुपाम्‌ । 

वाणस्य वस्त॒विदृतो वर्णने चापूर्वं वैशासच वीय मच्रमुग्धत्वमनुभवन्ति मनीपिण.| 
चर्यस्य वस्तुनोऽणतमामपि विवृतिं न विजदाति, न किञ्चिटुज्ति परस्मै यत्तेन क्य 
चर्णयितम्‌ 1 व्णनाना व्यापित्वात्‌ खर्वा ्धीणत्वात द्मतमचिवरणसमन्वितत्वाच्च ध्वाणो- 
च्छिष्ट जगस्सरवम्‌' इति भूयोभूयो व्यादिय्यते । एतदेवाज्र समासतः समुपस्याप्यते । 

दपचसिति कवेवर्णनचातुरी बद्मोऽवलोक्यने । तेषु मुख्यत उच्छेख्या प्रस्व 
सन्ति-समूरदिपस्य प्रमाकरघ्व वर्णनम्‌ , वैधव्यदुःलपरिदाराय सतीत्वमाश्रयन्त्या यमो. 
वत्या वर्णनम्‌ › सिटनादस्योपदेदा', दिवाकरमित्रष्य राच्यश्रीसान्त्वनम्‌ | कवेर्मरिमा 
कमनीया काटम्बरीमेवाभरित्या-वतिषते इत्यत्र नास्ति विग्रततिपत्तरविटपाम्‌ । यत्र ततर 
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सत्यपमाने पराक्रम एव गोभते | पराक्रमः परिभवे वैयात्य सुरतेष्विव (२-४४) | 
अपमानसदनाद्‌ चर ल्युः । “मा जीवन्‌ यः परावनादुःखदग्धोऽपि जीव्ति (२-४५) । 
विनयधार््ट्ययोः न सदहस्ितिः यथाऽन्धकारपरभयोः । शसमानाधिकरण्य हि तेजस्िभिरयोः 
कुतः" (२-६२) । विदान्‌ भाग्यपुसषा्थौ द्वयमप्यालम्बते । (नालम्बते दैष्टिकता न 
निप्ीदति पौरुषे । "द्य विद्रानपेतेः (२-८६) । प्रेमाधिक्य वस्तुनि गुणवर्धन विधत्ते । 
अनेकाः सस्वुतमप्यनस्पा, नव नव प्रीतिरहो करोतिः (३-३१) । स्प्तयो वेदमूला; । 
“आलोकयामास हरिः पतन्तीनंदीः स्पतीर्वदमिवाग्बुरागिम्‌ः (३-७५) | पात्ररुणाद्‌ गुणा 
वर्धन्ते । “गमस यः पात्ररुणाद्‌ गुणाना, सक्रान्तिमाक्रान्तरुणातिरेकामः (४-१६) । द्विजो 
मन्त्रपूतो भवति । श्रेयान्‌ द्विजातिरिव हन्व॒मघानि दशन, गूढार्थमेष निधिमन्त्रगण बिभर्ति 
(४-३७) । कवयोऽर्थयुणादिक चिन्तयन्ति; पाश्च सामा्र्थजातम्‌ । कवय इव महीपा- 
श्विन्तयन्त्यर्थजातम्‌ः (११-६) । स्त्रीणा रोदन बलम्‌ ! “सदितमुदितमख्र योषिता विग्रहेषु 
(११ ३५) । दैवदुर्विपाको दुर्निवारः । श्हतविधिकसिताना ही विचित्रो विपाकः (११- 
६४) । चावु्यं च्य; फल्दम्‌ । '्दाध्य दि सदयः फलदम्‌ः (१२-३२) । लिङ्गशरीरस्य देहे 
प्रवेशः । “पुरुषः पुर प्रवि्ाति स्म पञ्चमिः, सममिन्ियेरिव नरेन्धसूनभिः' (१२३-२८) । 
मानिनः परोककर्षासहिष्णवः । '्परत्द्धिमत्छरि मनो दहि सानिनाम्‌ः (१५-१) । प्रियो 
गुणीति मन्यते । (दयित जनः खट गुणीति मन्यतेः (१५-१४) | 

पदल्लित्य तु पदे पदे प्राप्यते माघे । केचन शोका एवा्रोदाहियन्ते । (नव- 
पलादापलाशवन पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्‌ । म्ृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ स॒ सुरभिं 
सुरभि सुमनोभरैः (६-२) । "वदनसौरभलोमपरि भ्रमद्‌ ्रमरसश्रमसशतयो मया । चलितया 
विदधे कल्मेखत्यकलकलोऽलकलोलदशान्ययाः (६-१४) । मधुरया मघुबोधितमाधवी- 
मघुसमरद्धिसमेधितमेधया । मधुकराङ्गनया ुहुरन्मदध्वनिग्छता निभताक्षरमुजगेः (६-२०) । 
पदलालिव्यवन्ति पद्यान्यन्यानि । यथा--अनचूुरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्‌' (१-१६), न 
रौहिणेयो न च सेहिणीशः' (३-६०); क्षणे क्षणे यन्नवतासुपेति तदेव रूप रमणीयतायाः 
(४-१७), पविहगा कदम्बसुरभाविहगाः' (४-३६), ऊुसमकार्युककार्यंकसदित 
किमु सुहुमुसृुर्गतमभर्वकाः" (६-१६), स यारद शरदन्तुरदिड्मुखाम' (६-५४), अतनुतर- 
तयेव सतानकः अतनुत रतये वसन्तानकः (६-६७); दक्षमिष्टमघुवासरसारम्‌ 
न्दभ्नमिष्ट॒मघुवासरसारम्‌' (६-६८), ्रभावनीके तनवै जयन्तीः  धभावनी केतन 
वैजयन्तीः (६-६९), शभोभमाञ्च हदय नयदूना, रागब्रहधिमकरोन्न यदूनाम्‌ (१०-९०.) 
'विकचकमलगन्धेरन्धयन्‌ श्ङ्गमालाः, सुरभितमकरन्द्‌ मन्दमावाति वातः" (११-१ ९) | 

तदेव द्यते गुणत्रयेऽपि मदनीयता माघस्य । 
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टीनानाश्विपन्ननरणम्‌ , पश्ुपतिमिव मस्मपाण्डुरोमाच्लिष्टजरीर भगवन्त जावालिम- 
प्यम्‌ | 
पाश्चाली रीतिर््राणस्य । शब्दार्थयोः समो गुम्फ. पञ्चारी रीतिरिप्यतेः इति 
ब्राणोक्तौ गब्दारथवोर्म-्जुल समन्वयः समीध्यते ! चिमयामुरूपमेव तस्य जब्दाचस्यपि 
व्रिलोक्यते । यथा ॒चिन्ध्यायवीवर्णैने ओज"समासभूयस्लम्‌ । उन्मदमातङ्गकपोलसखल- 
गलितसलिलसिक्तेनेवानवसतमेलावनेन मदगन्धिनान्धकारिता, प्रोताधिपनगरीव सदा- 
सन्निहितम्युमीपणा मष्िपाधिष्ठिता च, कात्यायनीव प्रचल्तिखद्धमीषणा रक्तचन्दना- 
ल्छ्रता चः । वसन्तवणने च माधुर्यमिधितत्वम्‌ | "कोमल्मल्यमारतावतारतरङ्खितानङ्क- 
व्वजाश्केषुः मघुकरफुलकङ्ककालीकरत्तकाटेयकठुसुमकुडमटेषु, मधुमासिवसेषुः । 
तस्य वणेनानि वनितामिव विभूषणानि विभूपयन्यल्करैरल्काराः । उपमा- 
रूपकोयक्ारलेपविरोधाभासपरिषख्यैका वस्यादयोऽलकारा, पदे पदे प्राप्यन्ते तत्तव्मसङ्खष | 
परिमख्या यथा युद्रकवर्णने-- "यस्मिश्च राजनि जितजगति पालयति महीं चिच्रकंसु 
वर्णसकराः, गतेषु ेगग्रह्य , काव्येषु द्दवन्धाः, गाख्रेपु चिन्ताः । विरोधामासो यथा 
यद्रकव्णने--“आयतलोचनमपि चुक्मटर्गनम्‌ , मदादोपमपि सकल्गुणाभिष्ठानम्‌ , 
कपतिमपि कल्त्रवस्लमम्‌ › अव्यन्तञचद्धस्मावमपि छरष्णचरितम्‌ ] इरेषमृत्गेपमा यथा 
चाण्डालकन्यावर्णने--नक्ष्रमालाभ्रिव चित्रश्रवणामरणमूषिताम्‌ , मूर्छामिव मनो- 
हारिणीम्‌ › दिव्ययोष्रितमिवाकरुटीनाम्‌ , निद्रामिव लोचनग्राहिषीम्‌ , अमूर्तामिव स्प 
वजिताम्‌ । विन्ध्यारवीवर्णने उपमा यथा--्वन्द्रमूतिरिव खततग्र्षसाथानुगता हरिणा- 
व्मासिता च, जानकीव प्रसूतङ्खयल्वा निाचरपरिग्हीता चः | विरोधामाखो यथा 
विन्ध्याटवीवणं ने--अपरिमितवहलपघ्रसतचयापि ससपर्णोपरोभिता, कुरसत्वापि सुनिजन- 
सेविता, पुष्पवत्यपि पयित्रा' । विरोधामासो यथा गबरसेनापतिवणेने--(अमिनवयौवन्‌- 
मपि भपितवहुवयसम्‌ , इ््णमप्यसुदरमनम्‌ , खच्छन्दचारमपि दर्गेकररणम्‌ः । उ्येभा 
वथा सन्ध्यावर्णने--अपरसागराम्भसि पतिते दिनकरे पतनवेगो्थितमम्भःसीकरनिकर- 
मिव तारागणमस्बरमधारयत्‌? | दलेपो यथा राजमवनवर्णने - “उदृष्टकषिगयमिव विविधः 
वर्श्रेणिपरत्तिपायमानामिनवार्थस्चयम्‌ » नारकमिव पताकाङ्कमोमितम्‌ , पुराणमिव 
विभागावसखापितसकलमुवनकोगम्‌, व्याकरणमिव प्रथममध्यमोत्तमपुरुषनिमक्तिखिताने- 
कादेगकारकाख्यातसथदानक्रियाव्ययप्रपचयुस्ितम्‌' । रटेषः सन्ध्यावर्णने यथा-- क्रमेण 
च रविरस्मुपाणत दत्युदन्तमुपलम्य जाठवैराग्यो धोतुकूलवल्करुधवलगम्बर सतारान्तः- 
पुरः पयन्तस्थिततनुतिभिस्तमाल्वनर्ेख सपर्पिमण्डलाध्युप्रितम्‌ अरन्धतीसनचरणपविचम्‌ 
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साङ्ञोपाद्ध वर्णन सहता श्रमेण बाणेनोपख्धाप्यते, तेऽत्र प्रसङ्धा नामग्राह दिञ्ात्र प्रस्तू- 
यन्ते । तद्यथा--रूद्रकवर्णनम्‌ , चाण्डालकन्यावर्गनम्‌ , विन्ध्या रवीवर्णनम्‌ , पम्पासरो- 
वर्णनम्‌ , ग्रभातव्णनम्‌ , शबरसेनापतिवर्णनम्‌ , हारीतवर्णनम्‌ , जावास्याश्रमवर्णनम्‌ , 
जाबालिवर्णनम्‌ , सन्ध्यावर्णनम्‌ , उजयिनीवर्णनम्‌ , तारापीडवर्णनम्‌ , इन्द्रायुधवर्णनम्‌ , 
राजमवनवर्णनम्‌ , अच्छोदसरोवर्णनम्‌ , सिद्धायतनवर्णनम्‌ , महाख्वेतावर्णनम्‌ , 
कादम्बरीवर्णन च । 

समासतः कानिचिदुटाहरणान्यत्र प्रस्तूयन्ते | सन्ध्यावर्णन यथा-अनेन च समयेन 
परिणतो दिवसः | खानोत्थितेन सुनिजमेनाप्रैविधिमुपपादयता यः भिततितले दत्तस्तमम्बर- 
तल्गतः साधार्वि रक्तचन्दनाज्ञराग रविरुदवदत्‌। "उचत्छकर्िसार्थ्प्शपरिजिदीषयेव 
सदृतपादः पारावतचरणयपार्लयगो रबिरम्बरतल्दलगम्बत । विद्ाय॒ धरणितलम॒न्सुच्य 
कमकिनीवनानि शक्रुनय इव दिवसावसाने तपोवनदिखरेषु पर्वताग्रेषु च रविकिरणाः 
सितिमकुर्वत ।' प्रभातवर्णन यथा-- एकदा तु प्रमातसन्ध्यारागलोदिते गगनतलकम- 
लिनीमधुरक्तपधसपुटे चद्धहस इव मन्दाकिनी पुलिनादपरजलनिधितट मवतरति चन्द्र- 
मसि, सन्ध्यामुपासितमुत्तराजावलम्बिनि मानससरस्तीरभिवावतरति सतधिमण्डले, ` 

, इतस्ततः स्रतु वनचरेषु, विजम्भमाणे श्रो्रहारिणि पम्पासरःकलहखकोलाहले 

क्रमेण च गगनतलमार्गम वतरतो दिवसकरवारणस्थावचूलचामरकलाप इवोपलक्ष्यमाणे 
मच्जिष्ठारागलोदिते क्रिरणजाडे, शनैः शनैरुदिते मगवति सवितरि? । कादसम्बरीवणन 
यथा--परयिवीमिव खमुत्सारितमदाकुरूभूदुव्यत्तिकरा येषभोगेषु निषण्णाम्‌ › गौरीमिव 
द्वेताञ्युकरचितोत्तमाङ्गाभरणाम्‌ , इन्दुमूर्तिभिवोदाममन्मथविलासगहीतगुरुकलताम्‌ ; 
आकारकमकलिनीमिव स्वच्छाम्बरद्दयमानगरणाल्कोमलो समूलम्‌ , कट्पतसलतामिव 
कामफलप्रदाम्‌ , कादम्बरीं दद्य । अच्छोदसरोवणन यथा--्रविद्य च तस्य तर 
खण्डस्य मध्यभागे सणिदर्षणमिव तरेलोक्यकष्म्याः, स्फटिकमूमिखदमिव वुन्धरादेव्याः, 
निर्ममनमार्ममिव सागराणाम्‌ ; निस्यन्दमिव दिजाम्‌ › अगावतारमिव गगनत्तलस्यः 
कैलासमिव द्रवतामापन्नम्‌ , ठारगिरिमिव विलीनम्‌ ›, चन्द्रातपमिव रसतासुपेतम्‌ , 
हराद्हासमिव जीमूतम्‌ ` मदनध्वजमिव मकराधिष्टितम्‌ › मल्यमिव नचन्दनगिरिर- 
वनम्‌ , असत्साघनमिवाद्टान्तम्‌ , अतिमनोदरम्‌ , आहादनं दृष्टेः, अच्छोद नाम सतै 
ट्टवान्‌? । जावाखिवर्णन यथा--स्थे्येणाचलाना गाम्भीर्येण सागराणा तेजसा सवित. 
प्रममेन तषारमेरनि्मल्तयाऽम्बरल्स्य सविभागमिव कुर्वाणम्‌ ;* ` गरत्कालयमिव शीण- 
वर्षम्‌ , गन्तनुभिव प्रियसत्यन्तम्‌ ,.`  "वाडवानलमिव सततपयोमक्षम्‌ › द्यनगरमिव 
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कारण्यं भवमृत्तिरेव तनुते 
११. कारण्यं भवभूतिरेव तसुत 


श्रीभवमृति. कान्यङुन्तेधर्स्य श्रीमतो चोवर्मण त्रितो महाकविग्चितर 
सर्वेपां सुवियामैकमन्यम । महाकविना वाणेन दपचग्ति मदाक्रविगणनाप्रसुदधे नाद्याभि- 
वानमन्यधायीत्ति महाकवे्वाणात्‌ प्रवं जनिकाल्मस्य नेति निर्णीयते । एव भवभृतेजनि- 
काट. ८०० टंसवीयम्य सन्निवौ खीप्रियते। विदर्भं (वगर) प्रदेदाखपद्मयुरनगरवासव्योऽव 
श्रीफण्टपदल्यच्छनो भवभूतिनामाऽमवत्‌ । पितामदोऽस्य भट्रगोषाले, जनको नीलक्ण्टो, 
उमनी जाठकणी, गुदश्च नाननिधिर्नाम } नारकचरदमस्व समुपलभ्यते-- महाचीस्वरिनम 
माटतीमा धवम , उत्तररामचरित च । व्याकरणन्यायमीमासान्नाच्रेपु निष्णातत्याटेव पद 
वाक्यग्रमाणनः इत्युपाधिसमल्बर तोऽभ॑त्‌ । वदेप्वन्येपु च बआान््रप्वम्याव्याहता गति । 
व्राग्टेवी बव्येव खमन्ववर्ततेति तथ्य स्वयमेवोद्धोप्यते तेन । ध्व व्र्ाणमिय ठेवी वाग्वय्ये- 
व्ानुवर्तते (उत्तर० १-२) । 

करणरसनिस्यन्दे नातिरेतेऽन्यो महाकचिम॑दाकविममुम्‌ । अत साधूच्यते-- 
“कासण्य भव्रभूतिरेव तनुते" । कसणसोद्रकमालोक्येव कवेरेतस् कृततिपु कृत्तिभि. करनानि 
कतिपयानि प्रगखापद्यानि । आ्यासमत्या (-२६) श्रीगोवर्धनाचार्यो भवभृतेभारनीं 
मृधरखुतया गोर्पोपमिमीते । तल्छरतकारण्ये प्रावाणोऽपि रुटन्त्यन्येपातु का कथा। 
(भवभूतेः सवन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाति । एतत्करलकादण्ये क्रिमन्यवा सेटिति ग्रावा | 
कारुप्ये कालिदासादप्यतिरिच्यते । यत उच्यते--“उत्तरे रामचरिते भवभृतिर्विगिपतेः | 

करुणरसग्रवापरीध्या परीश्यते चेनाटकनत्रयमस्य तदि उत्तररामचरितमेव 
सर्वातिद्यापि । यथाऽ कारुण्यरसनिम्यन्टो, न तथान्यत्र । करं कासण्यम्‌ ? कसणसर्सस्य 
प्रवा पव कारुण्यमिति । ददमत्राव वरेयम्‌ । मवति करणरत्त रमत्वेनेव नातिषएरतेऽपि 
तु राना स्मेपा मूलमृतत्वेन करणमेवफर गख मनुते । रसा न्ेऽस्यैव विवरतस्पेण परिणा- 
मर्पेण वा परिणमन्ते दति करुणसर्खत्य मद्मातिषते । आद्‌ च--^एको स्स. करुण एवं 
निमित्तमेदाद्‌ , भिन्न पृथक्‌ प्रथगित्रा्यते तरिवर्वान्‌ । आवर्तवुद्‌नुदतसरद्ध मयान्‌ तरिकारान्‌ 
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समग्रम (उत्तर ० ३-४५) । उत्तररामचरिते चोदाहियते- 
<नेन यत्कथमन्ये रसा क्रदणरसमृलका ति ¡ एतदेवात्र विविच्यते उटादहियने च | 

उनत्तरग मरचगितिन्य प्रधमेष्टरे आदावेव पितृचियोगविप्रण्णा जानक्रीमा.ासयति 
टार्यय । यहखधर्मत्व वित्व्यातत्व व्याचष्टे । शकटा द्यार्तायीना यत्यवाैर्मृहयता 
(उ 4-८) 1 बरन्धुजनवियोगस्य सन्तापकारित्त खीतिवाभिवत्ते } श्चन्तापकारिणौ वन्धुनन- 
विप्रयोगा भवन्ति (अक 9) 1 गमश्च सख्ारत्यायन्छुटत्व विददयत्ति । एते दि हृटयममं 
न्छिद ससारभावा › (अक 4) । चिव्रवरीा चिव्रितानि वृत्तानि वीभ्य समृच्टरम्भने 
तेपा कारप्यत्रत्ति" 1 जानक्या यथिपरीश्नायात्ित्रण निरश्व विप्रा वेटेहीमा.वासयति- 
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उपदिताषाटम्‌ आलक्ष्यमाणमृलम्‌ एकान्तस्थितचाख्तारकयगम्‌ अमरलोका्रममिव 
गगनतलम्‌ ` "अगर तदीधितिरध्यतिषएठत्‌" । एकावली यथा महाश्ेताजन्मवण्नि-- क्रमेण च 
कृत मे वपुषि वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, नवपहव इव कुखुमेन, 
कुसुम इव मधुकरेण; मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदम्‌? | परिसख्या यथा जाबास्या- 
श्रमवर्णने-- शयत्र च मलिनता दविधुमेषु न चरितेषु, मुखरागः छकेषु न॒ कोपेषु, 
तीद्णता कुदाग्रेषु न खभावेषु, चञ्चलता कदलीदरेषु न मनःसु, चक्षूरागः कोकिखेघु न 
परकलत्रेषु ,' ` 'मेखलाबन्धो तरतेषु नेर्प्याकश्टेषु, रामान॒रागो रामायणेन न यौवनेन, 
मुखभङ्खविदारो जस्या न॒ धनासिमानेनः । यन्न च महाभारते अुनिवध , पुराणे 
वायुप्रक्पित;" * "रिखण्डिना चृत्यपक्नपातो, युजङ्गमाना मोगः, कपीना श्रीफलाभिलापः, 
मूलानासधोगतिः" । 

बाणः दिलष्टसमस्तदीर्घवाक्यप्रयोगमनु प्रयुटक्ते ख्श्ुपदन्यासा वाक्यावलीम्‌ । स 
थैव दक्षो दीर्घवाक्यस्वनाया तथैव पटु््ुवाक्यप्रयोगेऽपि । यत्र मावगाम्मीर्यमर्थ- 
गरव च तत्र सरला ल्घुपदा वाक्यावली, इतरत्र च रिल्ष्टा समस्ता दीघां च । यथा 
सकनासोपदेशेऽर्थगोरवत्वात्‌ ल्ुपदप्रयोगः--भमिथ्यामाहात्म्यगर्वनिभराश्च न प्रणमन्ति 
देवताभ्यः, न पूजयन्ति द्विजातीन्‌ ; न मानयन्ति मान्यान्‌ , नार्च॑यन्त्य्वनीयान्‌ ; 
नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्‌* । महादवेताविलापे, कपिञ्ञलक्रताक्रन्दने च सन्ति कधूनि 
वाक्यानि । तद्यथा--कपिञ्जलक्रत रोदनम्‌--ष्टा हतोऽस्मि, हा दग्धोऽस्मि, हा 
वद्चितोऽसि, दा किमिदमापत्ितम्‌ › किं दन्तम्‌, उत्सन्नोऽस्मि," " "हा ध्म॑निष्परि- 
ग्रहोऽसि, हया तपो निराश्रयोऽसि, दा सरस्वति विधवासि, हा सत्यम्‌ अनाथमसि, हदा 
सुरलोक सून्योऽसि इत्येतानि चान्यानि च विल्पन्त कपिञ्लरमश्रौषम्‌? । जावालि- 
वर्णने लघ्ुपदविन्यासो यथा--्रवाहः करुणरसस्य, सतरणसेवुः ससारसिन्धोः, आधारः 
क्षमाम्भसाम्‌," * सागरः सन्तोषामृतस्य, उपदेष्टा सिद्धिमार्गस्य, ` सखा सत्यस्य, कषेत्रम 
आर्जवस्य, प्रमवः पुण्यखचयस्य °? । शुकरनासोपदेगे लक््मीस्वरूपवर्णने ठघुपदविन्यासो 
यथा-- “न परिचय रक्षति । नाभिजनम्‌ ईक्षते । न रूपमाल्ोकयते । न कुलक्रममनुवर्तते । 
न्‌ शीर परयति । न वैदग्ध्य गणयत्ति । न श्रुतमाकर्णयति । न धर्ममनुरुष्यते । न त्याग- 
माद्ियते । न विरोषञता विचारयतिः । उजयिनीवर्णने, राजभवनव्णेने, य्युकनासोपदेगेः 
पुण्डरीकाय कपिञ्लोपदेशे च सलक्यते बाणस्यापूर्वां वर्णनचाुरी । स तथा ग्रसवीति 
पत्येकं वस्तु यथा चिच्पटे खतः सन्दश्यमाना काचित्‌ कथा धरना बोपतिष्ठत्ति । एव 
जायते यत्‌ तस्य वर्णनचातुसी सर्वात्तिशायिनी । कवीनामन्येषा वर्णन च वराणोच्छिषटमेव 1 
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विपरख., कुतश्चित्‌ सवेगात्‌ प्रचल द्व लदयस्य गकलः | व्रणो रुढग्नन्थि, स्फुटित टव 
हृन्मर्मणि पुनः, पुगभूत, नोको विकलयति मा नूतन इव | (-२६) । सीताग्रवासनेन 
पापिनमात्मान गणयन्‌ पश्चवरीदर्छनापा्च मन्यते । "यस्या ते दिवसास्तया सह मया 
नीता यथा स्वे गे, एक सप्रति नाचितप्रियतमस्तामेव राम कथ; पापः पञ्चवटी 
वरिछोकयतु वा गच्छत्वसमाव्य वा (२-२८) । मुरला चित्रयति रामावस्याम्‌; कथ 
पुटपावद्‌ व्यथयति राम ॒सीताविवाखनद्मोकः । भजनिर्मिन्नो गभीरत्वादन्तमूढघनः- 
व्यथ. | पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः (२-१) । तमसा दुःखघामा जानकीं 
कणस्य मृतिमेव गणयति ¦ (करणस्य मूतिस्थचा शरीरिणी; चिरहव्ययैव वनमेति 
जानकी (३-४) । दीर्धरोक भोप्रयति रीर सीताया । किखल्यमिव मुग्ध बन्धनाद्‌. 
विप्रदरूल, दटयरुमख्गोपी दारुणो दीर्घगोकः । ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीर, 
यरदिज इव धर्म" केतीगर्भपत्रम्‌ । (३-५) । रामः पृञ्चवटीदर्नेन भूयोऽपि मोहमाप- 
यते । हु खािस्त्पीडयति तम्‌ | अन्तर्लानस्य दु.खाग्नेसयोद्दाम ज्वलिप्यत्तः | उत्पीड 
इव धूमस्य, मोद. प्रागा्रणोति माम्‌ (३-०) । गोका्िपीडितो नामिनायते राम 
खकारध्यात्‌ । 'नवक्ुवल्यलिग्धे चिकल्करणः पाष्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः, कथमपि 
स देव्युन्नेवव्यस्तथापि दोः प्रिय. । (३-२२) वासन्ती सोत्ास सीताया उदन्त प्रच्छति 
रामम्‌ । अवि कठोर यगः किल ते प्रिय, क्रिमयो ननु घोरमत. परम्‌ । किममवद्‌ 
विपिने दरिणीट्याः, कथय नाय कथ वतत मन्यसे] (३-२७) | सदयोकमुत्तरति राम. 
व्रव्याद्धिस्तस्या भक्षणम्‌ | चरस्तेकंदायनङ्कुरद्विलोल््े-स्तस्या, परिस्छुरितगर्मभराल- 
साया. । ज्योत्स्नामयीव मृदुवाल्मृणाल्कव्या, क्रव्याद्धिरद्धल्तिका नियत विदाः 
(३-३८) । योक्रोमे विल्पनमेव चित्तनिग्रहोपायः प्रस्तूयते कविना । पपूरोत्तीडे तडा- 
गम्य परीवाद" प्रतिक्रियां । जोककोभे च दृटय प्रलपैरेव धार्यते (२-२९) । राम 
स्वावस्था वर्णयति-कथमन्तस्तापस्तापयति तन्‌. न ठु दरति जीवितम्‌ । दलपत हृदय 
दरोकोद्धेगाद्‌ द्विधा त न भिद्यते, बहति विकल. कायो मोद न मुञ्चति चेतनाम्‌ । ज्वरयति 
तनृमन्तर्वाट. करोति न मम्मसरात्‌ ›, प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी न छन्तति जीवितम्‌ 
(२-३१) | 

अन्ये च करुणरसाप्टुता ग्रुला श्लेका टिद्रा्मच्र निरस्यन्ते! ते यथा- 
यथ विवेच्या"  सीतापरित्यागविपण्णो रामोऽगरणो रोदितितराम्‌ । न किल यवता 
देव्या" स्यान रृटेऽमिमत तत-स्तृणमिव बने सूत्ये त्यक्ता न चाप्यतुगोचिता । चिर- 
परिचितास्ते भावास्तया रववन्ति माम्‌ शमरारणैरयास्माभिः प्रसीदत स्यते१८३-३२) | 
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दवि्टो जनः किल जनैरनुरञ्ञनीयस्तन्नो यदुक्तमणिव नहि तत्भम ते। (१-९४) । 
जानकीपरिणयचित्रण प्रेक्य दिवगतं तात दभरथ चिन्तयतो विषीदति चेतो रधृष्वहस्य । 
“जीवत्सु तातपादेपु"""ते हि नो दिवसा गताः (१-१९) । समोगश्चङ्खारमपि करुण- 
रसमूलक व्याचष्टे | यथा--कष्टसहसरसकुल कानन विचरता तेप्रा जनसानमध्यगे प्रवणे 
गिरौ यामिनीयापन वर्णंयति--0किमपि किमपि मन्द मन्दमासत्तियोगाद्‌ ` "-अविटितगत- 
यामा राचिरेव व्यरसीत्‌ः (१-२७) । चित्रे रावणकरृतजानकीहरणड़त्त वीक्ष्य खिद्यते 
चेतश्चास्चरितस्य राघवस्य । जनस्थाने सति सीताहरणे कथमतप्यत राम इत्ति लक्ष्मणो 
वर्णयति तस्य कारण्यपूर्णां स्थितिम्‌ । तस्य विक्कवत्व विलोक्य ग्रावाणोऽप्यस्दन्‌ , वञ्- 
स्यापि हदयं व्यदलत्‌ । (अथेदं रक्षोमिः कनकहरिणकद्मविधिना, तथा चत्त पापैर्व्य- 
थयति यथा क्षालितमपि । जनस्थाने चन्ये विकल्करणैरार्यचरितैरपि आवा रोदित्यपि 
दलति वज्रस्य हृदयम्‌ (१-२८) । सीताहरणचित्रदर्शनेन विषण्णस्य विरूपतश्च दाशर- 
भरेरवस्था वर्णयति बाप्पग्रसर नच गुक्तादारेणोपमिमीते । “अथं तावद्‌ वाप्पस्नुटित इव 
मुक्तामणिसरो चिसर्षन्‌ घाराभिर्खंठति धरणीं जर्जरकणः । निरुद्धोऽप्यावेगः स्फुरदधरनासा- 
पुरतया, परेषामुन्नेयो भवति चिरमाध्मातद्टदयः (१-२९) । प्रियवियोगजन्मा 
दुःखाभिः कथ पीडयति मानसमिति व्यादरति- ुःखायिर्मनसि पुनर्विपच्यमानो हम्म 
व्रण इव वेदना तनोतिः (१-३०) । मास्यवन्नामके गिरौ स्वीया मोहावस्ा स्मार स्मार 
सीदति स्वान्त भूयोऽपि राघवस्य | "विरम विरमातः पर न क्षमोऽस्मि, परत्या्रत्तः 
पुनरिव ख मे जानकीविप्रयोगः” (१-३३) । रामवाहूसुपधानत्वेनाधरित्य यदेव निःशङ्क 
स्वपिति सीता, तावदेव समुपतिष्ठते जनप्रवादलन्यो विपरमो विषादहेतु्विप्रयोगः। द्टा हा 
धिक्‌ परण्हवासदूषरण यद्‌ › वैदेष्याः ग्रगमितमद्‌ सुतैरपायैः। एतत्त्पुनरपि देवदुर्विपाका- 
दालक विषमिव सर्वतः प्रसस्रमः (१-४०) वैदेह्या वने प्रवासन व्याधाय उकुन्त- 
समर्पणमिव प्रतीयते ! नेरवात्‌ प्रति पोषिता प्रिया, सौद्दादप्रथगाश्चयामिमाम्‌ । 
छद्मना परिददामि मृत्यवे, सीनिके गहराङुन्तिकामिव(-१-४५)] पिमाचेभ्यो बलिवितरण- 
मिव चैतत्कमं | "निखम्मादुरसि निपत्य जातनिद्राम्‌ , उन्सुच्य प्रियग्िणी ग्रहस्य लक्ष्मीम्‌ । 
` करव्यादुम्यो वलिभिव दारुणः क्षिपामि (१-४९) । सीताग्रवासनेनासद्या॒व्यथा- 
मनुभवति रामभद्रः । दुःखसवेदनायैव रामे चैतन्यमादितम्‌ । मर्मोपातिभिः प्राणे 
कीलायित हृदि । (१-४७) । 
शम्बूकप्रसद्धेन दण्डकारण्य पवी च प्राप्य जानकीसहवास स्मार स्मार 
खिद्यतेतमा भनो मनस्विनो रामस्य । रामोऽभिधत्ते-- चिराद्‌ वेगारम्मी प्रत्त इव तीव्रो 
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४२ तैपधं बिद्टदौपः 
२, नैषधं विद्रदोपधम्‌ 
श्रीशरीदममहाकवे. कृतिन॑प्रथचरित कस्य न करृतिनो मानसमावजयति । बरत्व- 
व्यामन्यतमेपा कृतिः । भारे किरातार्जुनीय माघप्य चिचयुपाटवघ श्रीदर्पस्य नैषधचरित 
चेति जयमेतद्‌ बृहृत्व्या गण्यते । उत्तरोत्तरमेपामुत्र्पः्योररीक्रियते । एतद्‌ भावात्मकमेवे- 


तटुगीर्थते-तावद्‌ मा माखेर्मावि, यावन्माघस्य नोदय । उदिते नैपये काव्ये, क्व 
माघ्र. क्व च भारविः ॥' 


मदाक्तस्य जनक श्रीदीरो जननी मामल्ग्टेवी च । तथा हि--श्रीहष 
कचिराजगनिमुकुटाल्कारदीर सत, श्रीदीरः पुपुवे लितेन्टियचय मामस्ल्देवी च यम्‌ । 
(चैपव० १-१८५) । कान्यकु्जेव्वर्यजयचन्रस्याश्रयमानिभरियत्‌ कविरयम्‌ , 
तदाटरनिमविन्टत च । प्ताम्बृद्रयमाखन च लमते य, कान्यकुन्नेषरात्‌ (नै° २२- 
१५२) । अतोऽस्य जनिकाको द्रादमगताव्या उत्तसार्धोऽदगीक्रियते । श्रीदरपो महाकवि- 
महायोगी च | उभयत्रापि चरमो्र्प च्मे। धवः सा्ना्कुरुते समायिपु पर व्रह्म 
परमो दार्णवम्‌ । यत्ताव्य मधघुवर्थि० (ने २२-१५३) । सर्गान्तदलोकेयु प्रन्थाएकस्यान्यस्य 
नामाद गह्यते तेन । तत्र चाद्धैतवेदान्तप्रतिपाठक, खण्डनखण्डखाद्यमेवैको रन्ध 
साग्प्रतमुपलम्यतेऽन्ये च टप्तथाया एव 1 सायाखमेतत्‌ तस्य॒मदाकाव्य, यन्धयदचाच्र 
चिन्यस्तास्तेन मता श्रमेण । अत॒ श्रमसाध्व एव॒ मद्यकाव्यस्यैतस्यार्थावगमोऽपि | 
“्रन्थग्रन्िरिह क्वचित्‌ क्वचिटपि न्यासि प्रयत्नान्मया | प्रानमन्यमना दटेन परटिती 
माऽप्मिन्‌ खल ग्वेल्तु । श्रद्धाराद्वगुखूल थी्रतददग्रन्थ. समासादयत्वेततकराव्यरसो- 
मिमजनसुखनव्याखजन सजन ` | (नै° २२--१५२) ¡ रमणीलावप्य हरति चेतः सचेतसो 
मून एवः न ठ किलोराणाम्‌ । तैव श्रीदर्पकृति" सुवीभिरेवास्वादनीया, न व॒ प्रानमन्धैः | 
“यथा मृनल्तदवत्‌ परमरमणीयापि रमणी, कुमाराणामन्तःकरणदरण नैव दुत । 


मदुक्तिव्चेदन्तमदयरति सुधीमृय सुधिय, किमस्या नाम स्यादस्सपुखपानाठरमरे, | 
(न° २२-१५०) | 


श्रीदपा मदाफविर्महा दार्शनिको मदावयाऊरणस्चेत्यादिविविधविरद्वरुणगणसम- 
न्व ्रादतिद्ोते सवनिन्यान्‌ मकवीन्‌ पाण्डिव्यपरवर्यने वाग्बैमवे स्चिरस्चनाया भावाभि- 
न्य खाघुमब्दखकल्ने व्ा्वैनारये वको क्तिव्यवदारे च ] अनुपमवेदुप्ववेभवाविर्मावात्‌ 
पाटन्यपुटपरिपाक्प्रतीङराध प्रतीयते प्रवन्धोऽ्त्य | नैकाख्निग्णातस्यानुषदता गति- 
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जानकोवियोगजः शोकस्तिस्थीन गल्यमिव विप्रमयो दन्त इव च पीडयति । वथा 
तिरश्चीनमलातदशर्य, प्रदयुत्तमन्तः सविप्रश्च दन्तः । तथैव तीनो हदि रोकशद्‌कुरमरमाणि 
न्तचपि कि न सोढः” (३-३५) । गोकप्रसारो निवारितोऽपि न विरमति । षवेलोष्धोल ` ˆ 
भित्वा यित्वा प्रसरति बखात्‌ कोऽपि चेतोविकार-स्तोवध्येव।प्रतिहतस्थः सैकत सेव॒मोघः | 
(३-३६) । दुःखपीडित राम लगन्नि्जनमिवामाति । हा हा देवि स्छुरति दयं भ्वसते 
देहबन्धः, द्यूल्य मन्ये जगदविरलज्वालमन्तरज्वल्ययिः (३-३८) । पूर्वो वियोगो रावण- 
विनाशावधिरभूत्‌, अय च निरवधिः । (उपायाना मावाद " "वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खट 
रिपुघातावधिरभूत्‌ , कट्तृष्णीं सह्यो निरवधिरयं ठ॒प्रविख्यः! (३-४४) । पुत्रीनाश- 
विष्रष्णे जनको न ध्रतिमावदहति ! “अपत्ये यत्ताटग्‌ धटुर्धारावादी नव इव चिरेणापि हि 
न मे, निङ्ृन्तन्मर्माणि क्रकच इव मन्युर्विरमति (४-३) ! सबन्धिवियोगजानि दुःखानि 
` प्रियजनद्ने नितरा वर्षन्ते । सन्तानवाीन्यपि मानुषाण, इःखानि संबन्विवियोग- 
` जानि । ष्टे जने ग्रेयति दुःखानि, खोतःसदसैरिव सप्लवन्ते' (४-८) । शोके सर्वमपि 
दुःखायैव । अर वा तत्‌ स्मृत्वा दहति यदवस्कन्य हृदयम्‌? (४-१४) । ख्वदरनिन 
सीता सस्प्त्य जनको नितरा विप्रीदति । वात्सायाश्च हाहा देवि किमुत्यथैमम मनः 
पारिप्लव धावति (४-२२) । वनवासे सत्रस्तया लया नून जनकोऽसक्रत्‌ स्मृतः । नून 
त्वया" ˆ "करन्याद्गणेषु परितः परिवारयत्छु, सच्रस्तया शरणमित्यसछ्त्‌ स्पतोऽटम्‌' 
(४-२३) । प्रियानान्े जगदरण्यमिव प्रतीयते । “विना सीतादेव्या किमिव दहि न दुग्ख 
रघुपतेः, प्रियानाक्षो करसन किर जगदरण्य हि मवति! (६-३०) । प्रियावियोगे जगदति- 
तरा दुःखायैव मवति । “जगनीर्णारण्य भवति च कलत्रे द्युपरते, छुकूलाना रागो तदनु 
हदय पच्यत इवः (६-३८) । टेप जनकमुद्रीक्य रामस्य हदय त्रपया विदीरयत इव । 
'पदयन्नीदसमीदयाः पितृसख इत्ते महावेरासे, दीर्ये किं न सदखधाऽहमथवा रामेण किं 
दुष्करम्‌? (६-४०) 1 छचा निध्भ सामं वीक्ष्य मातरः प्रमोहपयान्ति । 'अनुभावमात्र- 
समवसितभ्निय, सहसैव वीक्ष्य रघुनाथमीच्यम्‌ । विधुराः प्रमोदसुपयान्ति मातरः! 
(६-४१) । सीतापरित्यागाद्‌ राम आत्मान दयापर न मनुते । जनकाना रघूणा चः 
यत्‌ करत गोचमद्गलम्‌ । तत्राप्यकरुणे पापे, दथा व॒ करुणा मयि' (६-४२) । प्राकू्‌- 
तकर्म दुःख खतरा दुर्निवारम्‌ । शछोढस्चिर राक्षसमध्यवास-स्त्यागो द्वितीयस्व 
सुदुःखहोऽस्याः । को नाम पाकाभिुखस्य जन्तद्राणि दैवस्य पिधावुमीष्टः (७-४) । 
ूर्वकृतालोचनया सिष्यत्यो यद्‌ भवभूतिः करुणरसवर्णने सर्वानतिरेते 


मटाकवीन्‌ । 
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कोऽपि श्रम. (८-१४६) । (2२) व्याक्ररणसिद्धान्तवणंनम्‌ --श्रियेत चेत्साउविभक्ति- 
चिन्ता व्यक्तिस्नदा सा प्रयमाभितरेया | वा स्वौजसा साधयित विलासै ° (२-२३) इत्यत्र 
'अपद न प्रनरुज्लीतः इत्वस्य वर्णनम | चि म्रानिवद्रावमधत्त दष्ट तादकरूकतव्याकरणः 
पुन स. 1“ (१०-१३६) इत्यत्र खानिवदादे्ो ° (१-०-५६) इति सत्रस्य वर्णनम्‌ । 
८पवर्ग तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि! (१८-७०) टत्यत्र अपवर्ग तृतीया (२-३-६) इति 
सृचम्य वर्णनम | (भण फणिमवयास््रे तातट, खानिनौ काविति विदिततुदीवागुत्तरः 
कोकिलोऽभृव्‌ (१९-६०), श्वत्र वल्लो लातद्‌० (७-४-३५) इति मूघ्रस्य वर्णनम्‌ । 
°य वीतिवोधाचरणग्रचारणेरदेयाय्चतस्त प्रणवन्तुपाचिमि ` (१-४) इत्येन ध्चतर्भि' 
प्रकारर्विवोपयुक्ता भवत्ति° (महाभाष्य, प्रथमाहिक) इत्यस्य वर्णनम्‌ । एकरोप,, हस्ते 
तवाम्ते हयमेकनेपर । (३-८२), मुखेन्दुमश्यापपदेकयेपम्‌ (४-५९) । आदेश.) शव 
स्वगदेमथआाचरामो० (८-९६), स्व नैपघादेत्मो विवाय८१०-१३६) । अपादानम्‌ , 
आगच्छतामपादान° (१५-११८) | ु-मजा, घोप्रयन्‌ यो उुखना० (१९-६१) | तमप्‌ , 
मदग घार्नमपूप्रयय" (२१-१५२) । आग्रेडितम्‌ , भवहपविपिनाग्रे ताभिराग्रेडितेन 
(२१-.५६) । (३) साख्यसिद्धान्तवणेनम्‌ --सक्कार्यवाद-- नास्ति जन्यजनकव्य- 
तिमेद ० (५-९४) । (2) योगसिद्धास्तवणनम्‌--सम्प्रनातसमायि.- सम्प्रनात- 
वासिततम समपादि (२१-११८) । (“) न्याय-वेश्चेपिकसिद्धान्तवणेनम्‌-- 
परमाण्रुचाद --आदाचिव दययणुक्रनरखरमाणुयुग्मम (३-१२५), मनसोऽगुत्वम्‌--मनो- 
भिगसीटनणुप्रमाणि" (२-३७), न्यायस्य पोडगपदार्थत्वम्‌--द्विोदितै" पोडभि. पदा 
(६०-८२) । कारणगुणप्र्वक हि कार्यम्‌ , अन्नानुरूपा तनुरूप-ऋद्धिं कार्यं निदानाद्धि 
गुणानधीते' (३-४७) । न्यायामिमतमोनस्य परिदास"--रूत्तये य. चिलाल्ाय गास्रमृचे 
नचेतस्ाम । गोतम तमवेश्यव तया वित्थ तवैव स" | (१७-७५) | वैनेपरिकाभि- 
मततम स्वरुपपरिदास -- व्वान्तम्य वामो विचारणाया, केोपरिक चार मत मत मे| 
ओट्कमादटु टट दर्यन तन्‌ › नम तमस्तच्वनिरूपणाय ॥ (२२-३५) । (६) मीमांसा. 
लिद्धान्तवणेनम्‌-टेवानामरूपित्र मन्त्ररपित्व च--वि-वरूपकल्नाटपपन्न, तस्य 
भमिनिमुनिन्वमुदीये । विग्रह मन्वपुलामसहिःणु ° (५-३९), प्र्नलध्यामवलग््य मरि 
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रेति नेपधं विदवदोपषधम्‌ इति साह्ादमुदुधोष्यते योऽस्य सुधीभिः । प्रतिपद्‌ पदल- 
रित्यावेक्षणात्‌ (नेप पद्लाखिव्यमः इत्यप्यमिधीयते । एतदेव समाखतोऽतर प्रस्तृथते । 
पिव्रतिश्च विद्वद्धिः स्वयमेवाम्यूह्या । 


पदलाछिित्यवन्तः केचन इलोका अत्र दिडमात्रमुटाियन्ते । अधारि पद्येषु तठड्‌- 
ध्रिणा घृणा क्व॒ तच्छयच्छायलवोऽपि पल्लवे । तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारिता न 
जारः पार्विकटार्वरीदवरः । (नैषध० १-२०), मनोरथेन स्वपतीक्रृत नलं निश्चि क्व 
सा न स्वपती स्म पश्यति । अदष्टमप्यर्थमदृ्टवेभवात्‌० (नै० १-३९), अदो अहोभिर्महिमा 
हिमागमेऽप्यमिप्रपेदे प्रति ता स्मरार्दिताम्‌ | विभावरीमिर्विभरावमूविरे । (नै° १-४१), 
अक नल रोदृष्चममी क्रिलामवन्‌ ` स्मरः स्म रव्यामनिरुद्धमेव यत्‌ , सखजत्ययं सर्गनिसर्ग 
ईटयः । (नै° १-५४), चलननलङ्त्य महारय हय स्ववाहवाहोचितवेषयेद्कः । (नै° १- 
६६), दिने दिने त तनुरेधि रेऽधिकं पुन. पुनर्मुच्छं च तापमृच्छ च । (नै° १-९०)) 
मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी । (नै० १-१३५), सुहूर्तमाच 
भवनिन्दया दयासखाः खखायः ज्लवदश्रवो मम । (नै १-१३६); नलिन मलिन 
विदृण्वती पृषतीमस्पृदाती तदीक्षणे । अपि खञ्जनमञ्ननाञ्चिते° (२-२३), घन्यासि वैद्म 
गुणैर्दारर्यया समाक्रष्यत नैषधोऽपि ।(३-११६), सकलया कल्या किल दषटया समवधाय 
यमाय विनिर्मितः । (४-७२), लोकेखकेशवगिवानपि यस्चकार श्रज्ञारसान्तरश्टशान्तर- 
रान्तभावान्‌ । (११-२५); कुसुदसदसदेष्यतीमसोढा रविरविलम्बिवुकामतामतानीत्‌ । 
(२१-१४६), शशृज्ारभृङ्गारसुघाकरेण वर्णस्जानूपय कर्णकूपौ । (२२-५७) | 


वित्रिघविद्यापारद्शा श्रीदर्ष. । विविधदर्गनसिद्धान्ताना व्याकरणादिशाख्र 
राद्धान्ताना चो्टेखात्‌ सजायते नैषधचरिते महत्‌ काठिन्यम्‌ । अतो विद्वदौषधमेतत्‌ 
काव्यमुच्यते । एतदेवावरातिसमासतो निरूप्यते वित्रियते च । (१) दटेषप्रयोगः-- 
चेतो नल कामयते मदीयम्‌० (३-६७); श्टेपमृलकमर्थत्रयमेतस्य । तद्यथा--मदीय चेत, 
नल कामयते, न ख्काम्‌ अयते,० चेतः अनर कामयते । चयोद्ञसगे पञ्चनली- 
वर्णने (१३.२-३४) सवऽपि रोका द्यर्थकाख््यर्थका वा । देवः पतिर्विदुपि नैपध- 
राजगत्या निर्णीयते न किमु न त्रियते भवत्या । (२ ३-२४), पञ्चा य॑कमेतत्प्म्‌ 1 अन्ये 
च केचन इकेषभूलाः लोकाः विदर्भजाया मदनस्तथा मनोनलवरुद्ध॒ वयसैव वेदिः 
(१-३२); वयोतिपातोदूगतवातवेपिते (१-७७), वियोगिनीमेधत दाडिमीमसौ (१-८३), 
रथाद्खमाजा कमलानुषङ्किणा० (१-१११); स्यादस्या नलटं विना न दलने तापस्य 
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भारतीयश्छतेर्विवरतिचिचारे वह्वोऽनुयोगाः समापतन्ति चेतसि । तेपा समासतोऽतर 
चिवरणमुपस्धाप्यते । का नाम सस्कृति. १ कथमिवेपोपकसेत्यात्मनो मनखो जनस्य देभस्य 
ससतेर्वा ? देयोपादेयोपेश्या वैषा ? उपादेया चेदिय किं स्यात्‌ स्वरूपमस्या साम्प्रतिक्या 
लोकसस्ितौ ? कास्तावत्‌ प्रातिखिश्यो भारतीवमस्करते, ? किमिव हि साग्र क्षेममिद 
टोक्रस्य सस्करुलाऽनया ? कानि च सन्ति कारणानि विव्वसस्ट्रतावाह्तेरस्याः १ इत्यादयः । 
सस्करणं परिक्ररण चेतस आत्मनो वा सस्छरतिरिति समभिवीयते | सा नाम सस्कृतिर्या 
व्यपनयति मल मनसश्चाञ्चल्य चेतछोऽजानावरणसात्मनश्च । प॑पापरनयपूर्वकमेधा 
प्रसादयति स्वान्त, दुर्मावदमनपूर्वक सख्थापयति स्थैर्यं चेतसि, मन.श्दधिपुरःसर पावयत्या- 
तानमपहरति च चित्तभ्रमम्‌ । सस्छरृतिरेवैपा चेतः प्रसादयति, मनोऽमलीकरुरते, दुर्भावान्‌ 
ठमयते, दुर्युणान्‌. दास्यति, पापान्यपाकुस्ते, दु.खदवन्दरानि ददति, नानज्योतिर्वलयति, 
अविद्यातमोऽपटन्ति, भृतिं भावयति, सुख साधयति, धृतिं धारयति, गुणनागमयति; 
सत्य स्थापयति, गान्ति समादधाति च| न केवलमेपोपकर््री व्यष्टैरवापि तु समष्टेरपि 
जीवनमृता । उपकरोति चैपाऽऽममो मनसो ल्णेकस्य राटस्य सखतेश्च । अजलमेपोपादेया 
सर्वगे स्वसुखमभीप्सुभिः । स्वोन्नतिमभीप्सता न अयक्या केनाप्येपा दाघ्रसुपेक्षि॒ वा ] 
उन्दितेपेश्िता वेषा परिणस्यते स्वात्मविना्ाय लोकादिताय च | -अद्धीकृतेऽस्या 
उपाठेयत्य तदेव स्यादस्या स्वरूप यत्‌ साम्प्रतिक्या लोकचरि्थ्या नात्तितरा सभिय्रेत । 
विविधाचारविचारवादव्याकरुटे विद्वेऽस्मिन्‌ सैव सस्छृतिरपादेयतासाप्स्यत्ति या समेषरा 
स्वान्तेपु सदभावाविर्मावपुरःसर विधित चि-धवन्धुत्व॒विश्वोपकरण वचाद्डत्विनोरसी- 
कुर्यात्‌ । अत सिच्यत्यटो यत्‌ चिघ्वजनीना सस्छृतिरेव साग्परतमुपाठानमर्हति, सैव च 
तापत्रयसन्तप्त जगत्‌ तापापनयनेन सुखनिधान सम्पादयित॒ प्रमवति | 
भारतीयसस्छृतेः काञ्चन प्रातिस्विक्यो सुख्या विरेपता वाऽत्र प्रस्तूयन्ते । (१) 
धमंप्राधान्यम्‌---मानवेपु धरमप्राधान्यमेव तान्‌ व्यवच्छेदयति पञम्यः ! अत उक्तम्‌-- 
ध्वमो दि तेपामधिको चिगेपो; धर्मेण हीनाः पद्युभि, समाना. | नहि धर्मपटेन कञ्चन 
म्प्रदायविरोपोऽ् विवभितः । जगद्धारकाणि मृल्तत्वानि यमाख्यया व्याख्यातानि 
गान््रेपु बर्मपदवाच्यानि । तदेवोच्यते--श्वारणाद्‌ धर्म इत्याहरधमों धारयते प्रजाः | यः 
स्याद्‌ धारणचयुक्त स॒ धर्म दति निग्चयः' । यमास्तु व्याख्याता योगदर्बने--(अहिसा- 
स्यान्तेः्रदयचर्ापरिखरह्य यमा (योग० २-३०) | अहिंसायाः समाधयणम्‌ , सत्यस्य 
परिपालनम्‌ ›, अत्तेयदृत्या आश्रय , व्द्मचर्यव्रतस्यानुष्ठानम्‌ , यपरिग्रह्नतस्थ पाल्न च 
यम इत्युच्यते । पए्तेपा नतानामाश्रयेण मानव समाजो ठेगो जगदिद' च सततमुब्रतिं 
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प्यम्‌--स्वत एव सतां पराता अहणाना दहि यथा यथार्थता । (२-६१) । मानवस्य 
कर्माधीनत्वमीक्वराधीनत्व वा--अनादिधाविलपरग्पराया देवन. खोतसि केन्वरे वा । 
आयत्तधीरेष जनस्तदार्याः किमीदः पर्यनुयोगयोग्यः ।(६-१०२) | श्रुतीना प्रामाण्यम्‌- 
रति श्रद्धत्य विक्षिताः प्रभिप्ता ब्रूथ च सवयम्‌  मीमासामासलप्रनास्ता यूपद्विपदापिनीम्‌ । 
(१७-६१) । (७) वेदान्तस्िद्धान्तवणेनम्‌ -- ब्रहमखाक्नात्कारः--प्रापुस्तमेक निरुपा- 
ख्यरूप ब्रह्मेव चेतासि यतव्रतानाम्‌ (२३-३) । स॒क्तदशा-- सा मुक्तससारिदगारसाभ्या 
दिसवाठस॒द्टासमयुटक्त मिष्टम्‌ (८-१५) । लिद्धगरीरम्‌--न तं मनसच न कायवायवः 
(९-९४) । अद्वैतवादस्य ताच्िकत्वम्‌--श्द्धा दधे निपरधराड़्‌ विमतौ मतानाम्‌। 
अद्वेतततत्व इव सत्यतरेऽपि लेकः (१३-३६) । (८) बौद्ध सिद्धान्तवर्णनम्‌-- 
वौद्धाभिमतः दयूल्यवाटो विज्ञानवादः साकारतावादस्व-- धया सोमसिद्धान्तमयाननेव, 
शरून्यात्मतावादमयोदरेव । विनानसामस्त्यमयान्तरेव, साकारतासिद्धिमयाखिखेवः | 
(१०-८८) । (९ जैनसिद्धान्तवर्णनम्‌- जेनाभिमतरत्नत्रयम्‌--^नयवेशि रलत्रितये 
जिनेन यः, स धर्म॑चिन्तामणिरज्करितो यया | कपालिकोपानलभस्मनः कृते, तदेव 
भस्म॒ स्वकुले स्तृत॒ तयाः । (९-७१) । (१०) चा्वीकसिद्धान्तवणेनम्‌-- 
वर्णनमेतस्य सप्तदने सगँ (१७.३६-८२) विस्तरा प्राप्यते । तद्यथा--न 
कञ्चनेदवरः | द्देवस्चेदस्ति स्वनः, करणाभागवन्ध्यवाक्‌ । तत्‌ किं वागृल्ययमाच्नान्नः 
कृतार्थयति नार्थिनः (१७-७७) | अग्निहोत्रादिकं निष्फलम्‌ | “अच्िहोत्र चयीतन्त्र 
चिदण्ड भस्मपुष्टरकम्‌ । प्रजापौर्पनिःस्वाना जीविकेति वृहस्पतिः (१७-३९) । भोगोप- 
भोगार्थं भरीरमिदम्‌ । खुक्रते वः कथ श्रद्धा, सुरते च कथ न सा | तत्कर्म पुरपः कुर्याद्‌ 
येनान्ते सुखमेधते ।(१७-४८)) न गतस्य पुनजंन्म । "कः गमः क्रियता प्राजाः, प्रियाप्रीतौ 
परिश्रमः । भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमन कुतः" (१७-६९) । एवमेव वेदाना वेदाद्ञा- 
नामन्येषा च विप्रयाणामच्र ग्रतिपद वर्णन प्राप्यते । विविधनाखरादिप्रतिपादितसिदान्त- 
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विद्धदोषधम्‌ | 
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वयौकरपमिद्धियाणा नियमन चे्यादिगुणा सद्राचागपालन वि्पताऽ्यवेया | (५) 
वर्णव्यवस्था त्राह्मणनचियवैच्यद्द्राश्चनवार इमे वर्णा. | वेदाना वेदाद्भाना चाव्ययन- 
मःयापन वजन वाजन वियाया वनस्य च दान षनादिदरानस्व खीकरण च ब्राह्मणस्य 
कतव्यमर । अःवापनम ययन यजन माजन तथा दान प्रतिग्रहशेव व्रहमकर्म स्वभावजम्‌ 
(मनु०) | श्ामो ठमम्तप नीच भान्तिरार्जवमेव च। जान विजानमाम्तिक्य व्रह्मकम 
म्वभावजम (गीता० ४८-४२्‌) । टेरस्य समाजम्य च रण नत्रियत्य प्रमो धर्म । 
स व्रिपत्त. नताद्‌ू वा लोक त्रायते अतः साघु निगदित कविकरण्येन कालिदारसेन-- 
“तात किल चायत ट्युटग्र कव्रस्य यच्छा शृवनेपु रूढ. (रघ ) | शनौ तेजो रतिर्दध्य 
युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । दानमी.वरभावश्च नात्र कर्म स्वभावलमः (गीता० १८-४३) | 
देगम्य जनतायाश्च मनोरञ्ननलदव राजा राजते । "राजा प्रकृत्िरखनात्‌” ! कृपिर्गोरना 
चाणिच्य च वैव्यस्य प्रमुख कर्म । (कृपिगोर्यवाणिज्य वेव्यरम खमाचजमः (गीता० 
१८-४४) | एणु कर्ममु वट, समुन्नति कार्या | श्रमसाय गारीरिक च काव यृष्रस्य 
प्रवान कर्तव्यम्‌ । श्पारिचर्यत्मिक कर्म॒चखछद्रस्यापि खमावजमः (गीता १८-४४) | यौ 
यादय कम कुस्ते तादय चर्णमचाप्नोति । सर्वं वर्णा म्वस्व क्रम चिटधीरन्‌ | दृटभिद्य- 
वधरयम--आर्यस्छरतो वणव्यवस्ा खीक्रियते, न ठ॒जातिप्रथा । जन्मना जातिरिति, 
कर्मणा वर्णं दूति ] वर्णा वृणोत. । जनो य्करम वृणोति स॒ तस्य वर्णं | जातिप्रथा सटोपा 
टेयोपश््या च, पर वर्णन्यवस्ा निटेपरिपद्रेया च 1 (द) आश्रमध्यवस्था-- व्रह्मचर् 

यृदस्थवानप्रस्यसन्याखाश्चलार एते यश्रमाः । स्ववयो-न॒रूपमाथममाश्वयेत्‌ , तदाश्रम- 
निर्टिष्नियमान्‌ पालयेच्च । आपयविगतिवपं व्रद्यचर्याच्रम, । विया व्ययन तपोमयजीवन- 
यापन स॒र्वविधगुणाना सग्रदश्राश्रमेऽम्सिन प्रधान कर्तव्यम | यपथ्चागद्‌वपे गृखाश्रम. | 
भीतिरी शारीरिकी मानसि च समुन्नति, भातिकविप्रयाणासुपरनोग , दा गपत्यजीवनयापन, 
वुशप्रिष्ठाय सन्दानोयत्तिश्चाश्रमे-सिन विधिर कम । पथ्चागरदर्पानन्तर वानप्रस्थाश्नमे 
प्रे { सपन्नीकेनेधरागधन, सवमपाल्न; यरोगादिक्मतु विरिषएठा प्त्रत्तिश्च तत्र प्रमुख 
क्म ] पथ्िवर्पानन्तर यदैव वराग्वभावना समुययते, तदव सन्यासाश्रम आश्रयणीय" । 
'यदषटेव विग्जेत्‌ तदद्येव प्रनजेत्‌" 1 भातिकविपयान्‌ परिव्यय्य योगान्यासे रति ; पुण्वाजने 
्रत्रत्ति, खमाधी मनस स्थिति, लाफोपक्रे च विनियुक्त परिव्राजकाना प्रथम 

कर्तन्यम्‌ । (ॐ) क्मचाद्‌ --मनष्येण सदाऽनासक्तिभावनया कम कार्यमित्ति । कृतस्य 

यर्मण्‌ कलावाति सुनिल्िता । सत्कर्मणा पुण्व टष्कमणा पाय चाप्नोति । 'अवस्यमेव 

भोक्त्य कृत कम रमादभम्‌ः । प्पुष्यो वे पुष्येन कर्मणा भवतति पाप पपेनैयेति 

(वटद्रारप्यकम्‌ ) । मानव कर्मानुसार याम वाद्यम वा चन्म ल्मते । मुक्त त्रियते चेत्‌ 
स्तन ल्भने, दृष्टरन स्विते चेन्‌ कुफर प्राप्यते । सवास्वव्रखासु कर्मणा फल्मवन्यम- 
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लप्स्यत इति तानि विश्वजनीनधर्मपदेन वाच्यानि । एत एव यमाः गाश्वतिकाः सार्वभौमा 
महात्रतमित्युच्यन्ते-“जातिदेगकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्‌ः(योग० २-३१)। 
यद्वैहिकमासुष्मिक चोभय क्नेममावहति च धर्म ति व्यवस्थापित वैशेपिकदर्मनक्ृता कणा- 
देन यतोऽभ्युदयनिःशरेयससिद्धिः स धर्मः? । यतोऽभ्युदयोऽर्थात्‌ एेदिकी लोकिकी भौतिकी 
वा समुन्नतिः समुपलभ्यते, निशश्रेयसावात्तिर्मोध्षाधिगमश्च भवति पारलौकिक च सुख- 
माप्यते, स एव धर्मपदेन वाच्यः । एतदेव मनसिकृत्य मनुना पत्यादयो दग गुणा धर्म 
नाम्ना व्याख्याताः | तद्यथा--्ृतिः क्षमा दमोऽस्तेय नौचमिन्द्ियनिग्रहः। धीर्विय्या 
सत्यमक्रोधो दशक ध्मैलघधणम्‌ः (मनु ०) | (२) आध्याल्िकी भावना--जीवनमेतन्न 
केवर भोगार्थमेव, अपि त्वात्मोन्नतेः प्रमुख साधनम्‌ । आव्यातमिकी भावना मानव देवत्व 
प्रापयति । स सर्वे प्वपि जीवेष्वेकत्व समीक्षते ¡ समग्रमपि प्राणिजात परेनेनैवोत्पादिवमिति 
विचार विचार तत्रैकत्वमनुभवति । जगदिद परमात्मना व्यातम्‌ | ईइदावास्यमिद्‌ सर्व 
यत्‌ किं च जगत्या जगत्‌ (इंशोपनिषद्‌ १) । "यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपद्यति । 


सर्वभूतेषु चारमन ततो न विजुगुप्ते' (ईगोप० ६)। यस्मिन्सर्वाणि मूतान्यास्मैवामूद्‌ 
विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः (दशोप० ७) । अध्यात्मप्रबरच्या 


जीवनमुन्नत भवति । सर्वत्रैकत्वदर्श नेन न मानवः शोकादमिमूतो भवति । स प्रतिपदमा- -. 


नन्दमनुभवत्ति | निखिलमपि सस्छतवाञ्छय व्याप्त भावनयाऽनया ¡ मावनैषा चेतः 
प्रसादयति, आत्मान मोक्षाभिगम प्रति प्रेरयति । उपनिषत्यु गीताया चास्या भावनाया 
वणित विविध महत्त्वम्‌ । अध्यात्मप्रवृत्या प्रवर्तते मनसि सहदयता सहानुमभूत्िरौदार्यादिक 
च । (२) पारलोकिको भावना--जगदिद षिनरवर, कीर्षिरेवेकाऽविनारिनी ] 
भौत्तिका विषया इमे आपातरभ्याः पर्यन्तपरितापिनश्च | (आपातरम्या विप्रयाः पर्यन्त- 
परितापिनः" (किराता० ११-१२) । एषामाश्रयणेन पतन सुरुम, दुःखावासिः सुट्मा, 
खख त॒ नितसा दुर्कभम्‌ । एतस्मादेव देतोर्धीरा वीराः सुकृतिनश्च कतव्य प्रमुख मन्वाना 
विषयसुखानि विहाय प्राणान्‌ तरृणवदगणयन्त समरादिपु वीरगतिं केभिरे । (४) सदा- 
चारपारनम्‌--“आचारः परमो धर्मः इति सिद्धान्तमाभित्य सदाचारः सर्वोत्तम तप 
इति स पालनीयः । अत उक्तं महाभारते--“इत्त यत्नेन सरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च | 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो घृत्ततस्वु दतो दतः । ब्रह्यचर्यादिपलनेनेन्दरियनिग्रहो मनसो 
दमश्च साधनीयौ । सदाचारपालने ब्रह्मचर्यस्य विरिष्टं महत्वम्‌ । बरह्मचर्यत्रतस्याश्रयणेन 
न केवर गारीरिकी समु्रतिरवाप्यते, अपितु मानसिकी बौदिकी आध्यात्मिकी चापि 
समुन्नतिः सुतरा सुरभा । देवा बह्मचर्यवतपालनेनैव मल्युमपि वशीकृतवन्तः । नरह चरथेण 
तपदा देवा मृत्यु युपाच्नतः (अथर्व०) । ठेवा व्रह्मचर्येणेवानन्दमभिगतवन्तः । श््न्ट्रोद्‌ 
ब्रह्मचर्येण देबेभ्यः स्वराभरत्‌ः (अथर्व०) । चरि्रध्ा मीलरका सथमो टमो मनसी 


= 
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१४, संस्कृतस्य रक्षाथं प्रसाराथं चोपायाः 


स॒विदितमेतत्‌ समेपामपि नेमपीमता यद्‌ भारतीया सस्छृतिर्नापिगन्ठ॒ पार्यते 
सचस्छरतमानमन्तरा । सस्छृतिमन्तरेण निर्जीव जीवन जीविनः । सस्कृति खान्तस्य 
सस्व, सद्धावाना भावयिचनी; गुणगणस्य मायित्री, धैर्यस्य धारयिन्री, टमस्य दात्री 
सदाचारस्य सचारयित्री, दुर्युणगणस्य दमयिव्री, अवियान्धतमसस्यापनोदयित्री, ञत्मा- 
ववोधस्यावगमयिच्री, सुखस्य साधयिच्री, रान्तः सन्धा्री च काचिदनुत्तमा गक्ति" । 
मेय सस्छृतिरजस्त रभणीया पालनीया परिवर्धनीयेति भारतीयसस्कृतेः समृद्धारायाववोधाय 
नव सस्कृतनानमनिवार्यम्‌ | समग्रमपि पुरातन भारतीय वाञ्य सस्छृतमात्रित्यावतिष्ठते 
टरतिं सुविदितम्‌ । न केवल भारतीयसस्छतिसरक्षणा्थमेवावद्यक सस्करतमपि त॒ सस्करत- 
मेतत्‌ विविधसस्कृतिप्रसारसाधनम्‌ › भारतीयभापाणामभिब्रदिदेठः, राष्रमापाया, समुन्नतेः 
साधकम्‌ , आर्यभाप्राया गौरवस्य प्राणभूतम्‌ , विधवाउयस्य पथगप्रदकम्‌ , जीवन- 
टदेनस्य दर्म॑कम्‌ , आचारसाख्रस्य जिनकम्‌ , पुस्प्राथंस्य प्रयोजकम्‌ , विविधविसुद्ध- 
सस्छरतिसमादारसाधकम्‌ , प्ान्तीयाना प्रादेगिकाना च चिङ्कतीना विवादाना सघर्षाणा च 
प्रगमनम्‌ › राष्रीयभावनायाः सदृदृत्ततायाश्वामिष्द्धमूलम्‌ , वेदिकवाञ्यालोकस्य प्रसार 
दत , आध्यात्मिक्या भौतिक्यादच समुन्नतेः साधनमिति सुतरामवधेय। । सस्कृत्या वा्छ- 
येन च विहीनस्य देशस्य जातेन्चाध.पतनमनिवार्यम्‌ । दयोरेवैतयो, सरघ्रणेन सवधनेन 
नच समेधते श्री. सर्वस्या अपि ससृतेः । इत्येतदेवावधार्यं सस्कृतस्य सरक्षणस्य प्रचारस्य 
प्रसारस्य च भूयस्यावघ्यकताऽन॒भूयते साम्प्रतम्‌ । तद्रभणप्रचारप्रसारोपायाग्च समासतोऽत्र 


विविच्यन्ते समुपयाप्यन्ते च | 


(१) सररुतकारिन्यापनोदनम्‌- छि दुरूहा दुर्बोधा चेय गीर्वाणगीरिति 
लोकाना विचार प्रम नेय, ¡ सरल सुधोधा प्रसादगुणोपेता चेय प्रयोज्या व्यवहार्या 
नव | सरल सु्ोषव च भापा प्रचरति प्रसरति चेत्यवगन्तव्यम्‌ । (२) संस्छृतव्याकर- 
णस्य सरलीकरणम्‌-- सस्छृतस्य प्रचारे प्रसारे च सस्कृतव्याकरणस्य कारिन्य मदद्वा- 
धकम्‌ । व्याकरण सरल कार्यम्‌ । रत्राणा कण्ठखीकरणे न वलमाधेयम्‌ । व्याकरण- 
नियमा अनुवादद्वाय प्रयोगस्य च निप्नणीया. | प्रयोगनेव्याघ्वगता नियमास्तथा 
वेदमूला भवन्ति, यथा नान्येनोपायेन । (2) नवश्चब्दानामासात्करणम्‌--विवि- 
धातु भापानु प्रयुज्यमाना नवमावाववोघक्ा नन्या व्या सस्करतगन्दावल्या सस्छृतस- 
रूपप्रलानद्ारा गत्मसात्करणीया । सुखतो व्यवदियमाणाः सर्वा एव प्रमुखा भापा 
दीलीमिमामाश्रयन्ते । प्रकरेणेतेन तासा भापाणा प्रगतिर्ट्‌ गति्नर्तिश्च ससूच्यते | 
समादताऽऽसीत्‌ नलीय प्राह मन्टृतेऽपि । (ॐ) नचभावाववोधनम्‌-गिव्वसारिवय 
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वाप्यते। अतस्ताटणं कार्यं यथा जीवने दुःखावापिर्न स्यात्‌। (८) पुनजेन्मवादः-- 
कर्मानुरूपं सर्वस्यापि जन्तोः पुनर्जन्म भवति । (जातस्य हि ध्रुवो म्रद्युधरु व जन्म मृतस्य 
नच › (गीता २-२७) । यो हि जायते तस्य मरण श्ुवमेवास्ति। मृतस्य च कर्मानुसार 
पुनजन्म सुनिश्चितम्‌ । यः पूर्वजन्मनि यादा कर्मं कुरते, सोऽस्मिन्‌ जन्मनि ताद्य एव 
कुले परिवारे च जन्म लभते । प्रतिमादिवेगिष्य्य बिरिष्टगुणादिसमन्वितत्व तद्वैपरीत्य 
नच पूवजन्मङृतकर्मविषाक एवेत्यवगन्तव्यम्‌ । ज्ञानाचिदग्धकर्माणः केचन्‌ यतयो निःश्रेय- 
समधिगच्छन्ति । (९) मोक्षः-मोक्षावात्तिः परमः पुरुषार्थः । मोक्षमधिगम्य न च 
पुनरावर्तन्ते मुनयः । केपराचित्‌ मतेन नियतकाल निःश्रेयसदुखमुपसुज्य तेऽप्यावर्तन्त इति । 
ज्ञानािना सव॑कर्मप्रदाहे मोभ्ावान्िर्मबतीति । (१०) श्तीनां भ्रामाण्यम्‌-वेदाश्च- 
लारः खत्तःप्रमाणस्वरूपाः, भ्रन्था अन्ये तु तन्मूलक प्रामाण्य लभन्तेऽतस्ते परतःप्रमाण- 
रूपा; । श्रुत्युक्तदिशा कर्मानुष्ानेन श्रेयोऽवातिसतदन्यथाऽऽ्चरणेन दुःखाधिगमश्च । 
(११) यज्ञस्य महत्वम्‌--सेरेव जनैः पञ्च ॒यन्ञा दैनिककर्तव्यतवेनानुषेया; । यज्ञा- 
नुष्टानेन(त्मप्रसादन देवप्रसादन चोभय क्रियते । पञ्च यज्ञाः सन्ति--(क) ब्रह्ययक्ञः-- 
सन्ध्योपासनमीश्वरोपासन च, (ख) देवयनः--देनिकयागस्यावश्यकर्तव्यता, (ग) पित्- 
यज्ञः--मातवः पितुश्च सतत परि्र्या; तयोराज्ञापालन च, (घ) बल्िश्वदेवयनः-- 
परिपक्तस्य भो जनस्याल्पेनारोन मत्रपूर्वकमग्नावाहृत्तिः;, कीटादिभ्योऽन्नप्रदान च, (ड) 
अतिथियनः-- अतिथिदेवो भव इति शास्रमनुखत्यात्तिथीना शुभुषा सक्कतरण च । (१२) 
सत्यपरिपालनम्‌-मनसा वाचा कर्मणा सत्यमुरीकुर्यादचतिष्ठेच ! सर्वथा सत्य व्यव- 
हरेनासत्यम्‌ । सत्यमेव शाश्वत विजय लमते नासत्यम्‌ | तथोक्तम्‌-- सत्यमेव जयते 
नादतम्‌ । (१३) अर्दिसापारनम्‌-- अर्स परमो धर्मः” इत्यिसैव श्रष्ठधर्मत्वेनाङ्गी- 
त्रियते । अद्िंसयेव साध्या विर्वरान्तिः । जनित विश्वहित चेण्सताऽजख मनसा वाचा 
कर्मणा वचार्हखाधर्मः पालनीयः । (१४) त्यागमहस्वम्‌--अनासक्तेनात्मना जगति 
व्यवहरेत्‌ । न परस्वममीप्ेत्‌ । पुख्षार्थाोपार्जितमेवोपसुज्ीत । तथा चोक्त वेदे--तेन 
त्यक्तेन भुञ्खीथा मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌? (यजु ४०-१) । (१५) तपोमयं जीव- 
नम्‌-- तपसैव चध्यति जीवन मन॑श्च मसीदति । भोगवासनामिर्विपीदति खान्तम्‌ । 
मनसो बुद्धयाश्च परिष्काराय सतत तपोमय जीवन यापयेत्‌ । (१६) माठ पिठशुर- 
भक्तिः-- मात्रदेबो मव, पित्रदेवो भव, आचार्यदेवो भव, इत्येषा देववलपूज्यत्वमाख्यायते | 
यश्रुषयैवैषा सिध्यति सकरमिद सतौ । माठः पिवगंरुणा चादेशोऽनवरत पालनीयः । 
त एव मानवस्य सर्वोत्तम श्यभचिन्तका" । तेषामाज्ञानुखारमेव व्यवदतव्यम्‌ । 

विद्वदहितस्य श्च सर्वा एव मूलभूता भावनाः सस्छृतावस्यासुपलभ्यन्ते । 
एतासामाश्रयणेन सर्वविधा समुनिः खुरमा रा्रस्य विग्वस्य च ¡ गुणवैनिष्ययमेवैतम्वा 


समीक्ष्य समा द्वियते विद्वसस्कृतानयम्‌ । 


कम्यकान्तं सुखरमुपनतं° २१५ 
१५, कस्यैकान्तं सखयुपनतं दुःखमकान्ततो बा । (भभ उत्तर” ५९) 


निखिल जगदिद परिर्तनमालि 1 प्रतिक्नण प्र्िपल सर्वोऽपि भूतग्रामः सात्मनि 
परित्तिमनुभवति । पर्छत्तिधर्मलमेवास्य शवनस्य विल्येक विलोक विप्चिद्धि "गच्छ- 
तीति जगत्‌! द्रति निवचनमाश्रिय जगदिति नामयेय विदितम्‌ । खसरति गच्छति चट्वि 
वेति ससार सतिवा" उति व्युत्पत्तिनिमित्तक ससार. सखतिरिति च नामद्वय प्रवर्तित 
कोविद" | जगत्‌ , ससार , ख्खतिरिव्यादय" जब्टा. समुद्धोपयन्ति ससारस्य परिवर्तन- 
लालितम्‌ । नेद किचिद्‌ वस्छ खात स्थिरमपरिवितननालि वा | यटा सवस्य लोकस्ये- 
टय्यवसा, तदा न सभवति मानवजीवनस्यापरित्र्तित्वम ; तत्रापि च सुम्य दु खस्य 
चा समाव्रस्थया समवसानम । 


जगति यथर्तव. परिवर्तन्ते, यथा सप्तस्ति्टेति विधुरस्तमेति, नि्ाकरट्वोद्य याति 
ग्रभारख्चाम्तमुपगच्छति, यथा रात्रेरनन्तर टिन दिवसानन्तर च विभावरी, ततैव युखा- 
नन्तर टु"ख दु खानन्तर च मुम्‌ , सम्पदनन्तर विपद्‌ विपदनन्तर च सम्पदिति । घरव- 
मेतत्‌ परिवतनम्य क्रममात्रम्‌ । एतदेव तथ्य समीप सन्दिठति गाकुन्तटे कविकुलगुम 
कालिदास । ध्यास्येकतोऽस्तयिष्वर पत्तियोपवोनाम्‌., आविष्ठरतोऽरुणपुरःसर एकतोऽर्कः । 
तेजोद्रयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यरा, लेकर निधम्त दवात्मद शान्तेपुः || (्ाक्रु° ४-२) | 
उट्थान परतनम , उककर्पोऽपक्रप , जन्म मृलयु , मम्पर्तिविपत्ति , सुख दुःखमिति च परि- 
व्रत्तरचस्थान्तरमेव नान्यत्‌ । यथा ठयव तदनु यौवन तदनु वारक तदनु टेदावसान 
तदनु जन्मान्तर तदनु पुन मेगवम्‌ , एवमेव जीवने सुखदु.खे परिवर्तते, परिवरत्तेर्य- 
नावित्वादनिवार्यत्वाच्च | 


स॒मवति परिवतनेऽस्मिन्‌ केपामप्यापत्तिरनिश्ापत्तिवा । प्र निप्रुण विचार्यते तरि 
प्रतीयते परिटत्ते तुतगमाचव्यकतोपयोगिता च । यु्रनेऽसिन्‌ नाभविष्यत्‌ परिवर्तन 
चेच्राभविप्यत्‌ प्रगतिमन्ननिरब्युदयट्च लोकानाम्‌ । कनृना परित्रत्तिमन्तरेण नामविष्यद्‌ 
चसन्तो भ्रीप्मो वपा चा | न चनभविष्यत्‌ युत्रृि्नामविष्यत्‌ स॒भि्चम्‌ । नामविष्यच्चेदं 
ट ग नानुमूतमभवि्यत्‌ सुगमं । दु सन्य सत्तैव सुमतुभावयति;सुखस्य सत्ता च दुःखम्‌ | 
मुग्‌ गयस्य ममव्रस्धानमाव्स्यरम्‌ | ययको म्रावलीवर मुख सम्पत्तिमेवानमपेदन्यश्च ट; 
विपत्तिमव वा; तदि न ग्रखगिरति लोकम्धिति. । कर्मणामावच्यकतौपयोगिता चान- 
मून सवेनेव | कमविपागोऽपि निपरत्रेऽन, कर्मानुन्य कच्चित्‌ खश्रतसुक्रतपरिपाकस्परेण 
नु पर्मायिगच्छति, तद्विषयेण च दु पम 1 मुखट ल परिवर्तमानयेतत्‌ यतरा भिधयति 
निग जगन सुदन्यस्य सन्परिणामिन्च द्ष्करव्यस्य च ट्रिणामित्वम । 


पर्छरत्ततन्य मद्त्वमालक्यवर मदाकविमिविविवा., सृक्तयो विपयेऽसिन्‌ 
वाता । गथा च--(क्‌) कम्यकान्त सुत्वमुषनतत द स्वमेकान्ततो वा | नीचैर्गच्छत्युपरि 
ध्या चन्नामनमण | (मव० २-४९) | (ख) तोऽपि नकान्तखोऽसि कच्चिन्य 


३४४ परोढ-रचनादुवादकौसुदी 


प्रयुज्यमानाः स्वैऽपि सावाः सहर्पमाश्रयणीयाः परयोज्याश्च | नवमावाववोधनार्थ 
नूतना रन्दावटी प्रयोज्या निर्मात्तव्या वा | विदेशीयनवखब्दग्रहणेऽपि न सकोच- 
मबत्तिरास्थेया । () संस्छृतभाषान्यवहारः-- जीविता जागता च सैव भाष्राया 
लोके व्यवहियते प्रयुज्यते च । सस्छृतभापायाः प्रचाराय प्रसाराय चानिवार्यमेतद्‌ 
यत्‌ सस्छृतनाः सस्ृतमाश्ित्येव व्यवहरेथुः । भाषणे टेखने वादे विवादे सापे प्रादि 
ग्यवहारे च सस्छृतमेव प्रयुञ्जीरन्‌ । (६) नवभ्न्थरचना- नवीनान्‌ विषयानाधित्य 


सस्रते नवग्रन्धरचना स्यात्‌ । साम्प्रतिके काठे प्रचलिताः सर्वेऽपि विषयाः सस्करत- 
माध्यमेन सल्माः स्युः । एतदर्थं विविधविद्यानिष्णाता. सस्छृतन्ञाः सविगेषमूत्तर- 
दायित्व भजन्ते ] तेषा चैतत्पावन कर्म| (७) नवविषयाध्ययनम्‌--सस्करत्चाना 
कतेऽनिवार्यमेतद्‌ यत्ते सस्छताध्ययनेन सदैव भूगोलमैतिह्य॒ विनानाटिविषयान्‌ 
विदेरीया माप्रास्चा धीयीरन्‌ । विविधविव्याऽध्ययनमन्तेरणागक्य धियो विस्फुरणम्‌ | 
८) अन्वेषणक्रायैम्‌- सस्छृतेऽन्वेषणकार्यस्यमदत्यावश्यकता | अन्वेषणकार्यमेव 
गोरवाधायि । अन्वेषणेनैव वाड्मयस्य मह्वसुत्कर्षद्चावगम्येते । एतदर्थं महान्‌ श्रमोऽ- 
` पेष्यते । (९) संस्छृतम्रन्थानामञ्चुवाद्‌ः- सस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रखाराथं चावश्यकमदो 
यत्‌ सर्वेषामपि प्रसुखाना सस्क्रतम्रन्थाना न केवर भारतीया भाषास्वेव प्रामाणिको- 
ऽनुवादः स्यादपि व॒ विव्वस्य सर्वास्वेव प्रधानासु भाषा तेषामनुवादः स्यात्‌| कार्य 
चैतत्‌ सर्वकारपरयतनेन तत्हयोगेन च सभवति । (१०) खुखुमप्रन्थमाखाय्रका- 
शनम्‌--स्वेषामेव प्रुखानासुपयोगिना च सस्छृतम्रन्थाना साजुवादोऽस्पमूल्यकं संस्करण 
प्रकाशित स्यात्‌ । महार्घाणा चाकरप्रन्थाना सारागरूप सस्करणं सानुवाद्‌ प्रचारार्थं प्रका- 
गितं स्यात्‌। (१९) वैक्षानिकरोटीसमाश्रयणम्‌--वेज्ञानिकी गेली समाधित्य 
सस्त प्रारिप्सूला बालाना सस्कृतप्रेमिणा च कते सखुवोधा हययाद्व ग्रन्थाः प्रणेयाः । (१२) 
खस्छृतस्यानिवार्यलिक्षणम्‌--आर्य(दहिन्दी) भाषया सदैव सस्करतमपि स्वेषु 
विदाख्येष्वनिवार्य स्यात्‌ । सस्कृतमृलकमेव हिन्दीभापाजान श्ेयोवहमिति समेपा खधिया- 
मतरैकमत्यम्‌ । (१३) पठन पाटनपद्धतिपरिष्कारः-सस्छृतस्य प्रचाराथमावदयकमेतद्‌ 
यत्‌ सस्करृतस्य पठनपाटनप्रणाली साम्प्रतिकीं वैनानिकी पद्धतिमनुखरेत्‌ । तत्र च स्यादा- 
वल्यकः परिकारः । (१९४) विद्धु्तग्न्थोद्धारः--सस्छृतस्यानेके महार्घा अन्धा विट्ता 
विदधप्तप्राया जीर्णा जीर्णा वा यत्र तब्रोपलभ्यन्ते | तेपामभ्युद्धार अआवद्वकः । (१५) 
सर्व॑कारसहयोगः-- सर्वमुपरिशदभिदित सर्वकारख्योगेनैव सम्भवति । सव॑कारस्य 
कर्तव्यमेतद्‌ यत्‌ स सस्छृतनानाद्वियेत, सस्छृतवाडूमयग्रसारे साहाय्यमाचरेत्‌ › राजकीय 
वृत्तिघु सस्छृतजानमनिना्य कुर्यात्‌ › सस्छृतिक्नोधारे प्रयतेत च । 


नालम्बने दरेिकता नं निषीदति पौर्पे° २४७ 


१६. नाटम्बते दैषटिकतां न निषीदति पे । 
दब्दा्थो सत्कविरिव द्वयं विद्धानपेक्षते ।॥ (निय २-८६) 


दरवस्योद्ोगस्य च गुख्टाथव वन्प्रवल च निन्चिन्वता विपन्ि तामसि गरीयसी 
चिप्रतिप्तिविपये-प्मिन्‌ । केचन धिष्चया दैवस्य वा माहात्मखुटूश्रोपयन्ति, ते देका 
टलयमिधीयन्ते | अन्ये पौरपरस्य महच्वमाचनाणा पुख्पा्थमेव चिदे. सोपानत्वेनाज्ञी- 
छुर्यन्ति । दे महति विगेवे वर्तमाने केचन मनीप्रिणो द्वयोरेव समन्वय श्रेयस्कस्माच- 
शते । व्रिचागणीव तावटेतद्‌ व्ततमा सरणिरिद साधीयसी । यामवलग््य सकलो लोको 
भृवने-स्मिन्‌ भव्या मृति समासा चिरसचितपुष्यपरिपाकसम्प्राततस्य मानवजीवनस्यास्य 
न्रिता थता सम्पादयन्‌ रेदिकमामुभ्मिक चोमय केममवि गच्छति । 


विमूर्यते तावद्‌ दिष्ट्या एत्र वलवल्त्र प्रक्‌| का नाम दिष्टिः, कयच 
प्रमवस्ये्रा जीवल्येकस्योदयास्तमयस्योकर्पापकर्पस् पातोद्यातस्य वा ] यदि विचारा 
निपुण परीध्यते तरिं न भूधरान्‌ मेढोऽनवो. ¡ प्राक्छरतस्य कर्मण एव नामान्तर्‌ दिष्टिरिति 
दवमिति भाग्यमिति वा । यत. साधूच्यते--पूर्वजन्मङ्रत कर्म॑तदू ठेवमिति कथ्यते । 
दिवि साधकत्वेन वावकत्वेन वोपतिष्ठते निखिखेपु तरियमाणेपु कर्मठ । यततः कर्मणा 
शिद्धिरसिधिर्वा दैवा वीनि व्यवद्धियते । प्राक्छुतकर्मफलपरिपाको नियतोऽतो नियतिरिति 
च दैवस्य नामान्तर्‌ भवनि । न च निवति. सग्प्रनिफैः कर्मभिरन्यथा भवित॒महतीति 
नियतेर्नियोगोऽ्रप्य उति गण्यते । यत्र टेष्टिका उदादरन्ति--सूर्याचन्रमसौ तेजसा 
रिप्रं निवत्वघीनत्वदिवास्त सपुपगच्छनः ] विदा परप चानेनुदध्य लोको देवानु- 
रूपुमेव फलमनुते | सुराघुरछनसमुद्रमन्थने समेऽपि मागे प्रासव्ये दरिर्श्मीं ठेमे, दृस्त 
हालादन्मेव । उक्त च-- “टव फलति सव््रन तिया न च पौदपम्‌| समूद्रमथनाब्टेमे 
दरिर्दरमीं दये विप्रम्‌ ॥" 

पतिकृल्ताभुषरते हि देवे न मनागपि सिध्यति साध्यम्‌ । अतएवाह मावः-- 
“श्रतिकृल्तायुपगते हि विवा विष्ठल्त्वमेनि वहस वनता । अवलम्बनाय दिनमर्वुरभूत् 
पर्नियत कर्खद्स्रमपि |” तद्य देवत्य प्रा्रव्य यजनस्व चेत्चेतयते तदेव यद्‌ 
दवमभिनःप्रति | अत वष्र प्रय --"अवव्यभव्येप्वनवग्रहयदा यवा रिदा धावति 
तयम न्पृरा | व्रणेन वाव्येव तपराऽनुगम्वते जनक चित्तेन वृयावमात्मना |” विष्दधे 
दि विभा ्रमसदलमपि वित्तथ स्वत्‌ । माग्येऽनुकररे टोपरा यपि गुणत्वमायान्ति ¡ उक्त 
च--शुणौ-थि टोपता याति चनमृते विधातरि । सुकरे पुनश्त्मिन्‌ ढोपोऽपि 
च गुणात 1” दु खानि सुखानि च माग्ानुखारमेव सभवन्ति । उच्यते च-“भाग्य- 
नमे टि धनानि भवन्ति वान्ति} दवानुसारमेव्र मनुश्च उुद्धितरत्तिरपि सम्पयते 1 
वरिधिश्टितयरनापटुटिनस्य व्रिवयनै च ट्च | 'अवटितवरित पयति, सुघटित 
5ध्तिनि इुयीङ्न्ते। तियिनेव तानि वययति, यानि पुमान्तैव चिन्तवनि | 
लिदिगनिडित्य दि्पनुन्पमेव परिप्रमत । 


३४६ मोट-र्चनानुवादकरौसुकी 


कान्तदुःखः पुरुपः प्रयिव्याम्‌ । खुद्धचरितम्‌ ११-४३) | (ग) कालक्रमेण जगतः परिवर्घ 
माना, चक्रारपटुक्तिरिव गच्छति भाग्यपटक्तिः। (खप्न° १-४) । (घ) भाग्यक्रमेण ति 
धनानि भवन्ति यान्ति । (गच्छ० १-१३) । (ड) चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि 
व | (हितो ° १-१७३) 

कि नाम सुखः, किञ्च दु.खमिति। सुखडुःखस्य वहूनि लक्नणानि वर्ण्यन्ते 
विविधे. याख्कारेः । भगवान्‌ मनुरत्र निर्दिराति यत्‌ सर्वमात्माघीन सुखम्‌, आत्मायत्तत्व 
वा सुखत्वमिति, परायत्तत्व च दुःखमिति । तदाह-- सर्व॑ परवा दुःख ॒सर्वमात्मवदा 
खखम्‌ । एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लभण सुखदुःखयोः । केचन चान्ये सुखदुःखयोर्लक्षण 
निगदन्ति ख सुष्टु खुखकर वा खेम्य इन्द्रियेम्य इति सुखम्‌ , नानेन्द्रियेभ्यः सुखकर 
यत्‌ तत्सुखमिति । एवमेव नानेन्दियेभ्यो दुःखकर यत्‌ तद्‌ दु खमिति । मन्मत्वा तु 
ल्षणान्तरमपि गन्दयोरनयो सम्भवति । सुष्टु खानि सुखानि, दुष्टानि खानि दुःखानीति । 
इन्द्रियाणि चेत्‌ सयतानि तर्हिं वमपि विधय जात सुखत्वमाप्यते । दुष्टानि चेदिन्दरियाणि 
तदं सर्वोऽपि विषयरग्रामो दुःखल्वेनापनति । दइस्थ सुखदुःखशाग्दद्टयमेवेन्द्रियसयमस्य 
मदच्वसुपदिगति | 

सुखवद्‌ दुःखस्यापि जीवनेऽनत्प महत्वम्‌ । दुःखनिरीथिनीं धव्यो ्तरयैव धीराः 
श्रीकोय॒दीमाकाड्षन्ति । अननुभूय दुःख न सुख साधूपभुज्यते। अतः साधूच्यते--खुख हि 
दुःखान्यनुभूय शोभते (खच्छ० १-१०)) यदेवोपनत दुःखात्‌ खख तद्रसवत्तरम्‌ (विक्रमो ° 
३-२१) । समीक्ष्यते चैतत्प्रतयह यन्न सुख सुलम दुःखानुमूतिमन्तरा प्रस्यवायमन्तरेण च । 
दुःखमनमूय प्रत्यूहान्‌ निरस्य च श्रेयः सुलभम्‌ । अत एवाभिधीयते-श्रेयासि लब्धुम- 
सुखानि विनान्तरायैः (किराता० ५-४९), विष्नवत्यः प्रार्थितार्थसिद्धयः (शा कु° अक ३) । 

क्मविपाकस्य बलीयस्त्वात्‌ समापत्ति चेद्‌ दुःख तर्हिं करं नु विधेय वराकेण 
विपदुभ्रस्तेन । दुःखोदधौ निमग्नेन वैर्यमेवावलम्बनीयम्‌ । धैर्यमाभ्निच्येव धीरा चिपत्यारावार- 
मुत्तरन्ति । पारावारे पोतमभङ्घेऽपि साया्निको धृतिमवष्टम्य तितीर्षत्येव । उक्त च-- 
त्याज्य न घेर्यं विधुरेऽपि काले, ष्यात्‌ कदाचिद्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः । याते समुद्रेऽपि च 
पोतमद्धे, सायात्रिको वाञ्छति तर्वुमेव ॥ घोरे दुःखेऽपि नर आत्मनक्तिमाश्चयते चेत्स 
दुःखप्रह्मणिं कठ प्रभवति । नहि किंचिदसाध्यमात्मगक्त्या । आत्मगक्तिर्हिं सर्वाटयस्य 
मूलम्‌ । सा दुःखविभावरी खप्रखराश्चमिः सद्यः सरति | अत उच्यते--उ दररेदास्मनात्मान 
नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मैव ह्यात्मनो वन्धुरासमैव रिपुरात्मनः ॥ वे्यधना हि साधवः । 
ते सम्पदि न हृष्यन्ति, न च विपठि विपीदन्वि । अतः सुखदुःखे समे ङ्ल्रा पवर्तत | 
सम्पदि विपदि च महतामेकरूपतेव ल्ध्यते ¡ यथा ॒चोच्यते--उदेति सविता ताग्रसताग्र 
एवासमेति च । सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ।। अतः सम्पदि नह्येत्‌ > न च 
विपदि विषीदेत्‌ । चिपदि परर्यमाधाय चेतसि स्वीय करत॑व्यमत्तिवाहयेत्‌ । 


महमा विदरघ्रीत न क्रियाम्‌ ३५९ 
१७. सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ (लगता ° २-२०) 


मटाक्रव्रेभारव्रमदाकाव्य किरातार्जुनीये सन्ति गतय सक्तिरक्ता | तत्रापि द्विना 
सन्ति मक्तयौ याश्चकासति तरणिधिपमिव। तास्वप्यन्यतमपा यत्ति । यक्त तेन मदिचिनां 
यन्न जन कोऽपि सत्सा किमपि चिव विटशीन, यतो द्यवरिवेक परमापद पदरमनि | 
ये चव्रिमृव्यक्रारिणो भवन्तित एव धिव श्रयन्तं ववोकत तेन-- “सदना विदनीत न 
त्रियामविवेक परमापदा पटम्‌ । व्रणुते टि विमघ्यक्रारिणि गुणल्छ्या म्बयमेव सम्पद | 

कोनाम विये ? कनथ्यावरिवेकं 2 क उपयोगो विवेकन्य किमिद सराय 
वरिवेक्रन ? यदि नोपादीयतेऽय कथमिव विपदा निटानल्येन परिणमते ? विवेचनमेव 
व्िवक उति । सदसतोः मृण्यापुष्ययो कर्तेव्यावर्तव्ययोल्योपाटेपयोश्च येन विधिवत्‌ 
विवेचन त्रियते ख विवेक टव्यभिधीयते | टतग्श्राविवेक दत्यार्यावते। विवेकस्य 
मत्युपयागित्ता जीवनेऽस्मिन ¦ विवेक एव सदसतो प्रापपुप्ययो कर्मापर्मणोश्च फलफल 
गुगलाव्रचव च चिन्तयति| म एव कि ग्राह्य कि टेव किसौपेश््यमिति सन्दिरति। 
वित्रेक वेह जगति जानमिति, दुद्धिरित्ति, बीरिति च व्यवहिवते। चिवेफमन्तयणन 
भूयान भटो मनुष्यपु पञ्युपु च । अमि मानवे विवेङ्यक्ति । यया सोऽमनथ च ब्रहूधा 
चिमाव्याथमा वकरमुपाद त्तेऽनर्थमावक चोन्सति । नीवने हि सर्वस्य सुखम । सर्वोरि 
यतते सुश्वावास्ये । नदि दुर्जनोऽपि गलोऽपि मृद्धौतपि दीनेन्टियोध्पि दु खमिषट्वेन 
गणयति । साऽपि सुखमेव कामये, यतते च त्हटामाय ¡ अद्धीरतायामीद्य्यामव- 
ग्धायाकोनु मागाय सुखसराधक्त्वेन प्रचतत | विचारचक्नुपा चिन्त्यते चेदु विवेकस्य 
मदत स्ट प्रतीयते । सवेमपि साध्य खाः थत चिवेतेनव | विवेकपूर्वा क्तिरेव लम्भयति 
धियम | विवे एव सुग्यस्य मृन्म , दान्नेनिधानम वत्या निदानम्‌, त्रिय आश्रय; 
ुणानामागागम विमवन्य मृमि उन्नते खावनम, सत्कर्मणामाकर्‌ , विनयस्य 
कारणम्‌; यीलम्य सन्धायफथ | विवेफ उपादन्तव्चेद्‌ न जीवनेभ्वसादावसर । अनु- 
परादनतस्चेदय परतिपत प्रतिप्रद चोपतिषन्ै विपदो दु खानि प्रलयश्च । 

चरे हि चिपश्चिनो द्रिचारद्ीताश्च ते पनिष्ट सम्यरा्धघार्यं वस्तस्थितिं शान्तेन 


३४८ परीठ-र्चनादुषादकौमुदी 


जवितथमेतच्यद्‌ टेव पठति, सिद्धिश्च देवाधीना । परन्त्ववगन्तव्यमेतद्‌ यत्‌ 
ूर्वकृतकमपयिपाक एव देवमिति, नान्यत्‌ । यदि सुनिश्वितमेतदवधारित तर्दिं माग्यमनु- 
वूलयितु भवतितरामावदयकता सुविचारितस्य कम॑ण. कठिनस्य श्रमस्य च । अतणएवा- 
त्रितथमाह श्रीकृष्णो गीतायाम्‌-- “नियत कुर कर्म त्व, कर्म व्यायो ह्यकर्मणः । यरीर- 
यात्नापिचतेन प्रसिध्येदकर्मणः | क्म च कर्मफलसक्तिं विहायैव कार्यम्‌ | तदेव 
साफस्य लम्भयति । कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फठेषु कदाचन । मा कर्मफल्देवुभूर्मा ते 
सद्धोऽसत्वकर्मणि ।` स्फ तपसा श्रमेण सुचरितेन च कभ्यम्‌ | तदेव च परिणमति 
काठे। (भाग्यानि पूर्वतपना किल सचितानि, काठे फलन्ति पुरषस्य यथेव ब्रलाः ॥! 
भाग्याद्‌ गुर्तर कर्म तदेव फलति, तदेव चोपास्यम्‌ | (नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न 
येभ्यः प्रभवति ।' 

जगति समेष्रामपिं स्वाना मैसर्जिकीयमभिवाञ्छा यत्‌ स्याद्‌ दुःखात्ययः सुखाधि- 
गमश्च | का नु वरीयसी उतिरिह खीका्यां साध्यमेतत्‌ साधयित॒म्‌ । गान्तेन खान्तेन 
चिन्त्यते चेत्तर्िं पुरुषा्थमन्तय न साधनान्तर दृष्िपथमुपयाति । धीरा वा, वीरा बः 
मनीषिणो वा, वाग्वेभवसम्पर्ना वाश्मनो वा, कविताकामिनीकान्ताः कविवरा वा; 
सर्वेऽपि पौरषमाभित्येवाभीष् सिद्धिमधिजग्सुः । अक्र्मण्यताऽऽद्यस्य पौ ख्पदीनत्वं देष्िकता 
वाञ््र प्रत्यवायरूपेणावतिष्ठते । यद्यसि हार्दिकी सुखकिप्ता, अमीष्टमात्मित, चिकीषितं 
परदित, काड्धित कुकहित, वाञ्छित विश्वदित, समीदित समाजसुख वा तरिं आलस्य नाम 
रिपुरपनेयश्चेतसोऽपहरणीयाऽकरमण्यताऽपहस्तयितव्य चापौखुषत्वम्‌ । उद्यम उन्रोगोऽध्यव 


सायो वा मानवस्यानुपमो बन्धुः । यमन्टभ्य यदभिरधित तदभिगम्यते । तथा चोच्यते- 
आलस्य हि मनुष्याणा जरीरसखो महान्‌ रिपुः । नास्यु्यमसमो वन्धुः कृत्वा थ नावसी 
दत्तिः | योगवासि्ऽ्यमिधीयते -“पौ सपाद्‌ दयते सिद्धिः पोरषाद्‌ धीमता क्रमः । 
यावजीवं जीवः कर्मनिरतोऽध्यवसायपरश्च स्यात्‌ › कर्मफलासक्तिं च परिहरेन्ममसेत्या- 
दिति वेदः ] पथाऽनेनैवाभीप्ितमखिल ित्यति सताम्‌ । (कुवननेवेद कर्माणि जिजी- 
निषेच्छत “ सम। । एव त्वथि नान्ययेतोऽस्ति न कर्म॑दियते नरे' (जु ४० २) | 
या काऽपि घिद्धिरभीष्टा, स।ऽयिकला चयक्रयते ले युमुचमेनैवेति चेच्चेतसि निन्यते तरद 
नारभ्य किंचिदस्ति जगति । अतः साधुक्तम्‌--उयमेन हि सिव्यन्ति कायाणिन 


मनोरथैः । “उग्रो गिन पुरषरसिंहमुवैति ल्मी । अधव्यवश्ायिन प्व सादाय्यमाचरति 
विभुरपि । यथा चोक्तम्‌-'उ्यमः सास येत्र बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । प्रडेते यत्र वर्तन्ते 
ततर देवः सदायक्रत्‌ । 


प्नद्रयस्य बलगवलत्वविवेचनेन सिध्यत्यदो यत्‌ सुविचाय क्रतसवदाति कम साध- 
यति साध्यमिदह जगति। तदेव च सस्कारस्पेणावनिष देवमिति भवति, प्रवर्तयति च सीवि 
कर्मजातम्‌ । अत उभयस्याश्रयण न्याय्यम्‌ । 


ञ्वष्ित न हिरण्यरेतसं० ३५१ 
१८. ज्वछितं न दिरण्यरेतसं चमरमास्कन्दति भखनां जनः । 
(क्रियाता २-२०) 


सक्तिमुक्तंयमुपलभ्यते मटाकवेमण्वि, कृतो किरातोर्चनीये । कविरिदोपदिवति 
/ तेजखितावा मानितावाध्च मह्वम्‌ } प्रज्वल्तिमग्निमात्रमिठ नोते परषरोऽपि कश्चित्‌ , 
प्र भस्मना पृञ्ञ ल्प्ुरमि जन प्रमवत्याक्रमितुम्‌ | कोञ्च मेहः ९ प्रदीपो ऽ्निर्दादिशुणसम- 
वेतस्तजसा समन्वितश्च ग्रभवत्ि दग्धु निखिल जगदिदम्‌ } तत्तेनस्तनोति साव्यसमतुलः 
स्वान्तेऽपि सच्रासकम्य | न वृष्णोति व्रषठोऽपि धाष्य्यमाधाठ मनसि कृगानुभर्पणस्य 
मम्मानि तु निस्तेजासि । नान॒मवन्ति तानि मानावमानम्‌ । अतस्तेपा धर्पणं क्यम्‌ | 
एमेव मानिनोऽपि महर्पमसृनुच््न्ति, न तु सख्तेजसत्यजन्ति । अतौ निगन्रते भार- 
वरिणा--ज्वल्ति न दिरणष्यरेतस चयमास्कन्दति भस्रना जन. । अभिभतिभयादधूनतः 
खुखमुज्छन्ति न धाम मानिन ' (किराता ° २-२०) । 
कि नाम जीवनम्‌ ? करि नाम पुस्वत्वम्‌ ? के गुणास्तेये जीवन साफल्य लम्भ- 
यन्ति, पुख्पे पीर्पश्वादधति ? तदेव जीवन येन सास्तु यग्चीयते, सुखसुप्व्यते, 
दान्ति. स्थिरीक्रियते । तदेव पुरुप यत्र तेज. स्वाभिमानिता पौरुप च प्राधान्येनाश्चय 
रमते । तेजम्विता मानिता गुणान श्रीसगरह्रेति गुणाः सर्वेषामेव जीवनानि सफ़लयन्ति, 
पुरम पौस्पमाविष्ुर्न्ति च । भारविर्ट्नयति पुरुपत्व यन्मानित्वमेव प्रधान पुरपस्य 
लत्रणम; मानविदहीनो न नर. । पुर्पस्तावटेवामौ यावन्मानान्न टीयते'(कि° ११-६१)। 
व्रिजद्याति चेन्मान स तृमवदगण्यो निरर्थक च तस्य जन्म । “जन्मिनो मानहीनस्य वरणस्य 
च समा गति. (कि० ११-५९) | 
मानटनेदभीभ्छित", कम्तदवाप्टयुपाय' ? भारविस्तदवाप्तिसाधनमभिद वाति तेज 
रति | म्थिता तेजसि मानिता (कि° १५-२६) 1 तेजखिताराणमेवावष्टम्य मानिता 
रवतते प्रवर्धते च । यत्र तेजस्िता तत्रैव ययः श्रीर्मुणगणास्च | तेजसिनो दि विराजन्ते 
तरणिवदाभवा । ते दुः करमपि खुकर्‌ दुर्गममपि सुगम दुर्लभमपि खलम ुःस्मपि सुस 
भम्पादयन्ति । नत्तेपा व्रयो चिवचार्यते। वाल एव राम खरदृप्रणवव विधातुमदाकत्‌ | 
अत गद्‌ कानिदास"--त्तिजमा हि न वय" समीयते (रघु० ११-१ ) । यच्च तेजसा 
परिटौयते परिश्रीयते तत्र मानिवा । मानपरिनये च सर्व गुणा अपि तत्र क्रयमेवाश्रयन्ते | 
निवणि नु दीपे प्योतिरपरि तदाश्रयमुज्यति ! तदाद--तेनोविहीन विजहाति दर्प, 
( रान्ताचिप दौपमिवे धराय ` (करि १७-१६) | निस्तेज सवत्रैवावगप्यते परि भूयते 
9 श्यते च | तस्य निन्तेजल्त्वमजस्रमवमानमावदति । अतो निगदित भसिन- 
टु परमत (निमा ० (-६८) उत्त च मृच्छ द्रेण --निस्तेना परिभू. 
उन (१.४८) । तेजसा खमेव समेधते स्वावलम्बनस्य साधीयसी सावना । तेजखिनो 
मे पराण्यमे ग्न्ने,नच ध पग्साार्यमेवे समीटन्ते ! ते खतेनसा जगद्‌ व्याप्नुवन्ति | 
तटन्पत-- टघयन्‌. यट तेलसां जगत्न मटानिच्छत्ति मूतिमन्यत्त ` (किराता ० २-१ ८) 1 
_ _ महाकविना माषेनापि तेजस्विताया मानितायाश्च मद्य बहुधा वर्णित्तम | 
ानन।ऽनमन्तेन्‌ समूल एन्नृन्यव गाति श्रयन्ते, यया सप्तसप्ति समस्त नेम सिमिरमपा- 


१५० मरोढ-रचनाजुवादकोमुदी 


कार्यं कृश तस्योपाय इति भग चिविच्य तै कर्तव्य कर्म निश्चिन्वन्ति । य्यविचार्थव 
निश्चीयते किञ्चित्‌ तं तकल दुःलावल्मेव भविता । एव विद्ासोऽपि यत्‌ किचियपि 
स्यात्‌ कर्तव्य तच परिणतिं प्रधानतोऽवधास्यन्ति | नहि ते सदसा कर्तव्यमकरतंव्य वा 
विनिश्चित्य कर्मसु प्रवर्तन्ते । सहसा विहित विपेय दुःख लम्मयति, चेतसि च शब्यतुल्य- 
माघात विधत्ते । यतः साधूक्त केना पि--शुणवदगुणवद्वा कुर्वता कार्यमादौ, परिणति- 
रवधार्या यत्नतः पण्डितेन ¡ अतिरभसङ्ृताना कर्मणामाविपतेर्भवति हदयदाटी गल्य- 
तुस्यो विपाकः" । 

एप्र॒ एवामिप्रायश्चरकसदितायामप्युपलभ्यते--“परीध्यकारिणो दहि कुगला 
भवन्तिः । प्नापरीक्षितमभिनिवियेतः ्वम्यकप्रयोगनिमित्ता हि सर्वकमेणा सिद्धिरिष्टा । 
व्यापचासम्यकप्रयोगनिमित्ताः । भगवता चरकेनापि कर्तव्यस्य कर्मणः परीक्षणमनिवार्य- 
सेन गण्यते । यदि सम्यग्‌ विचार्य कर्तव्य निर्धरयते तर्हि तस्य साफद्यमपि प्रागेवानु- 
माठ पार्यते । अविचार्यं कृते कमणि न केवलमसाफल्यमेव, विपद्‌ शरीरक्ेदाः साधना- 
त्ययः प्रत्यवायावाधिश्च | महाभारतेऽपि व्यासेन सुविचार्य कमंप्रदृत्तिरुपदिष्टा । विम्य 
कारी सुखमेधते, भरियमदनते, ्सयहानपहन्ति, विपद्‌ विदारयति, साध्यं साधयति } उक्त 
च महाभारते--"विरक्रारक भद्र ते, भ्रं ते चिरकारकः | 

अनालोच्य श्चभाञ्चभ जनो यत्‌ कर्मणि प्रवर्तते, तस्य मूलमनानमेव । अज्चाना- 
वृतचेतसो हि भिथ्यामाहात्म्यगर्वनिर्भराः प्राजमन्याः कर्तन्याकर्तन्यविवेचनमप्यात्मप्ज्ञा- 
परिभवल्वेनाकलयन्ति, न ॒शश्रुषन्ते साधूनामुपदिषटम्‌ › क्रियाविलस्बमन्तरायान्तरणमव- 
गच्छन्ति, क्िप्रकारित्व च शियः साधनं गणयन्ति | एवविधयाऽऽत्मविडम्बनया विप्रटन्धा- 
स्तेऽतिरमसक्रारिखाद्‌ न केवलं विपत्यारावार एव निमजन्ति, अपि सवंलोकस्योपहास्म- 
तामवाप्य दुःख दुःखेन कालमतिवाहयन्ति । केचन हतब्वद्धिलादज्ञानतमःप्रसरेण पीड्यमानां 
ययैवोपदिव्यते परैसथेवा चर्यते वैः | न ते खविवेकोपयौगेन साध्वसाधु वा निणेतुम्यव- 
स्यन्ति | परिणतिस्वु तस्य षिपदुपताप एव । अतो निगदित कालिदारेन-- सन्तः परी- 
क्यान्यतरद्‌ भजन्ते । मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ।' 

विवेकमूलः सविचार्ेदाश्रीयते आश्रयत्वेन, नद्यसाध्यमिह क्िञिजगति । 
अत्य समीश्यते सर्वस्या संसत देगैरनेकैः खराष्टोद्धाराय प्रवत्य॑माना वििधा गौजना । 
भारतेऽपि पञ्चवीथा योजनाः प्रयुक्तचरयाः . प्रयुज्यमानाः प्रयोकष्यमाणाश्चावेश्यन्ते । 
विवेकम्‌रत्वादेवेतासा साफल्यमिष्यते समाव्यते च । विपन्वितोऽपि विवेकजीविलात्‌ 
जीवनस्य कार्यक्रम विमृयावधारयन्ति | अध्यवसायावखिकतेन मनसा सुदुटू्यतमा- 
नास्ते खामीम्ितसाश्रयन्ते | 

भारतीयेतिह्यमीश्यते चेत्तत्राप्यविचार्यकारिलादेव विविधा दिपटो वीश्यन्त | 
दाशरथी रामः सुवर्णमरग प्रेक्याविचार्यकारिलादेव  तमन्वधावत्‌ । तत्छत्य॑च्‌ तस्य 
जानकीर्रणतेन परिेमे ¡ गुखुखाघवमविमृष्यैव रावणीऽपि सीताृरो प्रवृत्तो निधन- 
मबाद्तम्च सवरान्धवः ! अविवेकमाभित्यैव दुर्योधनोऽपि सूच्यग्रमाच्मूप्रदानेष्पि कार्पण्यं 
मे ¡ तद्धिपाकत्वेन महाभारतसमरे सपरिवारः सपरिजनः स्वेननसदितः सकत्य मर्र्नि 
विहाय दिवमगिभनियत्‌ । अती चिचार्थव कतिरनुरया, अतिरमसत्व च विपन्मृटकरत्ेन 
परिहरणीयम्‌ । 


श्ना वलवती राजच° २५३ 
१९. आचा वलवती राजन्‌ घल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ । (णी° ५.२३) 


का नामाया ? कथ चाचरपीय विप्रिय सुप्रिय वा सर्वस्य ल्येकस्य ? अस्ति 
किमावय्यता जीवने आदारा उपादानस्य परिहारस्य वा ? उपादत्त चैत्‌ किमिति 
परिचित साधयति साव्यमिह जगति निरस्ता चेत्‌ करं सुफला विफल्प कुफटावा 
भत्ति ? आघाया नामग्रादेण खमकाटमेव समुपतिष्ठन्ते वदवोऽनुयोगा | ते त्रमनोऽ्त्र 
विविच्यन्ते । तेपामौचित्यमनोचित्र वाऽवधारविप्यते सयुक्तिकम्‌ । प्राक्‌ तावद्‌, 
चिचार्यते--का नामाया ? आ समन्ताद्‌ अन्नुते व्याप्नोति मानवाना चेतासीत्यागा । 
यादपूर्मकादम्‌ ्ातोस्चू्लयेनठय्‌ सप निष्पद्यते । 

वेटेपृपल्म्यते सर्ववरायावादस्य प्रवाह । श्रुतयो मद्मुहुरादिगन्ति मानव- 
मायामवन्म्व्य समुन्न्यै षमत प्रयत्य च । उच्यते च--(क) वये. स्याम पतयो 
रयीणाम (वज्ञ १०-२०), (ख) अग्ने नय सुपथा राये° (यज्ु° ४०-१६); (ग) कृधी 
न ऊर्ध्वान्‌ चरथाय जीवमे (० २-३६-१४) । (घ) अदीनाः स्याम रद" गतम्‌ 
(यज्ञ॒ ३६-२४) | (ट) मूप्ये जागरणम्‌ अमत्यै खपनम्‌ (यज्ञ ३०-१७) । (च) 
उच्ट्रयस्व महते सौमगाय (सथर्बर ३-१२-२) । (@) मयि देवा दधतु चियसुत्तमाम्‌० 
(यज्ञ ३२ ६) ! (ज) मह्य नमन्ता प्रदिगश्चतसखः (ऋ० १०-१२८-१) | आगैव जीवने 
धृति स्फ गकि चादवाति । तामाधिव्येव सर्व॑विवा समुन्नति, सुल्मा । 

आद्या नामैषा मानवजीवनस्याल्त्याधारनिला । मानवजीवने य स्चार प्रगति- 
सदरविसन्रत्तिवा-वलेम्यते वस्य मुल्त्वेनाच्णयाः सचार एव॒ जीचनेऽवगन्दव्य. । यदि 
नाम न स्यादाथा जीवने तसेरकत्वेन, न स्यालीवन प्रगतिगीलसुनत्तिपथमारूढ मथ्युन्नत 
च । आद्या नाम जीवनेऽनुपमा स्पूतिप्रटायिनी काचिदपूर्वा गक्तिः | सैव मुमूर्मावपि 
जीवनाथा सचास्यति । सव वीरे वीराभिमानित्व गरे गौर्यं विटपि वेदुय धीरे परर्यसा्वौ 
साधुत्व च प्रसारयति । मैव दीने दीने छिन्ने विषण्णे विपतन्नेऽपि च वर्यमाद वाति, ट.सद- 
ट्‌ `उसहनयक्ति चाविष्कयेति चेतमि } नंगाव्यस्य घरोराया तमिलायामपि मैपा<ऽविर्भावयति 
लीवनयक्तिप्रदे जाञ्वव्यमान य्योति । न च्योतिरेतचल्मण चपटेव ्णभट्रुरम्‌ । 
उगव्यदोऽटनिय यान्ते८पि न्वान्ते साधक्रस्व | प्यो्तिरेतदेव परेस्यति सुमृध्ु मोभाधिगमाय, 
माध साथनानिदपरे, वाग्मिनि वाग्‌-वेारय्राव, गुणि गुणग्रहणाय, विपर्चित 
वियात्रमवातर, कविं काव्यकायलायः, खर गौव, धीर वर्याव च | अजस्मेतदाचरति 
सप्रिय सवन्गेक्च् | 

आया नमे निठरामान्यरी जीवनःन्मिन्‌ 1 उपादेया चैयमुच्रतिमभिविधि- 
ल्भि । सनि चेन्चेतस्ि धर्यन्या-ऽधित्सा तरिं नृनमियमावरेवा । विपन्ने विप्रो च 
मानने बयेमाद घात्वारंव । नहि विषच्याश्चती, तदत्ययो वव, निगावसान नियवम्‌ , 
निमात्तवे उपन उदर मो-निवायं \ ए विषदा क्षयो-पि ध्रु , नमन सम्पदां समुपस्ि- 
चिः रनितेति विचार विचार धीप्रये घारवति। 


~~ 
2 
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कृत्येवोदेति । समूलघातमघ्नन्तः पराननोचन्ति मानिनः । प्रध्वसितान्धतमखसत्रोदाहरण 
रविः | (गिद्य० २-३२३) । परावमान यः सहते, न स पुशब्द्‌ भाक्र्‌ | तादृशस्य नरा- 
धमस्पराजनिरेव श्रेयसी । स केवल मातृक्लेशक्रारी । “मा जीवन्‌ यः परावजादुःखदग्धोऽपि 
जीवति |` (शि २-४५) । पादाहत रजोऽप्युत्थाय मूर्घानमारोहति । योऽपमानेऽपि । 
गतव्यथः स रजसोऽपि दीन । पादाहत यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । स्वस्ादेवापमानेऽ- 
पि देहिनस्तद्‌ वर रजः ।' (शि° २-४६) । तिग्मता प्रतापाय म्रदिमा परिमवाय चेति 
स्फुट समीक्ष्यते । राहुर तं ग्रसते चन्द्र, भानु च चिरेण । वुल्येऽपराधे' "तन्म्रदिम्नः 
स्फुट फलम्‌ (शि° २-४९) । 

महाकविना काछिदासेनापि तेजस्िताया महिमोररीक्रियतेऽभिधीयते च । 
ऋषयः गान्तिसिमन्विता अपि तेजोमयाः । सति चाभिमवे सूर्यकरान्तमणिवद्‌ उद्विरन्ति 
तेजः । न ते सहन्तेऽभिभव जातु । दासप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ दहि दाहात्मकमस्ति तेजः० ।' 
(शाकरु° २-७) । सत्यभिभवे प्रज्वलति जातवेढः, सति च परिभवे तेजस्विनोऽपि स्वसुग्र 
रूपं धारयन्ति । “ज्वरति चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रक्ृतः पन्नगः फणा कुरुते | प्रायः स्व 
महिमान भोमात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः ।' (ना० ६-३१) | 

सन्तः सदेव श्रेयस्करमाचक्षते यग एव ¡ विनश्वरे जगवि यग एवैक सास्तु । 
यठासे एव जीवन्ति म्रियन्ते च साधवः । यश एव परम धन मन्वते मानिनः । उच्यते 
च--ध्यरोधनाना हि यगो गरीयः कीर्तिर्यस्य स जीवतिः। श्रीरनुयाति तादमान्‌ 
मानिनो यदासिनद्च । मानिनो गत्वरैरसुमि यायि यगश्िचीषन्ति | तथोक्त भार- 
विणा- "अभिमानधनस्य गत्वरैरसुभिः स्थास्नु यरश्चिचीषतः । अचिराद्यविल्ासचञ्चला 
ननु लक्ष्मीः फलमानुषङ्धिकम्‌ ।' (क्रि° २-१९) । अवधेयमिह चैतत्‌ । ये हि मानिनो 
मानमेव प्रधानतो गणयन्ति, न ते जात्वमिरषन्ति श्रियम्‌ | श्रियमवमत्य मानमाद्वियन्ते | 
मानस्य सम्पदङ्चैकतरावसान सुदुर्लभम्‌ । तदुच्यते भारविणा--“न मानिता चास्ति 
भवन्ति च भियः” (कि० १४-१३) | 

तेजोऽवात्ये सम्प्यतेतरामावश्यकता गुणार्जनस्य । नान्तरेण युणसथरह मानिता 
तेजस्विता वा सभवत्ति । गुणार्जन मृ मानितायास्तेजस्ितायास्च । गुणेरेवावाप्यने 
यशो महिमा च । गुणेरेव गौरवावासिरादराखदत्व च । उक्त च भारविणा--शुरुता 
नयन्ति दहि गुणा न सहिः (क० १२-१०) । रुणार्जनस्य मदृत्वमन्यत्रापि श्रूयते । 
“गुणेषु क्रियता यत्नः किमारौपैः प्रयोजनम्‌ः । मवभूतिरपि गुणानामेव पूयत्वमाचट 
नतु वय आदीनाम्‌ । श्ुणाः प्रूजाख्थान गुणिषुनच लिङ्गन च बयः" (उत्तर 
४-११) | गुणैरेव स्थायिनी कीर्तिः सुरमा, अरीर त॒गत्वरम्‌ । यगः चिद्ये एव 
सिध्यन्ति खाधूना सचरितानि । तदुच्यते--श्रीरस्य गुणाना च दुरमव्यन्तमन्तरम्‌ । 
सैर क्षणविध्वसि कल्पान्तस्थायिनो गुणाः । (हितोपदेगः १-४९) । 

तेजस्विन एव नामाभिनन्दन्ति रिपवोऽपि । स एव सत्य पुंडब्दाभिषेयुः । (नाम 
यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌ पुमान्‌? (किराता° ११-७३) | क्षणमपि तेजःसदहित 
जीवित श्रेयो न च चिर सावमानम्‌ । तेजस्वितैव तत्त्व जीवितस्य । अतः साधूच्यते-- 
“मुहूर्त ज्वलित श्रेयो न च धूमायित चिरम्‌ । 
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२०. स्रीचिक्नाया आवव्यकतापयोगिता च ! 

लिता नाम अवने कृमायमाच्यायनी पुण्यापुण्यनिवचनी निकारिननिर्यनी 
कन्या न्यनिर्दगनी समुन्नतिसाधिफ्रा<वनतिनादनी मद्धावाचिभावित्री दु्मावतिगे पाची 
पआत्ममन्करतिनितु्मनस प्रसादपित्री, पिय परिस्कचा, एवमन्या उविती, दमन्य द्रात्री, 
वयस्य धात्री, यीन्न्व यीन्यित्री नदाचारम्य मनारप्रित्री, पुण्यधवृत्त प्रेरयिवी, नु्रृन- 
टमयित्री, समय्रसु्यनिवाना यान्ते सग्णि, पीन्पन्य पावनी उचिन्पूर्वा चक्तिग्ि 
निगििने-परि भुवने | समावित्तरवता मुपियो विश्वषटित दैनल्ति ममाजनिति जातिहिति च 
विरीर्पन्ति, नोकन्य दु कटावायिं सचिरीपरन्ति, दीनानुपचिमीपन्ति, सद्रावानाधिन्सनिति, 
टभावान लिरामन्ति, सन्करम विविन्वाति) टष्कम जिरीपन्ति आत्मान मुमृक्नन्ते च। 
वप्रय नराणा द्विवसाधितरी सुगसाधनी च, तच्ैव क्रीणामि कृने<निवार्या सुगयगाम्ति- 
सावित्रा समुत्नतिमन्य च । यथा च नान्तरेण यिता पुस्रश्युटयावामि मुल्भा मुकग 
न, तथैव स्त्रीणा ने-पि समधिगन्तव्यम । नग्थ नारी च दावप्रता सदगटम्थसुरथम्य 
चक्तद्रयम | वथा चैकेन न रथस्य गति्मचित्री, णव स्कथिसावि्नी न्रियमन्तरण न 
गृहम्थगथस्य प्रगति मुकय । सति विटपि ने सटधमचारिणी चत मच्द्रि्ापरिहीणा, 
न दाम्पत्य मुग्नावहम । दरयेन्वि गुणै्वमण जानेन विद्या सीरेन मौजन्येन च गारहन््य 
ल -पमावदतीत्यवगन्तव्यम । तथा नरेण जानमन्तग समुद्रतिटन्मा, तथव न्तिपापि | 
पति पृरपित्तावने न्वीचि्वाप्वनिवाया तवय्य च] 


यद्वि चिचाग्टरटा व्िमरघ्यते परीयते चद्‌ भयस्यावव्यक्ता<तुमूयन ्रीटिन्ाता | 
न्य ण्यतता मावर प्रतीमृना | निसगदिवतामु पतन्युत्तरदाविल रियोर्मग्णस्य 
पौप्रणन्य च) -पहम्य मचाट्नन्व सम्धापनन्य च; -रस्यजीयनम्य सुनरस्य यान्त, 
परिवाग्प्पु, टद्र्वभरणस्य चः वटर-वश्यो छशूपाया पर्चियायाथ्, ग्रिप्नो त्रय 
तिप्रणन्य प्रसिनण्ल्य चः दिया सुन्लन्क्ागवानन्य मन्दछीरनिधानन्य च, भर्त सट 
पागन्व साता 7वननत ऋ) अम्कागतशरपत्राता न्युफरिनसम्पादनन्य च| अनाखाय 
पष्य न रनाल्यने स्दीमि व्वौयोचरटायिलपग्पाल्नम । वटुष्यल्यमायचन वेव 
उविन्थपरियीननमत पामन, अपितु उवरि वितिवाना वियाना विनानाना 
= पररिवानमयि रत कन-निवायत | विविवङ्नफरापरौयल्मवाप्येव पार्यने दाम्पत्य 
नर्न सर = 7पम्मानन्टग्यादविन्त चं नम्पादपितुम्‌ | चियदीमवन्येतन्माद यन्मानव- 
नि रलानि तपि नित्रमावव्यन । यानतिगनरदानर्मा्िगच्छति चेदू दव्यप 


न्न्न्योती न तदल नेषारेव जयन डउयानिसमन्वित मवरिता-पि तु खमाचद्टित 


[न ~ [प नत चै 11 [ 
रपद {रन च नगान > रम्मदाय्नुच । 
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उपादत्ता चेदिय साधयत्यसाभ्यमपि साध्य साधूनाम्‌ । परहितनिरता हि साधवः 
पीञ्यन्ते पापिषरैः पुरपः । अनानखभास्धीणसद्धावा ह्यसाधवो न चिन्तयन्ति चाख्चेतसा 
चरितानि । अपगते चानानमले त एव साधूना सचरितानि चिन्तयन्ति, म्रगसन्ति च तेपा 
परहितनिरतलम्‌ । वत्या आश्रयणेनेव साधवोऽसाधून्‌ विजयन्ते । प्रोपिते हि मर्तीरि 
वियोगदु.खविधुरा वामा न लमन्ते जाठ गान्तिम्‌ । आशेव चायते तासा जीवनम्‌ । सैव 
साहयति गुर्वपि विरहदुःखम्‌ । अत आह काठिदासः-- गुर्वपि विरहदुःखमासावन्धः 
साहयति (शा ° ४-१६) । अतिमरदुक हि मानसर भवति मनखिनीनाम्‌ । आखावन्ध- 
मन्तरेण न शक्य ताभिर्विप्रयोगढु ख सोम्‌ । अत उच्यते--आगावन्धः ऊुसुमखटश 
प्रायो द्यद्धनाना सद्.पाति प्रणयि दय विप्रयोगे सणद्धि । (मेघ° पूर्वं° ९) | 

आय्ामवष्टभ्यैव वीतरागभयक्रोधा ससारासारत्वोपदेगदक्षा क्षयो सुनयद्व 
मुमुक्षवस्तीक्ष्ण तपस्तप्यन्ते । आशामाध्रिव्यैवान्तेवासिनो महच्छरसमनुष्ठाय परीक्षोदधिम॒त्तीरयं 
जीचने साफल्य भजन्ते । महाभारते युद्धे गते भीप्मे हते द्रोणे कर्णे च देवभूमि गते आशा- 
माश्रित्येव शल्य सेनापव्येऽम्यषेचयन्‌ कौरवा. । अत एवोच्यते-- "गते भीष्ये हते द्रोणे कर्णे 
चच विनिपातिते | आशा बलवती राजज्छस्यो जेष्यति पाण्डवान्‌? । देगाभ्युटयः समाजो- 
क्तिव्चादाश्रयणेनैव सभवति । मारतवर्पे विविधाः पञ्चवर्षीया योजना देशाभ्बुदयस्या- 
छयैव प्रवर््यन्ते | अवगम्यत एवमायाया महत्वम्‌ । 

इद चात्रावधेयम्‌ । सूक्त केनापि--अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । यद्ागैवेपा तृष्णारूपेण 
परिप्रमते चेद्‌ थवत्ये्रैव विपदा निदानम्‌ । नहि शाम्यत्ति त्रन्णा, तदुपकरणानि ठ 
जाम्यन्ति । तावत्येवागां श्रेयस्करी सुखसाधनस्वरूपा च यावदिय नोव्लडघते स्वीया 
मर्यादाम्‌ ¡ मर्यादातिक्रमे तु सर्वमेव दुःखात्मकता मजते इत्यत्र न॒ कस्यापि 
विपश्चितो विप्रतिपत्तिः । एतच्चेतसि छरस्वैव क्रियते को विदैराशायास्तिरस्किया, खन्तोपरस्य 
नच सक्या । उच्यते च-- “आखा हि परम दुःख नैराश्य परम सुखम्‌” | न स्याज्जाला- 
जाया वदावद्‌., अपि खाशामेव वगावदा विदधीत | आगा चेद्‌ वगा तहिं सर्वोऽपि 
लोको क्नगो मवेत्‌ | अत उच्यते--“नागाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य | आया 
येषा दासी तेपा दासायते ल्कः? । आयावगगस्य न भवति मोक्षः स्थविरत्वेऽपि } अतः 
साधूच्यते-- “अद्ध गलित पलित सुण्ड द्गनविदीन जातं तुण्डम्‌ । बद्धो याति गदीला 
दण्ड तदपि न मुञ्चत्यागा पिण्डम्‌ । (कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुखत्यागा 
वायुः 1 तदेव सिध्यत्यदो यत्‌ वृष्णात्वेन नाश्रेदागाम्‌ 1 आया वद्यगा विधाय ठामा- 
भ्रत्य च साध्रयेत्‌ सक्ररं साध्यम्‌ । 


~ 
~> 
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(१९१) अलुवागाथ गय्य-संग्रह 
(९) चदे चला, चदे चदा (देतगेय व्राह्मण, अ० २२, ग्व 2) 


द्सिथनदर केः पूत्रे गदित को इन्र ने उपरे दिवा कि--(क्त) ह रोहित, दमनं 
सुना टै करिकटोर परिध्रम करके यके विना पेखवर्यं नद्धं भिखता ! परावरम्बी मनुष्व 
पापी होता ड । परमाव्मा परिध्रमी का साथी दोत्ता ष, जत व्ह चलो । (व) वै 
टुण का देद्य वैठ जाता दै, उच्तेद्वृएु का उशता, सोतेद्प्‌ का स्माद आर 
चते दुषु छा वता द्यत वटे चल्टो | (ग) सोता इजा कषिुग होता दै, अंगदा 
लेना दुधा हप्र होता ड, उद्ना ह्च त्रेता होना ह ओर चलता दुभा सवयुग होता 
› थत वदे चन्द्रे | (घ) चख्ता हज मश्रु पाचा हं, चरता टव चादिष्ट भोयो 
को पाता । सूर्य खी श्रे्टना जो टेखो जो चरता दुभा कमी आम्य नहीं चरता, 
अन. वेटेच्रले] 


३५८. 


(२) अभिमान से प्रत्न (गतपय ब्राह्मण्‌, काड ९, प्र ९, त्रा० ») 


देवता अर अघर ठोनों प्रजापति के पुत्र हे । दोनों मं स्पर्धा हुई । तव अये 
न टुरभिमान से खोचा क्रि हम किमे हवन कर † उन्दने स्वादि से अपने दी 
यह मे आहूति दी ओर अपनी टी उदग्परतिं करते हृ विचरण करने लगे । वे दुरभिमान 
के करारण ही पराजिन हुए । अतशव दुरभिमान न करे । दुरभिमान पतन का कारण 
देवो नेन्वाथउटि को छोडकर एक दृ मरे > मुद मं जहतत दी यर परोपकार 
कर्ते हू कचरण करने ठग । प्रजापति ने जपने आपक्रो उन्दे समण किया । 
उनको थ्न दिया । यन्न ठेवा का अद्र दर| 


संकन-- (ट) (क) नानाशरान्ताव शरीरस्वीति गदित रुम । प्रापो वपरौ 
जन इन्द्रे उन्चसत सखा । चंग्वेति ! (ख) आस्ते भग यसीनल्यो््वसिष्ठवि चिरत. 
यन निपरमानस् चगत्ति चरतो मग. | (ग) कल्टि श्रयानो भवति सजिष्टानस्तु द्रापर्‌ ! 
उन्तिगरसत्ेता मवति करत चपयते चरन्‌ । व) चरन्‌ वे मधरु तिन्टत्ि चरन्‌ स्वादुभुदुम्वरम्‌ । 
र्यस्य पथय श्रेमाण यो न चन््रयते चरन्‌ । (२) देवाश्च वा सुराश्च | उमये धानाप्या 
पन्पधिरे । करिमन्तु वय चुहुवामेवि । चेषवेवाद्ेपु जुढतश्रेद. | तेऽतिमानेनैव परावभूवु | 
तन्माच्रातिमन्वेत | पराभवस्य रैतन्मुव वदभिमान" ! यन्योन्यसििन्नेव जुद्तश्वेरे । 
तम्य पननापतिगत्मनि प्रव्टा 1 वनो दैामास । वन्नो टि देवानामन्नम्‌ | 


२५६ भरौढ-रचनाय्ुवादकीम्ुषी 


ऊरीक्रियते चेत्‌ खरीगिक्भाया आवच्यकता तर्द बहयोऽनुयोगाः पुरतोऽवतिटन्ते 1 
तद्यथा--कि स्यात्‌ स्नीरिक्षायाः स्वरूपम्‌ ? कीसी रिक्षा तासा दितकरी मविलमर्हति १ 
कुमाराणा कुमारीणा च सहरिक्ना श्रेयस्करी न वेति १ विपरयेष्वेषु नैकमत्य मतिमताम्‌ । 
कुमारीणां शिक्षा कुमाराणा रिभ्ावदेव स्यात्‌ । तत्र नोचितः कश्चन प्रतिबन्धः । 
जीवनसग्रामे साम्यमूला स्यात्‌ तासु व्यवहतिरित्येके आतिष्ठन्ते । अन्ये ठु नरनायर्निस- 
को भेदोऽपौरषेयः, तेपा कार्यगक्तिरसमा, तेपा व्यवष्टारकषे्र विपरीतम्‌, तेषा चरत्तिमेद 
इत्यास्थाय जिभ्ायामपि वेविव्य दितकरमाकल्यन्ति । उचित चैतत्‌ प्रतिमात्ति । नारयो 
दि माव्रक्तः प्रतीकभूता इत्युक्तपूर्वंम्‌ । तासा छते सैव शिक्षा श्रेयो वितनिठु प्रभवति या 
मात्रशक्तिमूलभूतान्‌ गुणान्‌ उन्नयेत । ताखु शीर सौकुमार्यं सद्धाव स्नेह वात्सस्य 
सच्चारितच्य दन्द्सदिष्णुत्व कर्तव्यनिष्ठतामास्िक्य चोत्यादयेत्‌ । गुणानामेतेषाममावस्चेत्‌ 
तासु, तर्हिं सकलकलानिष्णातलमपि तासा निष्प्रयोजनम्‌ । अतस्तादरी रिक्षा हितकरी या 
सच्छीलादिगुणा घानपूर्वक तासु गरहकलावेशारं कर्मनिष्ठता सद्‌ गदिणीलबुद्धिुत्पादयेत्‌ । 
““ल्रीदय्रौ ना धीयातामः?' इत्यत्र न श्रद्‌धति सुधियः साम्प्रतम्‌ । लोकन्यवहारक्लानविदहीनाना 
केषामप्युक्तिरिति तेषा सतम्‌ । 

कुमाराणा कुमारीणा च सहरि्ना-विषये वैमत्यमघुनाऽपि सठश्यते विदुषाम्‌ । 
दोऽवे सहरिक्षा खभवति । न तत्र व्यावहारिकी क््ष्टता । यौवनेऽपि सहरि्ता श्रेयस्क- 
रीति न वक्तुं सुकरम्‌ । व्यवहारदशा दर्ये चेत्‌ समापतति यद्‌ यौवने सहरिक्षा न तथा 
दितसाधनी, यथाऽहितसाधनी । अतो यावच्छक्य तावद्‌ योवने प्रथक्‌ रिक्षैव म्रमस्या । 

सुशिभितेव खरी सदग्रहिणी सती साध्वी स्कर्मपरायणा वराप्रतिष्ठास्वरूपा च 
मवितम्हति । सैव सद्त्तादिसद्‌गुणगणान्विता सन्ततिं विधातमीष्टे । सिय एव मा्रभूताः 
सद्व सद्राषटर च निमा प्रभवन्ति । आह्धिकक्रियाकल्ापविकलो मानवो न तथाऽपत्येपु 
सत्यस्काराधाने प्रभवति, यथा मातरः । अतः मावरशक्तेः गास्तु महद्‌ गौरवमनुभरूयते । 
उक्त च मनुना--ध्यतच्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते त्र देवताः । अन्यत्र चोच्यते--माव्र- 
देवो भव, शदख ठ पितृन्‌ माता गौरवेणातिस्त्यितेः, “पितुर्टगगुण माता गोरवेणातिरि- 
च्यते | गहाधिष्ठात्रदेवतालात्‌ सा गहिणी, गहस्वामिनी; गहल्धमीरित्यादिगन्टैः 
सस्तूयते । तत्सत्वादेव गह ॒गृहमिल्युच्यते । उच्यते च--“न गद्‌ गरहमित्याटर्यहिणी 


गृहमुच्यते ! ऋग्वेदेऽपि “जायेदस्तम्‌ः गष्टिण्येव खहमिति ग्रतिपाद्यते । एव मातरः छिवश्च 
सर्वत्रैव खमादरमर्हन्ति । देगस्य समाजस्य च समुन्नव्यै स्रीरिक्षा नितरामावदयकौत्यव- 


गन्तव्यम्‌ । 


अनुवादाथं ।८-€। र ६.६ 
(५) जगत्कत ब्रह्य (ग्रहमसूच्र, गाकरभाष्य २ १ २४) 


चैतन ब्रह्म एक ओर अद्धितीय जगत्‌ का कारण द, यह आपका कथन ठीक 
नही है, क्याकि संसार मे सर्वे्र साधन-समूह के संग्रह से कायं की सत्ता द्टिगोचर 
होती है । घट पट आदि के बनानेवाठे कुम्हार आदि मिद्धी, चाक, उडा, धागा आदि 
अनेक साधर्नौ को छेकर षटादि को वनाते है । ब्रह्म असहाय दै, अत वह अन्य 
साधनो के अभाव में केसे ससार को बना सकता है ? इससे सिद्ध होता शै किं व्रद् 
जगत्‌ का कर्ता नहीं है । आपकी पूर्वोक्त युक्ति युक्तियुक्त नही टै । द्रव्ये विशिष्ट 
स्वभाव के कारण एसा हो सकता है । जसे दूध दही के रूप मँ परिणत होत! है ओर 
जक वफं के रूप में | उसी प्रकारं ब्रह्म जगत्‌ के रूप मँ परिणत होता है। उष्णता 
आदि दधसे ददी वनने मे सहायकमा्र दोते टै । दृधसे दी दही बनेगी, ज्लखेदही 
वफ, अन्य वस्तु से नहीं । इससे जात दोता दै कि वस्तु-विनेषर से ही बस्तु-विरोषर बनती 
ह । अन्य वस्तु उस्म सदायकमात्र होती दै । ब्रह सर्वसाधन-समपूर्ण है, अत, विचित्र 
गक्तियो के थोग से एक ब्रहम से दी विचि परिणाम-यक्त यह॒ जगत्‌ उत्नन होता है ¦ 


(द) सांख्य-दश्चंन 


इस दर्जन के सस्थापक कपिल मनि माने जाते द । इस दर्जन के अनुखार व्यक्त 
(कट जगव्‌ ), जव्यक्त (मूल प्रकृति) शौर ज (रुप) ॐ ज्ञान से सासारिक दुःखो की 
समाति होती है । इस दन के अनुसार प्लक्ष, अनुमान ओर शब्द्‌ थे तीन प्रमाण 
दै । इस ससार मे प्रकृति ओर पुरष ये दोनों स्वतन्त्र ओर अविनाशी सत्ता हे | 
मृति म तीन गुण दै सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ । इनकी साग्यावस्था का नाम प्रकृति 
दै । जवर इस विगुण की साम्यावस्था मे अन्तर्‌ पडता है, तव सि का प्रारम्भ ह्येता है । 
मरति से महत्‌ या बुद्धि उत्पन्न होती हे | मत्‌ से मकार ओर अहकार से ११ 
दन्द्यो अर्थात्‌ ५ नानेन्दर्यो, ५ कर्ेन्दरियो मौर मन तथा ५ तन्मात्रा (शब्द्‌, स्प, 
रूप्‌? रस, गन्ध) उन्न दोती है । ५ तन्माजाओं से ५ स्थूल भूत उत्पन्न होते हैँ | कार्य 
के विपये इस दर्शन का मतद कि कार्य कारण मे सदा अव्यक्त सूप 
विद्रमान रता है । इस सिद्धान्त को सत्कार्यवाद्‌ कते दै । कारण कार्यके रूपं 


भकट दोतादै | कारणका कार्यरूप मे तास्िक विकार दोता षै! ट्य सिद्धान्त 
को परिणामवाद कहते ई । 


संकेत--(५) इति यदुक्त तन्नोपपद्यते, कस्मादुपसहारग्जनात्‌ । चक्रम्‌ । 
खाधनान्तरानुपसम्रहे । द्रव्यस्वभावविमेषा दुपपदते । दधिरूपेण प्ररिणमते, हिमल्पेण । 


योगात्‌ । (६) न्यक्ताव्यक्तनविजानान्‌ । सन्ताद्वयी वर्तते । त्व रजस्तम उति! प्य 
तन्माचा | 


३५८ मरौढ-रचनाञ्ुवाद्कौमुदी 
(३) याश्तवस्क्य-मेत्रेयी-संवाद्‌  (वृहदारण्यक उप० अ० ५) बा० ५) 


ग्रा्ञवस्क्य की दो पलि्यो शी, मैत्रेयी यर काल्यायनी । मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी 
ओर कात्यायनी सामान्य स्री-बुद्धिवायी । याजवस्क्य ने मैत्रेयी से कहा--यै संन्यास 
लेना चाहता हू ओर ठम्हे कु वताना चाहता ह । मैत्रेयी ने कटहा--यदि यह खारी 
ए्थिवी घनसे पूर्णहयोजाए तो क्यामै जमर हो जार्खगी १ याज्ञवल्क्य ने कहा-- 
नदी, नदी । जैसा अन्य सासारिक ल्येगो का जीवन दै, वैसा दी तम्हारा जीवन होगा । 
घन से अमरत्व की कोद आद्रा नीः है । मैत्रेयी ने कहा-- जिससे मै अमर नहीदो 
सकती, उसको छेकर क्या कसूगी । जिससे अमरत्व माप्त हो, व्ह वात मुञ्चे बताइए । 
याजवस्क्य ने कहा-पति, सनी, पुत्र, धन, पद्यु, बाह्यण;, शच्निय, जनता, देवता, वेद 
ओर प्राणियो के हित के छि ये प्रत्येक वस्तं प्रिय नहीं होती दै, अपितु भपनी 
आत्मा की भव्य के ङिए ये वस्तुं प्रिय होती है । अतः आत्मा को देखो, सुनो, 
मनन ओर चिन्तन करो | आत्मा के देखने, सुनने, मनन ओर जानने पर सब ऊुछ 
स्तात टो जाता है | 


(४) खत्य को जानो ओर अपना (छान्दोग्य डप० अध्याय ७) 


| सत्य को जानना चाहिए । मयुष्य जब वस्तु-सवरूप को जानता है, तभी सत्य 
 चोरुता दै । चिना जाने सत्य नही ब्रोकता, जानते हए ही सत्य बोकता दै, अतः लान 
ओर विज्ञान को जानना चादिए । मनुष्य जब सनन करता है, तभी जाचता है । विना 
मनन किए नदी जानता, मनन करने से जानता है, अतः मनन करना चाहिए । 
मयुष्य को जब किसी वस्तु पर श्रद्धा होती है, तभी मनन करता है । बिना श्रद्धा के 
मनन नदी करता, श्रद्धा होने पर मनन करता है, अतः श्रद्धा को जानना चाहिए। 
मनुण्य में जब निष्टा होती है, तभी किसी वस्तु पर श्रद्धा करता हे । बिना निष्ठा क 
श्रद्धा नही होती । मनुष्य जब कर्म करता है तमी किसी कार्य म उसकी निष्ठा होती है। 
बिना कर्म किए निष्ठा नह्य होती । मनुष्य को जव किसी कार्यसे सख मिक्ता दै, 
तमी वह्‌ उस काम को करता है 1 हुःख भिखने पर उस कार्य को नहीं करता । अतः 
जानना चाहिए कि सुख क्या है १ जो महान्‌ है, षष्ट खख है, थोडे मे सुख नरी 
होता । ब्रह्म महान्‌ है, वह सुखरूप है, उसे जानो । 


संकेत-(३) प्रनजिष्यन्‌ अस्मि । स्या न्वह्‌ तेनामृता । अमृतत्वस्य ठ नाटा- 
ऽस्ति वित्तेन । कामाय । आत्मनस्तु कामाय । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितन्यः । आत्मनि दषे श्रुते मते विन्नाते इदं सर्वं विदितम्‌ । (४) स्यं स्वैव 
विजिज्ञासितव्यम्‌ । यदा वै विजानात्यथ सत्य वदति, अविजानन्‌ । यदा वे मनुतेऽथ 
विजानाति, अमत्वा । यदा वै श्रदधात्यथ मनुते, अश्नरदधन्‌; श्रदधत्‌ | यदा व 
निस्तिष्ठत्यथ श्रदधाति । अनिस्ि्ठन्‌ । नात्वा निस्तिष्ठति । नाञख ल्व्ध्वा करोति। 
यो वै भूमा तत्युखं नास्ये सुखमस्ति । 


अनुवादं गय-संग्रह २६१ 


(९) पम्पासर-वर्णन (वा० रामायण, किष्किन्धा० सर्ग १) 

हे ल्ध्मण ! यद्‌ पम्पा पन्ते कै चतृल्य स्वच्छ जर से युक्त दै! चारौ ओर 
कमलः खिले दै ओर अनेक इर्त से योमितद्टै। पम्पा का वन भी ठर्जनीयदै। 
यरा चे ऊचे वृ शिखरयुक्तः पर्वतो के तुल्य प्रतीत देते ई । यद कमर से व्यास टै 
ओर दर्गनीय दै | वृक्षो की चोटियाँ पलो के वोन से र्दी हुदै है चीर बक्च पुष्पित 
ल्तार्ओं से गाश्चिषट द | वन पुषित वृर्धो खे युक्त दै ओर्‌ वृष एूो की ष्पा इस प्रकार 
कर रे दै जैखे वादल जल की वर्प करते दे | पत्थर पर उगे हुए अनेक वनवृक्ष हवा 
से कम्पित दोकर्‌ पुथ्वी पर एूरछो की वर्प कर रदे ह । वायु भिरे हण, शिरनेवाखे चीर 
वृक्षां पर ल्मे हृषु प्र के साय क्रीटा-सी कर्‌ रदी दै। पर्वत को कन्दसार्ओो से निकली 
हुई वायु वटौ को नचती हद सी, मत्त कोकिलो की ष्वनि से गान खी कर रही है । 
सुगन्धित कमल जल मै तस्ण सूर्यं के तुल्य चमक रदे दैः । वायु एक वृक्ष से दूसरे 
वक्ष पर ओर एक पर्वत से दुसरे पर्वत पर धुमती हुदै अनेक रसो का स्रस्वादन करके 
आनच्टित-सी धूम रहय है । भया पर्ल का रसास्वादन कर प्रेममत्तदहो पएूर्लोभे दी 
लीन ह । भर्यि की व्वनि से युक्त वभ एक दुसरे को उरते दए से प्रतीत होते द । 

(९०) नलोपाख्यान (महाभारत, वनपर्व) 

राजा नल वीरसेन का सुपुत्र था ओर निषध देश का राजा था । वद युन्दर, 
मुयीक, वीर, योद्धा, वेद-गाख्न, अश्ववि्या-चिोषन ओर पाकास्र-प्रचीण या | 
उसके राज्य के समीप दी चिदं का राज्य था | वहो राजा मीमसेन राज्य करता था । 
उसकी पुरी दमयन्ती सर्वगुर्णो वे युक्त ओर सर्वुन्दरी थी । चारर्णो ने एक दूसरे के 
समक्ष दोनों की प्रसा की | फलस्वरूप नल ओर दमयन्ती एक दुसरे को विना देखे दी 
प्रेम करम ल्गे | एकं दिन उदाने भ्रमण करते समय नल ने एक सुनहरी दस देखा । 
उसने उस दस को पकड लिया | ह की प्रार्बना पर नल ने उसे छोड दिया । हने 
निवेदन किया करि मँ आपकी एक उत्तम चेवा करठँगा । हस उडकर विदर्भ पर्हुचा ओर 
वटो उसने दमयन्ती के समक्ष नल्के रुर्णो की प्रशसा की । दमयन्ती ने नल से विगाह्‌ 
क्रा निद्चय किया | दस ने सारौ सूचना नल को दौ | दमयन्ती के विवाहार्थं स्वयवरं 
का आयोजन हुआ । सभी राजा चौर राजकुमार स्वयवर मे प्च । इन्द्र, अग्नि, वरण 
ओर यम भी स्वयवर म जाए । दिक्पार्ल ने नकके द्वारा प्रयत्न किया कि दमयन्ती 
उन्म सेएक को छट े। परन्तु दमयन्ती ने एेसा करना स्वीकार नहीं किया । 


स्वयवर मरं उसने नल को टी पति चुना । चार्यो दिक्पाल ने उसके हृदय की पचित्रता 
देग्पकर उसे वर्‌ दिए | 


संकेतः (९) वेदरयविमरमेदका । उना" । रिखराणि, पुप्मभारखमृद्धानि, 
उपगृ्ानि । पुष्पवर्पाणि । उदूभूता › पुनपखकिरन्ति गाम्‌ । पतितैः, पतमान .पाठपस्यै, | 
नतयन्निव, गायतीन । सूर्यवत्‌ प्रकान्ते पादपाद्‌ पाद्प, गच्छन्‌ , आस्वाय, वाति । 
आहयन्त इव॒ भान्ति { (१०) जातरूपच्छदम्‌ । वृणुयात्‌ । 


२६० प्रोछ-र्वनानुवादकौमुदी 


(७) महाभाष्य-नवनीत (ममाप्य, नवाह्िक आ० १; २) 

(क) जिसके उच्चारण करने से तत्तद्गुणादिविचिष्ट वस का वोधद्, उसे 
गन्द कहते ह । (ख) रक्षा, ऊह (तकर), आगम, रघुत्व गौर असन्देह, ये व्याकरणा- 
भ्ययन कै प्रयोजन है । वेदो की रधा के खि व्याकरण पढना चाहिए। वेढकेमच्रो 
से यथास्थाने विभक्ति आदि के परिवर्तनां व्याकरण पढना चाहिए । यह परम्परागत 
आदेश्च भी हे कि-- ब्राह्मण को निःस्वार्थभावसे धर्म-स्वरूप पडड्ध वेद॒ पदना ओर 
जानना चाहिए । व्याकरण के द्वारा ही अत्यन्त ल्घु उपाय से शब्दान हो सकता है । 
व्याकरण के दाया शब्दार्थं मे सन्देह नदी रहता कि दस गन्द का वास्तविक अर्थं 
क्या द| (ग) चार भकार से विया का उपयोग होता है--वि्याभ्यालकाल के द्वारा, 
स्वाध्याय-कार के द्वारा, प्रवचनकारु के द्वारा ओर व्यवहारकार के द्वारा! (घ) 
द्रव्य नित्य है, आकृति अनित्य है । यह कैसे ज्ञत होता है? ससारमे एेसा देखा 
जाता है कि मिद्ध एक आक्रति से युक्त होकर पिण्ड होती टै । उसको बिगाठकर घडे 
आदि बनाए जाते हैँ । इसी प्रकार सोने की बनी वस्तु की एक आक्रति को बिगाडकर 
अनेक आभूप्रण वनाये जाते हैँ । आक्रति बार-बार बदरूती जाती है, किन्व॒ द्रव्य वही 
रहता ट । आरति कँ नष्ट होने पर द्रव्य ही रोष रहता है ¡ अथवा आरति भी नित्य 
है, क्योकि वस्तु की कोरई-न-कोई आक्रति रोष रहती ही दै । (डय चार प्रकार के शब्द्‌ 
होते दै--जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचङ़ ओर यच्छा शब्द्‌ । 

(८) वाक्वपदीय-सभाषित (वाक्यपदीय काड १ ओर २) 

(क) संसार में पेखा को श्वान नहीं है जो श्ब्द्तान के निनाहो। सारा 
स्वान शव्द से मिभित दोर ही प्रकारित ्ठोता है! (ख) शब्द ओर अथं ये दीर्नौ 
एक ही आत्मा के अष्थकत्‌ रहनेवारे मेद हँ । (ग) अनेका्थंक शब्दों के अर्थो का 
निर्णय इन साधनों से होता है-संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, प्रयोजन, कारण, 
चिद्ध-विदोष, अन्य शब्दौ का सनिभ्य, सामर्थ्य, ओचित्य, देक, कार, रग-विद्ेप, 
स्वर आदि । 

संकेत--(ऽ) (ख) रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ । आगमः खल्वपि-- 
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः पडड्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । (ग) चठर्भिः प्रकारेर्विदोपयुक्ता 
भवति--आगमकाटेन, स्वाध्यायकाठेन, पवचनकाटेन; व्यावदहारकाठेनेति । (घ) द्रव्य 
दि नित्यम्‌ , आकृतिरनित्या । कथं नायते १ पिण्ड. । उपद् । क्रियन्ते । आकरतिरन्या 
वान्या च मवति } आक्रव्युपम्देन । अथवा नित्याऽप्तिः । (डर) चद्टयी शब्दाना 
परबृत्तिः--जातिरब्दा गुणरान्दाः क्रि यागव्दा यदच्छाजब्दाः 1 (८) (क) न सोऽस्ति 
प्रत्ययो लोके यः गब्दानुगमादते ! अनुविद्धमिव जान सर्वं चब्देन भाते । (ख) एकस्यै- 
वात्मनो मेढ गब्दार्थावष्टक्खितौ । (ग) संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 
अर्थः श्रकरणं लिद्ध जब्दस्यान्यस्य सनिधिः । सामर्थ्यमौचिती टेगः कालो व्वक्तिः 

वरादय । जब्टार्थस्यानवच्छेदे विनेपस्मरतिटेतवः ॥ 


जनुवाढा्थं गद्य सथ्रह ३६३ 
(९२) सन्ध्यावणेन (सुरनधुक्रत वासवदत्ता) 


इसके वाद सूर्य असताभिमुख टधा | वह अम्नाचररूपी कठ्पत्क्ष के पृष्टः के 
गुच्छे के समान सुन्दर प्रतीत हो रहा था 1 वह चिन्दूर-पक्ति मे गोभित एेरावत फे गण्ट- 
खल की शोमा धारण किष हुए था] वह जाकादारूपी क्षमी के विकसित पुप्पस्तव्रक 
केः तव्य, आकाडरूपी ब्रृक्ष के गुखदस्ते के तरय ओर परश्चिमव्दारूपी अगना 
वे स्वर्ण-दर्पण के तुद्य तीत दोता था | चस प्रकार विटूमल्ता-वुल्य सछरृति-युक्त 
भगवान्‌ सूर्य परिचि सुद के जरम मग्न दहो गएु। वृक्षो की चोरियो पर चिदियाों 
शच्दु करने रूगीं, कवे अपने घोस्ल्ये की ओर जाने लगे, वासो मे अगर की धृप- 
वत्तिग्रः जलने र्गी, व्रां लोसियं गरूर ओर थपथपाक्रर वचो को सुने र्गी, 
सज्जमद्रन्द खन्ध्या-वन्दन करने ल्ग, कपि-तरन्द्‌ उन्रान-बक्षौ पर श्रय ठेने ल्मे, जीण 
वृषौ के कोट्यौ से उद्र निकटने खगे, अन्धकार को भगाने के लिए दीपरिखार् 
चमकने गीं । उस समय पश्चिम-ससुद्र की विद्रुमलता के तुल्य, आकारस्पी सरोवर 
की स््त-कमलिनी के त॒स्य, कामटेव के रथ की स्वर्णपताका के तस्य, आकादारूपी महत्य 
की लार पताका के त॒व्य, पीट तारो से युक्त सन्य्या दिखाई पडी । 


(१४) वर्पावर्णन (सुवन्धुकृते बरास्तवदत्ता) 


कुः समय वाद्‌ वर्प ऋतु आर | उस खमय आकायरूपी सरोवर मे कामदेव 
की स्वरणं ओर रस्न-जरित नोका की तरद, आकाद्रारूपी महर के सुस्यद्वार की रतन-माखा 
के तुर्य, आकागरूपी कटपड़क्न की सुन्दर कटी के तस्य, कामदेव की रत्न-जरित 
करीडायषटि के ठस्य, इन्द्रधलुपरूपी रुतः 7्रोभित हई । क्यारीरूपी खानो मे उछरते इष्‌ 
पीरे हरे मंदकरूपी मोहरो से माना वर्पा ऋतु विजरी के साथ व्रातरज से रहा था । 
चादररूपी लकड़ी पर विजखीरूपी आरे के चरने से गिरते दए बुरादे फे तुर्य रू 


योभित दो रदी थीं । दिग्वछवो कष्टे हुए द्वार ॐ मोतिया के तुल्य ओर शोभित 
होरटेथे। 


संकेत-(१३) अस्तगिरिमन्दारस्तवकसुन्दर"> विराण › नम.धिय", गगनाय - 
कतरो , पुष्पगुच्छ द्व, दिनमणिरपराक्रूपारपयसि मम, कलचिङ्ककुलकल्कल्वाचाल- 
निखरेपु गिलरिपु, व्वा्ेषु, अगुख्धूपपरिमलोद्गारेपु, आल्येल्कामिरतिल्घुकरताडने, 
िगविषमाणे लिञ्चजने, निलिगमिपत्ति, स्फुरन्तीपु, गगनदर्मयस्य, कपिरतारका । (१७) 
कनकर्ननौकेव, नभ.सौधतोरणरदनमाक्किच, कलिकेव, रत्नमयी, इन्द्रधनुर्ता, केदा- 
रिकाकोटिकाज् समुत्यतटटि. पीतदसितेद॑ु्नययुतसि चिक्रीड विचरुता सम घनकार, | 
जल्दढरुणिं तचिलताकरपत्रदारिति चू्निकरा इव, जल्कणा । विच्छननदिग्बधूहार- 
मुक्तानिकरा टव करका । 


३९२ प्रोढ-रचनायुवादणौमुदी 
(१९१) आचार-रिक्षा (चरकसदिता) 


जो अपना हित चाहता है, वह सदाचार का पालन करे । इससे दो खभ होते 
दै--आसेग्य ओर जितेन्द्रियता । देवता, बाह्मण, गुररओं, बद्धौ ओर आचार्य की पूना 
करे | सुन्दर वेग रक्खे, बालो को सीक सें वारे, प्रसन्नयुख रदे, समय पर हितकर स्वद्प 
सौर मधुर बात कहे । इन्िर्यो को वञ मेँ रक्खे, धर्मात्मा निर्भीक आस्तिक बुद्धिमान्‌ 
उत्साही ओर क्षमाशीर दो ! असत्य न बोखे ] पर-धन को न छे । रगडा पसन्द न कर, 
पापन करे । दूसरे के दोषों को न कटे ! दृसरयो की गुश्च बात न॒ बतावे । अधार्मिको के 
सायन वैठे। बहुत जोरसे नेसे । नाक नं खोदे, दति न कटकटावे, भूमि न ङरेदे, 
तिनका न तोडे | न अधिक जागे, न अधिक सोवे ओर न अधिक खावे पीर । श्रेष्ठ 
लोगो से षिरोधन कूरे ¦ रातमेंददीन्‌ खावे। च्ियों का अपमान न करे! सज्जनो 
ओर गुरुओ की निन्दा न करे । अपनी प्रतिज्ञा को न तोडे । अपने समय को नष्टन 
करे । अपने नियम को न तोडे । लोभी ओर मूख से मित्रता न करे । गुक्ठ वात अरकट 
न करे । किसी का अपमान न करे | अभिमान न करे। समयको दाथसे न जाने 
दे! शोककेव्लामेन दहो । धैर्य ओर पराक्रम को न छोडे। 


(१२) काल्त्यु ओर अकारम्रत्यु (चरकसदिता) 


कालमृत्यु ओर अकालमूत्यु कैसे होती दै १ भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निकेग से 
का कि -जैसे रथ की धुरी अपनी विरेषताओं से युक्त होती 2 ओर वह॒ उत्तम तथा 
सर्वगुणसम्पन्न होने पर भी चलते-चरते समयानुखार अपनी शक्ति के क्षीण दो जाने मे 
नष्ट हो जाती टै, उसी प्रकार बलवान्‌ मनुष्य के रीर मे आयु स्वभावतः धीरे-धीरे 
उपयोग मँ आने पर अपनी शक्ति के क्षीण होने परनदो जातीषै। जैसे वही घुरी 
बहुत वोद्ष खदने से, ऊँचे नीचे मागं पर चरने से, पिष के टूटने से, कीर निकट 
जाने से ओरतेरुन देनेसे वीचर्मे हयी टर जाती है, उखी प्रकार व्राक्ति से अधिक काम 
करने से, उचित रूपते भोजन न करने से, हानिकारक भोजन खाने से, इदर्यो के 
असयम से, कुसंगति से, विषादि के खाने से ओर अनदशन आदिसे वीचमेटी आयु 
समास हो जाती है । इसको अकालमृत्यु कहते ह । इसी भकार रोगो कौ ठीक चिकिन्मा 
न होने से भी अकालमृत्यु होती दै । 


ख॑केत--(११) आत्मदित चिकीर्पता सद््तमनुषठेयम्‌ । ग्रसायितकेयाः स्वत । 
काले हितमितमघुरार्थवादी स्यात्‌ ¡ न वैर रोचयेत्‌ । नान्यरस्यमागमयेत्‌ । कुःणीयात्‌ 
विषध्येत्‌ , विलिखेत्‌ › छिन्यात्‌ । न चिरष्येत । न सियमवजानीत । न पर्विदेत्‌ ? न 
गह्य विद्णुयात्‌ । न कार्यकालमतिपातयेन्‌ । ज्यात्‌! (१२) अक्षः; ययक्राटम 
स्वदाक्तिक्चयात्‌ । अतिमासधिष्ठितत्वात्‌ , विपमपथात्‌ › चक्रमद्धात्‌ › कीलमोश्चात्‌ » तेना 
दानात्‌ , यन्ता व्यसनमापद्यते } अयश्रावल्मागम्भात्‌ | मिप्योपचायात्‌ । 


अनुवादा्थं गच-सम्रर 
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(१७) जावाद्याश्चम-वणेन (कादम्बरी, पूर्वभाग) 
मते जावालि का पचि आश्रम ठेखा ! ज्यौ पर निरन्तर यज्ञ दो रहा है, खाव्र- 
यन्द अध्ययन मे रगे ष्‌ है, अनेक तोता ओर मेना वेद कापा क्र रहें, ठेवा 
यर पितरा कीपूञञाकी जा रही टै, अतिथयो कीसवा हो रही हे, यनःविचा 
की व्याख्या हो रही है, वर्मदाखो की आलोचना दो रदी है, नेक धार्मिक पुस्तक 
वाची जा रदी है, समस्त शास्र के अथी पर विचार हौ रदा दै, यति-लोग प्रान ल्गा 
रहे 8 मर्क सावना करर दै ओरयोग का अभ्यास कर रहे दं | वह न कलकल 
ह, न असत्य है आर न काम-विकार्‌ ६ । यह त्रिलोक से वन्दित दै, गावो से धिष्ठित ट; 
नदी खोत ओर्‌ प्रपार्तो से युक्त ट, पवित्र है, उपद्रव-रहित ट, घने ब्रषो से अन्धकारित दे 
ओर ब्रह्मलोक के त॒स्य अति रमणीय है । यदय मडिनता हवि-धूम म हे, चरित्र मे नही । 
मख की राकिमिा तोतामदहैः क्रोधमे नदी । तीध्णता कुशाग्रोमे 2 स्वभावम 
नहीं | चचलता कदी-दर्ले म है, मनो मे नदी ! अग्नि-प्रदक्षिणा म भ्रमण (रान्ति) 
ह, शारा के विषय मे भ्रान्ति नर्टी । मृख-विकार्‌ ब्रद्धावस्वाके कारण, धनकै 
अभिमान स नदीं । 
(१८) सन्ध्या-वणन (कादम्बरी, पूर्वभाग) 
दस समय्‌ दिन ठखने ख्गा । स्नान करके निकले हूए सुनियो ने पूना करते 
हए जो लाल चन्दन का अगराग प्रथ्वी पर दिया, मारना सूर्य ने वस्तु, उसे धारण 
कर ख्या । धूप का पान करनेवाे ऋपिर्यो ने मारना सूयं की उष्णता पी ली, अतएव 
सूयं निस्तेज हो गया । सूर्य की किरणे यौर पक्षि-गण प्रथ्वी ओर कमलवनो को छोडकर 
अव पर्वतगिखरो ओर तदगिखये पर पर्व गद्‌ । सूर्यं के अस्त होने पर भूँ की क्ता 
के तुल्य रारू सन्ध्या दिलाई पडी । दिनभर कदी धूमकर मानो अब दिनान्त के समय 
खार तारे से युक्त सन्ध्या छोटकर आद है | अव कमलिनी सूर्यख्यी पति से मिलन 
के कषु मानों चत कर रही है । प्रन्चिम सुद्र केजल्मे सूर्यकेवेगसेगिरनेसेजो 
छीटि ऊपर उटे है, वदी मानो तारागण के सूप म आकाय मे गोभित दो ररे ह| चिद. 
कन्याजओ के ढारा पूना डाङे टृए्‌ पुपो के त॒स्य तासो से युक्त आकाश दिखा पठने 
रगा । त्रमग्र चन्रमा उदित हुजा । चन्द्रमा के अन्दर विद्यमान कल्क एसा ष्टी 
प्रतीत हा मानो चन्छरमारूपी ताकाव मे चांदनीरूपी जक के पान के रोभ से आया 
इमः ओर अश्ृतरूपी कीचड मे फंस जाने से निच्चरः मृग हो | 
सं केत--(९७) अनवस्तपङृताध्वरम्‌ › अध्ययनमुखसबटुजनम्‌ , अनेकक- 
सरिकोदुप्यमाणसुवरहण्यम्‌ , पूज्यमान ०, उपचर्यमाण°व्याख्यायमान › ञाबध्यमान- 
ध्यानम्‌ । यत्र मल्निता हविरधूमेपु न चरितेषु । मुखरागः केष न कोपेषु । जरया, न 


धनाभिमानेन । (१८) परिणतो दिवसः, उटवहत्‌ , ऊप्पयैः › स्थितिमक्ुर्वत | निद्रमलतेव 


पाटला । वित्य । सदिततारका । परावति । दिनपत्तिसमागमनतमिवा चरत । जग्म. 


सीकरनिकरम्‌ । अल्श्यत । हिमकरसरसि चन्द्रिकाजल्पानलोभादवतीर्णः, अमृतपङ्कलयः । 


३६४ प्रोढ-रचनानुवादकौञ्ुदी 
(१५) धर्मं चरिवगं का सार (दशकुमारचरित, उत्तरपीठिका, ॐ० २) 


धर्म के त्रिना अर्थं ओर काम की उस्त्ति दी नदी दो पाती । इसलिए कदा जा 
सक्ता दै कि ध्म काम ओर अर्थं की अपेभा नदीं करता । यद धर्म ही मोक्ष-सखुख की 
उत्पत्ति का भूर कारण है ओर चित्त की एकामरतामाच्र सखे यह सिद्धः हौ जाता हे। 
धर्म अथं ओर काम की तरह वाह्य साधनों के भधीन नहीं रहता । तत्वज्ञान से उत्कं 
को प्राक्च धर्म किसी भी प्रकार से अनुष्ठित अर्थं ओर काम से वाधित नही होता । 
यदि अर्थं ओर कामसेवबापितमीदहोनजाएुतो थोढेसे प्रयत्न से रीक होकर उस 
ठोप को नष्ट करके महान्‌ कल्याण का साधन बन जाता है । धर्म से पवित्र मन मे 
रजोगुण का समावेश उसी प्रकार नदीं होता जैसे आका मे धूर नदीं सकती । अतः 
मेरा विश्वास है कि अथं ओर काम ध्म की सौवी कला को भी नहीं प्च सकते ' 


(९६) राजनीति के भ्रूछ-तस्व  (दगकुमार ०, उत्तर०, उच्छास ८) 


राज्य तीन शक्तियो के अधीन होता है। वे तीन जक्ति्यो है--मच्र, प्रभाव 
ओर उत्साह । तीनों परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध होकर कार्य-साधन करती हे । 
मन्त्र से कर्तभ्य-कर्म का ज्षान होता है । प्रभाव अर्थात्‌ प्रथ॒ुरक्तिसे कार्य मे प्रवृत्ति 
होती है ओर उत्ाह-गक्ति से कार्यसिद्धि होती है । सदाय, साधन, उपाय, देग-काल का 
विमाग ओर विपत्ति का प्रतीकार ये पोच अंग कटे जातेदै। येही पोच अग नी्तिरूपी 
वरप के मूल है । कोपर ओर दण्ड का प्रभाव उक्त ब्रूभका स्कन्ध दहै। कर्तव्य अर्थं के 
लिप्‌ स्थिर प्रयत्न को उत्खाह कते है । साम, ठान, दण्ड ओर मेद ये चार्य गुण उसकी 
गाला है । खामी, अमात्य, स्॒धद्‌, कोप, राष्ट, दुर्ग, सेना ओर पुरवासी; इन आट 
राज्य के अर्गो के मेद ओर प्रमेद से नीति-तरन कैः ७२ पत्ते दते हं! खन्वि; विग्र 
यान, आसनः, देष ओर समाश्रय परे दी नीतिव्रक्च के किसलय दं । मन्त्र; प्रभाव, उत्पाट 
ओर इनकी सिद्धिरयो इसके पुण ओर फलद । यदह नीतिल्पी च्रश्न राजा का बरावर 
उपकार करना रद्वा है । इषकी सा के लिए यनेक सदायको की यआवध्यक्ता दती 
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है, अतः सहायका से हीन के द्वारा इसरी रश्चा नदीं टो सक्ती । 


संस्ेतः-- (६५) निचत्तिखप्रतिदेत", आत्मसमाधानमाव्रसा्यश्च । तन्वर्य- 
नोपव्हितः, न वाध्यते । अस्यायासप्रतिसमादितः; प्रेघतेऽनव्याय कल्यते । मन्ये, टानव 
सीमपि कलय न दुलत । (१९८) राज्य नाम ॒बक्ति्यायत्तम्‌ । ष्ठते परन्पसनुचदीठः 
छ्त्येपु क्रमन्ते 1 मन््ेण विनिश्चय <यानाम्‌ 1 असदरायेन दुच्पनीन्- । 


४ 
त) 
1, 


अनुवादार्थं गच्-सं्रह 
(२९१) मरणासन्न पिता के समीप हषं (दर्षचरित) 


एक गार द्वे रात्निके चौये पदरस्वममेवेखा कि एक महासिह भयकर्‌ 
दावा भ्र जल रदा टै ओर खिहिनी भी अपने वच्चो को छोडकर अ्िमेषदरही 
दे | यद देखकग उसके मन मे आया कि पसारमे रोहे से भी च्दप्रेमका वन्धन 
होता 2, जिसके कारण पञ्य-पक्षी भी पेमा करते है । अगले दी दिन उसने कुरद्धक 
नामक दूत से पिता की रुूणता का समान्वार सुना । समाचार पाति दी वड धुडखवारो 
कर साधर छट पडा ओर अगल दिन राजद्वार पर पर्चा । वदो उसने निभ्ज्द) किवाडे 
मे सुखने धर वन्द होने की खर्ट से रदित, खिदकियौ वन्ट होने से हवा के ध्नके 
मे रदित, कुछ ग्रेमी जनो से युक्त; तीव्र स्वर से भयभीत वैया से युक्त, खिन्न मन्नियो 
मे अयिष्टित महल मे विद्यमान, काल की जिहा के अग्र भाग पर वर्तमान, क्षीण 
वाणीवाे, चच चित्त, शारीरिक व्यराकरलता से युक्त, दीर्घं सौस सेते हुए यैौर पास में 
ठौ रई निरन्तर योती दृं माता योवती के हारा वार-वार्‌ जिर ओर छती पर दाथ 
फेरे जते हृष्‌ प्रिता का ठा | 


८२) मानवचर्ति-खमीक्षा यवन्धमजरी, उदिर्जपरिपत्‌) 


सभापति अ्त्थदेव मानवचरिव-खमीना कसते दए. अपने वन्धु दर्भो से कते ट 
मरि - मनुम्यो की हिंखाद्त्ति कौ सीमा नदी र । प्ुहव्या उनके लि खेल है| वे 
ग्ि्न मन के विनोद के लिए्‌ दावन म आकर दच्छानुखार बौर निर्दयतापूर्वक पवन 
करते ह । जिम प्रकार एेटिक खख कौ इच्छा से मनुय उत्छादपूर्वक जीवद्िंसा करे 
अपने हदय की अतिनिष्ठुर कूर को प्रकट करते है, उसी प्रकार पारलौकिक सुख की 
आया से वे मदोत्सवपूर्वकर निरपराव परशरुभओ को दृष्टटेवता के आगे वलि देकर अपनी 
न्रयरता का परिचय ठेने ट । वम्तुत टद नकः प्युव्रलि के कार्य को देखकर हम जडो का 
भी टय चिदीणं यौ जाता ह । ये निरन्तर अपनी उन्नति को चाहते हए मरतिनण 
सर्वधा खाथसिष्धि के श्‌ ग्रवल्न करते ट्‌ । येन धर्मको मानते, न सत्य का अनु- 
छान कस्ते ट, अपितु तरणवत्‌ स्नेट छी उपेक्षा करते दै, स्वच्छता को छोड देते द, 
वि्ासघ्रात कमते ट, पापाचरण से शेडा नी नही उरते, अह वोलने मे नदी ञ्जित 
ते, मर्वथा अपने स्वाथ कौ सिद्ध करना चाहते हे । 


रनंकेत- (६) तुरीये यामे, आत्मान पातयति ! आसीचास्य चेतसि । कोके 
टि लम्ब्‌ कठिनतरः खट रनेदमवा वन्धनपाया. यदाङ्णसिर्मदयोऽम्येवमानचरन्ति । 
समाधिगतयेवोन्तम्‌ । परिहनकवा चिते, घटितगवाश्रभितमरति, ०भिपजि, टुनाय- 
मानमच्निणि, ववलगदे सितम्‌, विरल वाचि, चलम चेतसि, विरु वपुप्रि, सन्तत 
सिते, वषि च स्छ्रवमानम्‌ । (य्‌) निरवयि" ¡ आक्रीडनम्‌ । प्रक्यन्ति। विदीर्यते | 


= 
स्पत 


उपे्नन्ते, विन्यति, लज्जन्ते, सिसा धविपन्ति । 


र परौढ-~रचनानुघादकौसुदी 


(१९) उज्यिनी-वणैन (कादग्बरी पूर्वभाग) 


राजा तारापीड की उज्जैन नामक राजधानी थी | वह समस्त त्रिुवन की 
तिखकरूपी थी । वह गहरी खाई से चिर इदं थी, सफेदी ते इषु परकोटे से परि- 
वेष्टित थी; बड़ी-बडी वाजार की सडको से गोमित थी, चौरा पर वने हुए देव- 
मन्दिर से अल्कृत थी वेद-ष्वनियो से निष्पाप थी, यस्यो तालावों से युक्त थी। 
वहो पर स्परेग वीर, विनयी, सत्यवादी, सन्दर, धर्मतत्पर, महापराक्रमी, समस्त नान- 
विज्ञानवेत्ता; दानी; चतुर, मघुरभापी, प्रसन्नमुख, खच्छवेषधारी, समी भाषाओ के 
नाता, सभी किपिरयो के वेत्ता, यान्त ओर सरलहदय ये । उस नगरी मै मणिद्धीपो मे 
ही?अनिर्वाण था, चकवा-चक्रवी के जोडे भे ही वियोग होता था, सोने की दी वर्ण- 
परीक्ना,दोती थी, ष्वजाओमे ही अस्िरता थी; कदो मे ही मिच्रदधेप (सूर्यदरेप) या, 
अन्यत्र नदी | 

(२०) श्युकनासोपदेरा (कादम्बरी, पूर्वमाग) 

जन्मसिद्ध प्रथुत्व, नव यौवन, अनुपम सोन्दर्य ओर असाधारण शक्ति, ये चारो 
महान्‌ अनर्थ के कारण है | इनमे से एक-एक भी सभी अविनयो के कारण है, समी 
एकन्र ह्य तो कहना हयी क्या । यौवन के आरम्भ मे प्रायः राखररूपी जल से धोने से 
निर्मल भी बुद्धिः कटषित हौ जाती है । विषय-भोगरूपी सगत्रप्णा इन्द्रियरूपी गो को 
हरनेवारी है जर भयंकर दुष्परिणामवाली है । निर्मल मन मे उपदेश की बातं उसी 
प्रकार सरखता से प्रविष्ट हो जाती दै, जैसे. स्फयिक मणि मे चन्द्रमा की किरणे । गुख्जर्नो 
का उपदेश मनुग्यो के खमस्त. मलो को धोने मेँ समथं विनाजल का स्नान, 
वाँ की खफेदी आदि विरूपता को न करनेवाला बृद्धत्व है, चर्वी आदि कोन 
बद़ानेवाा गौरव हे, अक्षाधारण तेजवाखा प्रकाश है । लक्ष्मी को दी देखो । यह मिरने 
पर भी बडे कष्ट से सुरित होती है । गुणरूपी पादयो के वन्वन से निदचेष्ट चनाने पर 
मी नष्ट हो जाती दै | यह न परस्विय को मानती है, न कुटीनता को देखतीरै न 
सौन्दर्य को देखती 2, न कुल्परम्पया को मानती है, न शील को देखती है, न चरता 
को कुछ गिनती है, न त्याग का आद्र छरती है, न विमेपजता का विचार करती दैः 
न सव्य को कुछ समद्यती है ओर न आचार काही पालन करती टै। इसको पाकर 
लोग सभी अविनर्यो के सान हो जाते द । वेन देवताओं कोग्रणाम कर्तेद, न 
माननीयो का मान करते हँ ओर न गुख्यो का सत्कार करते हे । 

संकेत- (१९) ललाममूता, गभीरेण परिखावल्येन परिव्रता, खधामितेन 
प्राकारमण्डलटेन, महाविपणिपथेः, श्धायकेपु, निष्कस्मपा । अनिचत्तिर्मणिप्रदीयानाम्‌ ;, 
दन्द्रवियोयाः, कनकानाम्‌ , कुख॒दाना मिव्रदेषः । (२०) किमुत समवायः । टच्छियदनिण- । 
हारिणी, अतिदुरन्ता । उपदेयुणाः, खखं विदन्ति । अखिक्मल्ग्रश्ाटनधमम्‌. > `` 
अजलम्‌ , अनुपजातपटितादिवेरूप्यम्‌ ›, अनारोपित्तमेढोदोप्रम्‌ , अतीतच्योत्तिसलोकः । 
ल्ग्याऽपि, गुणपा्सन्दाननिषन्दीकरताऽपि | गणयति; आद्विवते, अनुबध्यते । 


अनुवादा्थं मदयय-संमरह २६९ 
(२५) वैदिक साद्िव्य 


वेट चार ट-- ऋग्वेद, वचुर्वेट, सामवे यर अथर्ववेद । ऋग्वेद म सन्त्र ह, 
जिनको चा कते दं । ये पद्य मे द । ऋग्वेढ की पोच गाखाथी म से केवल गाकट 
लाखा दी प्राप्य 2। यलर्वेद की ढो नाखार्प ट--छक्ल यचुर्चठ ओर्‌ कृष्ण वचु्ैद । 
दरक्ट यञु्चैद की ढो सदितार्े प्राप्त होती ह-- काण्व ओर माध्यन्दिनि | कर्ण यजुवद 
की चार सितां प्राप्य हे-काटक, काग्ठल, मेनायणी ओर तैत्तिरीय । सामवेद 
गानात्मक वेद! यद्‌ दो भागो मे विभक्त रै-- चिक, उत्तराचिक । अथर्ववेद 
की दो सदिवारणे प्रास चेती हे-नौमक ओर पैष्यगाद ¡ प्रत्येक वे चार भागम 
विभक्त द सदिता, त्रा्यण, आरप्यक यर उपनिषद्‌ 1 प्रत्येक ठ्ठ के व्राह्मण आदि 
ट | ऋग्वेद के ठो व्राह्मण ग्रन्थ ह--एेतेय व्राह्मण, कौप्रीतकि व्राद्यण | श्रुक्ल यजुर्वेद 
का शतपथ ब्राह्मण रै यर दछष्ण यचर्वेढ का तैत्तिरीय बाद्यण । सामवेद के व्राह्मण दे- 
ताण्ड्य व्राद्यण, पडर्विल ब्राह्मण । अथर्ववेद का गोपथ व्राह्मण है] ऋष्वेदके टो 
आरण्यक दै-रेतगेयारण्यक, कौप्रीवक्यारप्यक । अन्य आरण्यक व्राह्यणग्रन्थो के घाथ 
ही सम्बद्ध ह । आजकल १२० उपमिपरद्‌ उपलब्ध दै । इनमे से निम्नलिखित ११ दी 
मुख्य ओर प्रामाणिक मानी जाती दै--रदरग, केनः कट, प्रस्न, मुण्डक, माण्टक्य, 
फेतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक; च्वेता-चतर । 


२६) वेदाह्ध 


वेदाद्ध ६ ह--‡ चिना (ध्वनिविनान); २ व्याकरण, 3 छन्ट, ४. निरुक्त 
(वेदो की निर्वचनात्मक व्याख्या); ५ ज्योत्तिप, ६. कत्य (कर्मकाण्ड की विधि)। 
टूनके ढारा वेर्न के अथाक्राजान दोता दै ओर मरो का यजादि मै विनियोग भी 
नात होता दै | जिक्ना चौर व्वनिविनान का वर्णन प्रतिार्ख्यो ओर चिधा-अर्न्यो पर 
ह} इनमे मुख्य ये दै -ऋनप्रातिगाख्य, यक्ल्यजु.प्राठिमाख्य, तैत्तिरीपग्रातिमाख्य, 
सामग्रातिगाख्व, पुप्पसत्र, अथर्वप्राति्ाख्य । भरद्राज, व्याख, यानवस्क्य यीर पाणिनि 
आदि के चिक्षाम्न्थ ट | व्याकरणम पाणिनि की अष्टाप्यायी सवसे मख्य टै | इस 
पर कात्यायन ने वार्तिक ओर पतल ने महामाप्य ल्खिा । दसके आधार पुर 
कायिका, सिद्धान्तकौमुदी आदि व्याकररण-गरन्थ लिखि गु द । छन्द विपय पर पिम का 
छन्ट धृच्र प्राचीन म्नन्थ र| निरुक्त मे यास्क का निस्त दी प्राप्य टै। व्योतिपर चिपय 
पर्‌ ज्योतिप्-वेदाग नामक एक प्राचीन गन्थ प्राप्त हआ टै] कत्पसूच्र चार भागो मे 
विभक्त द-- (क) श्रोतयुच--दनम विप यन की चि्विरयो वर्णित है । इनमे मुख्य 
आश्वलायनश्रातयत्र, कात्यायन्रौतरघ्र, वो वायनश्रौतमूघ्च यादि दे । (ख) ग्रह्सखच-- 
ट्नम १६ सत्कारो का वर्णन ह । गह्यसूच्र अनेक द । ये बोधायन, आपस्तम्ब, गोभिल 
यदि के टै । (ग) धर्मसूच--उनमे नीति, धर्म, कर्तव्य आदि का वर्णनष्टै।येभी 
अनेक ₹ | (ध) युल्वसृत्र--इनमे यन्वेदी के निर्माण ओर नापर आदि का वर्मन ष्ट 

२४ 


३६८ परोढ-स्वनानुधादकौमदी 
(२३ ) आयौवत-वणेन (नलचम्पू ) 


यह आर्यावतं देवो के दवा भी सेव्य है, धन-घान्य से सम्पन्न है, नदी-नद्ये 
से युक्त दै, सब विष्यो मे ससार का अग्रणी है, समस्त ससार का सार दै, पुष्यात्माओ 
करो श्वरण देता है, धम का धाम दै, सम्पत्तियो का सदन दै, पुष्य का आधार, 
सद्व्यवहारसूपी सलँ की खान दै ओर आर्यमर्यादा का निकेतन है । यँ प्रजा ससार 
के सभी यलो से सम्पन्न दै, समी पूणं आधु तक जीते है, सभी धर्मकर्म मे लग्न दैः 
अतः आधि-व्याधियो से मुक्त दै । खभी भ्राम गाय घोडे आदि पञ्चभो से युक्त है, सभी 
नगर गगनचुम्बी महल से सुगोभित रहै, समी रोग ख्दाचारी ई तथा धनकादान 
ओर उपभोग करते है, वन न्दर ओर फलदायी वर्षो से युक्त है, वाटिका मनोहर 
फल-पूरलो से युक्त दै, कुलीन चखिर्यो सूयं के तुल्य तेजयुक्त ओर प्रति्रता ह । वह स्वगं 
से मी वकर है । घर घर मँ सुन्दर च्िरयों टै, सारी प्रजा समृद्ध है, सभी धनी दानी 
ओर मानी रै। 


८२४) कवित्व ओर साजत्व (शिवराजविजय) 


मूषण कवि बादशाह ओर गजेव का दरबार छोडकर महाराज शिवाजी का 
आश्रय प्राप्त करने के किए उनकी नगरी मँ पर्हुचे । रिवाजी से भिख्ने से पूर्वं वे एक 
शिवमन्दिर मे रुके गौर वो के पुजारी से बातचीत की । मन्दिर की खिढडकी से शिवाजी 
ने भूषण की यद बात सुनी- मे चिरकार तक दिदधीश्वर की छन-छायामे रहा ह । 
किन्तु हम कवि रोग किसी के राजल, वीरता, तेजस्िता ओर धनाढ्यता की परवाह नष्टी 
करते है । हम लोग किमी के साभिमान श्रुभंग को ओर कोपथुक्त गर्वं की वर्वरता को 
नहीं सहन करते है । उसका एश्वी पर ेसा राज्य नही है, जेखा क्रि हमारा साहित्य- 
जगत्‌ परए । उसके खरीदे इए गुकाम मी उसकी इच्छा होते ही हाथ जोडकर उसके 
सामने खडे नही हो जाते, जेसे कि हमारे सामने इच्छा होते ही पद वाक्य छन्द अल्कार 
रीति गुण ओर रख उपस्थित हो जाते हँ । वह अदाफीं देकर भी दूसयो को उतना 
सन्तु नही कर सकता, जितना कि हम केवर कविता से सन्तुष्ट कर सकते है । हमारी 
वीररस की कविता को खनकरर मरता इआ भी युद्ध मे खडा दो जाता | जिसके 
भास्य मे चिसखायिनी कीतिं होती दैः, वदी हमारा आदर करतां है । यदह सुनकर कचि 
का परिचय प्रात करने के किए चिवाजी ने मन्िर मे प्रवे किया । 


संङेत--(२३) अरप्यः, आकरः, गुखुपायुपजीविन्य, अग्रलिटः प्रासादे 
विचिष्यते ! (2) सम्राज, द्वारम्‌, चनिवराजस्य । अध्यतिष्ठत्‌, मन्दिगाध्यकेन सटः 
गवाधात्‌, ना्ेक्षामदे, खामिमानभरमज्ञम्‌ , कोपाचितगर्ववर्वरता न सदामदैः ताटगम, 
सारसखतखषटौ, ्रीतदाखा अपि, तदीदासमकालमेव, नाऽवतिषटन्ते, छन्दाछि, रीतत" 
दीनास्सभाररपि, न तथा तोषयितुमलम्‌.; प्रिवमाणोऽपि । 
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(२९) (क) नाटकं को संक्षिप्त रूपरेखा (टच्नरूपकर यर सादित्यदर्पण) 

धनय कर अनुषठार नारक मे नीन तच्छ दते ह, जिनके आधार पर उनका 
विभाजन दोतौ रे- वस्त, नेता ओर रस । वस्तु को कथावस्तु भी कहते ह । वस्तु को 
टो भागो मं विभक्त किया (१) आयिक्रारिकि-- वह कथावस्तु दै जो मुख्य कथा 
होती है । (२) प्रासगिक-- वह्‌ कथा है जो गोणरूपसे दो ओर सख्य कथा का अग 
ठो । सम्पूर्णं कथावस्तु करो तीन भार्गो में व्रिभाजित किया गया है-(१) प्रल्यात- 
जो इतिदास पर अवलरम्चित दो । (२) उलाय--कवि-कर्पित दौ । (३) मिश्र- कुट 
अय एेतिद्ासिक दो ओर कुट कवि-कन्यित । नारक मे पोच अर्थपरकृतिर्यो, पोच 
अवस्थां ओर पोच सन्धिर्यो होती र । अर्थपरकृतियों नाटकीय कथा-चस्तुके पोच तत्व 
हं । ये प्रयोजन की सिद्धिकरे कारण होते टै । (१) वीज--वह तत्व है, जो प्रारम्भ में 
संक्षेप मे निर्दिष्ट हो रं आगे उसका ही विस्तार हो । (२) बिन्दु-- यह अवान्तर 
कथा से मूख कथा कै टूटने पर उसे जोडत। ओर आरो व्राता है। (३) पताका-- 
वह प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ दूर तक्र ची जाती है । (४) प्रकरी-- 
वह प्रासंगिक कथा जो सस्य कथा के साथ थोढी ष्टी दूर तक चलती है। (५) 
कार्म--जो साध्य या रक्ष्य होता हे, उसे कार्यं कषटते है । 

(३०) (ख) नारक की संक्षिप्त रूपरेखा 

नारकीय कार्य की प्रगति के चिमिन्न विश्रामो को अवस्था कते द । ये 
पोच दै- (१) आरम्भ--मृख्य फल कौ चिद्धि क किए नायक मे जो उत्सुकता होती 
है, उसे आरम्भ कहते हे । (२) यल्ञ-फल की पराति के लिए नायक जो वडे वेग से 
प्रय करता 2, उसे यत्न कहते द । (३) प्राप्त्याना--अनुकरूल ओर प्रतिकूल परि- 
सतिर्यो के द्वारा फल-प्राति की कमी सम्भावना ओर कभी असम्भावना, इस सदिग्ध 
अवसा को प्राप्त्या कलते रै | (४) नियताति- इसमे चिव्नो के हट जाने से फल 
पराति निश्चित जान पडती दै । (५) फत्यगम--जव बषट फल की प्रापि हो जाती है । 
पचो अर्थ-प्कृतिर्यो को कमगः पर्चो अवस्याओं से जो सग्वद्ध करती दै, उन्दे सन्धयो 
कते द । ये पचि दे -(१) मुख-वीज ओर आरम्भ को मिलाकर सुख-सन्धि होती 
र । (२) प्रतिमुख-सन्वि--विन्ट॒ जर यतन को मि्वर । (द) गर्भसन्धि-- पताका 
ओर प्राप्त्याशा को भिलाकर। (४) विमर्गं सन्धि- प्रकरी ओर नियताक्षिको 
मिलकर । (५) उपखहति या नि्वहण-सन्धि--करर्य ओर फलागम को मिलाकर | 
नारक मे अभिनय चार प्रकार का दोता ट.--(£) आ्भिक-गरीर के अर्गो के 
दारा । (२) वाचिक--वाणी के दारा । (3) आहार्य वेपभ्रेपाके द्वाया। (४) 
साच्िक--स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, अश्रु आदि के हारा । 

संकेत--(२९) अव्यमा् समुद्दिष्ट ब्रहुधा यद्‌ विसरप॑ति | अवान्तराथ- 
विच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌ । व्यापि प्राखदूगिक वृत्त पताकरत्यभिधीयते । प्राखटगिकं 
म्रदेदास्य चरित प्रकरी मता । समापन त यत्सिद्धधे तत्कार्यमिति समतम्‌ | 


---- 


३७० प्रोढ-स्चनानुवाद्कीमुदी 
(२७) भापा ओर भाषण  (भापाविज्ञान, च्यामसुन्दरदास) 


मनुष्य ओर मनुप्य के बीच, वस्तुओं के विपष्रय मे अपनी इच्छा ओर मति का 
आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-सकेतो का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा 
कहते हँ । भापा विचारो को व्यक्त करती है, पर विचारो से अधिक सम्बन्धं उसके वक्ता 
के भाव, इच्छा, प्रन आदि मनोभावो से रहता दहै । भाषा सदा किसी न किसी वस्तु के 
विष्रय मेँ कु कहती है, वह वस्तु चाहे बाह्य भौतिक जगत्‌ की हो अथवा सर्वथा 
आध्यात्मिक ओर मानसिक । यह कभी नदीं मलना चाहिए. कि भाषा एक सामाजिक 
वस्तु है । भाषा का गरीर प्रधानतः उन व्यक्त ्वनिर्यो से बना है, जिन्दे वर्ण कहते है । 
इ सके अतिरिक्त सकेत, मुख-विकृति ओर स्वर-विकार भी भाषा के अङ्ग माने जाते है | 
स्वर, बल-प्रयोग ओर उचारण कावेग या प्रवाह भी भाषा के विशेष अज्ञ है| 
'ोलीः से अभिप्राय सानीय ओर धरे. बोली से है, जो तनिक भी साहित्यिक नही 
होती ओर बोलनेवार्ले के मुख मे दी रहती है । शविभाषाः का क्षेत्र वोटीं से विस्तृत 
होता है । एक प्रान्त अथवा उपप्रान्त की बोलचाल तथा साहित्यिक स्वना कौ माषा 
'विभाषाः कदल्यती है । इसे प्रान्तीय भाषा भी कहते है । कर्द विभाषाओ से व्यवहृत 
होने वाली एक रिष्ट-परिष्दीत विभाषा ही “भाषाः कहकाती दै। विभाषादी भाषा 
बनती दै ओर वह धार्मिक, राजनीतिक ओर रेतिदासिक कारर्णो से प्रोत्साहन पाकर 
अपना क्षेत्र अधिक से अधिक व्यापक ओर विस्तृत बनाती दै । 


(२८) अथं-चिकास (अर्थविनान जौर व्याकरणदर्ान) 


यास्क ने निस्त मे सर्वप्रथम इस वात पर ध्यान आक्रष्ट करिया कि किस 
प्रकार वस्तुओं के नाम पडते दँ ओर आगे चलकर किस प्रकार उनके अर्थौ मेँ विस्तार 
या सकोच होता है! पतजलि ने महामाप्य मँ ओर भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में इस पर 
विस्तृत चिचार किया है । अर्थविकासख की तीन धारा ह--अर्थसकोच, अर्थविस्तार 
ओर अर्थादेग { शब्द्‌ अपने यौगिक या निर्वचनात्मक अर्थं के आधार पर नानर्थक 
ओर व्यापक दोना चाहिए था, परन्त॒ उसके अर्था मं सकोच दहो जाने से उसका 
व्यापक रूप से प्रयोग नदीं हो सक्ता है । जेते--मो, अश्व, परित्राजक, जीवन आदि 
मे अर्थसकोच होने से इनका निर्वचनात्मक अर्थं मे प्रयोग नही द्यो सकता है | जरो 
खछच्ट का मूल अर्थ चिन्त होकर अन्य अर्थो का भी बोध कराता है, वरो अर्थ । 
विस्तार होता दै । जैसे-ग्रवीण, कुचल, तैक, गोचा आदि सन्दा के अर्थौ म विस्तार 
हो गया है । जर्यो पर शव्ट अपने मूल अर्थं को छोड कर नु अर्थं को अपना छेता 
दै, वहो अयादि दता दै । जसे--सट. धात वेद मे जीतने अयंर्मे दै, पर यव 
उसका अर्थं सष्टना हौ गया दे । 


संकेत- (२.9) परिवरेपरपयुल्यमानया गिरा, नाममात्रमपि । (२८) अथाः 
न्तराण्यवरगमयति । अभिनवम्थमात्मसात्‌ रोति । जवार्थ वर्तते, मर्पणार्थ व्यद्ियते। 


अनुवादार्थं ग्य-संग्रह ३७६३ 
(२३) भाव या मनोचविक्रार (रामचन्द्र क्ल, चिन्तामणि) 


नाना विपये करे बोध का विधान होने पर दी उनसे सम्बन्ध रखने वाटी उच्छ 
क्री यनेकरूमता के अनुखार अनुमृति के वे भिन्न-मिन्न योग सरित होते है, जो भाव 
या ममोचिकार कदलाते है । अतः हम कट सकते दै किं युव ओर दुःख की मल 
अनुभूति दी विपय-मेद के अनुसार प्रेम, दास, उत्साह, आग्च्य, क्रोध, मय, करणा 
घृणा इत्यादि मनोविकारो का जटिल रूप धारण करती है । मनोविकारो या भार्वो की 
अनुमूतियो परस्पर तथा सुख था दुःख की मूल अनुभूतिसे एेसी दी भिन्न होती दः 
तसे रासायनिक मिश्रग परस्पर तथा अपने सयोजक द्रव्यो ते भिन्न होते दै । समस्त 
मानव-जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोचिकार ही होते है । मनुष्य की प्रवृत्तिर्यो की तद 
मे अनेकं प्रकार के भाव ही परेरक के रूपमे पाये जाते ह | जील या चरि का मूल 
भी भावो के विप्र ग्रकार के सघरन मे ही समश्चना चाहिए । लोक-रघा ओर लेक- 
ग्जन की खारी व्यवसा का बचा इन्हीं पर ठहराया गया हे | 


(३४) श्रद्धा-पक्ति (चिन्तामणि) 


किसी मनुप्य मे जन-सावारण से विेप गुण या क्ति का विकास देख उसके 
मम्ब्न्व मे जो एक ॒सखायी आनन्द-पढति हदय मँ खापित दो जाती है, उसे श्रद्धा 
कते दद । शद्धा महन्व की आनन्दपर्णं खीकृति क साथ-साथ पूच्य-वुद्धि का खचार दै । 
प्रम ओर श्रा मे अन्तर यहद्ैकि प्रेम प्रिय के खाधीने कार्यौ पर दी निर्भर नदी । 
कभी-कभी किसी का रूप मात्र, जिसमे उसका कुछ भी हाय नही, उसके प्रति परेम 
उत्पन्न ने का कारण देता है । पर श्रद्धा एेसी नदी दै। प्रेमके लि्‌ इतना ष्टी वस 
६ किरकोर्द्‌ मनुष्य हमे जच्ारुगे, पर श्रद्धा के किए आवष्यक यट है किकोरई मनुष्य 
किसी वातमें वद्मा ह्ुभा होने के कारण हमारे सम्मान का पाच्रद्यो | श्रद्धा का व्यापार 
न्यल चिस्तरेत है, प्रेम का एकान्त । प्रेम मे घनत्व अधिक है ओर शद्धा म विसार । 
त्रमसखवनदैतो श्रद्धा जागरण । प्रेममेंकेवल्ठो पनहोतेरै, श्रद्धा तीन। प्रेम 
मे कोड मयस्य नही, पर श्रद्धा मे मव्यख उपिभित दै । येम का कारण वहत कुछ 
अनिर्दिष्ट चौर अजात होता है, प्र श्रद्धा का कारण निर्दि यर जात होता| प्रेम 
एमा अपने द अनुभव पर निर्भर रटना टै, पर श्वदरा दूरय के अनुभव प्र भी 
जगती हे । 

संकेत -(३३) मृले, परेकतेनोपलम्यन्ते, अवगन्तव्यम्‌ , जाधारः, उपया- 
प्यते । (२४) पर्याप्तमेतदेव, रोचेत, कमपि विप्रयमवलम्ब्य समुन्नत्या, एकान्तम्‌ , 
उदवुच्यते | 


२७२ परीढ-रचनानुवादकौमुदी 


(३९) (ग) नारककी संश्िप्त रूपरेखा 
रगमच पर प्रवद्वत करने की दष्टि से कथा-वस्तुके दो विभाग किए गए 
दै- (१) सूच्य- नीरस या अनुचित घटनार्ण्, जिनकी केवल सूना दे दी जाती है । 
(२) दद्य श्रव्य--दरनीय ओर्‌ श्रवणीय वच्तुर्णे, जिनका प्रदर्शन किया जाता दै। 
सूच्य वस्तुओ को जिन उपायो से खचित किया जाता है, उन्दे अर्थोपक्षेपक कहते दै । 
वे पोच है - (१) विष्कम्भक--मूत ओर भावी घटना की सचना मध्यम श्रेणी के 
पा्रांके द्वारा दी जातीहै। एकया दो मध्यम कोटि के पार हो तो शुद्ध विष्कम्भकः, 
नीच ओर मध्यम दोनों कोटि के पाहो तो उसे भमिश्र विष्कम्भकः कहते है! इनकी 
भाषा संस्कृत या शौरसेनी प्राकृत होती है । (२) प्रवेगक-- मूत ओर भावी घटनाओं 
की सूचना निम्न श्रेणी के पारो के द्धाय दी जाती है। इनकी भाषा केवल प्राकतदी 
होती दै । (३) चूलिका-- पदे के पीछे से वस्तु या घटना की सूचना देना । जेसे-- 
नेपथ्य से कथन । (४) अकास्य--अक की समासि के समय जाते हुए पार्चो के दवारा 
अगले अक की घटना की सूचना देना ¡ (५) अकावतार--अक की समाति के पटे 
ही अगठे अक की कथावस्तु करा प्रारम्भ करना । 
(३२) (घ) नारककी संश्िप्त रूप-रेखा 
खनाने या न सुनाने की दृष्टि से कथावस्तु के तीन विभाग किए गए है- 
(९) सवंश्राव्य या प्रकाश-जो बात सबको सुनाने योग्य है। (२) अश्राव्यया 
सखगत--जो बात सुनाने के योग्य न हो ओर मन-ही-मन कही जाए | (३) नियत- 
भ्राव्य--जो वात छु लोगों को ही सुनानी होती दै। इस्केदो विभाग हैक) 
जनान्तिक-हाय की ओट करके दो पार््रोका धार्ताखप करना कि अन्य पात्र उसेन 
सुन पावें । (ख) अपवारित- ह फेरकर किसी दूसरे पात्र की गुप्त वात कहना । एक 
ओर मेद आकारशमाधित है, ऊपर मुंह करके स्वय ही अकेरे वात करना ¡ नाटक मे 
चार बृत्तियो या नैया होती ईहै--(१) कैरिकी इत्ति- यह शरगारप्रधान नाको के 
उपयुक्त दै । इसमे मनोहर वेपभूप्ा, सियो की अधिकता, दत्य गीत का बाहुल्य जौर 
श्छगाररस की मुख्यता दोती है । (२) सात्वती दृत्ति-- यह वीररस-प्रधान नाटक के 
योग्य है । इसमे सत्व दौर्यं त्याग दया ऋजुता आदि गुरो का वाहस्य होता दै, जोक 
का अभाव ओर हषं का विस्तार होता है। (३) आर्मी इत्ति-यह रौद्र 
ओर वीभत्स रसो के योग्य है। इसमे माया, इन्द्रजाल, संग्राम; कोष, वध; बन्धन 
आदि कार्य मुख्य होते है ¡ ४) भारती इत्ति-- इसका सभी रसो मे उपयोग होता टै। 
इसे संसत का प्रयोग अधिक होता है, च्ियो नदीं होती दै, वाचिक कार्यं अधिक्र 
होता रै । 
संक त.-(३१) अन्तर्जवनिकासस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका । (३२) (१) 
सर्व्रावयं ग्रकाजं स्यात्‌ । (२) अश्राव्यं खट यदृवस्वु तदिद सख्रगत मतम्‌ । (क) 
तिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । अन्योन्यामन्त्रण यस्यात्‌ तजनान्ते जनान्तिकम | 
(ख) तद्धवेदपवारितम्‌ । रहस्यं ठ यदन्यस्य परात्य प्रकाय्यते । 


अनुवादार्थं गद्य-संय्रह ३७५ 
३७) सा चारणीकरण ओर व्यक्ति-वेचिच्यवार (चिन्तामणि) 


जव तक किरी भाव क्रा कोड विपव इम रूपम नहीं खाया जात्ताकि चट 
सामान्यतः सवके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तव तकः उसमे रखोद्रोधन की पू 
क्ति नदीं आती । दमी ख्पमे खाया जाना दमारे यदं सावारणीकरणः रहटाता 
४ । सच्चा कवि वदी दै, जिसे ल्येक-ह्टय की पहचान दो, जो अनेक विगेपरताओ ओर 
विचित्रता के बीच मनुप्ब जाति करे सामान्य द्टय क्रो देख स्के। दसी लोक-द्टय म 
छृटय के दीन ष्टोनेकी दया का नाम रख-ठ्ा दै । भाव यर विभाव दोनो पर्ये 
सामजस्य के चिना परी ओर सची रसानु्ृति दो नदी सकती । काव्य का विपय सदा 
धविदयोम द्योता है, (सामान्यः नदी,वद्‌ व्यक्तिः सामने खाता दै, (जातिः नदी । कान्यका 
कामद कट्यनामे विम्ब या मूर्तं मावना उपस्थित करना, उुद्धि क सामने कोट विचार 
खाना नही । धम्य जव लेगा तवर वियोप्र या व्यक्ति का दी होगा, सामान्य या जाति 
करा नरी। 


(३८) रसान्मकनवोच के विधि स्वरूप (चिन्तामणि) 


ससार-सागर्‌ की स्प-तरगो से ही मनुष्य की कत्पना का निर्माण ओर दसी की 
रूप-गति से उसके भीतर विविध भारो या मनोविकागे का विवान टया दे । सौन्दर्य 
माधुर्य, विचित्रता, शीपणता, करुरता आदि की माव्रनार्णे बाहरी रूपो ओर व्यापारो से 
ही निप्पन्र हु ह । हमारे प्रेम, भय, आस्चय, रोव; करणा आदि भर्व की प्रतिष्टा 
करने वाङ मूल आलम्बन वाहर ही के टै । रूप-विधान तीन प्रकार के दे--(१) प्रत्यश्च 
रूप-विधानः, (२) स्मरत रूप-विधान, (३) कद्पित रुप-विवान । (१) ग्रत्यन स्प्र-विधान 
भावुकता की प्रति करने वाले मृल आधारया उपादान ह] इन प्रत्यक्षस्पोकी 
मार्मिक अनुमृति जिनमे जितनी दी अधिक होती ₹, वे उतने दी गखानुभृति के उपयुक्त 
होते ह । (२) स्मृति दो प्रकार की देती ईै--(क) विदद स्मरति-- वह स्मृति जो हमारी 
मनोटरत्ति क गुद मुक्त भावभूमि मे टे जाती है । जसे--प्रिय-स्मरण, वाव्यकाल या 
वीवनकाट केः अतीत जीवन्‌ का स्मरण । (ख) प्रत्यभिनान--यट प्र्यनल-मिधरितर स्मरण 
रै । प्रत्भिनान मे थोढा-सा अदा प्रव्यक्त होता है यीर बहुव-सा अद्रा उसी के सम्बन्व 
म स्मरण दारा उपस्ित दोता दै । जेसे--वद्‌ वही दैः के वाग व्यक्ति को टेखकर्‌ 
यद वदी ्रगढा्. व्यक्ति दै, जो उस ठिन घछ्रगडा कर रहा था, यद स्मरण करना । (द) 
कस्पना--क्ाव्य-चस्तु का खारा स्प-विधान इसी त्रिया से रोता 2 । वचनो द्वारा भाव- 
न्यखना के क्षेत्र म कट्पना को पूरी स्वद्न्दता रहती है । 


संकतः-- (3७) नंतद्रप प्राप्यते, भवेत्‌ , न भवति । एतद्रपतां प्रापणमेव । 
नहुटय परिचिनोति । ल्पस्य ¡ वास्तव्रिकी । उपस्ापयति । उपस्ापनम आहरणम्‌ । 


(3८) वाह्यल्पेन्य , निष्पन्ना । प्रतिष्ठापकरानि । वा्यान्येव । नयति । स्तोका 
गान । कल्टरिय । व्रिवरदमानोऽभवत्‌ | कल्यना पूर्णस्वातन्व्यमन॒भवति | 


३७४ प्रीट-स्वनानुवादकौसुदी 
(२५) कविता क्या ह १ (चिन्तामणि) 


जिस प्रकार आत्मा की सुक्तावखा नानद्या कृदलाती है, उसी प्रकार हृदय की 
यह मुक्तावस्था रसदा कलाती दै । इदय की इसी सुक्ति की साधनां के किए मनुष्य 
की वाणी जो शब्द्-विधान करती आरद है, उसे कविता कहते है । इस साधना को हम 
भावयोग कहते ह जर कर्मयोग ओर नानयोग का समकक्ष मानते दै] कविता दी 
मनुष्य के हृद्य को स्वार्थ-सम्बन्धो के सकरुचित मडल से ऊपर उखाकर लोक-सामान्य 
भाव-भूमि पर छे जाती है, जहो जगत्‌ कौ नाना गतियो के मार्मिक खरूप का साला- 
त्कार ओर छद अनुमूतियोँ का सचार होता है । इस भूमि पर पद्धँचे इए मयुष्य को 
कुछ कार कै छिए अपना पता नहं रहता ।! वह्‌ अपनी सत्ता को लोक-सत्ता मे खीन 
किष रहता है । उसकी अनुभूति सवकी अनुभूति होती है याहो सकती टै । इस 
अनुभूति-योग के अम्यास से हमारे मनोविकाररोँ का परिष्कार तथा गेष खष्टिकेसाथ 
हमारे समात्मक सम्बन्ध की रक्षा ओर निर्वाह होता है । 


(९६) काव्य मे खोक-मंगक की साध्नावस्था (चिन्तामणि) 


सत्‌ , चित्‌ ओर भनन्द- बह्म के इन तीन खसूपो मे से कान्य ओर भक्ति 
मार्गं (आनन्दः खूप को केकर चे । विचार करने पर लोक मेँ दस्र आनन्द की 
अभिव्यक्ति की दो अवस्था पाद्‌ जार्ैगी-साधनावस्था जर सिद्धावसा । आनन्द 
की साधनावसख्ा प्रयतन-पक्ष को रेकर चरती दै ओर सिद्धावस्था उपमोग-पक्ष को 
केकर । साधनावस्था को ठेकर चर्ने वाङ काव्य है--रामायण, महाभारत, रघुवर, 
जि्यपाल्वध, किरातार्जुनीय आदि । सिद्धावसा को लेकर चलने वारे काव्य है- 
आर्यांसप्तञती, अमसुछतक, गीतगोविन्द आदि । कोक मे फेरी दुःख की छयाको 
हटामे से ब्रह्म की आनन्दकला जो यक्तिमय रूप धारण करती दै, उसकी मीष्रणता से 
भी अद्‌ञत मनोहरता, कडता मे भी अपूर्वं मधुरता, प्रचण्डता मे भी गहरौ आरद्रता 
साथ गी रहती है । विरुद्धौ का यदी चामंजस्य कर्मसेत्र का सोन्दर्य है | मीषणता ओर 
सरसता, कोमरता ओर कठोरता, कटुता ओर मधुरता, प्रचण्डता ओर गरहुता का 
सामजस्य ही छोकधर्म का सौन्दर्य है। धर्म ओर मगल की यह व्योति अधर्म ओर 
अमगल की घया को फाडती इदं पूरटती है । कान्य मे खारे भाव, सरेरूप ओर शरे 
व्यापार आनन्द-कला के विकासर्मेद्ी योग देते हे। 

खंद्धेत-- (३५) समकसत्वेन मन्यामहे । आक्षिप्य । मूमिमेतामारूटस्य मनुजस्य, 
आत्माववोघोऽपि न जायते | विल्यययत्ि | (२३६) आधित्य प्रवृत्ता । अनुगीलनेनः 
अवस्थादयमुपलप्स्यते 1 अवलम्ब्य पवर्ते ] ग्रवरत्तानि | प्रखताम्‌ , अपटर्वम्‌ , गभीरा । 
सगच्छते(सम्‌ + गम्‌ आत्मनेपदी) च्योतिरिदम -व्रिदास्यत्‌ ग्रस्छ़टति । सादास्यमाटघति । 


सुभापित-मुक्तावरीं ३५७ 
(१२) सु भाषित-सुन्तावली 


सूचना--(४) स॒भापि विप्रयानुखार अकारादि-्रमसे दिए. गर्‌. दे । (२) 
मुभापितेा के अगे मरन्थ-नाम यघ्ेप मे दिया गया है, जिस ग्रन्थ से वह सुभापित सक्र- 
लित किया गया द | (२) जिन सुभापिते का विवरण नाते या सन्दिग्ध रै, उनके 
आगे म्रन्य-नाम नदीं दिया गवा दै | (४) सुभाप्ित वगो ओर उपव्गो मे विप्रय के 
आवार पर विमाजित्त किए गए टै! (५) सध्नेप क्रे लि्‌ ग्रन्थो क निम्नलिखित सकेत 
दिए गप्‌ द| 


संकेत-सूची 
आअ० = अनर्भराधव च० = चरकसष्िता मृ° = मृच्छकटिक 
उ० = उत्तररामचरिन चा० = चाणक्यनीति | मे° = मेघदूत 
ग्‌ = ऋग्वेद चो० = चौरपचाभिका | यजु° = यजुर्वेद 
क० = कथासरित्सागर ४० = दगक्रुमार्चरित | यो० = योगवासिष्र 
का० = कादम्बरी ० = दृष्न्तरतेक २० = रघुवढा 


का०्नी° = कामन्दकीयनीति | नै० = नैपधीयचरित 
काय्या० = काव्या्र्य प० = पञ्चतन्त्र 
करि° = किरातार्जुनीय 


रा० = रामायण (वार्मीकीय) 
वि० = विक्रमोवभीय 


प्र० = प्रसन्नराघव गा० = अमिनानग्राङ्कुन्तक 
० = कुमारघम्भव ° = मर्वृदरितकत्रय (लाङ्ुन्तल) 


वुतरण = कुवलयानन्द 
गी° = भगवद्गीता 
मु° = गणरत्न 

व° = घटखर्परकाव्य 


भा० = मागवतपुराण् 

म० = मनुस्मृति 
महया° = महाभारत 

मा० = माल्तीमाधव 


जा० प० = आारङ्धरपटरत्ति 
नि० = भिघ्युपालवध 
० £= ह्पचरित 


हि° = हितोपदे् 


(१) मारत-प्रसंसा 


(क) भारत-परांसा 

“ ट्म माग्ने जन्म मनुय त॒त्र टरकमम्‌ | 
(ख) भूमि-परश्सा 

१" बट्रना बनुन्धरा । २ वदाय्चरया दि मेदिनी (क०) | 
(ग) जन्मभूमिपररांसा 


१. जननीं जन्ममृमिव्व सर्गादि गरीयनी व 
प्राणिना हि निक्रषटाऽपि जन्म- 
ममि पर प्रिया (क०) | ॥ +. 


३७६ प्रोढ-र्चनानुवादकौयुदी 
(२९ वियग या अञ्ुराग (चित्रटेखा) 


विराग मनुष्य के लिए असम्भव दै, क्योकि विराग नकारात्मक है विराग का 
आधार शून्य है-- कछ नहीं है । एेसी अवस्था मँ जव कोई कहता है कि वह॒ चिरागी 
है, गरुत कहता दै, क्योकि उस समय वह यह कहना चाहता है कि उसका ससार के 
पति विराग दै | पर साथ दही किखी के प्रति उसका अनुराग अवरस्य है, ओर उसके 
अनुराग का केन्द्र है ब्रह्य । जीवन का कार्यक्रम है स्वनात्मक; विनान्ञात्मक नहीं। 
मनुष्य का कर्तव्य है अनुराग, चिराग नही । शरद्य से अनुरागः के अथ॑ होते द्र्य से 
प्रथक्‌ वस्तु की उपेक्षा, अथवा उसके प्रति विराग । पर वास्तव में देखा जाए तो विरागी 
कहलानेवाला व्यक्ति वास्तव मे विरागी नही, अपित दश्वरानुरागी होता हे 1 क्या ससार 
से विराग ओर ब्रह्म से अनुरारा--ये दोनों एक चीज हे ? 


(४०) पाप ओर पुण्य (चित्रेखा) 


ससार मे पाप कुर भी नहीं है, वह्‌ केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का 
दूसरा नाम दै । प्रत्येक व्यक्ति एक विरोष प्रकार की मनःश्रव्रत्ति केकर उत्पन्न होता दै । 
 प्रस्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है ¡ अपनी मनः- 
प्रवृत्ति से प्रेरित दोकर अपने पाट को वह दु दरात्ता है--यदी मनुष्य का जीवन दै । जो 
कुक मनुष्य करता है, वहं उसके स्वभाव के अनुकूक होता है, ओर स्वभाव माङृतिक 
है मवष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितिर्यो का दास है, विवश है) वह कर्ता 
नही दै, षह केवरु साधन है । फिर पुण्य ओर पाप कैसा १ 


मनुष्य ये ममत्व प्रधान है । प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है । परन्तु व्यक्तियों के 
खख के केन्द्र भिन्न होते ह । कुछ सुख को धन भँ देखते है, कुछ सुख को मदिरा मे 
देखते दै, ङु सुख को सत्कर्म भें देखते दै ओर कुछ दुष्कर्म मे, कुछ सुख को व्याग 
मे देखते ह ओर कुक सग्रह मे, पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है । कोद भी व्यक्ति खसार 
मे अपने इच्छानुसार एेसा काम नही करेगा, जिससे दुःख मिटे । ग्रही मनुष्य की मन.- 
परवरत्ति है ओर उसके दृष्टिकोण की विपमता है। ससारमे इसीिए पाप की एक 
परिभाष्रा नहीं हो सकी ओर न दो सकती है | म न पाप करते है ओर न पुण्य करते 
है, हम वही करते है जो हमें करना पठता है । 


खंकेत--(३९) असद्रपः सः; विरक्त इति, खपाऽभिधान तत्‌ , परमार्थतः, 
विरक्तं इति, वरानुस्कः, किमुभयमेतत्‌ पर्यायत्वेन गणनीयम्‌ । (2०) अवनिरदध, 
आवर्वयति, स्वस्य प्रभु, साधनमाच्र सः, न मूता न भविष्यति, यट. चिवटात्येन 
विधेय मवनि । 
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(ग दशन 


१. अयिनातेश्पि वन्यौ रि वत्मत्‌ प्रहादते मन. (कि०) । २. भस्मीभूतस्य 
जीवस्य पुनरागमन कुत" (नै०) । ३. भस्मीभूतस्य देदस्य पुनरागमन कुतः । ४ मनो- 
रथानामगतिर् विद्ते (कु०) | ५. मनौ हि जन्मान्तरसगतिनम्‌ (२०) । ६. यस्यामेव 
वेलाय चित्तवृत्तिः, सैव वेला सर्वकार्यपु (का०) ! ७ वक्ति जन्मान्तरपीति मनः 
स्िह्यदकारणम्‌ (क०) | ८ विचित्ररूपा खट चित्तरत्तयः (कि०) ! ९ विचित्रा खट 
चासनाः १०. चिम कटटपीमवच्च चेत. कथयत्येव हितैप्रिण रिपु वा (कि०) । ११ 
सता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्माणमन्तःकरणम्रदरत्तयः (गा०) 1 १२ सदा स्याद्योऽतर 
यच्ित्तसन्मयत्वमुपेति स. (क०) | १३ सर्वग्चित्तपरमाणेन खदसद्‌ वाऽभिवाञ्छति 
(क०) | १४ सिद्धिं वा यदि वाऽसिरदधि चित्तोत्साहो नित्दयेत्‌ (१०. ] 


(घ) देच-कपा 


१ अमोघो देवताना च प्रसादः किंन साधयेत्‌ (क०)। २. देवा हि नान्यद्‌ 
वितरन्ति किन्त॒ प्रसर ते साधुधिय ठटन्ते (०)! 3 दोप्रोऽपि गुणता माति, प्रभोर्भवति 
चेका । ४ न देवा यष्टिमादाय रक्नन्ति पुपाल्वत्‌ । य ठ रितमिच्छन्ति बुद्‌या 
सयोजयन्ति तम्‌ (महा ०) । ५ प्रसन्ने हि किमप्राप्यमसरी् परमेश्वरे (क०)) ६ 
चिपमप्यमृत क्वचिद्‌ भवेदमृत वा विपमीष्वरेच्छया (२०) । ७ सानुकूटे जगन्नार 
विप्रिव. सुप्रियो भवेत्‌ । 


(ड) दैच-स्वरूप (दवप्ररसा, दैवनिन्दा, भाग्य, भाग्यीन) 


१ अनतिक्रमणीया हि नियत्ति. (का०) । २ अपि वन्वन्तरर्वैद्ः किं करोति 
गतायुपि । २ अभद्र मद्र वा विधिलिखितसुन्पृल्यति क | ४ अमभाव्या अपि नृणा 
भवन्तीद समागमाः (क ०) । ५ असाध्य साधयल्य॑ देलयाऽभिमुखो विधि (क०) | 
६ अदृ कष्टमपण्डितता विषे. (भ) । ७ अद्य दैवाभिगप्ताना प्राप्नोऽप्यर्थः पलायने 
(क ०) 1 ८ अहो नवनवाश्र्यनिर्माणि रक्तको बिविः (क°)] ९ अन्यो विधेरचिन्तयेव 
गतिर्दस॒तकमणाम्‌ (कऋ०) । १० यदो चिवो विपर्यस्ते न विपर्यस्यतीट किम्‌ (क०) 
११ ट्टी मवितव्यता (फरि०) 1 १२ करपवृक्षोऽयभव्याना प्रायो याति पठागताम्‌ 
(क०) ! १३. कस्यायन्त सुखमुपनतः, हु खमेकान्तनो वा । नीचेर्गच्छयुषरि च दमा 
चक्रनेमिक्रमेण (मि०) | १४ किं हि न मवेदी-धरेच्छया (कम) । १५ को जानाति जनो 
जनादनमनोव्रत्ति कटा कीव्यी । १६ को नाम पाकाभिमुखस्य जन्ुदराणि टैवस् 
पिधाठमीषटे (उ०) 1 १७ को हि सखदरस्ग्टाया विधेचोर्लपयेद्‌ गतिम्‌ (क०) ! १८ 
मूढे विधौ भजति मित्रममित्रभाचम्‌ । १९ ठेवो दुर्वलातक' } २० वमेव हि खादा्य 
उचते सच्वयाल्नाम (क) २९१ दैवी विचित्रा गति । २२ चे दुर्जनता गते तृणमपि 


६७८ भ्रीट-रचनानुवादकौमुदी 


(२) अध्यात्म 
(क) अध्यात्म 


१. अमृतायते दहि स॒तपः सकर्मणाम्‌ (कि०) । २. इति त्याज्ये भवे भव्यो 
सुक्तादुत्तिष्ठते जनः (कि०) । ३. उदिते परमानन्दे नाह न त्व न वै जगत्‌ ! ४. एकाग्रो 
हि बहिर्दन्तिनिदृत्तस्तर्वमीक्षते । ५. क्रिमिवास्ति यन्न तपसामदुष्करम्‌ (किं०) । ६. 
छाया न मू्ध॑ति मलोपहतप्रसादे, शद्धे ठ दपंणतङे सल्मावकाश्ा (गा०) । ७, जपतो 
नास्ति पातकम्‌ । ८. ज्ञानमार्गे ह्यहकारः परिघो दुरतनरिमः (क ०) | ९. तपःसीमा 
सृक्तिः । १०. तपोधीनानि श्रयासि ह्युपायोऽन्यो न विद्यते (क०) | ११. तपोधीना दि 
सपद; (क०) | १२. दष्टतत्वश्च न पुनः कर्मजाटेन बध्यते (क ०) | १३. धन्यास्ते 
भुवि ये निदेत्तमनसो धिग्डुःखितान्‌ कामिनः । १४. न सक्तः परमा गतिः (यो०) | 
१५. न वैराग्यात्‌ पर भाग्यम्‌ । १६. न शान्तेः परम सुखम्‌ । १७. नहि महता खकरः 
समाधिभङ्गः (कि०) । १८. निरत्सुकानामसियोगमाजा समुत्सुकेवाद्कमुपैतति सिदिः 
(क०) । १९. निब्त्तपापसपर्काः सन्तो यान्ति हि नि्तिम्‌ (क०) । २० निचृत्तरागस्य 
गहं तपोवनम्‌ (दहि०) २१. निस्प्रदस्य वृण जगत्‌ । २२. वोधे बोधे सच्चिदानन्दभासः। 
२३. मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोश्नयो (गी०) | २४ रन्धदिव्यरसाखादः को 
हि रज्येद्‌ रसान्तरे (क०) । २५ वाञ्छारल्नं परमपदवी । २६. विरक्तस्य व्रण जगत्‌ । 
२७. विस्तस्य तृणं भार्या } २८. शीलयन्ति यतयः सुगीलताम्‌ (कि०) । २९. साश्ा- 
त्कतधर्माण ऋषयो वभूवुः (निस्त) । ३०. साश्वा्कतधर्माणो महर्षयः (उ०) २१. 
साधने हि नियमोऽन्यजनाना योगिना ठ॒तपसाऽखिलसिद्धि (नै०) । ३२. सुखमास्ते 
निःस्पृह पुरपः । ३३ सखाघीनङ्कुगलाः सिद्धिमन्तः (ना०) 1 


(ख) कर्मफल 


१. अयि खल विप्रमः पुराकृताना, मवति हि जन्वपु कर्मणा विपाकः | २ 
आत्मङृताना दि दोषाणा नियतमनुभवितव्य फलमात्मनैव (का०) ! ३. कमक 
खक्रृतमव्र न युदक्ते (न°) । ४. कर्मदोपाद्‌ दरिद्रता । ५ कर्मानुग गच्छति जीव 
एकः (भा०) । &. कर्मायत्त फल पुंसाम्‌ । ७. गहना कर्मणो गतिः (गी°) । ८. चित्रा 
राति; कर्मणाम्‌ ! ९. जन्मान्तरङ्रत हि क्म फलसुपनयति पुरुपस्येह जन्मनि (का०)। 
१०. प्राचीनक्म॑ वल्बन्मुनयो वदन्ति (महा०) । ११. भद्रकृत्‌ पराप्नुयाद भद्रमम्र 
वाप्यभद्रक्ृत्‌ (क०) । १२. मद्रमभद्र वा कृतमात्मनि कस्प्यने (क ०) | १३. सवकम 
सूत्रयथितवो हि लेकः 


सुभापित-मुक्तावखी २८१ 


भि 


चरता सत्ये नास्त्यनग्युदय, कचित्‌ (क ०) । १७. धर्मेण दीनाः पुमि समानाः (हि°) | 
१८. धर्मो भित्र मृतस्य च । १९. धर्मो हि सान्निष्य कुरते सताम्‌ (क०) | २० नच 
धर्मा दयापर, | २१. न दयासटेग जानम्‌ । २२. न वर्मवर्ेपु वय॒ समीश््यते (कु०) | 
२२. न वर्मसटया मिचम्‌ । २४ न धर्मात्‌ प्रम मित्रम्‌ । २५ ना वर्मश्िरुग्रढये (क०) | 
२६ नाचरतात्‌ पातकं परम्‌ । २७ नाम्ति सत्यसमो वम. (महा०) ¡ २८ निसर्ग- 
चिगोयिनी चेव पयःपावकयोरिव वर्मक्रो वयोरेकच वृत्ति. (द०) । २९ पथः श्रुतेदर्मयितार 
ह-घरा मल्ीमसामाव्ठते न पद्रतिम्‌ (२०) | ३० प्रमाण परम श्रुति. (महा०) । २१ 
मयन्त्येव हि भद्राणि धमदिव यदादरात्‌ (क०) | ३२. महे.धरमनाराध्य न सन्तीप्सित- 
सिद्धय (क) ¡ ३३. यत. सत्य ततो धर्म । ३४ यतो धर्मस्ततो जयः । ३५ योगिना 
परिणमन्‌ विमुक्तये; केन नाऽस्॒ विनयः सता प्रिय. (क०) | ३६. वचोमूप्रा सत्यम्‌ | 
2५८. वित्तेन रश्यते धर्मा, चिव्रा यौरोन र्यते (चा<) | ३८ व्यक्तिमायाति महता 
मादारम्यमनुकम्पया (क०) । ३९ श्रचणपुररत्न हरिकथा । ४०, श्रर्मद्धलात्‌ प्रभवति 
(महा०) | ४१ श्रेयसि केन त्रप्यते (जि०) | ४२ सत्य सम्यक्‌ छृतोऽस्पोऽपि, धर्मा 
मूरिफलो भवेत्‌ (क०)। ४३ सत्य कष्टस्य भूप्रणम्‌ । ४४. सत्य न तद्‌ यच्छलमम्युपैतति । 
४५, सत्यमेव जयते नादरतम्‌ । ४६. सत्येन धार्यते प््वी । ४७ स धा्िको यः परमर्म 
न स्णोत्‌ | ४८८, सर्व स्ये प्रतिष्टितम्‌ (चा०) | ४९ स्वधर्म निधन तिय, परथमा 
भयावह. (गी ०) । 


(३) अर्थं (बन) 


(क) धन-निन्दा 


१. अकाण्डपातोपनता न क लक्ष्मीविमोदयेत्‌ (क ०) । २ अकालमेघवद्‌ चरित्त- 
मकस्मादेति याति च (क०) | २ आये दु.ख न्ये टु स धिगर्था कट्रषश्रया, (प०) | 
४. करद्धिश्चित्तविकारिणी । ^ कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गविः (१०) । ६. जल्घुटूुदसमाना 
विराजमाना सपत्‌ तटिल्लतेव सदसैवोटेति, नय्यति च (दढ ०) | ४, घनोप्मणा म्टायत्यल 
ल्तेव मनसिता ०) । ८ मूर्च्छन्त्यमी विक्रार, प्रायेणे.वर्यमत्तेयु (गा०) ¡ ९ यत्रासि 
ल्ण्मीविनयो न ततर । १० दारदश्रचलाश्चलेन्रिवरुर्ना हि वह्च्छल श्रियः (कि०) | 
९१ सम्पत्तणिकामपि प्राप्य ठटेव ल्घरुप्ररृतिरुनतिमायाति (०) । १२ साधुत्रत्तानपि 
सुद्र विभ्निपन्त्येव सम्पद (कि०) | 


(ख) धन-प्रहांसा 


१. अथो हि लोकते पुरुषस्य बन्यु । २ अर्थन वल्वान्‌ सर्वं (प०)। ३ कोन 
तृप्यति वित्तेन 1 ४. चाण्डालये-पि नर पूप्यो वत्यासि विपुल वनम्‌ | ५ द्रव्येण सर्व 
चया. । ६. धन सवग्रयोजनम । ७, निर्गल्तिग्बुगम, गरदूघन नाटंति चात्तकोऽपि(२०) । 
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प्रायेण वन्नायते । २३. दैवे निरुन्धति निवन्धनता वहन्ति, हन्त प्रयासपरुपाणि न 
पौरुषाणि (ने ०) । २४. देवेनैव हि साध्यन्ते सदर्थाः श्यमकर्मणाम्‌ (क०) | २५. न च 
देवात्‌ पर वलम्‌ । २६. ननु दैवमेव जरण धिगूषिग्बथा पौरुषम्‌ 1 २७. न॒ मविष्यति 
हन्त साधन किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यतो विधेः (र०) । २८. न ह्यलमतिनिपुणोऽपि युषो 
नियतिक्िखिता ठेखामतिक्रमितम्‌ (ढ ०) । २९. नामाव्य भवतीह कर्मवदातो मान्यस्य 
नाराः कुतः । ३०. नीचैर्गच्छल्युपरि च दगा चक्रनेमिक्रमेण (भे०) । ३१. नैवाकृति 
फलति नैव ऊर न रीलम्‌ (भ०) | ३२. नैवान्यथा भवति यदटिखित विधात्रा । ३३. 
प्रतिकूलताखुपगते हि विधौ विफकत्वमेति बहुसाधनता (नि०) | ३४, प्रायः समापन्न- 
विपत्तिकारे धियोऽपि पुंसा मलिनीभवन्ति (हि०) । ३५. प्रायो गच्छति यत्र॒ भग्य- 
रहितस्तनैव यान्त्यापदः (भ०) | ३६. फल भाग्यानुसारतः (महा ०) । ३७. बलवति 
सति देवे बन्धुभिः किं विघेयम्‌ । ३८. बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा (महा ०) । ३९. 
भवितव्यता बलवती (शा०) । ४० भवितव्यं मवत्येव कर्मणामीटशी गतिः (महा०) । 
४१. मवितव्यस्य नासाध्य हर्यते बत ॒दृस्यताम्‌ (क०) । ४२. मवितव्याना द्वाराणि 
भवन्ति सर्वत्र (शा०) । ४३. यत्पूर्वं विधिना रख्लारक्तिखित तन्मार्जिवु कः क्षमः (दि०)। 
४ यदभावि न तद्धावि, भावि चेन्न तदन्यथा (हि०) | ४५. लिखितमपि ल्लाटे 
मरोञ्िव॒ कः समर्थः | ४६. वक्रे विधौ वद्‌ कथ व्यवसायसिद्धिः । ४७. वामे विधौ नदि 
फालन्त्यभिवाञ्छितानि । ४८. विधिरहो वलवानिति मे मतिः (मो०) ¡ ४९ विधि- 
सच्छद्धलो चणाम्‌ । ५०. विधिर्हि घटयत्यर्थानचिन्त्यानपि समुखः (क ०) | ५१. विधि- 
छिखित बुद्धिरनसरति । ५२. विधेर्विचित्राणि विचेष्टितानि । ५३. विधेर्विलासानन्धेश्च 
तरद्खान्‌ को हि तकंयेत्‌ (क०) | ५४. शक्या हि केन निस्चेतु दुर्ञाना नियतेर्गतिः 
(क०) | ५५ शिरसि छिखित कद्घयति कः | ५६ साध्यासाध्यविचार हि नेभते 
भवितव्यता (क ०) । 


(च) घर्म-वची 


१. अचिन्त्यो बत दैवेनाप्यापातः सुखदुःखयोः (क०) । २. अधर्मविपञ््षस्य 
पच्यते खादु किं फलम्‌ (क०) | ३. अनपायि निबर्हण द्विपा, न तितिक्षासममस्ति 
साधनम्‌ (कि०) ] ४. अप्यप्रसिद्रं यरसे हि पुंसामनन्यसाधारणमेव कर्म॑ (कु०) । 
५ को धर्मः कृपया विना । ६. क्षमया कि न सिध्यति । ७. क्नान्तिठ॒ल्य तपो नास्ति । 
८. चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च (यो०) । ९. बैलेक्ये दीपको धमः । 
१०. ध्मः कीरतिर््यं सिरम्‌ (महा०) ¡ ११. धर्मः सत्येन वर्धते } १२. ध्मः स नोयत्र 
न सत्यमस्ति । १३. धर्मघर्षणा्थैव अह़ततिर्युवि याद्धिणः (र) ¡ १४. धर्मस्य 
तत्व निदित गुद्ायाम्‌ (महा०) ¡ १५ धर्मस्य रिता गतिः (प०) | १६. धर्मण 


सुभापित-सुक्तावी २८३ 
(५) जगत्‌-खरूप 
(क) जगत्‌-स्वरूप 


१ असारेऽग्मिन्‌ भवे तावद्‌ मावा. पर्यन्तनीरसा; (क०) | २. न जाने ससारः 
करिममतमयः किं विप्रमयः | ३. परिवर्विनि ससारे मृतः को वा न जायते ! ४. मधुरवि- 
धुरमिध्राः खष्रयो द्रा विवावुः (प्र) | 


(ख) नश्वरता 


१. अनिद्रृतवाहिनी चानि्यतानदी (€ ०) । २ अर जीवित के (दि) | 
3 अस्थिराः पु्रदारास्च (ि०) । ४ अस्थिरे धनयोवने (हि०) | ५. क्षणविध्वसिनः 
काया. का चिन्ता मरे रे। ६ जातस्य दिघ्रुवो मू्युर्ुव जन्म सूतस्य च 
(गी०) । ७ धिजिमा देहग्रतामसासाम्‌ (२०) | ८ न वस्तु दैवस्वरसादू विनदवर 
मुरेय्वगो<ि प्रतिक्र्ंमीश्र. (नै) | ९. भरण प्रकृति. रीरिणा विद्रति्जीवितसुच्यते 
वुभर' (२०) । ४० सवर श्नयान्ता निचया पतनान्ताः समुच्छ्रयाः (महा ०) | 


(ग) खोक-खभाच 

£ अतिक्टास्यप्यवस्धाप्न जीवितनिखेना न भवन्ति खट जगति सर्वप्ाणिना 
्रतरत्तय, (का०) । ९ अहो विग्वेषम्ब लोकव्यवदारस्य (गर०) । ३ आत्म्गदितमिच्छति 
सर्य (क्रि०) । ४. गतयो भिन्नपथा दि टेदिनाम्‌ । ५ गतानगत्तिको लोको न लोक. 
पारमार्थिकः ¡ ६ जनस्य रूढप्रणयस्य चेतस. किमप्यमपोऽन॒नवे श्यायते (कि०) | ७ 
जनानने कः करमर्पयिप्यति (नै०) । ८ वुवमभिमते को वा पूर्णे मुदा न दहि माद्रि 
(क०) 1 ९ नवा व्राणी मु सुखे | १० न सन्त्येव ते येषा सतामपि राता न धिनन्ते 
मित्रोदासीनरात्रवः (ट०) । ११ नदि स्ववि रवे । १२ नदि सर्वऽपि कुर्वन्ति सभ्या 
युत्तिनिवेचनम्‌ । १३ पच्च त्वाकुगमिष्यन्ति यत्र यत्र॒ गमिष्यसि । उपकार्योपकर्तसि 
मित्रोदासीनदराजव (मदा) । १४ पिष्टे पिण्डे मतिर्भिन्ना ण्डे तष्टे सर्वती | १५ 
पीत्वा मोदमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तमूत जगत्‌ । १६ प्रवादमोदित प्रायो न व्रिचार्नमो 
जन (क०) । “७ भिन्नदचििं नेक । १८ सर्व, खां ममीहूते (नि०) | 


(घ) खभावो दुरतिक्रमः 
९ आक्ण्टजल्मन्नोऽ्पि ग्वा लि्दत्येव जिदया। २ उत्छवपिया, 
मनुष्या (०) ¡ 2 उष्णत्वमग््वातपसम्प्रयोयाच्छै 
४ या यस्य ग्रदृति खमभावजनित्ता केनापि न त्यज्यते । ५ सादि साघुगील्त्वात्‌ 


म्वमावो न निवर्तते । ६ रुततमपि पानीव शमययेव पावकम्‌ (५१०) ¡ ७ सनापितोऽपि 
बहुमो नदीनलगदंभ किमु हयो मवेत्‌ क्वचित्‌ ¡ ८. स्वभानो दुरतिक्रमः (१०) | 


ग्न 


दि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य (२०) | 


1 


, समभावो वाच्यो वस्य न जयाति कदाचन (चा०) | 
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८, पाच्रत्वाद्‌ धनमाग्नोति । ९. पुनर्धन्यः पुनरेव भोगी । १०. पूज्य वाक्य समृद्धस्य | 
११. भोगो भूप्रयते धनम्‌ । ६२. मातर्टक्िमि तव प्रखदवगतो दोपरा अपि स्युर्गुणाः । 
१३. लक्षमीर्यस्य गे ख एव भजति प्रायो जगदन्यरताम्‌ । १४. लमेत वा प्रार्थयिता न 
वा धियं; भरिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ (शा०)। १५. सा लक्मीष्पकुरुते यया 
परेषाम्‌ (कि०) | 


(ग) निधनता (निर्धन) 


१. अवक्ञासोदर्यदारिद्रयम्‌ (द०) | २, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणा 
मनोरथाः । ३. कष्ट निधनिकस्य जीवितमहो दारैरपि व्यज्यते । ५. करो कस्यास्ति 
सौद्टदम्‌ (प°) । ५. क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति (प०) । ६. दरिद्रिता धीरतया 
विराजते । ७, दारिद्र यदोषेण करोति पापम्‌ । ८, दारिद्रयदोषो गुणरारिनारी (ष०) | 
९ दारिद्रय परमाञ्जनम्‌ (भा०)। १०, न दरिद्रसथा दुःखी रन्धक्षीणधनी यथा । 
११. निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ (खर०) । १२. निर्धनस्य कुतः सुखम्‌ । १३. पुनर्दरिद्र 
युनरेव पापी । १४. पुष्प पषित व्यजन्ति मधुपाः । १५. वुथुश्चितः किं न करोति पापम्‌ 
(प०) ¡ १६. बु्ुक्चित न प्रतिभाति करिञित्‌ । १७. बुमुकितैर््याकरण न युज्यते । १८ 
रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय (भे) । १९. विष्र गोष्ठी दरिद्रस्य । २०. 
बर क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः । २१. सरवै शयूल्य॒द्ररिद्रस्य (प०) । २२. सर्वद्ुन्या 
टरिद्रता । 


(४) काम (भोगनिन्दा) 


१. अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीकिताः (२०) । २. अदो अतीव 
भोगाशा क नाम न विडम्बयेत्‌ (क ०) । ३. आङ्ष्ट कामलोभाभ्यामपाय को न परयति 
(क०) । ४ आपातरम्या विप्रया. पर्यन्तपरितापिनः (कि०) | ५ कामक्रोधौ हि विप्राणा 
मोद्वारा्गलावुभौ (क०)। दं कामाठराणा न भय न लना (भ०) | ७. कामार्ता 
हि मक्रतिक्रपणास्चेतनाचेतनेपु (मे०) । ८. कुतः सत्य च कामिनाम्‌ । ९. कोऽवकाी 
विवेकस्य हदि कामान्धचेतसः (क०) | १०. को हि मार्गममागे वा व्यसनान्धो निरीक्षते 
(क०) । ११. तेषामिन्दियनियरहो यदि भवेद्‌ चिन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ । १२. दुर्जया हि 
विषया विदुषापि (नै°) । १३. न कामसच्यो रिपुः (यो०) । २४, नास्ति कामसमा 
व्याधिः | १५. भोगान्‌ मोगानिवादेयान्‌ अध्यात्यापन्न दुर्कभा (कि०) । २१६. वनेऽपि 
दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌ (प०) । १७. विपयाङ्ष्यमाणा दि तिष्ठन्ति सपथे कथम्‌ 
(क०) । १८. विपयिणः कस्यापदोऽस्व गताः । १९. श्रद्धेया विप्रलन्धारः "कामा, 
कष्टा हि शत्रवः (कि ११-३५) ¡ २०. सङ्गात्‌ सजायते कामः (गी°) । 
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(१०) आचार 
(रू) कतंव्य-चे। धन 

१ अवमनशं भावय नित्य, नास्ति तत, युषे सत्यम | २ आना गुरणा 
त्यविचारणीया (र०) । 3 आपदर्थं धन रघ्नेद्‌ दारान्‌, गपनेद्‌ धनरपि (प०) | ४ उद्धरे. 
दात्मनात्मान नात्मानमव्रसादयेत्‌ (गी०) । ५ उद्रर्द्‌ दीनमात्मान समर्थो धर्ममाचरेत्‌ | 
६ कर्तव्य टि सता वव (कण) | ८ कर्तव्यो महदा्रय (प०)। £ कस्यचित्‌ किमपि 
नो ररणीय, मर्मवाक्यमपि नोचरणीयम्‌ । ९ गन्तव्य गजपये । ४० न न्पेच्छ न्यव 
हर्तव्यमात्मनो भृतिमिच्छता (क०) | ११ न्याय्या व्रत्ति स्माचन्त्‌ | ५२ परमा्थम- 
विनाय न मेतव्य क्रचिन्वरभि. (क०) | १३ भवेन्न यस्य व्तम, स मत्‌ कुर्वन विनव्यति 
(क०) | २४ मन प्रत समाचरेत्‌ (का० नी०) । १५ मौन चिवेव स॒तत सुधीभि । 
“६ मोन सर्वा्धसाधकरम । ०५८ मीन सखीरतिल्भणम । १८ चपि गुदर ल्येकचिन्द्र 
नाचरणीय नाचरणीयम्‌ । १९ वचने का दख्िता । २० वच्पृत पिवैजलम्‌ {का० 
मी) । २९१. विश्वास ज््रीपु वजयेत्‌ । २२ यत्रोरपि गुणा वाच्या टोपरा वाच्या रुरोरपि 1 
२३ सत्यता चदेदू वाणीम । २४ सर्वथा व्यवदृरतव्य कतौ दछ्यवचनीयता (उ०) ¡ २५ 
स्मा विदधीत न क्रियामविवेकः पररमापदा पदम (फ०) | २६ सदसा टि दृत पाप 
कथ मा भूद विपत्तये (कण) | २७ मुल्मो दि द्विपा मद्धो, टन्भा सत्स्वाच्यता 
(कि०) । 

(स्व) ? करुसखगति-निन्दा 

असता सद्धटोपेण साधवो यान्ति विद्रियाम | २ असाउुयोगा टि जयान्त- 
राया, प्रमाथिनीना विपदा पदानि (करि०) | उ काम व्यरमनत्रक्षस्य मृ दु्जनसगति 
(क०) | ४ दयाननौ-च्सत्‌ सीता वन्ध प्रातो महोद्ि 1५ नीचाश्रयो टि महटताम- 
पमानदेवु, ! ६ पवन परागवादी गध्यासु वहन्‌ रजम्वना भव्ति} ५ मदुगपिरि 
म्छयते विपविटपिसमाधिना वल्ली । ८ मृग्यं सग कस्यासि र्मे (ि०)। ९ 
हीयते दहि मतिस्तात हीम मह समागमात । (समथ्य समनामेनि विचिषच 


श 


विचरिताम (रहि) | 
(ख) २ सत्संगनि-पलंसा 

< सनुत्य सता वत्म चत्‌ स्व्पमयि तदू बहु| > कन्य नाग्युदय -नुभवत 
नाघुममागम (क०)। २ क्स्म नन्छद्रोन भवेच्छुम (०) | ८ सामन श्रेयमे उन्म 
सगम पृष्यकर्मभि (ॐ )1५ कि वा-मविग्यदनणस्नमना विमेत्ता न चन्मनरिग्णि 
उरि नाङरित्‌ (गा ०) ॥ . & -शणम मते गुणाय योग (पि) ८ चन्ट्रचन्न- 
योय सीत छायुमगति 14 त मप्लात मरन मटता सट सरम (त )| ९ प्च 
प्रसित दारि वतते टन्पलन्ियम । “० पुनव हि नम्यते टुङ्पिभि स्न्स्गनिर्टन्ना 
„५ प्राय सड्ननगतौ टि नमने दैवातुत्प कल्म ८२ प्रात्रयावरमउमोनममृ 
नरर्मने जाते (भर) । “३ वृह्ट्लय लारः दातान्य चच्दत्र (०) । 


श ह (- न्रा व (ब मत्न 
८८ चिःवानयत्यात च्त्यहि जग (रि) ५ नन्ता दष्ट मत्न्त्‌। 
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(घ) काल (वसग) 


2 काट्युक्तया द्यरिर्मित्र जायते न च सर्वदा (क०) | २ काटे खलु ममा- 
रब्धा. फट बध्नन्ति नीतव (२०) । ३ काटे दत्त वर द्यव्पमकाले बरहुनापि किम्‌ 
(क०) । ४ काटेन फल्ते तीं खय साधुसमागम (भा०) | ५ कुर्वन्त्यकाठेऽभिव्यक्ति 
न कायपिक्षिणो बुधाः (क०) | ६. खमयर एव करोति वरलवल्म्र्‌ (चि०)। = समयेहि 
स्व॑मुपकारि कृतम्‌ (रि०) | 

(ङ) कार (ल्यु) 

१ क कालस्य न गोचरान्तरगत (भ०)। २ काल्त्य कुरिल्ण गत्ति । 
३ कालो ह्यय निरवधिर्विपुला च प्रथ्वी (मा०)। ४ मृत्यो सर्वर तुल्यता | ५ मृत्यो- 
विमेपि किं वाठ, न स भीत विगुश्चति । ६ छ्टव्यते न खट काटनियोग (कि०) । 
७. सर्य, काटवगेन नश्यति । ८ सर्वं यस्य वजादगात्‌ स्मृतिपथ कालाय तस्मे नम. । 


(८) आरोग्य 


१ अजीर्णे भोजन विषम्‌ (दि०) । २. अदितो देदजो व्याविः । ३ आत्मानमेव 
मन्येत कर्तार सुदु खयो (च०) । ४ ्ट्ुताभ्या सन्देदमवापोद्याचरेत्‌ निया; 
(खश्रत०) । ५ धर्मा्थकाममोक्नाणामारोग्य मूलमुत्तमम्‌ (च ०) । ६ न च व्याधिसमो 
रिपु. । ७ न नक्त दधि भ्रु=जीत। ८ पित्तेन दूने रखने सितापि तिक्तायते (१०) । 
९ प्रतिकारविधानमायुप्रः सुति शेषे हि फलाय कन्पते (र०) । १० मर्दन गुणववनम | 
१९१९ यथोपध खादु दित च दुर्बभम्‌ । १२ स्समृण हि व्याधय. | 23 विक्रार सट 
परमार्थतोऽनात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य (शा०) । ९४. व्यायितस्योपधं मित्रम्‌ । २८ 
छारीर व्याधिमन्िरम्‌ । १६ शरीरमा खट्‌ धममसाधनम्‌ (कु०) । १४ दारीरे चैव 
शास्त्रे च दाथ स्याद्‌ चिलारट, (सुश्रुत०) । १८ सम्यक्‌ प्रयोग सर्वेपां सिद्धिराप्वाति 
कर्मणाम्‌ (च ०) । १९ सर्वथा च कयन न सान्ति दारीरवर्माणशपतापा (का०)। 
२० सुखार्था सर्वभूताना मता सर्वां परडृत्तय (च०)। २९१ स्वेमामप्वर याज 
कोऽम्भसा परिपिश्चति (चि०) । २२ दितथुकः मितथर्‌ गाफथुक्‌। 23 हितमारय- 
मोपघम्‌ । 


0 ८ 
(९) राजधमादि 
(क) राजधम (साकम) 
२ अरिषु टि विजयायिन. सितीया विद्‌ गति खोरपावि ठि द्दयणानि (ऊ)! 
२ सद्पीयसोस्प्यामयतुल्यव्र्तेमदयापक्ारा सिपोचितरदि (०) ३. अवित्रमाद्य 
ल्गेकताधिकार (सा०) | ८ आपत्य विपय्वाखिन आविद्ेण राना विलपन 
श्ा०)। ५ आवतते वेत्ति उख्तिंग्रय गेरि स्वमच्रिणामन (=) | 2 टगः 
२९५ 
* ४ 
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२२ नटि स्चावमाटेन, स्वसराप्यापदू विल्ब्ल-दे == च्ल ~` 








~ 


यदटाप्ययिक ददम क०) | २४ न्याय्यात्‌ त्यः 
२५ परबरद्धिमत्मरि मनो हि मानिनाम्‌ (चि) ! २5. = -उ ~< 3 





२८ ग्रङृतिरिय सच्रवताम्‌ | २८ प्रतिज्च्डछ्नय्न्= उन्न = 
प्राणव्ययाय द्रगणा, जायते हि रणोत्छव्र (= ` ३------~ टि च त 


4 ) 
१ 
1 
५1 

११॥ 
+ 


यत्नु्रतिक्रिया (न° ) | ३१ नते वीयं मित्य 
धीराणा, यान्ति दुरे विपत्तय" (क०) ] > न्च्न् क्त तः = 
३४ विकाररेतौ सति विद्रिवन्त, वेणः न च्य = स्=ञ्नः इः ३५. = 
धीर स्परति ब्रहुमानोन्नत्तिपदम (दि^) ! ॐ उन् ल्य्ट्‌ः ॐ. 
दृदसीदद्‌ च, लध्मी' स्वय यानि न्ज्व्धिरे ^ ` ३८ दन्न 

यरा हि प्रणतिप्रिया (कण) | ० न द्वन नच्च न 





१ आचार प्रथमरा (>=2/ >~ अनन्ध्न=च==ञः न्य 





भदप्रभवा भवन्ति (कु०) | > उन्नति दाल नत न्न न 
महाजनो येन गत स पन्था 1८) | ५. च्न्च्द्ग््नद 5 अन्य 





ट ट स 
व्रतम | ७ गीलपर भूयान {८ उंलंद्न्न्द्् ~> = = न्य 
(क) | १० गरि नतन' रद्= = ~ = 
सन्वेतन (क ) | ४२ ब्रन ञ््न छन्द्रच्छन 22 चन्न च 

(=) 2. 1 त म 
अभाग नयनं 
६ यमाग्टेठ त्न म्ल टि ल्-~ द = (न ~~ =, 


८ 
२ अद्री र ------- = 
अम ९ ~: 914: ॥ 1 ८2 "~= ~~~ न ^ 
4 
(ऋ०)।५ चन्र च्च 


| [8 


गोमायुव्वानि वन (५ यन्द == 


५४ 


८. उाच्यना ज्दरनच् न्द्र £ >> र 


~ ^ < ~~ <= 11; 

वतौ क च ~ = न ^ व ॥ | [1 (५ ) । 
#+ 1 

~ ~ -८ ~~~. र ल 

{ < 

चादान £ विनय च ान्तिन्टि 
सा #। रि (प्र हि 121 4/4. 1 [न्ट =. . 21 1/1॥1/ प 4 

ए ६९ 1 
चम्पां दिनपर (4 4 ~ | = र 
† ५९0 (2 नना स, ८ # - 4 
उनोदलमं (न 
111) 

नवि शी नतत 4, (1/1. क 

ट त्रपम्त्म 


१५ नवप 7०) 2 
17९) | १४, 


2. => + 9, 


[। 
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(ड) तेजस्विना 


६ अमन्तुदत्य महता च्यगोचर' (°) । २. अवन्ध्यकोपस्य व्रिहन्तुरापटा, 
भवन्ति कव्या, खयमेव देहिन. (क्ि०) | 3 सविद नियाङरृत तम , प्रमवा नण्युमता- 
प्युदीयते (कि०) । ८ अगनेरमरतस्य चाभयोवरिनय्चाग्बुवगस्च योनय (०) । 
‰ टन्वनोघवेगम्यग्निन्तविपा नास्येति प्रणम्‌ (धि०)] ६ उन्नति त॒ खदवागान 
ग्ब्रोतौ न चन्द्रमा" | ७ उपदितपरमप्रभाववाग्ना;, न दहि जयिना तपस्रामलदयमस्ति 
(कि०) | ८ क्ते उयानोनंदहि मन्तप्रतमर्हन्ति तेजाश्यपगणि दव्यम्‌ (ऊ०) ] ९ ऋते 
रवेः भाल्यिठ॒ नमेत क + नपातमस्काण्डमलीमस नम (लि) १० स्थचित्नहि 
दिव्याना, वीर्यं भजति मोधताम्‌ (क०)। १४ फिमिवावसरादफरमात्मवताम्‌ (०) । 
५२ किमिवास्ि यन्न सुकर मनखिभि. (करि) १३ को विहन्ुमलमादितोदये, 
वासरश्नियमदीतदीयितौ (नि०)। २४. जगनि वहुमता कत्य नाम्यर्चनीया, । १५ 
ज्वलयति मदना मनाव्यमर्ध, न टि टमभते-वखर सुलाभिलाप (क्रि०) | १६ उ्वलिनि 
न दिरण्येतस, चवमास्कन्दति भस्मना जन (क्रि०) । १७ नेमन्तपति धर्माय कथमा- 
विर्भविष्यति (्ा०) । १८ तीत्रस्वस्य न चिगद्‌ भवन्त्येव हि चिद्धय (ऊ) । १९ 
तेजसा दि न वयः समीध्यते (र०) | २० तेजोविदीन विजहाति दपं, यान्ताचिप 
दीपमिव प्रका (कि०) । २१. न खट वयम्तेजसो देते (भ) रर न दुपित 
्राक्तिमता स्वयग्रहद (फि०)। २३. न प्ेयु महीनखच्डव्यपयुर्वन्ति मनिम्ट्चा टव 
(०) । २८ न मानिता चासि भवन्ति चश्रिय (कि०)। २५ नातिीटपितु 
भग्नानिच्छन्ति दि महौजसः (कि०) 1 २६. निवमन्नन्तराव्णि ल्दुव्यो वदिन त॒ 
उवल्ति । २४७ पैरमिन्यर चरित मनस्िना पयोऽनुमा सेनितमेव ओभते (ॐ०) । २८ 
रमति" खलु सा महीयस , सदते नान्यसमुरतिं वगा (कि०) ] २९ मनन्वी पर्या 
गणयति न दुम च छम्‌ (भ) | ३०. मृता दि वर्मविमाव्य प्मवम्‌ (°, । 
३८ महानुभाव प्रतिहन्ति पो गयम्‌ (कि०) । ३२ मा जीवन. य पगावनादु खदग गराध्पि 
जीवति (०) । 33. वधिना न निदन्ति वेर्यमलुमावगुण (7०) २५. चिन्तित 
न खलु सदा मनखिनो, विधित्व रल्मवेभ्य विद्वि (लि) | २५ भरेयान्‌ररि 
मानिनो मल्युनदगात्मग्रकागनम्‌ (कर) २६. सङत्पङ्थ्धाना दि दविव्यानामरिपित्म 
ल्व (कग) । २५, सदामिमा्रघना दि मानिन (जिर) । 2८. सम्पन्मु टि नुसखा- 
नामेररेठ खपोचपम (क०) । ३० सभवत्यमिजातानामनिमानेा च्ततरिम (२०, 1 
८० सते विपत्मचल मानी नवापमानरेदामपि (मना०) | ¢? ननप्दिष्मल्य न रगत, 
भवन्ति मोमायुखखा न ठन्तिनि (क्रि) । ८ खामानागिकग्ध्य िनेजन्िमिगया 
उत (शर) । < सर्च तपत्यादगणाव द्रे रपत लोर्त्य सश तमि (रर) 1 ˆ 


~ ^ 


व्थिता तरति मानिता (द्रि) । “ त्त्वोरययुमा ¢ मनो प्रसृति (र) 1 ४६, श्न 





नलव्यते व्यया विद्दि शयामिताऽपि वा (०) । 
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महात्मनाम्‌ (हि०) । ६८ महता हि वैर्थमविमान्यवेमवम्‌ (कि०) | ६९ महता दि सव- 
सथ्वा जनातिगम्‌ (नि०) । ७०, महतामनुकम्पा दि विषेषु प्रतिक्रिया (क०) ! ७१. 
महतीमपि भियमवाप्य विस्मयः, सुजनो न विस्मरति जातु किंचन (दि०) } ७२ महते 
स्जन्नपि गुणाय महान्‌ (करि०) ¡ ७३. महान्‌ महत्येव करोति विक्रमम्‌ (प०) । ७४, 
मोवा हि नाम जायेत महव्दुपक्रति. कुव (क०) | ५५. यथा चित्त तथा वाचो, यथा 
वाचस्तथा क्रियाः । ७६ रदस्य साधूनामतुपधि विशयुद्ध विजयते (ड ०) । ७७ रिपुप्वपि 
हि भीतेषु सचकरग्या महागया. (क०) । ७८ वन्रादपि कठोराणि, गूनं कुछुमादपि । 
व्नेकोत्तराणा चेतासि, को हि विनातमर्हति (उ०) । ७९. विक्रियायै न कल्पन्ते सम्बन्धा. 
सदनुष्ठिताः (करु०) । ८०. विप्रियमग्याकर्ण्यं व्रते प्रियमेव सर्वदा सुजन. । ८१. व्रिवेक- 
ारा्तधोतमन्त., सता न काम. कट्षीकरोति (ने०) । ८२. वताभिरा दहि सतामल्- 
क्रिया (कि०) । ८३. खपु महता चित्त भवद्यु्ल्कोमलम्‌ (भ०) । ८४, सपत्मु दि 
सुसत्वानामेकटेतः स्वपौरुपरम्‌ (क०) । ८५ सता महत्समुखधावि पौरपम्‌ (न°) । ८६. 
खता दिं चेतः श्चितात्मसाकिका (नै०) | ८७. सता दि प्रियवदता कुख्चिय्ा (द°) । 
८८, सता दि साथुमीलत्वात्‌ स्वभावो न निवर्तते । ८९. सव्यनियतवचस वचखा सुजन 
जनादचठ्यितु क ईते (नि ०) | ९० सद्धावाद्रं, फलति न चिरेणोपकारो मदत्यु (मे०)। 
९१ सद्भिस्तु लीलया प्रोक्त शिलालिखितमश्चरम्‌ । ९२. सद्र एव सुकृता हि पच्यते, 
कल्पनरक्षफलधमिं काडध्ितम्‌ (२०) । ९? सन्तः परार्थ कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ 
(महा ०) । ९४ सन्तः प्रीध्यान्यतरद्‌ मजन्ते (मालविका ०) । ९५ सुदुगरहान्तमकरणा हि 
साववः (कि०) । ९६. स्वामापट प्रोज्छ्ूय॒विपत्तिमग्न, गो चन्ति सन्तो ह्युपकारिपम्‌ 
(कि०) ] ९७ हृदे गभीरे टि चावगाढे, ज सन्ति कार्यावतर हि सन्तः (नै०) । 


(दख) २. दुजन-निन्दा 


१ अकृत्य मन्यते कृलयम्‌ (१०) २. अल्युच्चैर्भवति लघीयसा हि पाष्ट्थम्‌ दि०)। 
२ अनुकूलेऽपि कलत्रे, नीच. परदाररम्पटो भवति | ४. अन्यस्माल्ब्धपदो मीचः प्रायेण 
दु सदो भवति ¦ ५ अपि मुदमुपयान्तो बाग्िछासै. स्वकीयैः, परभणिविपु तसिं यान्ति 
सन्तः कियन्तः । ६ अभक्ष्य मन्यते भक्यम्‌ । ७. अलेकामान्यमचिन्सयदेतुक, द्विषन्ति 
मन्दाश्चरित महात्मनाम्‌ (कु) । ८ अन्यवसितचित्तस्य प्रसादोऽपि मयकरः (भ०) | 
९ अव्यापार व्यापार, यो नर' कद भिच्छति (प०) | १०. अश्रेयसे न वा कस्य, 
वि.्ासो दुजंने जने (क०)। ११ असद्‌चृततरहोढतत दुर्विभाव विधेरिव (कि०) । १२. 
असन्मैत्री हि दोपाय, कूकच्छायेव सेचिता (कि०) । १३. अहो विवास्य वज्च्यनते, 
धूर्तदछद्मभिरीच््यः (क०) | १४ अदो खहन्ते बत ॒नो परोद्यम्‌ । १५ उष्णो दहतति 
चाङ्गारः; गीत" कृष्णायते करम्‌. (प०)। १६ कवले पतिता स्यो वमयति 
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१९. कथमपि भुवनेऽस्िस्ताद्गाः सखभवन्ति (०) । २०. कदापि सुराः 
दोकवास्तव्या न॒ भवन्ति (ना०) | २९१. करुणार्द्रा हि सर्वस्य, सन्तोऽकारण- 
बान्धवाः (क०) | २२. केषा न स्यादभिमतफला पराथना ह्यु्तमेपु भि०) । २३. 
क्रियासिद्धिः सवे भवति महता नोपकरणे (भ०) । २४. छ्द्रेऽपि नृन रण प्रपन्न, 
ममलमुच्चैः शिरसा सतीव (कु०) । २५. खलसद्धेऽपि नेष्ट, क्याणप्रकृतेः कुतः । 
२६, ग्रहीवमार्यान्‌ परिचर्यया सुदुमदानुमावा हि नितान्तमर्थिनः (श्रि) | २७. घनाः 
बुना राजपथे दि पिच्छिल, क्वचिद्‌ बुषैरप्यपथेन गम्यते (न°) । २८. धनाग्बुभिव्रहु 
कितनिम्नगाजकर्बक नहि व्रजति विकारमग्बुधेः (नि) । २९. चित्ते वाचि क्रियाया च्‌ 
साधूनामेकरूपता । ३०. भितशान्तेपु धीराणा स्नेद एवोचितोऽरिपु (क०)1 ३१. त 
मूमण्डलमण्डनैकतिल्काः सन्तः कियन्तो जनाः । ३२. व्यजन्तयुत्तमच्वा हि, प्राणानपि 
न सत्पथम्‌ (क०) ! ३३. दावानरप्टोषरविपत्तिमन्यो ऽरण्यस्य हः जलदात्‌ प्रदः किम्‌ 
(कु०) । ३४. दुश्यचिह्वा महता टि दत्तिः (कि०) । २५. देवद्िजसपर्या हि, 
कामधेनु्मता सताम्‌ (क०) | ३६. देदपातमपीच्छन्ति, सन्तो नाविनय पुनः (क०) । 
२७. धनिनामितरः सता पुनर्गुणवत्सनिधिरेव सनिधिः (रि) । ३८. न तति खट्‌ 
वाक्य सज्जनाना कदाचित्‌ । ३९. न प्राणान्ते प्रतिविक्रतिर्जायते चोत्तमानाम्‌ । 
४०. न भवति पुनरत भाषित सजनानाम्‌ । ४१. न भवति महता हि क्वापि मोघः 
प्रसादः | ४२. नहि ङृतसुपकार साधवो विस्मरन्ति । ४३. निजहदि विकचन्तः सन्ति 
सन्तः कियन्तः । ४५. निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्‌ हि गो्ततम्‌ । ४५ न्यायाधाच 
दि साधवः (किं०) । ४६. परदुःखेनापि दुःखिता विरलः । ४७. प्रिजनताऽपि सुय 
सजनानाम्‌ (कि०) । ४८, पुण्यवन्तो हि सन्तान पद्यन्युच्चैः ठृतान्वयम्‌ (क०) । ४९, 
पकृतिसिद्धिमिद हि महात्मनाम्‌ (भ०) । ५०. प्रणामान्तः सता कोपः । ५६. प्रणिपात 
प्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ (२०) । ५२. प्रतिपननार्थनिवाद सहज हिं सता व्रतम्‌ 
(क०) । ५३. प्रयुक्त हि प्रणयिषु खतामीप्वितार्थनियैव (भे०) 1 ५४. मनते नाङ्‌तपुष्य- 
कर्मणा, प्रसन्नगम्भीरपदा सरसरती (कि०) । ५५. प्रसन्नाना वाचः कलमपरिमिय प्रबुवते। 
५६ प्रसादचिहानि पुरःफलानि (२०) । ५७. प्रहेष्वनिर्ैन्धस्पो हि चन्त (२०) । ५८. 
प्रायेण साधुदत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः ¡1 ५९. प्रायेणाकारणमित्राप्यतिकरणा्रणि 
सदा खलु भवन्ति सता चेतासि (का०) | ६० प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति(म०)। 
६१ वताभितानुरोषेन करि न कुर्वन्ति साधवः(क०) । ६२. दुवते दि फलेन साधवेन ८ 
कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ (०) ! ६३. मकतया हि तप्यन्ति महानुभावाः । ६४. . 
न्त्यान्मभरि्वं हि, दुछमेऽपि न साधवः (क०) ¡ ६५. भवति मह्छं न निष्फलः प्रयिः 
(<) । ६६. मवो हि लोकान्युदयाय ताद्याम्‌ । ६७. मनस्येकं वचम्येक कर्म्येकः 
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(ज) २. दुग्कमे-निन्दा 

१, अनार्यः परदारव्यवहार' (ना०) । २ अनार्य॑चुष्टेन पथा, प्रदृत्ताना गिव 
कुत (क०) 1 उ अनिर्वर्णनीव परकलत्रम्‌ (ला०) | ४ अपन्थान ठु गच्छन्त, 
सोदरोऽपि चिमुखति ¡ ५ क्षो ह्यविनक्रम (क०) | ६ पापप्रभावात्‌ नरक प्रयाति । 
७. पपि कर्मण्यवननातद्ितवाक्ये कुत. सुखम्‌ (क०) | ८ पूर्वावधीरित श्रयो, दुःख दि 
परिवर्तते (ला०) 1 ९ ग्रतिव्रध्नाति हि भरेव; परच्यप्रूजाव्यनिक्रम. (२०) } १०. भवति 
दग्यगद्दी चल्यवच्यो विपाक (०) । ११ वर्‌ क्टेव्य परसा; न च परकलन्राभिगमनम 
(भ०) ¡ १२. वर प्राणत्यागो न च पिद्युनवाक्येष्वभिस्चि । १२ वर्‌ भिधालित्वन 
मानपग्खिण्डनम्‌ | १४८ चर्‌ मौन कार्थं न च वचनसुत्त' यदटदतम्‌ | 


(2) स्वावटम्वबन 
१ आत्मानमात्मनाऽनव्रसायैवो द्ररन्ति चन्त (2०) । २ उद्ररेढात्मनात्मान, 
नात्मानमवसादयेत्‌ (गी०) । ३ गुणसदतेः समनिरिक्तमदो, निजमेव सत्त्वमुपकारि सताम 
(कि०) ! ४ नास्ति चात्मसम बल्म्‌ | ५ ल्घयन्‌ खट तेजसा जगन्न महानिच्छनि 
मूृनिमन्यतः (कि०) । ६ विनिपातनिवर्तनलम, मतमालम्बनमात्मपौखषम्‌ (कि०) | 


(११) विधा 
(क) ज्ञान 

१. कर्मणो जानमतिरिच्यते | २ न जानात्‌ परम चक्षु | उ न विवेकं चिना 
जानम्‌ । ४ नास्ति जानात्‌ पर सुखम्‌ ¡ ५ प्रना नाम वक ह्येव; निष्नस्य वलेन 
क्रिम्‌ (क०) । ६ प्रनावल च स्वेषु, मुख्य कार्येषु साधनम्‌ (क०) । ७ बुद्धिः कर्मानु- 
सारिणी (चा०) । ८. बुद्धिनमि च सर्वैर, मुख्य मित्र॒ न पौर्पम्‌ (क ०) | ९. बुद्धे. 
फलमनाग्रह्‌ । १० मतिरेव चलद्‌ गरीयसी (हि०) । ११ स तु निरवधिरेकः सजनाना 
विवेक । १२ सुकृत परिुदध आगम) कुरुते दीप इवादर्ननम्‌ (कि०) । १३ स्वस्य 
चित्ते बुद्धय सभवन्ति | 

(ख) वाक्‌-प्र्सा 

१ अ्थभारती वाणी, भजते कामप्रि धिवम्‌ | २ क पर प्रियवादिनाम्‌ । 
२ नीयन्ते खकु भूप्रणानि सतत वाग्मूप्रण मूप्रणम्‌ (भ०) | ४. मृखरताऽ्वसरे हि 
विराजते (कि०) | ५, सढोमृपा सूक्ति । ६ स॒दुल्भा मर्वमनोरमा गिरः (किं०) । 
७ दिति मनोहारि च दकम वच. (क्रि०) | 

(ग) चाग्मि्ता 

१. अव्याक्षररमणीय य कथयति निश्चित स खट वाग्मी | २, मवन्ति ते 
समभ्यत्तमा विपश्चिता, मनोरत वाचि निकेयन्ति ये] नयन्ति तप्वप्युपपन्ननैपुणा, 
गभीरमर्थं कतिचित्‌ प्रकागताम्‌ (करि०) | 3 मित च सार च कचो हि वाग्मिता 
(०) । ४ सखस्ताऽ्वखरे दि विराजते (कि०) । ५ वक्ता दगस्छेपु ६ वक्ता 
श्रोत च यास्ति, रमन्ते तत्रे सम्पद । 


५ भरौढ-रचनायुवादकौस्ुदी 


ननु मधिकाञ््नभोक्तारम्‌ । १७. कथापि खद पापानामलमश्रेयसे ग्रतः (नि०) । १८. 
किं मर्दितोऽपि कस्तूर्या, ल्ञ्नो याति सौरभम्‌ । १९. किमिव ह्यस्ति दुरात्मनामलद्ध्यम्‌ 
(०) । २०. कोऽन्यो हुतवदहाद्‌ दग्धु प्रभवति (गा०) । २१. को वा दुर्जनवागुरासु 
पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ (१०) । २२ क्वाश्चयोऽस्ति दुरात्मनाम्‌ । २३. भार पिवति 
पयोपेर्वषत्यम्भोधसो मधुरमम्भः । २४. गुणार्जनोच्छरायचिसदधबुद्धयः, प्रक्रत्यमित्रा हि सता- 
मसाधवः (किं०) । २५. तरणीकच इव नीचः, कौल्यं नैव विजहाति । २६. दुःखारन्धा 
हि पतन्त्येव, विपच्छवभ्रेधु कातराः (क०) | २७. इुग्धधोतोऽपि कि याति, वायसः 
कलहंसताम्‌ । २८. दुर्जनः परिहर्तव्यो, वि्ययाऽल्कृतोऽपि सन्‌ (भ०) । २९- दुर्जनस्य 
कुतः भमा । ३०. दुर्जनस्यार्भित वित्त, भुज्यते राजतस्करेः । ३१. दूरत पवता रम्याः । 

३२. दोप्रगराही गुणत्यागी प्लोटीव हि दुर्जनः (प०) । ३३. न॒ परिचयो मलिनात्मना 
प्रधानम्‌ (शि०) । ३४. नासद्धिः किंचिदाचरेत्‌ । ३५ निसगंतोऽन्तमखिना ह्यसाधवः । 

३६. नीचो बदति न कुरुते, वदत्ति न साधुः करोत्येव ¡ ३७. परडद्धिपु बद्धमत्सराणा; 
किमिव ह्यस्ति दुशत्मनामरद्घ्यम्‌ (कि०)। ३८. म्रकृतिसिद्धमिद दि दुरात्मनाम्‌ । २९. 
मढृत्यमिव्रा हि सतामसाधवः (कि०) | ४०, प्रासादशिखरसोऽपि, काकः कि गस्डायतत 
(प०) | ४१. बन्घुः को नास दुष्टानाम्‌ । ४२. भूयोऽपि सिक्तः पयसा तेन, न निम्ब- 
चर्षौ मधुरत्वमेति । ४३. भ्रष्टस्य का वा गतिः । ४४. मणिना मृषितः सर्पः, किमसौ न 
भयकरः (०) | ४५. मन्ये दुर्जनचित्तडत्तहरणे धातापि मगरोयमः । ४६. मात्सयै- 
रागोपहतात्मना ्ि, स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानि (कि०) । ४७. ये ठु पन्ति निरर्थक 
परहित ते के न जानीमहे (भ०) ¡ ४८. विचित्रमायाः कितवा टदा एव सर्वदा (क०) । 

८९. विपढन्ता ह्यविनीतसम्पदः (कि०) । ५०. विश्वास" कुयिय्पु क. (क०) । ५१. 

शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः (क°) । ५२. सरिपूरप्पूरणोऽपि, क्षारो न मघु- 
रायते (यो०) । ५३. सर्पः क्रूरः खलः क्रूः, सर्पात्‌ क्रूरतर" खलः (चा०) । ५४. साहस 

नैरपेक्ष्य च, कितवाना निसर्गजम्‌ (क °) । ५५. स्यन्ति न शछगखाना, देटय बन्चुचुदयः 

(तै०) । ५६. खन्पि गजो हन्ति (१०) । ५७ दिखा वटमखाघूनाम्‌ (महा०) । ५८. 

होतारमपि जहुन्त, पटो दहति पावकः (१०) । 


(ज) १. सखल्त्मे-प्ररांसा 


१ अचिन्य दि फटं सूते ख्यः सुक्तपादपः (क०) | २. उस्न युङ्तवरीज ‰ि, 
सुक्षत्र महकलम्‌ (क०) । ३. कुरुपता गीटतया विराजते । ५. त्रिया दि वह्ृपटिता 
प्रसीदति (२०) । ५. यृदातपैत ्रणयाद मीप्ठवो, भवन्ति ना पु्यङ्ता मनीपिणः (व°) । 
६. धर्मपरायणाना सदा समीपसंचारिष्यः कल्याणसपदो भवन्ति (का०) । ८, नटि क्ल्याण- 
छत्‌ कश्चिद्‌, दुर्गतिं तात गच्छति । ८. रन्ति पुष्यानि पुय दरतानि । ‰. छत यनेन 
सरघ्रद्‌+ वित्तमेति च यात्ति च (महा ०) । १०. इत्त दि मदत सताम । £ १. यमरत 
सीदति (क~) । १२. स्वत्पमप्यस्व धर्मस्य, वावतते महतो मयान्‌ (गी ०) 


~~ 


सुभापित मुक्तावद्धी २९७ 
(ङ) २. मुख-निन्दा 


१ अगुणस्य दत स्पम्‌ ] २ अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथकम्‌ (प ) | 
२ अजता कस्य नामेह; नोपदासाय जायते (क०) । ४ अनानामृतचेतसामच्तिर्पा 
कोऽर्थस्तिरा गुणः । ५ अनार्युसगमाद्‌, वर॒विरोधोऽपि सम॒ मदात्मभि. (क्रि०) । 
६. अन्तःखारविदीनानाम॒पदेभो न विद्यते । ७ अन्वस्य दीपो वपिरस्य गीतम्‌ । ८. अधा 
घटो घोपमुपेति नूनम्‌ ¡ ‰ अद्पविच्रो मदटागवी । १० अद्पस्य हेतोर्वह॒॒हाठमिच्छन्‌, 
विचास्मृढ. प्रतिभासि मे त्वम्‌ (२०) | ११ अवस्तुनि कतक्छेयो मूख यात्यवहास्यताम्‌ 
(क०) । १२. आपदेत्युभयलोकदुप्रणी, वर्तमानमपये दि दुर्मतिम्‌ (कि ०) । १३. उपदेगो 
हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये (प०) | १४ क्षमन्ते न विचार हि, मूर्खा विपयलोट्पा. 
(क ०) | १५. जायन्ते वत मूढानां खवादा अपि ताद्या. (क ०) ] १६. जानल्वदुर्विदग्ध 
ब्रह्मापि नर न रञ्जयति (भ०) । १७ दुरा यच वक्तार मौन हि मोभनम्‌ । १८ 
न ठ प्रविनिविष्मूखजनचित्तमाराधयेत्‌ । १९. निप्र नाशयत्येव प्रभोरर्थमथात्मन, 
(क०) 1 २० प्राप्तोऽप्यथं क्षणादेव हार्यते मन्दबुद्धिना (क०) । २१ बल मूर्खस्य 
मोनित्वम्‌ । २२ वहटूववनमस्पखार यः कथयति विप्रलपी €, । २३ भवतति योजयित्‌- 
वचनीयता । २४. मदमृढटवुदधिपु विवेकिता कुच. (द्वि°) । २५ मृद. पर्प्रत्ययनेयबुदधि. 
(मालविका०) । २६ मृखंस्य कि गाछ थाग्रसङ्ग । २७ मूर्खाणा बोधको रिपु. । 
२८ मूरखोऽनुभवति क्लेञ, न काय कुरते पुन, (क०) । २९ मोदान्धमविवेक दि 
श्ीन्चिराय न सेवते (क०) । ३० लोके पशुश्च मृखंश्च नि्विवेकमती समो (क) | ३१ 
लोकोपदसिता. ज-धत्‌ सीदन्त्येव द्यवुद्धय. (क०) । ३२. चिद्या विवादाय घन मदाय । 
३२. विया विदीनः पञ्चः । ३४ विमूपण मोनमपण्डितानाम्‌ (भ०) । ३५. सव्रृणोत्ति खट 
ठोपमक्नता (कि०) । ३६ सर्वस्यौपधमस्ति गाछविदित मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌ (प०) | 
३७ स्रजमपि जिरस्यन्धेः धिप्ता घुनोत्वदिगस्या (शा ०) 1 ३८ खगे पूज्यते मूर्ख | 
३९ द्ितोपदेमो मूर्खस्य कोपायैव न गान्तये (क०) । 


(१२) विचारात्मक 
(क) आदा 
१ आशा नाम नदी मनोरथजला क्रणातरद्गाकुख (भ०) | २. आगाचन्थ्‌, 
कुख॒मसटस्र प्रायशो हयञ्चनाना, सय.पाति प्रणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि (मै०) | 
३ एवमाशाग्रहयस्ते. क्रीडन्ति धनिनोऽथिभिः (दि०) | ४. गुर्वपि विरहदुःखमाना- 
वन्ध. साहयति (गा०) । ५ धियाजा स्वदोपमृः | & नासि तृष्णासमो व्याधिः | 


३९६ भरौढ-रचनानुवादकोमुदी 
(घ) विया 


१. अजरामग्बत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । २. अटस्योपहता चिद्या 
(हि०) | ३. क्ते जानान्न मुक्तिः । ४. कणशः क्षणदश्चैव विद्यामर्थं च साघयेत्‌ | ५. 
कामिनश्च कुतो विद्या । ६. का विद्या कविता विना। ७. किं किंन साधयति कस्यल- 
तेव चिद्या | ८, कि जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण (भ०) । ९. कुतो विच्ार्थिनः युखम्‌ । 
१०, जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः । ११. ज्ञानमेव शक्तिः । १२. जानस्यावरण 
क्रमा । १३, तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैलबिन्दुरिवाम्भसि । १४. तस्य सबुचिता बुदधिष्त- 
विन्दुरिवाम्भसि । १५. दुरधीता विष विद्या (हि०) । १६. धिग्जीवितं शस्त्रकटोन्हि- 
तस्य । १७, न च विद्यासमो बन्धुः ! १८. पठतो नास्ति मूर्खत्वम्‌ । १९. पूरवपुण्यतया 
विद्या । २०. माता जत्रुः पिता वैरी, येन वालो न पाठितः (हि०) 1 २१. या रोक. 
द्यसाधनी तनुता सा चातरी चातुरी । २२. विद्यात॒राणा न सखन निद्रा । २३. 
विन्या ददाति विनयम्‌ (हि) । २४, यि्याधन सर्वधनप्रधानम्‌ । २५. विद्या नाम 
नरस्य रूपमधिकम्‌ । २६. विन्या पर दैवतम्‌ | २७. विद्या मित्र प्रवासे च। २८. 
विन्या योगेन रश्यते । २९. चिद्या रूपं कुरूपाणाम्‌ । ३०. विद्याविहीनः पड; | ३९१. 
विव्यासम नास्ति शरीरभूषणम्‌ । ३२ विद्या सर्वस्य भूषणम्‌ | ३३. विया स्तन्धस्य 
निष्कत्म । २४ वेदाजानन्ति पण्डिताः । ३५. गाख हि निश्चितधिया क्व न सिद्धिमेति 
(चि०) । ३६. शाखराद्‌ रूढिर्बलीयसी । ३७, शोभन्ते विद्या विप्राः । २८. श्रोचस्य 
मृषण शाखम्‌ । ३९. संखार्थिनः कुतो विद्या, विच्ाथिनः कुतः खंखम्‌ | 


(ङ) १. चिहस्प्रशंसखा 


१, अगाधजलखचारी न गै याति रोषितः (१०) । २. अलब्धशाणोत्कषणा 
पाणा, न जा मौलौ मणयो वसन्ति (विक्रमाक ०) । ३. किमनेय दि धीमताम्‌ (क०) । 
४, इटिति परागयवेदिनो दहि विज्ञा (नै०) | ५. न खलं धीमता कश्चिदविघयो नाम 
(शा०) । ६. ननु वक्तृविरोषनिःस्पहा, गुणह्या वचने विपश्चितः (कि०) | ७. ननु 
विमृष्य कृती कुरुतेऽखिलम्‌ । ८. नदीडि तज्ञोऽवसरेऽवसीदति (कि०) । ९, परेद्धितजान- 
फला हि बुद्धयः । १०. प्रतिमातश्च पव्यम्ति सवै प्रनावता धियः (क०) 1१९. शषठ- 
तार्थविष्डध हि, कोऽभिदध्यादवालिकः (क०) । १२. वल्वव्पि दिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय 
नेतः (शा०) । १३. यत्र विद्वज्जनो नास्ति, छव्यसत्राव्पधीरपि । १४. युक्त न वा 
युक्तमिद विचिन्य, वदेद्‌ विपश्चिन्महतोऽनुरोधात्‌ । १५. युक्तियुक्त परणीयादः बालादपि 
विचक्षणः । १६. वर्वमानेन काठेन वर्तयन्ति विचक्षणाः । १७. विद्रान्‌ कुलीनो न 
करोति गर्वम्‌ । १८. विद्वान्‌ स्गगेषुपूनिततनमूस्य नान्या गति" 1 १९. वदन 
सर्वत्र पूज्यते (चवा०) । २०. खकटे दि परीध्वन्ते प्रानाः गराश्च नग @%) ८ 
उमासने विद्यान्‌ 1 २२. सदेषु च पण्डितः ¦ २३. खार हन्ति प्डिला" । ५५. 
खस्थे को वा न पण्डित" (प०) । 


सुभापित-युक्तावखी (5 


किं जन्म कीतिं विना | ७ जठर को न विमर्विं केवलम्‌ | ८, पिष्डेष्वनाखा खद भौति- 
कपु (२०) । ९ प्राप्यते कि यगः गुभ्रमनङ्धीङृत्य साहसम्‌ (क०) | १० माने म्लाने 
कुतः सुखम्‌ । ११. यशः पुण्यैरवाप्यते (चा०) | १२ यस्तु रक्ष्य परतो यरोधनै. 
(२०) । १३ सभावितस्य चाकीर्तर्मरणादतिरच्यते (गी०) । १४ स्वं रत्नमुपद्रवेण 
सदत निर्दोषरमेक यगः । १५. सहते विरहक्छेन यशस्वी नायगः पुन. (क०) | 
(ङः) दान 
१ आढान हि विसर्गाय सता वारिमुचामिव (२०) | २, उपाजिताना वित्ताना 
त्याग एच हि रक्षणम्‌ (प०) । ३ कुपात्रदानाच्च भवेद्‌ दरिद्र । ४. कुप्येत्‌ को नाति- 
याचितः । ५. स्यागाज्जगति पूज्यन्ते, प्ञ्युपापाणपादपा. | ६. त्यागी भवतिवान 
वा | ७ दान भोगो नागश्च तिस्रो गतयो भवन्ति चित्तस्य (प०)। ८ देदो कले च 
पात्रे च, तद्‌ दान साच्िक स्पृतम्‌ (गी°) । ९. श्रद्धया देयम्‌ (तै उप०) | १० 
श्रद्धया न चिना दानम्‌ । ११ सकलगुणसीमा वितरणम्‌ । १२ सरितपतिर्नहि ससुैति 
रिक्तताम्‌ (शि०) । १३ दम्तस्य भूषण दानम्‌ | 


(च) परोपकार 


१ अनुभवति टि मूर्ध्ना पादपस्तीनमुष्ण शमयति परिताप छायया सथितानाम्‌ 
(जा०) } २. ष्टोऽपि हित ब्रूयाद्‌, यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ ¡ ३. आपन्नवाणविकरैः कि 
प्राणैः पौरेण वा (क०) । ४ आपनारतिगरशमनफल सम्पदो श्ुत्तमानाम्‌ (मे°) । 
५ इच्छादानपरोपकारकरण पा्रानुरूप फलम्‌ । ६ उपृत्य निखगंत" परेषासुपसे 
नदि कुर्वते महान्त, (नि ०) । ७ उपदेभपरा परेष्वपि, सखविना्ाभिसुखेषु साधव 
(शि) । ८ किमदेयमुदाराणागूप्कारिपु तग्वताम्‌ (क) । ९ धनानि जीवित चै 
परार्थ प्राज्ञ उत्युजेत्‌ (१०) । १० नटि प्रिय प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा ितैपिणः (करि०) | 
१४ नास्त्यदेव महात्मनाम्‌ । १२ परहितनिरतानामादयो नात्मकार्ये ] १२ परार्थ 
प्रतिपन्ना हि नेधन्ते खार्थमुत्तमा (क०) | १४ परोपकरारज पुण्य न स्यात्‌ क्रुरतैरपि । 
९१५. परोपकाराय सता विभूतय । १६ परोपकारार्थ॑भिद्‌ शरीरम्‌ । ९ ७. पर्यायपीतस्य 
सर्िमाशो”, कलाक्षय दलाव्यतरो दि वद्धे (र०)। १८ भक्त्या कार्यघुर वहन्ति 
कृतिनस्ते दुुभास्वाद्या । १९ मिथ्या परोपकरारो हि कुतः स्यात्‌ कस्य श्रमणे 
(क०) | २० युक्ताना खज महता परोपकारे, कल्याणी भवति सजतस्वपि रृत्तिः (कि०) | 
२९ रविपीतजला तपात्यये पुनरोवेन हि युज्यते नदी (०) । २२ वरविमवभूषा 
वितरणम्‌ । २३ साधूना हि परोपकारकरणे नोपाध्यपे्च मनः । २४. स्वत एवं सता 
पराथंता, हणाना हि यथा यथार्थता (रि०) | २५. खाय एवैष परोपकारिणाम्‌ 


(गि०) । २६. सवामापद परोजछ्य विपत्तिमम, योचन्त सन्तो ह्यपकारिपक्षमू्‌ (कि०) | 


३६९८ म्रौट-रचनानुवादकौसुदी 
(ख) उद्यम-प्ररांसा 


१. अगच्छन्‌ वेनतेयोऽपि पदमक न गच्छति । २. अचिरा्वित्प्रखचख्चल, 
ननु ठक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकम्‌ (कि०) ¦ ३. अप्राप्य नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः 
(क०) } ४, अर्थो हि नष्टकार्याथैर्नायलनेनाधिगम्यते (रा०) । ५. इह जगति हिन 
निरीददेदहिनं भियः सश्रयन्ते (द०) । ६. उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्म॑सु (रा०) | 
७. उद्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोरथाः (१०) । ८. उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि 
न मनोरथैः (प०) । ९ उद्योगः पुरुषलक्षणम्‌ । १०. उद्योगिन पुरुपसिंहमुपेति लक्ष्मीः 
(प०) | ११. क ईप्ितार्थस्थिरनिश्चय मनः, पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ (@°) | 
१२. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन (गी ०) । १३. किं दूर व्यवसायिनाम्‌ 
(चा०) | १४. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः (यजु०) | १५. कृधी न 
ऊर्ध्वान्‌ प्वरथाव जीवसे (ऋग्‌०) । १६. कोऽतिभारः समर्थानाम्‌ (०) । १७. 
गुणसहतेः समतिरिक्तमष्टो निजमेव सत्वमुपकारि सताम्‌ (कि०) । १८. धिग्जीवित 
चोयमवर्जितस्य । १९. नहि दुष्करमस्तीह किंचिदध्यवसायिनाम्‌ (क०) | २० नि 
सुस्रस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे खगाः । २१. निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन सम 
समृद्धयः (कि०) । २२. प्राप्नोतीष्टमविक्लवः (क ०) | २३. यत्ने कते यदि न सिध्यति 
कोऽत्र दोघः (हि) । २४. यदनुदूवेगतः साभ्यः पुरुप्राथः सदा वुधैः (क०) । २५. 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ । २६. स्वाधीना हिं सिद्धयः (क०) । २७, सत्वा- 
नरूप सर्वस्य, धाता सर्वै प्रयच्छति (क०) | २८. समर्थो यो नित्य स जयतितरा कोऽपि 
पुरुषः । २९. सर्वः छृच्छरगतोऽपि वाञ्छति जनः सत््वानुरूप फलम्‌ (भ०) ¡ ३० साहसे 
, श्रीः प्रतिवसति (०) । ३१. सिध्यन्ति कुत्र सुङतानि विना श्रमेण । ३२. सुकरती 
चानुभूयैव दुःखमप्यदन॒ते सुखम्‌ (क ०) । २३३ हत जान क्रियाहीनम्‌ । 


(ग) एकता 


१. एेकचित्ते योरेव किमसाव्य भवेदिति (क) । २. प्रश्वभिर्मिलितैः कि 
यजगतीह न साध्यते ( नै° )। ३ महोदयानामपि सधरवरत्तिता, सदायसाध्या. प्रदिगन्ति 
सिद्धयः (कि०) । ४ सगच्छष्व सवदध्वं ख वो मनासि जानताम्‌ (ऋग्‌०) । ५. सवे 
जक्तिः कठो युगे । ६. समानी व आकूतिः समाना हृटयानि व. ( ऋग्‌०) | ७. समानो 
सन्नः समिति. समानी> समान मनः सट चित्तमेपाम्‌ (ऋग्‌०) । 


(घ) कीर्तिं 
१. अनन्यगामिनी पुसा कीरिरेका पतिता । २. अपि खेदात्‌ किमृतेच्धियाथद्‌, 


यदोधनाना हि यन्नो गरीयः (र०) । उ काकोऽपि जीव्ति चिराय बनि च शद (१०) । 
४, कर्मान्त यो णाम्‌ । ५ दुिष्यमय्यापवत छतो वय । ६. निने 
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(ग) चिन्ता 


१. चिता ठहति निर्जीव, चिन्ता चैव सजीवकम्‌ । २ चिन्ता जया मनुष्याणाम्‌] 
३ चिन्तास्षम नासि ररीसमोपणम्‌ । 


(घ) तरेम (प्रम-खभाव) 


१. अनुरागान्धमनसा विचार. सहसा कुतः (क०) | २. अपये पदमर्पयन्ति हि 
श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः (२०) । ३ अपायो मस्तकष्यो टि, विषयग्रसचेतसाम्‌ 
(क०) | ४ अविजातेऽपि बन्धौ हि, वलात्‌ प्रहादते मनः (कि०) | ५ आद्य वध्नाति 
हि प्रेम, प्राग्जन्मान्तरसस्तवः (क ०) । ६ आहू" सप्तपदी मैनी । ७ गुण. खल्वनुरागस्य 
कारण न ब्रलात्करः (०) | ८ चित्त जानाति जन्तून प्रेम जन्मान्तरार्जितम्‌ (क ०) | 
९ जनानुरारप्रभवा हि सम्पद । १०. तारामे्रक चश्रूरागः (3०) । ११ दयित जनः 
खलं गुणीति मन्यते (गि०) | १२ दयितास्वनवसित रणा, न खट प्रेम चल सुद्जने 
(कु०) । १३, प्रेम पद्यत्ति भयान्यपदेऽपि (कि०) । १४ भावसिराणि जननान्तर- 
सौष्दानि (गा०) | १५ लोके हि लोदेभ्यः कठिनतरा, खट स्नेहमया वन्धनपागा, 
(ह ०) ¡ १६. वसन्ति हि प्रम्णि गुणा न वस्तुनि (कि०) । १७ व्यत्तिषजति पदार्थानान्तर, 
कोऽपि हेतः (उ०) । १८. सखि साहजिक प्रेम दूरादपि विजायते । १९ सता सगत, 
मनीप्निभिः साप्तपदीनमुच्यते (कु०) । २० सर्व स्नेहात्‌ प्रवतंते (मकश्शा०) । २१९ सर्व 
कान्तमात्मीय प्यति (शा०) । २२ सरव, प्रियः खट मवत्यनुरूपचष्ट' (शि०) ! २२ 
स्नेदमृखानि दुःखानि (महा०) । 


(ङ) रुचि 


१ अनपेध्य गुणागुणौ जन › स्वरुचि निश्चयतोऽनुधावति (दि०)। २ तस्य 
तदेव हि मधुर, यस्य मनो यत्र सल्यम्‌ । 


(च) श्छगार 


१ इष्टप्रवा्चजनितान्यवलजनस्य, दुःखानि नूलमतिमाच्स॒दुःखदानि (शा०) | 
२ प्रभवति मण्डयितु वधूरन्ज, (कि०)। ३ वाम एव सुरतेष्वपि कामः (कि०) । 
* सन्तापकारिणो बन्धुजनविप्रयोगा भवन्ति । ५ सन्धत्ते भररामरति दि सद्धियोग. 
(कि०) ¡ ६ साघनेपु हि रतेरुपघत्ते रम्यता प्रियसमागम एव (कि०) । ७. सूर्यापाये न 
खलं कमल पुष्यति स्वाममिख्याम्‌ (मे°) | 


(ॐ स्वाभिमान 
१ जन्मिनो मानहीनस्य, व्रणस्य च समा गति, (कि०) । २, न स्थाति पल्व- 
ल्मम्भ पजरदेषोऽपि कुर, क्रापि ¡ २ प्रयुक्ते हि कमले किमठे्जायते रतिः (क०) | 


४ पुरषस्तावदेवासौ यावन्मानान्न हीयते (करि०) 1 
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१ परौढ-रचनाजुवादकौमुदी 


(@) खोभ 


१. अ्था्थीं जीवरोकोऽय इमश्ानमपि सेवते (१०) । २ अर्थातुराणा न गुर 
बन्धुः । ३. कष्टो हि बान्धवस्नेहं राज्यलोमोऽतिवर्तते (क ०) । ५४, कृतघ्ना धनलोभान्धा 
नोपकारेभणक्षमाः (क०) । ५. केषा हि नापढा देठरतिरोभान्धलुद्धिता (क०) ¡ ६, 
कोऽथी गतो गौरवम्‌ (१०) । ७, तृष्णैका तरुणायते (प०) । ८. प्राणेभ्योऽप्य्थमाना हि 
करपणस्य गरीयसी (क०) । ९. छन्धमर्थेन गह्णीयात्‌ (प०) । १०. न्धाना याचकः 
रतरः ८ लोभः पापस्य कारणम्‌ । १२. लोभमूलानि पापानि । 

(ज) सन्तोष 

१, अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोषः परम सुखम्‌ । २. अपा हि वृप्तायन 
वारिधारा, खादुः सुगन्धिः खदते ठुषारा (नै०) । ३. न तोषात्‌ परम खखम्‌। ४. न 
तोपो महता मृषा (क ०) । ५. मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः । ६. सन्तोप 
एव पुरुप्रस्य पर निधानम्‌ । ७. सन्तोषस्य धनमस्ति नान्यत्‌ 

(छ) सौन्दयै 

१, किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम्‌ (शा०)। २. केवलोऽपि सुभगो 
नवास्बुद्‌ः, किं पुनखिदशचापलाञ्छितः (र०) । ३३. क्षणे षणे यन्नवतामुपैति, तदेव 
रूप रमणीयतायाः (नि०) । ४, गुणान्‌ मूप्रयते रूपम्‌ । ५. न रम्यमाहार्यम्पेक्षते गुणम्‌ 
(कि०) । ६. न परटपदभ्रेणिभिरेव पकज, सडोवलासगमपि प्रकारते (०) । ७, प्रागेव 
सुक्ता नयनाभिरामाः, प्राप्येन््रनीर किसुतोन्मयूखम्‌ (२०) । <. प्रियेषु सौभाम्यफल्य दि 
चारुता (कु०) । ९. भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसा, वपुर्विगेषेष्वतिगौरवा; क्रियाः 
(क०) । १०. यतो रूप ततः भीलम्‌ ! ११. यत्राछ्रत्रिस्तच गुणा वसन्ति । १२. यदेव 
रोचते यस्मै भवेत्तत्तस्य ख॒न्दरम्‌ । १३. रम्याणा विङृतिरपि श्रिय तनोति (कि०) । १४. 
सेयमाङ्तिर्न व्यभिचरति शीलम्‌ (८०) । १५. हरति मनो मधुरा दि यौवनश्रीः (कि ०) । 


(१३) मनोभाव 
(क) कख्ण-रस 
१. अपि मावा रोदित्यपि दलत्ति वञ्रस्य हृदयम्‌ (उ०) । २. अमित्तस्तमयोऽपि 
मार्दव, भजते केव कथा गरीरिपु (२०) । ३. इष्टमृल्यनि योकानि । ४. दुःखिते मनसि 
सर्वमसह्यम्‌ (कि०) । ५. प्रायः सर्वो भवति करणाढ़त्तिरादरन्तिरात्मा (मे०) । ६. प्रिव- 
वन्घुविनासोस्थः शोका्िः क न तापयेत्‌ (क०) । ७. प्रियानाे कृत्छन किल जगदरण्व 
दि भवति (०) । ८. सन्धत्ते चश्मरतिं हि सद्वियोगः (०) । 
(ख) क्रोध 
१, क्रोधः संसारवन्धनम्‌ । २. नौ नो मृल्मनर्थानाम्‌ (दि%) । ३. जितक्रोभन 
सर्वं हि जगदेतद्‌ विजीयते (क०) ! ४. नितन्तोषो न ट -गवस्यास्पदीमतरन्‌ (ऋ०) । ५. 
धर्मक्षयकरः क्रोधः । ६. नास्ति क्रोधसमो वद्धिः । 


सुभापित-मुक्तावली ४०३ 
श्च) विध्न 


१ चिरेष्वनर्था बहुलीभवन्ति (१०) । २. रन्धोपनिपातिनोऽन्था (शा०) 1 3. 
विष्ननत्यः प्रर्थितार्थसिद्धयः (आा०) | ४. श्रेयासि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरायैः (कि०) । 
५ सत्यः प्रवापो यच्छिटरेष्नर्था यान्ति भूरिताम्‌ (क०) | ६. सर्वारम्भा दि दोषेण 
धूमेनान्िरिवात्रता' । 


(ज) स्वार्थं 


१, आत्मा प्रथिवी त्यजेत्‌ (प०)] २, कृताथ" खामिन द्ेष्टि (१०) ३ छता- 
रथाश्च प्रयोजकम्‌ (महा ०) । ४ परसेवेकसक्ताना को हि स्नेदो निजे जने (क ०) | ५ स्वं 
कार्यवश्ाज्जनोऽभिरमते तत्तस्य को वस्छमः (भ०) । ६ सर्व, खार्थ समीहते (शि०) | 
७, सर्वथा सख्वदितमाचरणीय कं करिष्यति जनो बहुजद्प. | 


(ट) नीति 


१. अहो दुरन्ता वल्वद्‌विरोधिता (कि०) । २ आदौ साम प्रयोक्तव्यम्‌ (प०) | 
आर्जव दि करिये न नीति. (चै०) । ४, आहारे व्यवहरे च त्यक्तलज्ज. सुखी 
मवेत्‌ । ५ दतो श्रषटस्ततो भ्रष्ट, । ६. इट च नास्ति न पर च लभ्यते ¡ ७. दृष्ट धर्मेण 
योजयेत्‌ (प०) } ८. उच्छ्राय नयति यदच्छयाऽपि योग" (क०) | ९ उपाय चिन्तयेत्‌ 
प्राजः (प०) । १०. उपायमासितस्यापि नश्यन्त्यर्था" प्रमाद्यत" (नि०) । ११. उपायेन 
हि यच्छक्य न तच्छक्य पराक्रम. (१०) ! १२ ऋणकर्ता पिता ॒रशल्रु. (प०) । १३. 
एको वासः पत्तने वा वने वा (भ) १४ क उष्णोदकेन नवमालिका सिद्त्ि 
(जा०) | १५ कण्टकेनैव कण्टकम्‌ (प०) । १६. के वा न स्युः परिभवपद निष्फला- 
रम्भयलाः (भे०) । १७ को न याति क्या लोके मुखे पिण्डेन पूरित. । १८. गत 
न गोचामि कृत न मन्ये | १९ प्रामस्यार्थं कुल त्यजेत्‌] २० चलति जयान्न 
जिगीपता दि चेतः (करि०) । २१. चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन पण्डित, (शा० प०)। 
२२ त्यजेदेकं कुलस्यार्थे (१०) । २३ न काचस्य ईते जाठ॒ युक्ता सुक्तामणेः क्षति. 
(क ०) । २४ न कूपखनन युक्त प्रदीप वह्विमा गृहे (हि०) | २५. न पादपोन्मूलन- 
क्ति रहः दिोच्यये मूर्छति मारतस्य (र०) । २६. न भय चास्ति नागत. ! 
२७ मयदीनादपर्यते जन" (कि) २८ नदि तापित शक्य सागरा- 
म्पस्वृणोल्कया । २९ नाकरतियैनैरजमेति दिमैस्ठं दाहम्‌ (नै०) } ३०, नासमीक्ष्य धर 
खान पूर्वमायतन त्यजेत्‌ (शा० १०) । ३१. निपातनीया हि सतामसाधवः (शि) । 
> ९ नीचैरनीचैरतिनीचनीचैः सर्वेखुपाये फलमेव साध्यम्‌ । ३२. दपतिननपदाना 
दुरम, कार्यकर्ता (१०) । ३४. पव.पान शरजज्ञाना केवलं विषवधनम्‌ (प०) | 
२५. पयो गते किं खट सेतुबन्ध । ३६ परवरद्धिषु वद्धमत्राणा किमिव ह्यरित 
दुरात्मनामलदल्यम्‌ (कि०) ¡ २७ प्रसदननिविष्ट को लघुत्वं न याति (म० ) 


६ भरोढ-र्चनानुवादकौयुदी 
(१४) व्यवहार 


(क) अतिथि-सत्कार 

१. अतिथिदेवो भव ॒(तैन्ति° उ०) । २. अभ्यागतो यत न तत्र लक्ष्मीः । ३. 
यथाशक्तयतिथेः पूजा धर्मो हि गृहमेधिनाम्‌ (क०) । 

(ख) अति सवत्र वजजयेत्‌ 

१. अतिदानाद्‌ वख्विद्धः (मा०)। २. अत्तिपरिचयादवशा, सन्ततगमनादनादरो 
भवति । ३. अतिुक्तिरतीवोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणी । ४. अतिलोभो न कर्तव्यः, चक्र 
प्रमति मस्तके (१०) । ५. सर्वमतिमाच्र दोषाय (ड) । 

(ग) अस्तेय (चोर-स्व भाच) 

१. कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयम्‌ ! २. चोराणामदृत बलम्‌ । ३. चौरे गते 
वा किमु सावधानम्‌ | ४. तस्करस्य कुतो धर्मः ! ५. तेन व्यक्तेन ुञ्जीथा मा गरः 
कस्यस्विद्‌ धनम्‌ (यजु ०) । 

(घ) इश्टखाभ 

१, कः शरीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्ना पयन्तेन वास्यति (शा०) । २. कायः 
कस्य न वहछमः । ३. चकास्ति योग्येन हि योग्यसगमः (न°) । ४, ददाति तीवसत्वा- 
नामिष्टमीश्वर एव हि (क ०) । ५* धीराश्च सोढविरहाः प्राप्नुबन्तीष्टसगमम्‌ (क०) । 

(ड) फटह-निन्दा ` 

१. अखर्ग्य लोकविद्िष्टम्‌ { २. अहो दुरन्ता बल्वदूविरोधिता (कि०) । ३, 
ईप्या हि विवेकपरिपन्धिनी (क०) । ४. कलदान्तानि हर्म्याणि (१०) 1 ५. वाडमाघ्रोत्पा- 
दितासद्यवेरात्‌ को नानुतप्यते (क०) | 

(च) ङूपि 

१ अस्पवीज हतं कचम्‌ 1 २. नाना फटैः फठति कल्पलतेव भूमिः (भ) | २. 

नासि धान्यसम प्रियम्‌ । ४५ यथा वीज तथादूुरः । ५. यथा बृभस्तया कलम्‌ । 
(ड) परश्रय 

१. कटः खट पराश्चयः । २, कष्ठादपि कतर परण्टवाखः परान्न च | ३. 
नैवाितेषु महता गुणदोपदाका । 

(ज) याथ्चा-निन्दा 

१, अभ्यर्थनामङ्गमयेन चाधुर्माव्यस््यभिणऽ्यवलम्वततऽ्थं (०) | २. मर्थिनि 
जने त्यागं चिना श्रीद का। ३. यंय पव्वसि तस्य वस्य पुरतो मा ब्रूहि दीन वचः 
(म०) 1 ४ याचनान्तं दि गौरवम्‌ | ५. याच्ना मोवा चरमविरुणे नाधमे रव्धङ्नामा 
(म०) | ६. वरं हि मानिने सुन देन्य स्वजनाग्रवः (क०) 1 


सुभाषित-सुक्तावली ४०५ 
(ख, पु 


१ अपुत्राणां किल न सन्ति लोकाः शुभाः (का०) । २ क. सूनुर्विनय विना | 
३. कुपुधेण कुक नष्टम्‌ । ४ कोऽर्थ; पुत्रेण जातेन, यो न विद्वान्‌ न धार्मिकः (दि०) | 
५. दुभ क्षेमकृत्‌ सुतः । & धिक्‌ पुत्रमविनीत च | ७. न चापत्यसमः स्नेहः । ८ न 
पुत्रात्‌ परमो लाभः । ९ पत्रः गल्रुरपण्डितः (चा०) | १० पुत्रहीन गह श्रूल्यम्‌ । ११, 
पुत्रादपि भय यत्र तत्र सौख्य हि कीदछाम्‌ । १२ पुत्रोदये माद्यति कां न हर्षात्‌ । १३ 
मातापित्रभ्या रपत, सन्न जाठ सुखमश्नुते (क०) | १४. जोककन्दः क कन्या हि; 
क्रानन्दः कायवान्‌ सुत. (क०) } १५ सत्पुत्र एव कुल्सद्यनि कोऽपि दीप. । १६ 
सन्तति पुण्यमाख्याति । १७ सन्ततिः शुद्धवद्या हि, परत्रेह च भर्मणे (२०) । 


(ग) सखीचरित-निन्दा 


१ अधरेवसरत हि योप्रिता, हदि हालाहलमेव केवलम्‌ | २. अन॒रागपरायत्ता 
कुर्वते किं न योपितः (क०) । ३ अन्तर्विषयमा येता वदिश्यैव मनोरमाः (प०) | ४ 
अपिनीता रिपुर्मारयां | ५. कठिना खड खियः (कु ०) | & कष्टा हि कुरिलगभ्रूरपरतन्न- 
वधृखितिः (क०) । ७ किंकिं करोति न निरगल्ता गतास्त्री| ८. किंन दुर्वन्ति 
योषितः (भ०) । ९ कुगेहिनी प्राप्य गृहे कुत सुखम्‌ ! १० न स्री चलितिचारित्रा 
निम्नोन्नतमवेक्षते (क०) । ११ नार्यः समाध्रितजन हि कलङ्कयन्ति । १२ प्रत्यय. स्रीपु 
मुष्णाति विम विदुपामपि (क०)। १३ मरे मरैकस॒द्दि प्रसक्ता खी सती वुत, 
(क०) | १४ वज्च्यन्ते हेख्यैवेह ऊुख्रीमिः सराशया, (क०) । १५ वेश्याना च कुतः 
स्नेह. | १६ सनिक्रषटे निङृटेऽपि कष्ट रज्यन्ति कुखिय, (क ०) । 


(घ) स्रीघमे आदि 


१ इहामुत्र च नारीणा परमा दहि गतिः पतिः (क०) | २ उपपन्ना हि दारेषु 
प्रसुता सर्वतोमुखी (शा ०) । 3 कष्ट इन्त मृगीदगा पतिण्ह प्रायेण काराग्दम्‌ । ४ 
प्रमदाः पतिमार्गगा इति प्रतिपन्न हि विचेतनैरपि (कु०) । ५ प्रियेषु सौभाग्यफला हि 
चाख्ता (कु) । ६ भतरनाथा हि नार्य. (प्रतिमा) । ७ भर्तृमार्गानुखरण स्रीणां ्ि 
परम चतम्‌ (क ०) | 


(ड) खीरीट-प्रशंसा 


१. अचिन्त्यं गीलगुताना चरित कुल्योपिताम्‌ (क०) । २ असाध्य 
सत्यसाघ्वीना किमस्ति हि जगत्त्रये (क ०) ३. असारे ख़ ससार, सार सारङ्गलोचना | 
४, आपयपि सीदतत; किं मुखन्ति कुलखियः (क०) । ५. का नाम कुल्ना षि 
ली, म्टद्रोह करिष्यति (क) } ६ किंनाम न सहन्ते हि, भर्ृभक्ताः कुलाङ्गना, 
(क०) । ७ छल्ववूः का स््रामिभरक्तिं विना । ८. क्रियाणा खल धर्म्याणां 


४०४ परोढ-र्चनाञुवादको्ुदी 


३८, पाणो पयसा दग्धे क्क्र पृकृत्य पामरः पिवति | ३९. प्रकर्षतच्रा हि रणे जयश्रीः 
(किं०) । ४०, प्रकृत्या ह्यमणिः श्रेयान्‌ नाट्कारक््युतोपकः (कि०) | ४९. प्रच्छन्न- 
मप्यूहयते हि चेष्ठा (कि०) । ४२. प्रतीयन्ते न नीतिक्ञाः तावकस्य वैरिणः (क०) ] 
४२. प्रयुश्च निर्विचारश्च नीतिनेन प्रसस्यते (क०) । ५४ प्रायोऽस्य कार्यस्य 
कालारः प्रतिक्रिया (क०) । ४५. प्रार्थनाऽधिकबले विपत्फत्ा (कि०) । ४६. बभिरा- 
न्मन्दकणः श्रेयान्‌ | ४७, बन्धुरप्यदहितः परः । ४८, बहुविश्नास्तु सद कल्याणसिद्धयः 
(क ०) । ४९. मवन्ति क्टेदाबहुलाः सरव॑स्यापीह सिद्धयः (क०) | ५०. भवन्ति वाचो- 
ऽवसरे प्रयुक्ता, ध्रुव प्रविस्पष्टफलेदयाय (कु ०) । ५१. भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स 
वशकारकः (प०) । ५२. महानपि प्रसद्धेन नीच सेवितुमिच्छति । ५३. मदोदयानामपि 
सधच्रत्तिता, सदहायसाध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः (कि०) | ५४. मायाचारो मायया 
वर्वितव्यः, खाध्वाचारः साधुना प्रव्यपेयः (महा ०) [ ५९. सुख्यमद्ध हि मनच्रस्य बिनिपात- 
प्रतिक्रिया (क०) | ५६. सुह्यरयेव हि कच्छ सभ्रमन्यकिितं मनः (कि०) | ५७. मौन 
सर्वार्थसाधकम्‌ । ५८. मौन स्वीट्तिलक्षणम्‌ । ५९. भोनिनः कलहो नास्ति । ६०. यथा 
देशस्तथा भाप्रा । ६१. यथा राजा तथा प्रजा । ६२. यदि वाञ्त्यन्तम्रदुता न कस्य परि- 
भूयते (क ०) । ६३. यद्यपि इद्ध खोकविरद्ध नाचरणीय नाचरणीयम्‌ । ६४. यान्ति न्याय- 
प्र्र्तस्य, तिर्यञ्चोऽपि सहायताम्‌ (अ०) । ६५. येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ । 
६६. येने तेन गम्यताम्‌ । ६७. रतव्ययेन पाषाण को हि रक्षितमर्हति (क०) । ६८. 
वरयेत्‌ कुलजा प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम्‌ । & ९. विक्रीते करिणि किमुदो विवादः । 
७०. व्रजन्ति ते मूढधियः पराभव; भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः (कि०) । ७१, 
छप्केन्धने वहिष्यति इदिम्‌ । ७२. श्रेयसि टग्धुमुखानि विनाऽन्तरायैः (कि०) । 
७३. सदाऽनकूलेषु दि कुर्वते रति, दपेष्वमाव्येषु च सर्वसम्पदः (कि०) | ७४. सन्दीते 
भवने तु कूपखनन प्रस्यु्यमः कीटः (भ०) । ७५. सन्धि कत्वा त हन्तव्यः सप्रापतेऽवसरे 
पुनः (क ०) ¡ ७६ ससुखीनो दि जयो रन्धरप्रदारिणाम्‌ (२०) । ७७. सर्वनारो ससुतन्ने- 
ऽपर त्यजति पण्डितः (प०) । 


(१५) परुषसी-खामावादि 
(क) कन्या (पुत्री) 


१. अर्थो हि कन्या परकीय एव (गा०) । २. अयोच्या दि पितः कन्या, सर्तृ- 
प्रतिपादिता (क्०) । ३. कन्या नाम महद्‌ ढःख, धिग्यो महतामपि (क ०)! ५. कन्या- 
पितृत्व खं नाम कष्टम्‌ । ५. योककन्दः क कन्या दि, क्ानन्ट' कायवान्‌ सुनः 
(क ०) । ६. स्नुप्ात्व पापाना फल्मधनगेदेषु चुदाम्‌ | 


सुभापित-सुक्तावली ४०७ 


३०. खीबुद्धि प्रलयावद्य (का० नी०) ] ३१. खरीभि. कस्य न खण्डित शुं मन. 
(भ०) | ३२ स्त्री विनश्यति स्ूपेण (शा प०)। ३३ खरप वाक्यम कतः 
(क०) । ३४ स्वाधीना दयिह्ता सुतावधि । 


(१६) कवि, कान्य, कविता 


१ कलासीमा काव्यम्‌ | २ कवयः कि न पदयन्ति। ३ काव्यद्यास्रविनोदेन 
कालो गच्छति धीमताम्‌ (हि) । ४. केषा नैषा कथय कचिताकामिनी कौलकाय । ५ 
पिपासितः काव्यरयो न पीयते । ६ पिवाम गासखरीघानुत विविधकाव्यामृतरसान्‌ । ७ 
सकविता यद्यस्ति राज्येन करिम्‌ । ८ स्फुटता न पदैरपाकृता, न च न खवीकृतमर्थगौरवम्‌ । 
रचिता परथगर्थता गिरा, न च सामर्यमपोहित कचित्‌ (कि०) । 


(१७) विविध 


(क) कटि 


१. कल वेदान्तिनो भान्ति, फाल्गुने वालका इव । २. पश्यन्तु लोकाः कलि- 
कौठकानि । ३ पद्यन्त॒ रोका. कलिम्दोषकाणि । ४ साधुः सीदति दुर्जनः प्रभवति प्रासे 
कलौ दुर्युगे | 


(ख) शकुन 


१. अन्तरापाति हि प्रेय. कार्यसम्पत्तिसूचकम्‌ (क ०) । २ अव्याक्षेपो मविष्य- 
न्त्या कार्यसिद्धेर्हि लक्षणम्‌ (२०) । ३, आवेदयन्ति हि प्रत्यासन्नमानन्दमथ्रपातीनि 
मानि निभिन्तानि (का०) । ४ आसख्खापाति कल्याण, कार्यसिद्धि हि शसति (क ०) | 
५. भवन्त्युदयकाले हि सत्कल्याणपरम्पराः (क०) | 


(ग) विविध सुभाषित 


१९ अधिकस्याधिक फल्म्‌ । २ अनाश्रया न रोभन्ते पण्डिता वनिता लता । 
३ अपवाद एव सुल्मो द्रष्टयुणो दूरतः 1 ४. अपुत्रस्य ण सून्यम्‌ | ५ अप्रकरीकृत- 
यक्ति. शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रिया रभते । ६ अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभ. 
(प०) । ७ अभोगस्य हत॒ धनम्‌ (१०) । ८ अर्धमाजालाघ्वेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते 
वैयाकरणा. । ९ अव्यश्च काटो बहवश्च विघ्ना. । १० अनेरणतस्य चोभयोर्वरिन- 
शराम्बुषराश्च योनय, (कु) । १९. अदो दुर्निवारा व्यसनोपनिपातानाम्‌ (का०) । 
१२. आक्षा गुरूणा ह्यविचारणीया (२०) 1 १२ इन्द्रोऽपि लघुता याति, स्वय प्र्यापितै- 
गुणे. (प०) । १४ कस्यचित्‌ किमपि नो दरणीय, म्मैवाक्यमपि नोचरणीयम्‌ । १५ 
क्लेश. फलेन हि पुनर्नवा विधत्ते । १६. क्षुषातुसणा न सचिन पक्वम्‌ । १७ घनाम्बुना 
राजपये हि पिच्छिरे, कचिद्‌ बुधेरप्यपथेन गम्यते (नै) | १८. चश्चुःपूत न्यसेत्‌ पादम्‌ 


४०६ परौठ-स्वनालुवादकौसुदी 


सत्पल्यो मूूकारणम्‌ (कु०) । ९ तस्मात्‌ सर्व परित्यज्य पतिमेक भजेत्‌ सती । ६०. 
धिग्‌ ह ग्रहिणीच्चूल्यम्‌ | ११, न ह ग्रहमित्याहुर्यदिणी ख्दमुच्यते । १२. न पतिव्यति- 
रेकेण सुल्लीणामपरा गतिः (क०) | १३. न भार्यायाः पर सुखम्‌ । ९४. नारीणा भूषण 
पतिः । १५. नारौणा मूष्रण शीलम्‌ । १६. नास्ति भर्वुः समो बन्धुः (वि०) | १७. नेय 
मर्तहितैषिण्यो गणयन्ति हि सुखियः (क०) | १८. पुत्रप्रयोजना दाराः | १९. पुरन्ध्रीणा 
चित्तं कुखमसुकुमार दि भवति (उ०) । २०. पेशलं हि सतीमनः (क ०) | २९. मर्तार हि 
विना नान्यः सतीनामस्ति बान्धवः (क ०) | २२. भवन्त्यव्यभिचारिण्यो भर्वुरिे पतित्रताः 
(कु०) । २३. भार्यां मूर गदस्थस्य । २४. भार्यासमं नास्ति रारीरतोषणम्‌ । २५. भार्या- 
दीनं गस्थस्य शून्यमेव गृहं मतम्‌ । २६. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः (म०) | 
२७. या सौन्दर्ययुणान्विता पतिरता सा कामिनी कामिनी । २८. श्चचिर्नारी पतिता । 
२९. सतीधर्मो दि सुख्ीणा चिन्त्यो न चुद्दादयः(क०) । ३०. स्निग्धमुग्धा हि सत्‌खियः 
(क ०) | ३१. स्फुटमभिमूप्रयति स्नरियस्रपैव (रि ०) । ३२. स्वसुख नास्ति साध्वीना, 
तासा मर्ुख खलम्‌ (क ०) । 


(च) स््री-स्वभावादि-द्णन 


१. अदो विनेन्द्रजाटेन च्ीणा चेष्टा न विद्यते (क०) । २, आदावसत्यवचन 
पश्चाज्जाता हि कुखिय (क ०) । ३. उदारसत्त्व ब्रणुते, स्वय हि श्रीरिवाङ्ना (क०) । 
४, कान्ता रूपवती शत्रु । ५. को हि वित्तं रहस्य वा, स्रीपु यक्नोति गृहम्‌ (क ०) । 
६. श्ुभ्यन्ति प्रसभमदो चिनापि देरोर्छलामिः किमु सति कारणे रमण्यः (शि०) । ७. 
जातापत्या पतिं दि । ८. तदेव दु.खद स्रीणामिह प्रणयखण्डनम्‌ (क०) | ९. धिक 
कलचमपुत्रकम्‌ । १०. नवाज्ञनाना नव एव पन्था. | ११. न स्री स्वातन्च्यमर्हति 
(महा०) । १२. न स्तेदो न च दाश्िप्य, ख्रीष्वह्ये चापलाहते (क०) | १३. नि नायां 
विनेर्ष्यया । १४. नहि वन्ध्याऽ््नुते दुःख; यथा दहि सतयुत्रिणी । १५. निसर्गसिद्धो 
नारीणा, सप्ीषु हि मत्सरः (क०) । १६. प्रत्युखन्नमति खेणम्‌ (गा०) । १७. ग्राय" 
श्भूस्नुषरयोर्न दश्यते सौहद लोके । १८. प्रायः लियो भवन्तीः निसरगविषमाः राटा 
(क०) । १९. प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च, यः पार्तो भवति त परिवेष्टयन्ति 
(प१०) । २५. वत ्रीणा चश्चलाध्रित्तटृत्तवः (क०) | २१. युवतिजनः खट नाप्यते- 
ऽनुरूपः (कि०) । २२. चियाश्चरितरं पुरुषस्य माग्वंः ठेवो न जानाति कठो मनुप्यः । 
२३. खियो नष्ठा छमर्तृकाः । २४. लरीचित्तमटो चिचित्रमिति (क०) | २५. स््ीगा 
प्रियालोकफलो टि वेष. (०) । २६. खरीणा भाचानुरत्त दि, विरदासहन मनः (क ०) । 
२७. ख्रीणामलीकमुग्धं हि, वचः को मन्यते स्पा (क०) । २८. च्रीणामयं प्रणतरचचन 
विभ्रमो हि प्रियेषु भे°)। २९. खी युवच्च प्रमवतति यटा; तद्धि गें चिन्टम | 


पारिभापिक-शव्दकोद ४०९ 


(१३) पारिभाषिक-शब्दकोश्च 


सूचना-(१) सस्छृत-न्याकरण को टीक-टीक समञ्चन के लिए. आावदयक एव 
अ्युपयोगी सभी पारिभाप्रिक शब्दों कां यहो पर सग्रह किया गया है| विदाथ दन 
ब्दो को बहुत सावधानी से स्मरण कर ठ। (२) पारिभाषिक शब्दो के साय उनके 
मृल-नियम पाणिमिके सूत्र आदि के स्पे दिए गए है । ३) इस दब्दकोग मे सभी 
गब्द्‌ अकारादि-क्रम से दिए गए है । 

(१) भकर्मक-अकर्मक वे धातुं होती है, जिनके साथ क्म॑नदी आता । 
अकर्मक की साघारणतया पचान यष्टु है क्रि जिनमे किम्‌ (किसको, क्या) का प्रन्न 
नीं उठता । इन अर्थोवाली धातुर अकर्मक होती द । (लजासत्तासितिजागरणः 
बृद्धिक्षयभयजीवतिमरणम्‌ । गयनक्रीडारचिदीप्तयर्थ, धाद्गण तमकमकमाहूः ॥ फलन्य- 
धिकरणव्यापारवाचक्ृत्वे सकर्मकत्वम्‌ । फरुखमानाधिकरणव्यापाखाचकत्वमकर्मकस्यम्‌ ५ 
दन कारर्णो से सकर्मकधातु अकर्मक हो जाती है -धाठ का अर्न्तर्‌ ये प्रयोग, धालर्थ 
मे कर्म का सग्रह, प्रसिडि तथा कर्म की अचिवक्ा | 

(२) अक्र--(अर न धर विद्राद्‌, अग्नोतेवा सरोऽक्षरम्‌ ) अविनाशी ओर 
व्यापक हने के कारण स्वर ओर व्यजन वर्णो को अक्षर कहते है । 

(३) अघोप--खय्‌ प्रत्याद्यार अर्थात्‌ वगो के प्रथम ओर द्वितीय अधवरः 
जिद्यामूतधीयं ~~ क, उपनच्मानीय ~प, विसर्ग ओौरखापस्ये जोष वणंदे। 

८७) अच्‌--स्यो को अच्‌ कहते दै । वे ईदै--अ से ठेकर्‌ ओं तक स्वर । 

(५) अजन्त--(अच्‌ + अन्त) स्वर अन्तवाठे शब्द फा धाठु आरि । 

(दे) अध्यादार--(त्रे अशरूयमाणत्वे सति अर्थप्रत्यायकत्वम्‌) सूत्र मे जा 
गव्द्‌ या अर्थं नही है ओर वह णब्द या अर्थ अर्थवदात्‌ लिया जात्ता दै सतो उस अग 
को अध्याहार कहते द । 

(७) अनिर्‌--(न + इय्‌) जिन धातुओं मै खाधाररतया वीच मे द्‌" नदीं 
लगता 1  जैसे--ङ, `गम्‌ आदि | इनका विक्षेप विवरण षूष्ठ॒ २६८ पर्‌ दिया द । 
कर> कर्ता, कतम्‌ आदिः । 

(८) नुदान्त--(नीचैरनुदात्त , १।२।३०) जिख स्वर को ताद आदि के 
नीचे भाग से ब्रोला जाता है, या जिस परं बल नहीं दिया जाता, उसे अनुदात्त कहते 
है । वेद म अक्षर के नीचे टकीर खींचकर अनुदात्त का सकेत किया जाता है ] खरित 
के दं अनुदात्त का चिह्न नदीं लगता । बाद म उदात्त होगा तो अनुटात्त रदेगा । 

(९) अञुनासिक-- (मुखनासिकावचनोऽनुनासिक › १।९।८) जिन वर्णो का 
उचारण मुख ओर नासिका दोनो केमेल सेद्दोतादै, उन्द अनुनासिक कहते टै । 
वर्गो के पचमाक्षर्‌ ड जणन म अनुनासिक दी होते ईह । अच्‌ ओरयव ठ अनुनासिके 
ओर अनुनासिक-रदहित दोर्मो प्रकार के होते द । 

(१०) अघ्रुचन्थ-- प्रत्ययो आदि क प्रारम्भ ओर अन्तम कुरु स्वरया 
व्यजन इसलिए जडे होते है कि उस प्रत्यय के होने पर गुण, वृद्धि, सप्रसारण, कोई 
विष स्वर उदात्तादिः या अन्य कोटं विरोष कार्यहो ! एेसे सेवक वर्णी को अनुवन्ध 
कहते ई 1 ये (त्‌ होतते है अर्थात्‌ इनका लोप हो जाता है । जैसे-्तवतु मे क्‌ ओर 
उ | शतमेन्‌ ओर ॐ 1 अव. क्तवतु को कित्‌ करहैगे, अतृ को गित्‌ या उभित्‌| 
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(चा०) । १९. जातौ जातो नवाचाराः । २०. जामाता दमो ग्रहः ¦ २१. जीवो 
जीवस्य जीवनम्‌ । २२. ज्येष्ठभ्राता पिव॒ः समः । २३. दया मासाशिनः कुतः (१०) | 
२४. दिशत्यपाय हि सतामतिक्रमः (करि ०) । २५. दुखुमः स ॒गुरत्यैके रिष्यचिन्ताप- 
हारकः । २६. दुर्छमः सनजनप्रियः। २७. देहस्नेहो हि दुस्त्यजः (क०) । २८. नक्रः 
स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति (प०) । २९. न नद्यति तमो नाम, कृतया दीपवा- 
तया । ३०. ननु तैलनिषेकबिन्दुना, सह दीपार्चिस्पेति मेदिनीम्‌ (र०) । ३१. न पादपो- 
न्मूलनराक्ति रहः, शिलोच्चये मृच्छति मारुतस्य (र०) । ३२. न प्रभातरल ज्योतिषेति 
वसुधातलात्‌ (गा०) । ३३. न मूतो न भविष्यति । ३४ न रत्नमन्विष्यति ग्ग्यते दि 
तत्‌ (क ०) । ३५. नाराणा नापितो धृतः (१०) | ३६. न सवर्ण ध्वनिस्तादम्‌ ; यादक्‌ 
कास्ये प्रजायते । ३७. नहि प्रफुल्ल सहकारमेत्य, वृक्षान्तर काक्षति प्रदट्पदाकिः (र०) | 
३८. नि सिंहो गजास्कन्दी मयाद्‌ गिरिगुदाश्रयः । ६९. नाकाले म्रियते जन्तु- 
विद्ध शरैरपि (घ०) । ४०. नास्पीयान्‌ बहुकृत हिनस्ति दोषः (कि०) । ४१. 
निसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । ४२. निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते 
(हि०) } ४३. निर्वाणदीपे किसु तैलदानम्‌ । ४४. नैकत्र स्वँ गुणसनिपातः । ४५. 
पडो हि नमसि श्विसः कषेप्ठ॒ः पतति मूर्धनि (क०) । ४६. परोपदेऽवेलाया रिष्टाः स्वे 
वन्ति वै । ४७. परोपदेदो पाण्डित्य सवषा सुकर ठणाम्‌ । ४८. प्रकृत्या हयमणि भयान्‌ 
नालकारख््युतोपलः (कि०) । ४९ प्रत्यासन्नविपत्ति मूढमनसा प्रायो मतिः क्षीयते । 
५०. फणारोपो भयकरः (प०) 1 ५१. बालान रोदन वलम्‌ । ५२. भवत्यपाये परिमो- 
हिनी मतिः (कि०) । ५३. भवन्ति भव्येपु हि पक्षपाताः (करि०) | ५४. मनोरथानामगतिर्न 
विद्यते (कु०) । ५५. मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना । ५६. यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
५७. यदध्यासितमर्हद्धिस्तद्धि वीर्भं॑ परचक्षते (क०) । ५८. यदन्न भक्षयेन्नित्य जायते 
ताद्री मतिः । ५९. यद्रा तद्‌ वा भविष्यति । ६०. याचको याचक दृष्टा ग्वानवद्‌ 
गर्युरायते । ६१. याद्शास्तन्तवः काम तादयो जायते पटः (क०) । ६२. योगस्तडित्तो- 
यदयोरिवास्तु । ६२. यो यद्‌ वपति वीज दि; लभते ताद्ग फलम्‌ (क)° । ६५. रत 
समागच्छ काञ्चनेन । ६५. रत्नाकरे युज्यत एव रम्‌ (कु०) | ६६. रिक्तपाणिर्न 
परेक्षेत राजान देवता गुरुम्‌ । ६७. लाभः पर तव मुखे खद भस्मपातः । ६८, वासः 
प्रधान खट योग्यतायाः । ६९. वासो विहीन विजदाति ल्मः । ७०. विना मलयमन्यत्र 
चन्दन न प्रतेहति । ७१. चिनाजकाटे विपरीतबुद्धिः । ४२. विवित व्यनुक्तमनुचाप 
जनयति (गा०) । ७३. विपदरक्षोऽपि सवर्ध्यं स्वय छेततुमसाम्प्रतम्‌ (कुः०) | ४७४८, दास्त्रा- 
घाता न तथा सूचीधववेदना वादक्‌ । ७५. जिव्यपापं ुख्खथा । ८६. समस्य यीव्रम्‌, 
अ्मस्य काल्हरणम्‌ ! ७७. च्याट्को गदनायाय (चा०) | ८८, सपत्सम्पद्‌ विपद 
विपदमनुबध्नातीति (का०) । ७९. स्पू्म्मो न करोति गब्दम्‌ | ८०. सागरं 
वर्जयित्वा युत्र वा महान्यवतरति (गा०) । ८१. सुखमुपदिव्यते परस्य (का०) । ८२. 
खानश्र्ा न जोभन्ते दन्वा- कया नखा नरा. (१०) । ८३. स्वटे्जाठत्व नरस्य नृनं 
मवेदवना | 
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(२६) आत्मनेपद--(तडानावात्मनेपदम्‌ , १।४।१००) तड (ते, एते, जन्ते 
आदि), शानच्‌ , कानच्‌ ; ये आत्मनेपद होते दँ } जिन्‌ धातुर्जके अन्तम ते एते 
अन्ते आदि लगते दै, वे धातं आत्मनेपदी कदाती है । जेसे- सेव्‌ धात सेवते सेवेते०। 


(२९७) आदेशः पएकादेश-- किसी वर्णं या प्रत्य आदि कै खान पर कु 
नए प्रत्यय आदि क होने को आदेन कहते ई । जैसे आदाय भे त्वा को स्यप्‌ आदे! 
पूर्वं ओर पर दो के खान पर एक वर्ण दोना एका दहै । जैसे-सेगः मे आ +ई 
कोषएटरुण। 

(२८) आमन्त्रित (खाम्रिततम्‌; २।३।४८) सव्रोधन को आमन्रित कहते 
है। हेअयरे। 

(२९) आग्रेडित--(तस्य परमाम्रेडितम्‌, ८।१।२) द्धिरुक्तिबारे स्थानों पर 
उत्तरार्धं को आम्रेडित कते द । जसे कान्‌ + कान्‌ = क स्कान्‌, मे वाद वाल कान्‌ | 

(३०) भआर्ध॑घातुक-- (आर्धधातुक देप , ३।४।११४) तिद (ति तः अन्ति 
आदि ओर ते एते अन्ते आदि) ओर मित्‌ (न्‌ इत्‌ वाले, शत्र आदि) से अतिरिक्त 
धातय से जडनेवाले प्रत्यय्‌ आर्धधाठुक करे जाते द । (लिट्‌ च, २।४।६१५, लिडा- 
सि ३-४-११६) लि्‌ ओर्‌ आशीटिड्‌ के खान पर दोनेवाले तिङ्‌ भी आर्धधातुके 
होते द| 

(३१) दय्‌--(आार्धधाठुकस्येदवलदेः, ७।२।३५) इय्‌ का इ नेष रदा है | 
यह्‌ धातु ओर प्रयय के वीच मे दता है | वलादि आर्धधातुक को इय्‌ (ई) होता है । 
जेसे--परिप्यति, पिम्‌ । इस दय्‌ (द) के आभार पर्‌ दी घातु सेट्‌ या अनिट्‌ कटी 
जाती द । जिन्‌. बत्॒जौ भे साधारणतया इद्‌ (द) देता है, उन सेट. (स + इय्‌ ) अर्थात्‌ 
(द' वाटी धातुर कहते द । जिनमे द्‌ (द) नदी चेताः उन्दे ऽ नि्‌(न + इट्‌ ) कहते है | 

(३२) इत्‌-- (तस्य रोपः, १।३।९) जिसको दत्‌ करेगे, उका लेप हले 
जाएगा । अनुवन्ध को इत्‌ कहते दै । गुण आदि के लिए प्रययो के आदि या अन्त मे 
येल्गे होते द । वादर्मे ये हट जतेदै। जैसे गतर श्‌ जर) शत्र मेश्‌ हटा 
है, अतः इते थित्‌ करगे । जो अतर हटा दोगा, उसके आधार पर प्रत्यय कित्‌ (क्‌+ 
इत्‌), पित्‌ (प + इत्‌) आदि कदे जाते हं । इत्‌ होने वाठे अक्षर ये दै (९) रृल्न्ययेम 
(१।३।२) अन्तिम व्यजन इत्‌ होता है । (२) उपदेेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) उचा- 
रण मे अनुनासिक-सकेत वाला स्वर । (२) चुद्‌ (१।२।७) प्रत्यय के आदि कै चवर्ग 
ओर यवर्ग । (४) ल्छकतद्धिते (१।३।८) तद्धित-प्रकरण को छोडकर प्रत्यय के आदि के 
ठ श ओर कवर्गं | (५) प्रः प्रत्ययस्य (१।३।६) प्रत्यय के आदि का पू | इत्यादि । 

(३३) उणादि--(उणाव्यो ब्रहल्म्‌, ३।३।१) धातुभ से उण्‌ आदि प्रत्यय 
व दस उण्‌ प्रत्यय के आधार पर्‌ व्याकरण मे इस प्रकरण को उणादि-प्रकरण 
कते दं | 

(र) उत्सगं- साधारण नियमो को उत्सगं कहते द ! विननेप को अपवादं । 

(६५) उदान्त-- (उच्चेरदात्त", १।२।२९) ज्सि स्वर को ता आदि क उश्च 
भाग से वोला जाता दै या जिस स्वर पर बल दिया जाता दै, उसे उदात्त कहते ह । 

(३६) (क) उपपद-चिभक्ति- किसी पद (सुवन्त, तिडन्त जं 
यिमक्तिः दौती है; उसे उपपद-विमक्ति कते ई । असे- गुरवे क २ 
कारण चतुर्थी है । (ख) कारक-विभक्ति क्रिया को मानकर जो विभक्ति होती है 
त कार्कनिभक्त कते हे । जैसे पाठ पठति मँ पटति्रियाके आधार पर द्वितीया 

भक्ति 8 । 
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(११, अचुद्रु्ति-पाणिनि के सूनौ मे पहटेके सू्रोसे या पूरा अश 

ह सो मे आता दै, इसे अनुत्त कहते हँ । तभी अगले सूत्र का ४ तं होता 
। विरोधी वाद होने पर अनु ीं कुछ -सूत्र होते है, उनकी 

9 ५६ ८ १६ कुछ व होते है, उनकी 

पू नुद तीदहै। प्राग्दीन्यतोऽण्‌ (४।१।८३), तस्यापत्यम्‌ 

४।१।९२) | त 

(१२) अन्तरङ्ग-- प्राथमिकता का कार्य} धातु ओर उपसग का कार्य 

अन्तरङ्ग अर्थात्‌ सुख्य होता है | 

(१३) अन्तस्थ-- (यरलवा अन्ताः) य र रू व को अन्तस कदते है । 

(१४) अन्वादेरा--(किचित्कार्य विधावुसुपात्तस्य कार्यान्तर विधातु पुनस्पा- 
दानमन्वादेशः) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि के पुनः किसी काम के लिए उच्छेख करने को 
अन्वादेश कते रै । जैसे--अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एन छन्दोऽध्यापय । 

श (१५) अपवाद्‌-- विशेष नियम ¡ यह्‌ उत्सर्ग (सामान्य) नियम का बाधक 

तादहं। 
(९६) अपुक्त--(अप्रक्त एकाल्पत्ययः, १।२।४१) एक अद्‌ (स्वर या व्यजन) 
मान्न शेष म्रत्यय को अपरक्त कहते ह । जैसे सखुकास्‌,तिकात्‌,सिकास्‌। 

(१) अभ्यास-- (पूर्वोऽभ्यासः, ६।१।४) लिट्‌ मादि मे धातु के जिस अय 
को द्वि होता दै, उसके प्रथम भाग को अभ्यास कहते । जेते-चकारमे च, 
ददशमेद। 

(१८) अद्ुक्‌--युप्‌-विभक्ति या सुप का लोप न होना । अटकूसमास्‌ मे पूं 
पद की सुप्‌ विभक्तियो का लोप न्दी होता है । जसे- आत्मनेपदम्‌, परस्मैपदम्‌ , 
सरसिजम्‌ । 

(१९) अस्पप्राण--(वर्गाणा प्रथमृतीयपञ्चमा यरल्वाश्चासपप्राणाः) वगो के 
प्रथम, तृतीय ओर पचम अक्षर तथायरल व अल्पप्राण के जाते है। जेसे-- कवर्ग 
मेकगड।चलजज,खडणतदन,पवम,यरलख्व। 

(२०) अवग्रह -- (सूत्रेण विधीयमानकार्यस्य वोधक जिहम्‌) चूर से किये 
गए कार्य के बोधक चिद्व को अवग्रह कहते है ऽ] ऽ यह सकेत अ हया है, 
इसका बोधक है । पदों या अवयवो के विच्छेद को मी अवग्रह कहते है । 

(२१) अन्यय--(सरादिनिपातमव्ययम्‌ › १।१।३७) स्वर्‌ आदि जब्द्‌ तथा 
सभी निपात अव्यय होते ह । अन्ययवेरैँ, जिनके रूपमे कभी परिवर्तन या अन्तम 
नहीं होता । जैसे-प्र परया सम्‌ आदि उपसर्ग ओर उच्चैः, नीचे. आदि । । 

(२२) अषछाध्यायी-- पाणिनि के व्याकरण-अन्थ को अष्टाध्यायी कहते ट । 
इसमे आठ अध्याय दै, अत अष्टाध्यायी नाम पडा | प्रत्येक अन्याये ४ पाट दै ओर 
मरतयेक पाद मे कुछ सूत्र । सर्जो के आगे निरि सख्वा्जी का क्रमः यह माव टै-- 
(९) अध्याय की सख्या, (२) पाद की सख्या, (2) सूत्र कौ सण्व्या । यया--{१।६ 
अध्याय १, पाद १ का पहत्प्र सूत्र । 

(२३) यिद्ध-- (पूवत्रासिदधम ›, ८।२।१ 1 विघ्नेप नियम कीद्िम 
किसी नियम या कार्यं कोन्‌ हासा समश्चना । जंदे--सवा सात अध्याया कीट 
म अन्तिम तीन पाद असिद्ध ह ओर तीन पादमे भी पूर्वं के प्रति पर नियम असिद्ध ट । 

(<) आख्यात-- घातु अर क्रिया को आख्यात कदते दं । नामाख्यानोप- 
सर्गनिपाताश्चः | , 

(२५) आगम--गब्द या धाव के व्रीचया अन्तर्मेजो चनरयावर्ण ओर 
जुड जाते दै, उन्दे आगम कदते ह । जैरे-मवस्‌> पयसिमेन्‌ का व्रीचम चागमन्‌ । 
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(५६) धि- (षो घ्यसखि, १।५।७) हत्व इ ओर उ अन्त वाठ शब्ठ धि 
कदलाते दे, खीरिग ग्द ओर खखि र्द को छोडकर । 

(७) घु-(ाधा व्वदाप्‌ , १।१।२०) दा ओर धा धाठुकौतथादा ओर 
धा रूपवाी अन्यं घाठर्मो (याण , वेट्‌ आदि) को घु कहते है, दाप्‌ को छोडकर । 

(५८) घोाप--अच्‌ (स्वर) ओर दग्‌ मरलयाहार्‌ अर्थात्‌ वर्ग के तृतीय चतुथं 
पचम वर्णं ओंरहयवरकुधोपदै। 

(५९) जिद्यमूटीय--(ङष्वोः कपौ चः ८।३।३७) क. ख सै पटे 
>-अरध-विसर्ग के वल्य ध्वनि को जिदह.वामूलाय कर्त है| कनकरोति । यह विसर्ग 
के स्थान पर दता दै । (६०) रि--(अचोऽन्त्यादि टि १।६।६४) शब्द्‌ के 
अन्तिम ओर से जर्हो स्वर मिले वह स्वर ओर आगे यदि व्यजन दो नौ वह व्यजन 
सद्दित स्वर टि कदलाता दै । जंदे-- मनस्‌ म अस्‌; धनुषू्मउप्‌टिहै। 

(६) तपर--(तपरस्तत्कालस्यः १।६।५० ) किसी स्वर केवादत्‌ ल्गादेनेसे 
उसी स्वर का ग्रहण दोगा, अन्य दीर्घं आदि का नदीं । जेसे--अत्‌ का अर्थ हस्व 
अ । यात्‌ दीं आ। (६) तद्धित ~ गदो ते पुत्र आदि अर्थोमे होने वाटे 
्रतयर्यो को तद्धित प्रत्यय कदत द । (६३) तात्य (इचुयगाना तादु) इद्‌ इ ३, 
वर्म, य, श का उच्चारण-स्यान ता ह, अत, इन्द तालव्य वर्णं कदत है । 

(६५) तिधा क बाद ल्गने नेति त आदि ओरते एते आदि को 
तिड कदते ई । (दण) तिडन्त--ति तः आदि से छुक्त पठति आदि धारूपौ 
को तिडन्त पद्‌ कहते रै । 

(दद) दन्त्य -(छव्साना दन्ता) क तवर्भ, ल, स॒का उच्चारण-स्थान 
ठन्त दै, अत. न्द दन्त्य वण कहते द| 

(2७) दीधै-ा ई ऊर को दीर्घं स्वर कृते द । दीर्थं कहने पर हस्व के 
स्थान परये हते! . (६८) द्वित्व- किसी वर्णं या वर्णसमूह को दो वार पटने 
को द्वि कहते ई । पपाठ म पठ को दिवव दै । 

(९) द्विरुक्ति-किसी शब्दरूप या धाद कोठो वार पठना। सार सार, 
स्मृत्वा स्मृत्वा । (७०) घातु-- मू पटः क आदि क्रिवावाचकं शदो को धातु कहते ह| 

(अ) घातुपाट--मृ आदि धातुओं को १० गणो के अनुसार शम्रह्‌ किया 
गया ष । दस 'धाठु-सग्रह को धाठुपाठ कदय जाता दै । इर धाठु्ओं के साथ उनके 
अर्थं आदि भी दिए गण दै। 

(७२) नदी-(१) (बू स्याख्यौ नदी, १।४।३) दीर्घं ईकारान्त ऊकारान्त 
सीलिग यन्द नदी कहलाते है । (२) (डिति हस्वर्च, १।४।६) इकारान्त उकारान्त 
सखीलिग गन्द मी डित्‌ विभक्तयो म विकल से नदी कषछते हे । 

(७२) नपुंसकलिग--यद तीन लगा मसे एक लिगि दै। फल, वारि, मधु 
आदि नपु° गब्द है । (७४) नाढ-- अच्‌ (स्वर) ओर दग्‌ प्रत्याहार (वर्गं के भीय 
चदथ पचम वर्णय वर क) नाद वर्णहै। (७५) नाम-- प्रातिपदिक या सा 
दर्व्या को नाम कहते दै ¦ नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च निरुक्त । 

(७६) निपात- (चादयोऽसच्वे, १।४।५७) च वा ह आदि को निपात 
५ न त कते 
व १ सभी निपात अव्यय होते दै, अतः ये सदा एकरूप 

(७७)नि्ठा-(क्त्वत्‌. निष्ठा, १।१।२६क्त जौर क्तवतु प्रत्ययो को निष्ठा कहते दै । 
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(२७) उपधा--(अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वं उपधा, १।१।६५) अन्तिम अल्‌ (स्वर या 

व्यजन) से परे आने वाले वर्णं को उपधा कहते हे । जैसे लिख्‌ धातु मे उपधामे इ दै। 

॥ (३८) उपध्मानीय (ऊुप्वोः~-कन्पी च्‌; ८।३।३७) प फ से पषटटेन्< 

अ के तुर्य ध्वनि को उपध्मानीय कहते है । जञेखे--न्‌ पाहि । यह विसर्गं के 
सान पर होता दै । # 

(३९) उपसशं- (उपसर्गाः क्रियायोगे, १।४।५९) धातु या क्रिया से पके 
लगने वारे प्र परा आदि को उपसर्ग कहते हैँ । ये र२र्है- प्र परा अपसम्‌ अनु अव 
निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि आड्‌ नि अधि अपि अति सु उत्‌ अमि प्रति परि उप 

(७०) उभयपद्‌--परस्मेपद (ति, तः आदि) ओर आत्मनेपद (ते, एते, 
आदि) इन दोनों पदो के चिहण का र्गना । जिन धातुओं मेँ ये चिह्न लगते है, उन्हे 
उमयपदी कहते दै । 

(४१) ऊष््--(रष्रसहा ऊष्माणः) शप्रश ह को ऊष्म वण कहते है । 

(४२) ओष्ठ्य--(उगपूपध्मानीयानामेोष्ठौ) उ, ऊ, उ३, पवर्ग ओर उपभ्मा- 
नीय इनका उच्चारण खान ओष्ठ है, अतः ये ओष्ठ्य वर्णं कहलाते है । 

(४३) कण्ठ्य--(अकरुहविसर्जनीयाना कण्ठः) अ आ, अ, कवर्ग, ह ओर 
विसर्ग ८) इनका उच्चारण-खान कण्ठ दै, अतः ये कण्ठ्य वर्णं कहलाते है | 

(४५) कभैप्रयचनीय-- (कर्मप्रवचनीयाः, १।४।८३) अनु, उप, प्रति, परि 
आदि उपसर्ग कुर अर्थौ मे कर्मप्रवचनीय होते ह । इनके साथ द्वितीया आदि दोती ह । 

(४५) कारक-- प्रथमा, द्वितीया आदि को कारक या विभक्ति कहते हे। 
प्रष्ठी को कारके नदी मानां जाता है । गारी दृष्टि से कारक ६ द । स्वोधन प्रथमा के 
अन्तर्गत है | 

(७द) ऊत्‌-- (कतरि छत्‌, ३।४।६७) धाठ॒ से होने वाले क्त क्तवतु णत 
गानवच्‌ आदि को कृत्‌ प्रत्यय कहते है । क्त ओर खट्‌ को छोडकर ष कत्‌ प्रत्यय 
कर्तृवाच्य मँ होते ह । घु प्रत्यय कतां से भिन्न कारकं तथा भाव अर्थे द्योता है। 

(७) कृत्य-- (तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः, २।४५।७०) धाठ से होने वाले तव्य; 
अनीय, य आदि को इत्य म्रत्यय कहते ह । ये भाव ओर कर्म वाच्य भत हि| 

8 (४८) कृदन्त--जिन श््दो के अन्त मे रत्‌ प्रत्यय लगे यते दै, उन्दे कृदन्त 
कहते है | 1 

(४९) क्रिया--घाठुवाच्य ओर धाठरू्पो को क्रिया कदते दँ । जेसे--पचनम्‌> 
पठनम्‌ । ५ 
+ (५०) गण--षाठुओं को १० भागो मेँर्वोटा गया है, उन्दे गण कहते द । 
जेते--म्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण आदि । ह 

(५९) गणपाट--कतिपय गब्डो से एक ही प्रत्यय लगता है । एेने ग्य कौ 
एक गण (समूह) मे रक्खा गया है । एेसे शब्ट-सग्रह को गणपाठ कलते द । जैसे-- 
नच्यादिम्यो टक्‌ (४।२।९७) । व 

(५२) गति--(गत्िञ्च, १।४।६०) उपसग को गति कृते ट । कु अन्य 
ञब्द भी गति द । 

८५२) गुण-(अब्ेड गुणः, २।२।२) अ, ए, ओ को गुण कते हे । गुण 
कहने पर ऋ ऋकोञर्‌,दईकोषएःउऊकोञो दौ जाता दै। 

(५४) गुर--(संयोगे गुरः, १।८।११; दीव च्‌, १।४।१२) सयुक्त वर्ण बाद मे 
ले तो हस्व वर्ण गुर होता दै । सभी दीप्र अन्नर गुरु होते ट । ५ 

छण) घ--(तरसमवी वः, १।१।२२) तरप्‌ जर तमप्‌ प्रत्यौ को घ कदे 1 
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(९०) प्रयल्ल--वणों के उच्चारण मे जो प्रयक्त (मनोयोगपूर्वक प्राण का 
व्यापार) किया जाता है, उसे प्रयद्न कहते दै । यष दो प्रकार का दै--आभ्यन्तर अर 
वाद्य | आभ्यन्तर चार प्रकार का दै--खष्ट, ईपत्‌-स्ष्ट, विव्रत, घत्रत । वाह्य ११ प्रकार 
करा है--विवार, सवार, वाख, नाढ, घोष; अघोप आदि । (देखो सिद्धान्तकौमुदी 
सनाग्रकरण) 

(५१) प्रातिपद्विक-(१) (अथबदधातरपत्यय. प्रातिपदिकम्‌, १।२।४५) 
साथक्र ब्द को प्रातिपदिक कते है । यदी विभक्ति (घ आदि) लगने पर पद्‌ वनता 
है । (२) (न्तद्धितसमासाश्च; २।२।४६) इत्‌ ओर तद्वित प्रत्ययान्त तथा खमास-युत्त 
खन्द भी प्रातिपदिक होते रै । 

(९.२) प्रेरणाश्चंक- दूसरे से काम कराना । जसे-ङिखना से छिखवाना । 


दस अर्थं ओं णिच्‌ हेता दै । (९३ प्टुत-- हस्व स्वर से तिगुनी मात्रा । अधर के 
आगे ३ छिखकर इसका खकेत करते दै । नैसे--देवदत्तर । 

(२४) वदिर््‌--गौण नियम । घातु यर उपसर्ग का कार्यं अन्तरङ्ग होता है, 
नेप वदहिरङ्ग । (९५) वहखम्‌--चिकस्प या एेच्छिक नियम को वहुलम्‌ कहते है | 

(९६) भ-- (यनि भम्‌, १।४।१८) यकासदि ओर स्वर-आदि वात्र प्रत्यय 
बाद म हो ता उससे पे के शब्द को भ कहते दै, ख॒ ओ आदि प्रथम पोच सुप्‌ बाट 
म द्ये तो नद | (९७9) भाष्य--परतजलि-रचित महाभाष्य को सक्षेप मे भाष्य कहते है | 

(९८) मल्वथंक्‌ परत्यय--मतुप्‌ प्रत्यय ¶वाला' या धुक्तः अर्थ म होता ३ | 
दम अर्थ रँ होनेवाठे सभी गरलर्यो को मत्वर्थक प्रत्यय कहते दे । जैसे-धनवान्‌, धनी । 

, (रस) मदाग्राण-- (दितीयचठर्थौ अल्श्र महाप्राणाः) वर्गो के द्वितीय ओर 
चर्य अक्षर तथागपस ह महाप्राण वर्णं काते दै। जैरे-खष,छङ्ष,खदट। 

(२००) मात्रा--स्व्यो के परिमाण को मात्रा कहते हे । हृस्व या लघु अक्षर 
की एक मात्रा मानी जाती दै, दीर्घ या गुर की दो, ष्ठत की तीन । 

(१०१) मुनित्रय-- (यथोत्तरं मुनीना प्रामाण्यम्‌ ) पाणिनि, कात्यायन, 
पतजछि इन तीर्नौ को सनित्रय कहते दहै । मतभेद होने पर वाद वाठे सुनि का कथन 
प्रामाणिक माना जाता है। 

(१०२) म्घन्य--(कटरपाणा मूर्धा) ऋ ऋ ऋ, यवर्ग, र, प का उच्चारण 
स्थान मूर्धा दै, अत इन्दं मूर्धन्य कहते है । 

(१०३) थोगरूढ-- योगरूढ उन्‌ गर्व्दो को कहते हे, जिनमे यौगिक अर्थात्‌ 
प्रति-प्त्यय का अर्थं निकलता दै, परन्त॒ वे किसी विप अर्थम रूढ या प्रचल्ति दो 
गष दै } जैते-पकरज का अर्थ है--कीचड मे होने वाला। पर यह कमल अर्थ म रूट टै | 

(१९५४) योगविभाग-- पाणिनि के सूरो को कात्यायन आदि 
व्यकतानुसार विभक्त करके एक सु (योग) के दो या तीन सूत्र वना है, १ 
व्रिमाजन को योगविमाग कहते है । ५. 

, (२०५) योगिक--योगिक उन शब्दों को कते दे, जिने 
फा अयं निकल्ता दै । जेसे--पाचक पन्‌ + अकः, पकाने वाखा | 


„ _ (१०६) रूढ--रूढ उन गर्वो को कहते है, जिनमे प्रकृति सीर 
अर्थ नदीं निकलता है । जैसे--मणि, न्‌ पुर आटि ।' ते ओर प्रत्ययका 


प्रकृति जौर प्रत्यय 
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(७८) पद- (१) (ससिडन्तं पदम्‌, १।४।१४) सुप्‌ ८ ओ अः आदि) से 
युक्त शब्दो ओर तिङ्‌ (ति तः अन्ति आदि) से युक्त धातुरूप को पद कदते दह । जेसे- 
रामः, पठति । (२) स्वादिष्वसर्वनामस्थाने, १।४।१७) यु (सू) आदि प्रत्यय बादमे 
हो तो शब्द्‌ को पद कहते है, ये प्रत्यय वाद येद्येगेतो नदी-खु आदि प्रथम पोच 
सुप्‌ , यकारादिं ओर स्वर आदि वले प्रत्यय | 

(७२) पदान्त---नियम ७८ मे उक्त पद के अन्तिम अक्षर को पदान्त कहते है । 

(८०)पर रूप--(एडि पररूपम्‌, ६।९।९४) सन्धि-नियमें मे दो स्वर्यो को मिन 
पर अगे स्वर के तुल्य रूप रह जाने को पररूप कहते ह । जैसे- प्र + एजते = प्रेजते । 

(८१) परस्मेपद- (लः परस्मैपदम्‌, १।४।९९) लकारो के खा पर रहोने- 
वाले ति, तः, अन्ति आदि प्रत्ययो को परस्मैपद्‌ कहते ई ¦ ये जिनके अन्त मे लगते है, 
उन्दँ परस्मैपदी धातु कहते ह ¦ ते, एते, अन्ते आदि को आत्मनेपद कहते है शत्र 
प्रत्यय परस्मैपद भे होता है। (८२) परिभाषा-- विधिगास्र की प्रहृत्ति ओर निदत्ति 
के नियात्मक याख्र को परिभाषा कहते ह । 

(८२) पुष्िग--यह तीन लगौ मे से एक है । जैसे- रामः, हरिः । 

(८४) पूवैरूप - (एडः पदान्तादति, ६।१।१०९) सन्धि-नियमो मे दो स्वरो को 
मिलाने पर पदे स्वर के तस्य प रह जाने को पूर्वरूप कहते हँ । जेसे--दरे+-अवनदरेऽव । 

(८५) (क) प्रति--शन्द या धातु जिससे कोई प्रत्यय होता है, उसे प्रति 
कते ह । इसका दूसरा पारिभाषिक नाम अगः है । जेसे- रामः मँ राम प्रकृति दै 
ओर पठति मे पट । (ख) प्रकृति-विकृति- गन्द या भातु के मूलरूप के स्थान पर 
जो नया आदे दता रै, उसे प्रकृति-विङ्ति या विकार-भाव कहते है । जैसे--उवान्च 
भे भ्रकरृति ब्रू धाठ है, उसको विकृति विकार या आदेश वच्‌ हुआ दै । यह पूरे शब्द या 
घातुको भी द्योता दै भौर कदी पर उसके एक अन्न को । 

८) प्ररकृत्तिभाव-(प्ठतप्रगह्या अचि नित्यम्‌, ६।१।१२५१ प्रकृतिमान का 
अर्थं है किं वहो पर कोई सन्धि नदीं होती । पठत ओर प्रर्ह्य वाठे स्थाना पर प्रकृति- 
माव होता दै। 

(८७) प्रगरह्य-- (१) (दईदृदेदद्विवचन प्रख्यम्‌; १।१।१६) प्रख्य वाले खान 
पर के सन्धि नदीं होती । ई, ऊ, ट अन्त वाले द्िवचनान्त सूप प्रख्य होते है, यत्‌ 
सन्धि नहीं होगी । जेसे--हरी एतौ । (२) (अदसो मात्‌, १।१।१२) अदस्‌ के मू के 
बाद ई, ऊ हग तो कोई सन्धि नदीं दोगी । जेसे--अमी ईगाः । अमू. आसाते | 

(८८) प्रत्यय--(प्रस्ययः, ३।२१) खब्दो ओर धातुर्ओ के वाद गने वाटे 
सप्‌ , तिड › इत्‌, तद्धित आदि को ध्रत्यय कहते टं । कु प्रत्यय पटृठे (वृच्‌ आदि) 
ओर वीच म (अकच्‌ यादि) मी लगते टे । बहुपटुः । उच्चकेः । अरयर्यो मं विरेप 
कार्य के लिए अनुवन्ध भी ल्गे टोतेह। 

(८९) भ्रस्याद्यर-- (आदिरन्त्येन सरेता, {।१।७१} प्रत्याहार का अर्यं 
संक्षेप मँ कथन । अच्‌, हट, सपू › ति्‌ आदि , प्रसयाहार ई । अच्‌, दृट्‌ सादि के 
लिए पल्य अक्षर अड्उण्‌ आदि १४ सूरो मँ दयौर अन्तिम अश्वर उन धूरो 
अन्तिम अक्षर म । जैपभ--अच = अइउण्‌ केञ से टेकर एेधीच्‌ के च्‌ तकः पूरे स्वर | 

सुप्‌ =युसेखुपूकेप्‌ तक्र । तिड्‌= तिप्‌ से महिद्‌ तक । 
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(१२८) व्यंजन-कसेचेकर्‌ हतकके वीं क व्यजन या ट्‌ कहते हे । 
„ . (९) व्ययिकररण--एक मे अधिक आधार या गब्दादिमे दोनेवाले 
काय को व्यधिकरण कृते ह | वि = विभिन्न अधिकरण = आधार । एक आधास्वाला 
सर्मानाधिकरण दता है, अनैक आवार वाल व्यधिकरण | 
(१३०) इव्ड--सार्थैक वर्णं या वर्णसमूह को गन्ट या प्रातिपदिक कहते द । 
 _ (१३१) रिक्ना--वर्णो के उच्चारण आटि की निचा देनेवाले ग्रन्थो को गिक्षा 
कटते ६ । जेरे-पाणिनीयनिक्ना आदि अरन्य | वेविक्‌ जिक्षा जर व्याकरण के ग्रन्था 
को ग्राक्तिगाख्य कलते दं । (१३२) छलुु- प्रत्यय के लोप का टी एक नाम॑ छ है| 
जुदोव्यादि० मण्डु द्येने पर गुण रोता ट| 
(१३३) श्वास --वगों के प्रथम द्वितीय अनर (कखःचखछ्टठःत थ) 
पफ); विसर्ग, ज प्रस, ये उवास वर्णं दे | इनके उचारण मे बास विना रगड खाए 
बाहर आता दै। (१३४) षट्‌--(ान्ता प्‌ , १।९।२४) पू ओर न्‌ अन्त 
चाली सख्या को पट्‌ कहते ह । ॥ 
(१२५) सक्ञा--व्यक्ति या वस्तु आटि के नाम को सना-गन्द्‌ः कटते हं । 
, (१३६) सयोग--(दोऽनन्तयः सुयोगः, १।१।७) व्यजर्नो के वीच मँ स्वर 
वर्णं न हा तो उन्दै सयुक्त अधर कहते है । जैते-सम्बद्ध्मे म्‌ ओर व, दू ओर ध। 
(१३७) संवार--स्वर ओर दयु प्रत्यादार (वर्ग के तृतीय चतुर्थं पचम वण, 
इयवृर ल) सवार व्ण हं | इनके उच्चारण मे मुख-हार ऊ सङुचित (सिकुडा) 
रहता टै | 
(१२८) संच्रत--हस्व अ वोलचाल मे सवरत (मुख-दार सङ्कुचितं) होता दै । 
(१३९) सहिता-(पर" सनिकर्म' सदिता, १।४।१०९) वर्णो म अत्यन्त समीपता 
को सदिता कहते ह । सष्टिता की अवस्था मे खमी सन्धि-नियम लगते द| एक पदमे, 
वात॒ जीर उपसग मे, समासयुक्त पद मे सहिता अवव्य होगी । वाक्य मेँ सहिता 


पेच्छिक दै | १ , ५ 
(१४०) सकमेक---जिन बाय के साथ कम आता है उन्हे सकर्मक धातु 
कहते दै । . (९४१) सत्‌-- (तो सत्‌, २।२।१२७) छत्रु ओर गानच्‌ प्रत्ययो को 


सत्‌ कहते दै! (१४२) सन्‌-(वातो कर्मण.° ३।१।७) इच्छा अर्थे धातु से 
सन्‌ प्रत्यय दोता है । > चिकीति । ॥ 
ध (१४३) सन्धि- स्वरो, व्यजन या चिसग के परस्पर मिलाने को सन्धि 
क्ते ट | 
(१४४) समानाधिक्ररण--एक आधारवाठे को समानाविकरण कहते दै । 
(१४५) समान--खमास का अर्थ टै सक्षेप। दो या अयिक शर्व्टो को मिलने 
या जोडने को समाख कृते है । समासु दोने पर गर्व्दो के वीच की विभक्ति हट जाती । 
समासयुक्त गन्द को समस्त पठ कहते दं । समस्त गन्द एक गन्द होता है | खमास के ६ 
भेद टै--१ अव्ययीमाव, २ त्युर्ण, २ कर्मधारय, ४ द्विगु, ५ वहूमीदि, ६. दन्द । 
(९९६) समासान्त--खमाखयुक्त ग्ट के अन्त मे होने वाठे कार्यो को समा- 
सान्त कते टं । (१९७) समाहार समाहार का अथं है समूह्‌ । समाहार 
दन्द मे प्राय नपु° एकवचन होता है । कभी ख्ीलिग भी होता है । 
(१९८) सम्प्रसारण--(उम्यण" सम्प्रसारणम्‌ ,१।१।४५५य्‌ को इ, वूकोड,र. 
कोऋच्कोल दो जाने को सम्प्रसारण कहते है । सम्प्रसारण कहने पर ये कर्य हंग । 
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(१०७) लश्चु-- (हस्व ल्घु, १।४।११) हस्व अ इ उ ऋ को लशु वर्णं कहते दै । 

(१०८) छिग--सर्करृत मँ तीन लिग दै--पुकिग, सख्रीटिग, नपसक । 

(१०९ दटुक्‌-- (प्रत्ययस्य छकदर्लप ; १।१।६१) प्रत्यय के लपका ही 
दूसरो नाम । ५ ०) लुप्‌ (द्टु)- (मत्ययस्य खकटरललपः) प्रत्यय के 
लोपको प्‌ ओर श्छ भी कहते द | (१११) रोप- (अदर्गन छोपः, १।१।६० 
प्रत्यय आटि के हट जाने को लोप कहते है । 

(१९१२) वचन- सस्छृत मे तीन वचन होते दै--एकव्न, द्विक्चन, वहु- 
वचन । एक क लिए एकवचन, दो के किष द्विवचन, ठीन या अधिक के लिए बहुक्चन । 

(१९२) वगं-- व्यजनो के डुः विभागो को वगं कहते हैँ । जैरे-कवर्ग- क से 
ड तक, चवर्ग--च से ज तक, टवग--टसे ण, तवर्ग--तसे न; पवर्ग- पसे मतक। 

(११७) व्णै-- अक्षयो को वर्णं भी कहते है । स्वर ओर व्यजन ये सभी वर्ण । 

(१९५) वाक्य--सार्थक पदो के समूद को वाक्य कहते है । 

(१९१६) वाच्य--सस्छृत मे ३ वाच्य (अर्थ) होते द--१. कर्तृवाच्य, २. कम 
वाच्य , ३. भाववाच्य । सकम॑क धातुओं के कवरैवाच्य ओर कर्मवाच्य मे रूप चल्ते दँ 
तथा अकमक धातुओं के कर्तृवाच्य ओर भाववाच्य मेँ | कर्तृवाच्य मे कर्तां मुख्य होता 
द, कर्मवाच्य मे कर्म ओंर भाववाच्य मेँ क्रिया | सकर्मक से भी भाव मे घञ्‌ होता है । 

४ (१९७) वार्तिक कात्यायन्‌ ओर पत्तजकि के दाय बनाए गए नियर्मो को 
५ कहते है । (११८) विकर्प--रेच्छिक (लगना या न लगना) नियम को विकल्प 
कष्‌ | 

(११९) विभक्ति (विभक्तिश्च, १।४।१०५) सु ओ आदि कारक-चिहो को 
विभक्ति या कारक कते है । संबो धन-सहित ८ विभक्तयो दै-- प्रथमा; द्वितीया आदि । 

(१२०) विभाषू-- (न वेत्ति विभाषा, १।१।४४) किसी नियम के विकुत्प मे 
लगने को विभाषा कते ह । इसी अर्थ मे वा, अन्यतरस्याम्‌, बहुलम्‌ गब्द आते ह । 

(१२१) विवार वर्गो के प्रथम द्वितीय अक्षर (कख,चचछःटट, त 
पफ), विसर्गः गप्र स, ये विवार वर्णं ह । इनके उचारण मे सुख-द्वार खुला रहता दै। 

(१९२) विच्ृत--(विद्तमृष्मणा स्वराणा च) स्वर ओर ऊष्म (श पस्द) 
का आभ्यन्तर प्रयत्न विन्त है । इनके उच्चारण मेँ सृख-दवार खुला रहता दै । 

(१२३ चिद्ेपण--विरेष्य (व्यक्ति या वससु आदि) की विदोप्रता वताने 
= | या द्रव्य के बोधक जब्दो को चिरेपण कहते हैँ । विगेपण को मेव्क भी 
कु 1 
४ (१२७) विदोप्य-- जिस (व्यक्ति या वस्तु आदि) की विगेपता वतादरं जाती 
› उसे विरोष्य क्ते द । विष्य को भेद्य मी कहते ह 

(१२५) चीप्सा--द्िरक्ति अर्थात्‌ दो वार पठने को वीसा कहते ह | जते-- 
स्मृला स्मृला, स्मार स्मारम्‌ । 

(१२६) चृत्ति-(९) यत्नो की व्याख्या को इत्ति कते दै । (२)(परार्थामिधान 
बरत्तिः) कत्‌, तद्धित, समा, एकटोप, खन्‌ आटि से युक्त धात॒रू्पो को व्रत्ति कटते ६। 

(९२७) चदधि-(ठिरादेन्‌ , ९।१।१) आ, ठे, यौ को बद कलते ट। दि 
कटने परटदईंकोषेहोगा,ःउञजकोयी; ऋक्को अदृःएकोरेथौरओको आं) 


दहिन्दी-सस्छृत-शब्दकोप ४१९ 


(१४) दिन्दी-संस्क्रत-रार्दकोष 
आवश्यक-निर्देशच 

(१) इस पुस्तक मे प्रयुक्त जर्व्दो का ही इस शब्टकोष मे सग्रह दै 

(२) जो शब्द रामः, रमा, गदम्‌ के ठल्य हे, उनके रूप राम आदि के तुल्य 
चलावे | : से पु०+ आसे खीर, अम्‌ से नपु समन्नै। गेष जब्दा के आगे पु० आदि 
का निर्देडा किया गया है | उनके रूप श्वन्दरूप-सग्रह' मँ दिए तत्स्य शब्दो के तुल्य 
चलाव | सक्षेप के किए ये सकेत अपनाए गए द .--पु° = पुलिग, ्ी° = खील्गि, 
न० = नपुसकं लग | 

(३) घातुयो के आगे सकेत किया गया दै कि वे किंस गणकी है जौर उनका 
किस पद मे प्रयोग होतादै। धातुर्ओके रूप चलाने के किर "्ातुरूप-सग्रहः मेदी 
गई प्रत्येक गण की विगेषतार्ओको देखे तथा उखगणकी विरिष्टं धा को देखे। 
तदनुसार रूप चलवे । “धादुरूप-कोप्र' मे सभी धाठ़ओ के १० ल्कार्यो केरूपदिरहं। 
धातुं अकारादिक्रमसे दी ग्द है । उखी प्रकार रूप चलगवे। सक्षेपके लिए ये सवेत 
अपनाए गए ईैः--१ = भ्वादिगण । २= अदादिगण । > = जुहोत्यादिगण । ४= 
दिवादिगण } ५ = स्वादिगण । ६ = तुदादिगण । ७ = रुधादिगण । ८ = तनादिगण | 
९ = क्रयादिगण । १० = चुरादिगण । १० = परस्मैपद, आ० = आत्मनेपद, 
उ० = उभयपद्‌ | 

(४) अव्र्यो के रूप नही चल्ते ह | उनमे कोद परिवर्तन नही होता । 
अ० = अव्यय । 

(५) विशेषणो के रूप तीनो लिगो मे चल्ते है । जो विगेष्यकाल्गि होगा की 
विनेषघण का लिग दोगा । वि० = विरोपण | 

(६) जो एक शब्द के लए एक से अधिक राब्द दिए है, व्ह कोट-सा एक 
न्द चुन ठ । 


< अच्छा दैः न कि--वर न(अ०) 
अं गीटी- हसन्ती (खरी) अटारी-अद्र 
अं गूढी -- अड गुलीयकम्‌ अण्डर-वीयर (जांपिया)--अर्थेख्किम्‌ 
अंगूरी; नामाकित--मटिका अतिथि प्राघ्रुण,, अति्यि ; अभ्यागत 
अंगूर--द्रासा, मदलीका अथिति-सत्कती--आतियेव 
अंजीर---अञ्जीरम्‌ अटरक-आर्कम्‌ 
अखरोट-अक्षोयम्‌ अदट-वदल-चिनिमय 
अग्नि-ङृशानु (पु०), जातवेदस्‌ (पु°) | अधिकार होना-पर +मू (११०) 
अचार-- सन्धितम्‌ अधीन-आयत्त. (वि०) 


अन्डा टगना--र्च्‌ ८ आ०); स्वद्‌ | अध्यापक--अध्यापक , उपाध्याव 
£ 


(१ आऽ) अनथ--अव्रद्यप्यम 





४१८ मरोढ-स्चनानुवादकौमुदी 


(१७२) सवेनाभ-- (सर्वादीनि सर्वनामानि, .१।१।२७) स्वै, यत्‌ , तत्‌, 
किम्‌, युष्मद्‌; अस्मद्‌ आदि गन्ठों को स्वनाम कते ट॑। इनका सम्बोधन नदी होता । 

(१५०) सवेनामस्थान---(ख॒डनपुसकस्य १।१।४२) प्रथमा ओर द्वितीया 
विभक्ति के पटे पोच सुपू (कारकषिह्ः सू ओं अः, अम्‌ ओ) को सवनामस्थान कहते 
दे, नपु° मे नही । 

(१५१) सबणं --(तल्यास्यपरयूतन सवर्णम्‌ १।१।९) जिन्‌ वणो का स्थान ओर 
आभ्यन्तर प्रयत मिता है, उन्दे सवणं कहते है । जेे--इ चवर्ग या ग तारव्य ओर 
स्पष्ट है, अतः सवर्णं ह । 

(१५२) ाचधातुक-(तिड्‌ रित्सार्वधातुकम्‌, ३।४।११३) धाठ॒ के वाद 
जुडने वाले तड्‌ (ति तः आदिः) ओर रित्‌ प्रत्यय (र्‌ इत्‌ वारे, जत आदि) सार्व- 
घाठुक कदलाते हैँ । रेष आर्धधातुक होते दै । 

(१५३) खप्‌-(स्वोजस - "सुप्‌ ४।१।२) गब्दो के अन्त्‌ मेँ लगने बाले प्रथमा 
से सप्तमी तक के कारके-चिह (षु जौ अः आदि) सुप्‌ कहलाते दँ । (९५४) खुबन्त-- 
सुप्‌ (स्‌ ओ आदि) जिन शब्दौ के अन्त मे होते है, उन्हे सुबन्त कहते ई । 

(९५५५) स्नूज - शर्ब्दो के सस्कारक नियमो को सूत्र कहते हैँ । इनके वाद 
निर्दिष्ट सख्याओ का क्रम. भाव यदह है--१९ अव्याय-सख्या २. पाट-सख्या, ३. 
सूज्-सख्या । 

(१५६) सेर्‌- जिन धाओ मे ब्रीच मे प्रत्यय से पले द लगता दै, उन्हे सेर्‌ 
(दय्‌ वाली) कदते है । जैसे- प्र्‌ , छिख्‌। (९५७) ख्रीप्रत्यय--च्रीलिग के 
वौधक यप्‌ (आ, डीप्‌ (ई) आदि स्रीप्रसयय कहलाते है । (१५८) खीलिग-- 
यह तीन लिर्गो मे सेएकल्गिदै। खरीलका बोष करता दै। जेसे-खी, नदी । 

(१५९) स्थान--(अङ्हविसजनीयाना कण्ठः) उच्चारण-स्थान कण्ठ ॒ताु 
आदि का सकिप्त नाम स्यान दै । जैसे -अ कवर्ग ह ओर विसर्गं का स्यान कण्ठ ह । 

(१६०) स्पर्श (कादयो मावसानाः स्पर्शा.) क से ठेकर म तक (कवर्गं से 
पवगं तक) के वर्णो को स्पश वर्णं कहते है । इनके उच्चारण मे जीम कण्ठ ताट आदि 
को स्प करती है । 

(१६९) स्वर--(अचः स्वराः) अर्चां (अ आ, इई, उ ऊ, व्ऋ्,क, ए 
ठे, ओ ओ) को स्वर कहते दै । 

(१६२) स्वरिन- (समाहारः स्वरितः, १।२।३१) उदात्त ओर अनुटात्त केः 
मध्यगत स्यान से उत्न्न स्वर को स्वरित कते हँ । यह मध्यगत स्थान से बोला जाता 
है । (उदात्तादनुदातस्य स्वरित. ८।४६६) वेद मे उदात्त स्वर करे वाद्‌ वाटा अनु- 
दात्त स्वरित हो जाता रै । साधारण नियम वह्‌ है कि उदात्त से पटे अनुदात्त अवय्य 
रहेगा, अन्यच उदात्त के वाद अनुदात्त स्वरित होगा । 

(९६२) दलू-कतेहत्कके वणो को दृट्‌ क्ते टै। इन्द व्यजन भी 
कहते है । (१८४) हटन्त--हट्‌ अर्थात्‌ व्यजन जिनके अन्त मे होत ह एमे 

र्द या धातुओं आदि को दृटन्त कते दं । 

(१६५) हस्य- (स्व ल्घु १।४८।१०) अट्उक्छट्टरकोहुन्व स्वर्‌ कट्टर 


|> 


। 


हिन्दो-सस्कृत-शब्दकोड 


आदगंका करना--आ+गडक (१ आ०) 
आघ्रा करना--या + गस्‌ (१ आ०) 
ड 

कटा करना-स + चि (५ उ०), अनू 
(१० उ०) 

इच्च्छुके-- स्णृदयाटः (वि) इच्छुकः 

उत्र--गन्धतैत्यम्‌ 

टक पेन्मिक, डोट पेन-मसितल्कि 

इन्कम टेक्स--आयकर. 

इन्द्र-यतक्रतु" (पु०); मघवन्‌ (गु°); 
र्र्‌ (पु०) 

उन्द्र-धनुष--दन्द्रायुषम्‌ , इन्द्रधनु (न.) 

इन्द्राणी-पोलोमी (खी°); यची (खी) 

उन्धन-उन्थनम्‌ 

इन्फटुएन्जा; "फटटु--मीतज्वर 

इमरती--समृती (छरी °) 

इमली--तिन्तिडीकम 

इम्पोटं--आयात 

इखायची-- ए 

इसङिए-अत', अतएव, तत (अ०) 


मे 


ईंट--णएका 
ईट, पक्की--पक्वेष्टका 

उ 
उगकना--उद्‌ + गू (६ प०) 
उगला हुआ--उद्रान्तम्‌ (वि°) 
उग्र-तीष्णम्‌ 


उचित-अनुवित-- सदसत्‌ (न ०) 

उचित दै--स्याने (अ०) 

उठना--उत्था (१ प०); उचवर्‌ (१ प०), 
उत्‌ + नम्‌ (१ पर) 

उटाना-उत्नी (उद्‌ + नी, १ उ०) 

यड टद~-माप्रः 

उडना--उत्‌ (१ १०); उदरम्‌ (१ १०) 

उतरना--अव + तृ (* पर) 


९१ 


उतार-- अवरो. 
उत्केटित--उत्क' , उक्तण्टित 
उत्तर, दिश्चा-उदीची (सख्री०) 
उत्तर की ओर--उठकू्‌ (उद्‌ + अच्‌ ) 
(पुर) 
उत्तरायण--उत्तरायणम्‌ 
उत्तीणै होना--उत्त्‌ (उद्‌ + तृ, १ ५०) 
उत्थनि-प्रतन--पातोत्पात 
उत्पन्न होना-स + मू (र प०) 
उधार- ऋणम्‌ , ऋणरूपेण (तीया) 
उधार खाते- नाम्नि (नामन्‌, मण) 
उपन्नाङ-उर्वरा 
उपभोग करना--उप +सुल्‌ (७ आ०) 
उपयोग--व्रिनियोरा , उपयोग" 
एपवास करना--उप ~+ वस्‌ (१ प°) 
उपेक्रा करना--उपेन्‌ (उप +र 
१आ०) 
उवटन-- उद्वर्तनम्‌ 
उवाठना-- क्वथ्‌ (१ पर) 
उर्टंघन करना--उच्चर (१ आ०), 
लदघ््‌ (१० उ०);अति + वत्‌ ०) 
उस्ट्‌-कोगिक , उटक्त 
उस्तरा--धुरम्‌ 
ऊ 
ऊंचा-ग्रा्चु (वि) 
ऊंट क्रमेलक , उष्ट्र 
उखदट-उद्खलम्‌ 
उनी-राड्वम्‌ 
उपर फेकना--उत्‌ + धिष्‌ (६ उ०) 
ऊसर--ऊपर 
प 
एक एक करके- एवैकल, (अ) 
एक ओर से--एकत (अर) 
एक प्रकार से-ष्कधा (अ०) 


४२० 


अनार- दाडिमम्‌ 
अनुभव करना-अनु + मू (१ १०) 
अनुसन्धान करना--अनु + स~+धा 
(३ उ०) 
अन्द्र--अन्तः (०); अन्तरे (अ०) 
अन्न--अनम्‌ 
अन्न, खेत मेँ--गस्यम्‌ 
अपनाना-स्वी + क (८ उ०) 
अपमान करना--अव + ज्ञा (९ उ०) 
अप्रा्चि--अनपलब्धिः (खरी °) 
अफवाह-ल्येकापवादः, वातां 
अभिनय करना--अमि + नी (१ उ०) 
अश्चरक-अभ्रकम्‌ 
अमचूर--आम्रचृणैम्‌ 
अमषूद्‌-आग्रलम्‌ , द्टवीजम्‌ 
अमावर-- आम्रातकम्‌ 
असावस्या--दरशंः, अमावास्या 
अश्त-पीयूषम्‌ ; सुधा 
अरहर-आटकी (स्री०) 
अगंखा--अर्गलम्‌ 
अरग होना--वि + युज्‌ (४ आ०) 
अलमारी-काष्ठमञ्जूषा 
अवद्य नन, नूनम्‌ ;, न “ "न (अ०) 
असमथ--अक्षमः (वि) 
असेम्बली हाट-आस्ानम्‌ 


आ 


आंख --चश्चुष्‌ (न°), नेत्रम्‌, लोचनम्‌ 
ओगन--अनिरम्‌ , अङ्गनम्‌ ; प्राङ्गणम्‌ 
अंत अन्नम्‌ 

आओंधी-- प्रवात. 
ओवडा-आम्रानकम्‌ 
ओवखा--आमल्की (खी °) 
ओंसू--अश्रु (न ^), अलम्‌ 
आक-अक, 


म्रोढ~रचनानुवादकोडुदी 


आकारा-व्योमन्‌ (न ०); वियत्‌ (न°) 
आग-- हुतवहः, कृखानुः (पु०)) बहिः 
आगन्तुक-आगन्तुः (पु०) आगन्तुक. 
आगे--अग्रे (अ०), ततः (अ०) 
आमह-निर्वन्धः 
आजकूरु- अत्वे (अ०) 
 आज्ञा--शासनम्‌ः नियोग. ; आदेशः 
| आज्ञा देना--अनु + ज्ञा (९ उ०) 
| आटा- चणम्‌ 
आटे का इट्ुआ--यवागूः (स्री °) 
आङ्.-अग्राड. (पुं 
आदृत्त-अमिकरणम्‌ 
आदती--अभिकर्वं (पु०) 
आद्र पाना-ञआ + (६ आ०) 
आधी सत~-निशीथः 
अआना-आगम्‌ (१ प०), अभ्यागम्‌ 
(११०), आ+या (२१०) 
आ पड़ना-आ + पत्‌ (१ १०) 
आपत्तिप्रस्त-आपन्नः (वि०) 
आबवनूस-तमालः 
आभूषण- आभरणम्‌ , आभूषणम्‌ 
आस का बुक्ष--रसालः, सटकारः, आम्र. 
आमका फर्-आम्रम्‌ 
आसः, कलमौ-राजाम्रम्‌ 
आमद्नी-आयः, आयमध्य (सप्तमी) 
आम रास्ता--जनमार्गः 
आयरन (खोद्धा)--अयस्‌ (न°) 
आयात पर चुंगी--आायातश्चत्कम 
आयु--थायुप्‌ (न°), चयस्‌ (न°) 
आराम कुसी-उखासन्दिका 
आरी-कयत्रम्‌ 
आस्य करना--तन्द्रय (णिच्‌ 
आदटू-आद्. (धु °) 
आ छी रिकिया--पक्वाट्‌' (पु) 
आद वुखारा--गाद्कम 


दिन्दी-सस्कृत-शव्दकोप 


करुम--कलम 

कटमी आम-सजाग्रम 

कटश कलग 

काई--मणिवन्ध 

कराई से कनी अंगुखी तक--कर्म, 

कलाकन्द्--कलाकन्द 

कटी--कलिका 

कल्याण का इन््ुक--कल्याणामिनिवे 
तिन्‌ (वि०) 

कवच-- चर्मन्‌ (न°) 

क्र करना--आयास 

कसकूट॒--कास्यक्रर' 

कस्वा--नगरी (सली°) 

कटना--अमि + धा (३ उ ), भाप 
(१ आ०); उद्‌ +¶ (६ प०)) | 
+ ईर (१० उ०) 

कर्टो-कः यु (अ०) 

कोँच--काच 

कोच का गिटास--काचकस 

कौँपना--कमम्‌ (९ आ०) वेप्‌ (४ आ ०) 

कोसा--कास्यम्‌ 

कागज--कागद 

कागज की रीम--कागदरीमकः 

काजलट--कजलम्‌ 

काजु--काजनम्‌ 

काटना-ङत्‌ (६ १०); चिद्‌ (७ उ०)) 
ट्र (९ उ०) 

कान-- श्रोत्रम्‌; श्रवणम्‌ ; कर्णं | 

कान की वाी-ङ्ण्डल्म 

कानखजूरा-- कर्णजलौका 

कापी-सचिका 

काफर--श्रीप्णिका 

कोंफी--कफव्नी (खी) 

काम--करमन्‌ (न), क्यम्‌ 
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काम आना--उप +युन्‌ (४ आ०) 
काम>व युध्वन्‌ (पु), मनसिज 
काटू न--उपहासचिनम्‌ 
कार्तिकेय--सेनानी (प°) 
कार्पेरिश्चन--निगमः 
काठेज--मदाविय्राल्य 
कितने-- कति (वि०) 
किनास-वेला 
किरण--मयूख', गभस्ति (पु०) 
दीधिति (खरी) 
किवाड-~-कपाटम्‌ 


किवाड के पीछे का डंडा--अर्गलम 
किामिश्च--शष्कद्राभा 

किसान- कृषीवल) कीनाग › कृषक 
कीत्चड--पद्ध', कर्दम 
कीट-कील' 

ददरु-कन्दर' (पु०) 
कुरिया-कुटी (खी०)) यैर 
कुतिया--सरमा, शुनी (ली०) 
कुत्ता--अन्‌ (१०); कौलेयक» सारमेय 
कुदाट--खनित्रम्‌ 

कुन्द--ुन्दम्‌ 

कुप्पी-ङत्‌' (ली) 
करुवडा--युन्ज 

क्ुवेर-- कुवेर ; मनुष्यधमेन्‌ (पु०) 
कुपरठकी छता--कुसुटिनी (खी?) 
कुम्दार--कुरालः, कुम्भकार 

कुतौ -कच्लक 

कुसी --आखन्दिका 
कुटपरम्परा--ढुलक्रमम्‌ 
कुरुफी--कुल्पी (खी°) 
करटी--माखाद्‌ 

कुटीन-अमिजन. › कुरीनः 
कूटना--अवहननम्‌ › ताडनम्‌ 
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एक बति--एकवाम्यम्‌ 

एक राय वाङे--एकमतिः (ली) 

एक वेष--एकपरिधानम्‌ 

एकान्त मे-रहसि (रहस्‌ , स°) 

एक्सपीटः--निर्यात 

एजुकेशन सेकरेटरी--गिक्षासचिवः 

एजेण्ट--अयिकर्ता कर्त, पु०) 

एजेन्सी--अभिकरणम्‌ 

एटम चम-परमाण्वस्म्‌ 

एडिशन डादरेक्टर-अतिरिक्त- 
गिध्ासचाल्क 

एरंड--एरण्डः 


ओं 


ओढनी-- प्रच्छदपटः 
ओवरकोट- बृहतिका 
ओम्‌--उद्गीयः, प्रणवः, ओंकारः 


ओखे--करकाः 


गन--कङ्कणम्‌ 
कं घ्री-प्रसाधनी (खी°) 
कठा-कण्ठामरणम्‌ 
कंडाट-वारिधिः (पु०) 
कधा--स्कन्धः 

कंधे की हड़ी-जतु (न°) 
ककड़ी--ककंटिका, ककंटी (स्ी°) 
का का साथी--खतीर्थ्यः 
कचाटू- पकाः (पु०) 
कचौडी-- पिष्टिका 
कह्कुआ--कच्छप 
कटर का पेड-पनस. 

कटहर का फट-पनसम्‌ 

कटा हुआ--दनम्‌ (वि°) 


कटोरा-- कोरम्‌ 

कटोरी-- कटोरा 

कठफोड़ा--दार्वाघातः 

कडा, सोने आदि का-कथकः 

कड्ाह-काह 

कड़ाही- स्वेदनी (सखी°) 
कदम्ब--नीप 

कृद्‌ दू-- कूष्माण्डः 

केनपफूर--कर्णपूर 

कनेर-कर्णिकरार 

कप--चघकः 

कबावी--मासागिन्‌ ' पुण) 

कवृूतर-- पारावतः; कपोतः 

कठ्ञज-अजीर्ण 

केमर--श्रोणिः (खी ०), कटिः (ली०) 

कमरख-कर्मरक्षम्‌ 

कसरा-कक्ः 

कमर, नीटला--उन्दीवरम्‌, कुवलयम्‌ 

कम, छार-कोकनदम्‌ 

कमल, रवेत--ऊुसदम्‌ , पुण्डरीकम्‌ , 

कारम्‌ 

कमीरान-यत्कम्‌ 

कमीशन एजेण्ट--द्ल्काजीवः 

कस्बट--कम्वल , कम्बलम्‌ 

करधन- मेखल 

करना--वि + धा(2 उ०) चर्‌ (११०), 

अनु + (११०) 

करीट--करीटः 

करेखा--कारवेह्ः 

करोँा--करमर्दकः 

कजा-ऋणम 

कजा देने वाटा-उन्तमर्णः 

कजा छेन वाटा--अवमणः 

कल, पुता की--तुधा 

कटफ़ करना--मण्टा +~ (८ उ ०) 


हिन्दी-संस्ङृत-श्न्दकोरा 


खेती के ओजार--छृपियन्रम्‌ 

खेर का सैटान--कीडाेत्रम्‌ 
खेर-खदिरः 

खोजना--गवेपू (१० ड०) 
खोढना--यस्क्‌ (१०८०), खन्‌ (१३०) 
ग्वालियर 


ग 

गंडासा-तोमर 

गगरा--गगंर' 

गगरी--गगरी (जी °) 

गजक-~-गजक 

गख्रा--खस्वाय 

गडरिया-अजाजीव" 

गदा--गदा 

गदा--तूलसस्नर 

गधा-खरः, गदभ 

गन्ध क--गन्धक. 

गम वृट॒--अनुपदीना 

गरजमा--सनितम्‌ , गर्जनम्‌ 

गदंन- रीवा, कण्ट. 

गमी (सूजाक)-- उपड 

गला---कण्ठः, ग्रीवा 

गी--वीथिका 

गव्रेषणा करना--गवेप्‌ (१० उ०) 

गोव--मामः 

गाजर--ग्ञ्लनम्‌ 

गाय--गो (खरी °); धेनुः (स्री °) 

गाट--कपोल 

गाहक~--ग्रादक 

गिद्ध-धः 

गिनना-गण्‌ (१० उ०) 

गिना हुज-मस््यातम्‌ (वि) 

गिरना--पत्‌ (१ प०), निपत्‌ (१ प), 
श्रर्‌ (१ ०) 


गिरदकट-ग्रन्थिमेदक 

गिखास--कस', काचकसः 

गिटोय--अमरतवह्छरी (छखी०) 

गीदड-- गोमायु, (पु०) 

गु्धिया--ख्याव 

गुणगान करना--कृत्‌ (१० उ०) 

गुप्र-निथ्तम्‌ (वि०), गुस्तम्‌ 

गती (कटासी)--करवालिका 

गुफा--गहरम्‌, शुदा 

गुखदस्ता--सवकः, पुष्परुच्छ 

गुखव--खल्यश्म्‌ 

गुस्सा करना-ुष्‌ (४ प०), उप्‌ 
(४ प०) 

गृगरू--गुग्युल. 

गूटर--उदुम्बरम्‌ 

गेद्‌-- कन्दुकः, गेन्दुकम्‌ 

गेदा--गन्धपुष्पम्‌ 

गेटरी-तीथिका 

गहू- गोधूमः 

गोवर--गोमयम्‌ 

गोभी-गोजिहा 

गोटी- गोलिका, गुलिका 

गोह-गोधा 

ग्रीष्म ऋतु-निटाप्रः, ्रीप्मठुः (प°) 

ग्ेशियर--दिमसुरित्‌ (खी०); दिमापगा 


| 

घंटा (समय)--दोरा 

घटना (द्योना)-- षट्‌ (१ ०) 

टना (कम होना)--अप+चि (८ उ०) 
घटिया--अनु (अ०), उप (अ०) 
घडा--वर ; कुम्भः 

घदी--घटिका 

चर-सटनम्‌ ; गदम्‌ , भवनम 

घरे फर्नीचर -ग्होपस्कर' 
चारी--अद्रिदरोणी (छ्ी°) 
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करडा--अवकरः 
कदना-उद्‌ › कूद्‌ (१ आ०) 
करपाण-करौक्षेयकः 
केकङ्ा--कुलीरः 
केतरी-कन्दः (षुण, सी०) 
कचिनेट--मन्तिपरिषद्‌ (खी°) 
केन्सर- विद्रधिः (पु०) विषत्रणम्‌ 
कखा--कदलीफलम्‌ 
केवडा-केतकी (ली०) 
कची--कर्तरी (खरी०) 
के--वमयः (पु०) 
कोंपरु--किसल्यम्‌ 
कोट--प्रावारः 
कोठरी--रघुकक्षः 
कोतवारू-कोटपालः 
कोतवाटी-कौोयपालिका 
कोमल सखरर--मन्दरसख्रः 
कोयल-परश्टतः, कोकिलः 
 कोट्ट्ू-र्सयत्रम्‌ 
कोहनी--कणोणिः (खी°) 
कोवा- -प्वाडघ्त.; वायसः, काक 
कया--किम्‌ , किंनु, ननु (अ०) 
क्या खभ--क्रिम; को लभः, कि 
प्रयोजनम्‌ 
क्योकिं--यतो हि, खलं (अ०) 
क्रीडा करना--क्रीड्‌ (१ १०), 


रम्‌ (१ आ०) 

क्रीम-रारः 

क्रोध करना-करुषू (४ प०) कुप्‌ 
(४ प०) 

क्रोधी-अमर्पण' 


क्टक--करणिकः, लिपिकार. 
कछ्षत्रिय--क्नरियः. द्विजातिः, द्विजन्मन्‌ 
(पु०) 





॥ 


भोढ-रचनानुवादकौ्रदी 


क्षमा करना- मृष (१० उ०), क्षम्‌ 
(१ आ०, ८ प०) 
ख 

खंजम--खज्ञनः 

खजूर-- खजरम्‌ 

खद -- खडगः, निसिराः 
खपडा- खरः 

खपडेट का- सर्परावृतम्‌ (वि०) 
खस्वा--स्तम्मः 
खरवरूजा-खलुजम्‌ 

खरीद- क्रयः 

खरीदना-पण्‌ (१ आं०), की (९ उ०) 
खचं करना--विनियोगः, व्ययः 
खिहान-खलम्‌ 

खस्ता पूरी--रष्छुटी (सत्री°) 
खांसी-कासः 
खाजा-मघुमीर्ष' 

खाट--खय्वा 

खाद्-खायम्‌ 

खान--खनिः (स्री°) 
खाना-भत्‌ (१ (| उ०)) खाद्‌ ( १ प०)) 

भुल्‌ (७ आ०) 

खाया हुआ-जग्धम्‌ , सुक्तम्‌ 
खिचङ्मी-कृगरः 
खिड़की--गवाक्नः, वातायनम्‌ 
खिन्न होना--सद्‌ १ प०) 
खिरनी--श्रीरिका 
खीचना- रप्‌ (१ प०) 
खीर-पावसम्‌ 

खीख--लाजा. (व्य, व्ह) 
खुमानी-धमानी (चछ्ी°) 
खंटी--नागटन्तकः 

खून - रुधिरम › खल्‌ (न) 


। खेत--के्रम्‌ 


खेती--रपिः (जरी) 
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चिमरा-सदशः भ 
चिरचिटा (ओषधि)-- अपामार्ग छल्ना--वरभिः (सी), वकभी (ख्ी०) 
चिरोँजी-ग्रियालम्‌ छत-छदिः (स्री०) 
चिखमची-दस्तधावनी (सख्री°)) छाता (छत्र)-- आतपत्रम्‌ 

पतदुग्रहा छाती-- व्स्‌ (न°), 'उरस्‌ (न°, 
चिह--अद्क ; लक्ष्मन्‌ (न°) छात्र--खात्र , अध्येतर (पु०), 
चीड क्ष)-मद्रदार (पुर) विदार्थिन्‌ (पु०) 
चीनी- सिता छात्रा--अष्येी (ख्री०), छात्रा 
चीफ मिनिस्टर--ख्यमच्रिन्‌ (प°) | छनना--खावय (णिच्‌ ) 
चीरना--च्िद्‌ (७ उ ०) छिपकदटी--श्दगोधिका 
चीट-- चि, छिप जाना-तिरो + भू (१ प०) 
चुंगी--्व्कः; श्॒स्कमाल दिपना-ली ४ आ०), नि+ली 
चुंगी का अध्यक्ष-गौ्किक (४ आ ०), अन्तर.+ घा (३ उ०) 
शयुगना--चि (५ ०) छीखना--शो (४ १०); तक्षु (१ प०) 
चुगरखोर -द्िजिहः छीटखा हुआ--त्वष्टम्‌ (वि०) 


चुनना--चि (५ उ०) अव +चि | हुद्री--विखष्टि. (छरी °)» अवकाश. 
| 


(५ उ०) छदा रा-श्धाहस्म्‌ 
चुन्नी (ओढनी)-रच्छदपट ' छेद करना--छिद्र (१० उ०) 
चुन्नी (रन्न)-- माणिक्यम्‌ छेनी- व्रश्वनः 
चुप (चुप्पी) -- जपम्‌ (अ०) छोटा भाई--अनुजः 
चुराना-एष्‌ (\ प०)› चुर्‌ (१० उ०) | छोडना--त्यज्‌ (१ प०) मुचू (६ उ०), 
चूकफि-नन (अ ०), यतोहि (अ०) हा (३ १०), अस्‌ (४ १०), अप ~ 
चृडी--काचवल्यम्‌ अस्‌ (४ प०), उज्घु (६ प०) 
चूर्दा-युलि" (खी °), चुटी (ल्ी°) | छोडा हुआ-प्रत्याख्यातः+परित्यक्तः(वि ०) 
चेचक--शीतला ज 
चेष्ठा करना-चेषट्‌ (१ अ०) जंगी चावख--श्यामाकः (सोवा) 
चोच--चज्चुः (खी°), चज्चूः (ती) | ल॑घा--ऊरः (पु०) 
चोर-श्चतम्‌ जंजीर--श्ष्ुल्य 
चोट मारना-तड्‌ (१० उ०) ज॑वारई--जामात्‌ (पु०) 


चोटी--रिखा, सानः (पु०, न ०), शङ्गम्‌ | जड्‌-- मूलम्‌ 

चोर-तस्कर , चौर , स्तेन", पाटच्चर | जड से--मूख्तः 

चो ऊ-- चतुष्पथ. शरद्ञारकम्‌ जन्म छेना-प्रादुर्‌ + मू (१ प) 
चीकन्ना--रतयुखन्नमति. (वि०) जवतकः तबतक-यात्रत्‌. ` 'तावत्‌(अ०) 
चो मंजिला--चठभूमिकः जरा--तावत्‌ (अ०) 
चोरादा--चतुष्पयः, शद्धाटकम्‌ जमेन सिर्वर---चनद्रलोहम्‌ 


४२६ 


घायटछ-- हतः (वि° ) 

घी-- आज्यम्‌ › सर्पिष (न०) 

घुंघस -किंकिणी (स्ी°) 

घुनी (आद-मटर)--ठुल्माषः 

घुटना--जानः (प°; न°) 

घुडसचार--खादिन्‌ (घु), अश्वा- 

., रोहिन्‌ (षु०) 

धूंघट काद्ना--अवरुष्ठय (णिच्‌ ) 

घूमना-- भ्रम्‌ (४ प०); चर्‌ (११०) 
स्र. (१ प० ) 

घेरा-इतिः (खी°) 

घेवर (मिटाई)- शरतपूरः 

घोसखा-ऊुखायः 

घोडा--अश्वः, सप्तिः (पु०), रथ्यः, 
वाजिन्‌ (पु०)) हयः 

घोषणा करना--घुषू (१० उ०) 

च 

चकवा--चक्रवाकः 

चकोर्या (फर) मधुकर्करी (खी०), 
मघुजम्वीरम्‌ 

चद्छर खाना-परि + इत्‌ (१९ आ०,) 

नचेरा भादे--पित्व्यपुत्रः 

वटकनी-कीलः 

चटनी--अवलेहः 

चट्न--रिखा 

चदाव--आरोषः 

चतुःशाल-चवःशालम्‌ 

चतुर-- विदग्धः (वि०); रक्ष. 

वना--चणकः 

चन्द्रमा--खधाञ्" (पुं°), विधुः (पुर); 
सोमः 

चपत---चपेट. 

चपरासी-टेखाहारकः, प्रेष्यः 

चप्पर-पादुका, पादुः (ली °) 

चचृतरा--खण्डिलम्‌, चत्वरम्‌ 


भरौढ-रचनानुवादकौसुदी 


चवूतरा, धर से बाहर का- अकिन्दः 
चमकना--भास्‌ (१ आ०)) युत्‌ (१ 
आ०), दिव्‌ (४ प०) 
चमचम (मिटाई)--चमनम्‌ 
चमचा-दवीं (सखी०) 
चमार- चर्मकारः 
चमेटी- मालती (खी°) 
चस्पा-चम्पकः 
चस्मच-~-चमतसः 
चरना-चर. (१ प०) 
चर्बी-वसा 
चर्बी, ्टड्डी की- मज्जा 
चरुना-- चल्‌ (९प०), प्र + वृत्‌(१अग०) 
प्र+स्था (१ आ०) 
चखाना-सचाल्य (णिच्‌ ) 
चोदनी- कौमुदी (खी ०) ज्योत्स्ना 
चकि, टिखने की-- कठिनी (स्री°) 
चाचा--पितरव्यः 
चाची--पितरव्या 
चाट-अवदंडाः 
चातक~-चातकः 
चाद्र--प्रच्छदः 
चान्सटर-- कुलपतिः (पु०) 
चापद्टसी- स्ेदभणितम्‌ 
चावुक~-- तोत्रम्‌ 
चाय--चायम्‌ 
चायं आर सुडन वाटी ऊर्सी-- १४. 
चारो वण--चाठर्व्यम 
चावट--वरीहिः (पु०) 
चावर, भूसी-रहित-- तण्डुलः 
चाहना--ट. (१ आ०)) वान 
(९ प०)› काट (१ १०) 


। चिडिया-पचिन्‌ (पु०), चटका 


चित्त-- चेतस्‌ (न०), चित्तम , स्वान्तम 
चित्रकार-- चित्रकार 


हिन्दी-सस्छृत्‌ सब्दकाय ६ 


टव (पानी का)--ोणि (खरी) टुकराना--वि+दन्‌ (२ १०) 

टोणी (खी°) ठोकना (कीर आदि)--कील्‌ (१ प) 
टादप करना--य्दकु (१० उ०) ड 
टादप-राइटर--गड्धनयन्रम्‌ उटल- दन्तम्‌ 
टाद्रफादइड-सनिपातज्वर. डसना--टद्‌ (१ प) 
टादम-टेबुख--समय-सारणी (खरी) डंडी मारना-कूटमानः+़ (८ उ०) 
रोश्ी-गुल्यः वर रोदी--अभ्यूप. 
दिन्डा-रिष्डिग. उस्ट--मार्जक. 
टिक्ुटी (वंदी)--ल्लायाभरणम्‌ डीटना--मत्स्‌ं (१० आ०) 
रिड्डी--जकम डाइर्निग टेबु--भोजनफलकम्‌ 
टीयर गैस--धूमाखम्‌ , अश्रधूम, डाइनिंग रूम-भोजनयदम्‌ 
टी (चाय)--चायम्‌ डाद्रेक्टर(एकंशन)--मिाखचालक 
टी० बी ०(तपेदिक)--राजयक्ष्मन्‌ (प°); | डाएविटीज-मधुमेहः, मधुमेह 

राजयक्ष्म. डाक गाडी--द्वाकयानम्‌ 
टीका (मगलथे)--ल्लयिका डाकू-पाटचर.;ण्ठाकः+परिषन्थिन्‌(पु०) 
टीन- त्रपु (न०) डाक्टर-भिपम्बर 
रीन की चदर--त्रपुफल्कम्‌ डालना नि+लिप्‌ (६उ ०+पातय(णिच्‌ ) 
टी पोंदे--चायपात्रम्‌ डिनर पाटी--सदभोज.› सग्धिः (खी०) 
दी पाट (चाय-पानी)--सपीतिः (खी ०) | डिप्टी डाद्रेक्टर (दिक्षा)--उपनिशा- 
टूटा हुजा--शसम्‌ (चि°) | सचालक. 
टय पाउडर-उन्तचूर्णम्‌ दूवना- मस्ज्‌ (६ प०) 
टय पेस्ट--दन्तपिष्टकम्‌ उस्क-केखनपीटम्‌ 
टेनिस का खेक--प्रभितकन्दुकक्रीडा दादइग रूम--उपवेययदम 
ठेर (दजीं)--सौचिक- डाईक्टीनर-निर्णजक. 
टेरर्चोक-सोचिकवर्तिका ट 
टक (होज)--आद्दाव ठकना--स+छर (५ उ०) 
टेकस--कर ढका दहुआ--प्रच्छन. (वि°) 
टोस्ट--भृष्टापूप. टाक--पलय 
टक्टर--खनियन्नम्‌ टिटारा--डिण्डिम 

ठ टीर--ग् 

सगना--वच््‌ (१० आ०)+अमि + सवा | दंद्‌ना--अन्विप्‌ (अनुप £ प); 

(३ उ०) गवरेपू (६० उ०) 
टीक (सलव्य)-परमार्थत;, परमार्थेन, देखा--नेषएम 

तस्वत (अ०) टाटूपट्् 


रीक चटना--उप-+पद्‌ (४ आ०) लोटक- ल्क 
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जछ--तोयम्‌, अम्बु (न° ), वारि (न०)) 
नीरम्‌ 
जटलकण--सीकर 
जरूतरंग (बाजा)--जलतरङ्गः 
जलना--ज्वल्‌ (१ १०); इन्ध्‌ (७ आ०) 
जरूपान-त्नलपानम्‌ 
जल-सेनापति- नौसेनाध्यघः 
जलाना--दह. (१ प०) 
जलूस--जनयात्रा 
जखेबी- कुण्डली (खरी ० ) 
जवाङुसुम (फूर)--जवाकुसुमम्‌ ; 
जवा पुष्पम्‌ 
जस्त---यरदम्‌ 
जहाज, पानी का--पोतः 


जहाज (विमान)--भ्योमयानम्‌, विमानम्‌ 


जागना--जाख (२ प०) 
जादुगर--मायाकारः, एेन्द्रजाछिकः, 
मायाविन्‌ (पु०) 
जानना-- ज्ञा (९ उ०), अव +गम्‌ 
(१ प०), अधि ~+ गम्‌ (१ प०) 
जाननेवाला--अभिज्ञः 
जाना--गम्‌ (१ प०); इ (२१०); 
या {२प०) 
जासु न--जम्बु (खी०) जम्बू (स्री) 
जार, कोचि का--काचधरी (खी°) 
जारख--वागुरा, जालम्‌ 
जिगर-यक्रत्‌ 
जितेन्द्िय--दान्त 
जिद--निवन्ध 
जिर्द--प्रावरणम्‌ 
जीजा (बहनोई)-- आदत्त , मगिनीपति 
(प°) 
जीतना--जि (१ प०), वि+जि (१ आ) 
जीभ--स्वनाः; निहा 
जीरा-जोरक 


प्रौढ-रचनायुवादकोसुदी 


जीविका--उत्ति (खरी०), जीविका 
जुकाम--प्रतिस्याय 
जती इडे भूमि-खीता 
जलदा तन्दवाय 
जुबारी--चूतकारः 
जूडे की जाटी-वेणीजालम्‌ 
जूता (बूट)--उपानह. (ली) 
जूता सीने की सूदै-चर्मप्रमेदिका 
जृष्टी (एूर)--यूथिका 
जेव काटना--गन्थि+मिद्‌ (७ उ०) 
जेर--कारा, कारागारम्‌ , बन्दिहम्‌ 
जैसा ` वैसा--यथा * "तथा (अ०) 
जोडना--स + योजय (णिच्‌ ) 
जोतना- ङ्प (१ प०, ६ उ०) 
जौ--यव 
तात--अवगतम्‌ 
ज्योँही- * तत्योही--यावत्‌ ` "तावत्‌ (अ०) 
ज्योति-ज्योतिष्‌ (न°), रोचिपू (न°) 
ज्वार--यवनाल 

| 
दगडा--कर 
ह्गडाद्--कलदप्रिय › कलहकाम 
रना--प्रपात 
आड़ी--कुञ्च", निकुञ्ज 
द्ाड.--मा्जनी (ली) 
द्ीट--परसी (खी °) 
शीट, वडी-हद 
जुकना--नम्‌ (१ १०), अवनम्‌; प्रणम्‌ 
ञ्ुकाना--अवनमयर (णिच्‌ ) 
ह्योपद्ी--उयजः, पर्णेयाल, कुटीर 

ट 
टकसाट--य्द्धयाट 
टकसाख का अध्यक्--टद्कयारावन 
टना (वैरी दद्‌ दी)--यः 
टमाटर-स्काङ्गः 


दिनकी-संस्ृत.जन्दकोग ५ 


थ 
थाना-रक्षिस्यानम्‌ 


यालटी--थाकिका, खाल्किा 
थुकरना-ीव्‌ (र प०? ४ प, 
रोडी देर-सहर्तम. (अ ०) 
द्‌ 

दक्निण, दिक्षा--दक्िणा 
दक्षिण की ओर-दधिणा) दक्षिणत 
दक्षिणायन--दलिणायनम्‌ 
दग्ध (जला हआ)---्टम्‌ (वि°) 
दण्ड देना--टण्ड्‌ (१० उ०) 
दवाना--अमि-+मू. (१ १०), दम 

(८ प०); वप्‌ (१० उ०) 
दय्ा--अनुपरोशः, दया 
दरया करना--दन्‌ (१ आ०) 
द्येती--दाचम्‌ 
दरी-सस्तरणम्‌ 
दजजी-सौचिक 
दरौ--दरी (खी०) 
दखालटट--ुक्छाजीव 
दखाखी-श््कम्‌ 
दस्त-अतिसारः 
दस्त, ओंव-युक्त--आमातिसार 
दस्त, खून-युक्त--रक्तातिसारः 
दस्ता (कागज का)--दस्तक 
दही -वड़ा--दपिवयकः 
दोँत--रदन ) दन्त 3 २८. दगन 
दादी-्वम्‌ 
दातूल-दन्तधावनम्‌ 
दादी-पितामदी (खरी °) 
द[ना--क्णः 
दानी-वदान्य › दानिन्‌ (पु०) 
दाङ--द्विदलम्‌; सूप 
दाङमोट-दाल्मुद्र' 
दिनि--यदन्‌ (न ०), दिनम्‌ , दिवस 


दिन मँ--दिवा (य°) 

दिन रात--नक्तन्दिवम्‌, होराम्‌ › 
सात्रिदिवम्‌ 

दिश्ा-काष्ठा; दिद्‌ (ल्ी°); ककुभ्‌ 
(ली); आद्या, दिशा 

दीक्षा देना--दीक्ष्‌ (१ आ०) 

दीन- दुर्गतः, दीन. (वि०) 

दीवार-मित्ति. (खी०) 

दुःख देना-पीड (१०३०) ठद्‌ (६उ०) 

दुःखित हृदय--विमनस्‌ (पु०), विषण्णः 

दुःखित दोना--विषद्‌ (वि+सद्‌ 
१ प०), व्यथ्‌ (१ आ०) 

दुःखी होना--वि+पद्‌ (४ आ०) 

दुत (दुरी चादर) - द्वितयी (ख्ली°) 

दुपद्रिया (एक) जन्पूकः 

दुमंजिखा (मकान)-- द्विभूमिक (वि०) 

दुखचारी- दुराचारः, दुई. (वि०) 

दुलारा--दुलखिति, (वि०) 
हराना--आव््ति, (ख्री° 

इका वृत्ति. (स्री ०); पुनराच्न्नि. 


दुकान-आपणः 
दूकानशर-आपणिक 

दूत--चरः, दुतः 

दुध-पयस्‌ (न ०), ीरम्‌ , दुग्धम्‌ 
दूर--वुरम्‌, आरात्‌ (अ०) 

दूषित दीना--दुप्‌ (४ प०) 
देखना-च्न्‌ (१ प०), ईष्‌ (९ आ०), 


अवेत्‌ , रक्ष 3 समीक्ष्‌ ० 
अवलोक्‌ (र ° उ०) ^ 


देना--दानम्‌ ; वितरणम्‌ , विश्राणनम्‌ 


देना--दा (३ उ०), विनत 
उप+-नी (१ स ध) 


1 › विलम्ब 
एर › निज॑रः+देवःत्रिदशः+अमरः 


देवदार-देवदारः (पुं०) 
देवर->्वरः 


३.० 


\. त 
तई (जखेबी आदि पकानेकी)--पि- 
पचनम्‌ 
तकिया--उपधानम्‌, उपनर्ह, 
तट-तटः, कूलम्‌ 
ततेया (भिरड्)--वरय 
तन्दूर (यदी पकनि का)--कन्दुः 
(स्री) 
तपाना--तप्‌ (१ प०) 
तपेदिक--राजयक्षम , राजयक्ष्मन्‌ (यु०) 
तबतक--ताचत्‌ (अ०) 
तबवखा-सुरजः 
तरंग--वीचिः (खी०), ऊर्मिः (खी°), 
तरङ्धः 
तरबूज--कालिन्दम्‌ , तल्लुजम्‌ 
तराईे--उपत्यका 
तराजू--ठत्म 
तवा-- ऋजीषम्‌ 
तस्ला--धिषणा (स्री) 
तदमद्‌ (छग) -- प्ावरतम्‌ 
तदतसी--रारावः 
तोवा--ताग्रकम्‌ 
तोवि के बतेन वनानेवाछा--यौस्विक. 
ताड्‌-ताखः 
तानपूरा (वाजा) --तानपूर 
तारा-तारा ज्योतिप्‌ (न०) 
ताखाव-सरस्‌ (न°); तडाग. 
ताहरी (पुखाव)-पुलाकः 
तिजोरी--लीहमजञ्जषा 
तिपादे-च्निपादिका 
तिम॑ंज्िखा (मकान)-त्रिभूमिकः 
तिरस्कार-अवक्ता 
तिरस्कार दीना-तिरस्‌+ऊ (कर्म°) 
तिरस्करत-- चिप्रङ्तः, तिरस्क 





प्रोढ-स्चनाचुवादकौसुदी 


तिरस्कृत करना--परि+म्‌ (१ पर); 

तिरस्‌+ऊ़ (८ उ०) 

विख--तिल 

तिरुक-तिल्कम्‌ 

तिद्धी-ष्टीदा 

तीत्-तीष्णम्‌ (वि ) 

तीतर र-तारः 

तीसरा पहर-अपराह्न 

तुच्छता--अकिंचित्करत्वम्‌ 

तुरी (जआाजा)- तूर्यम्‌ 

तूणीर-तूणीरः 

तूतिया-तस्थाञ्जनम्‌ 

तृप्र करना-तपंय (णिच्‌ ) 

ठ्प्र दोना--त्रप्‌ (४ प०, १० उ) 

तेदुआ--तरक्षः (पु०) 

तेज- तीतम्‌, गातम्‌ (तीक्ष्ण) 

तेज (ओज)-तेजस्‌ (न°) 

तेज (तीक्ष्ण) करना- तिन्‌ (१ या०) 

तेटी-तैख्कारः 

तेरना- त्‌ (९ प०), स+त (१ प०) 

तैयार- निष्पन्नम्‌ , सपन्नम्‌, सज्जः 

तैयार होना--स~+पद्‌ (४ आ०), स+ 
नद. (४ उ०) 

तो-ठ, तावत्‌, नत (अं०) 

तोडना--त॒र्‌ (१००), भिद्‌ (७ङ ०), 
मज्ञ्‌ (७ प०), खण्ड्‌ (१० उ ०) 

तोता--यकः, कीरः 

तोप--्रतव्नी (खी) 

तोरद-जालिनी (ली) 

तोट-तोल- 

तोखना--तोलनम 

तोलना-ठट्‌ (१० उ०) 

त्यक्त---उच्खितम्‌ , वयक्तम, न्यम 


त्वचा--च्वच्‌ (ल्री ०). त्वचा 


हिन्दी-संस्छृत-व्ठकोप 


नातिन--नप्त्री (खी०) 
नाती- नस्त (पु०) 
नाना-मातामद 
नानी--मातामही (ची°) 
नापना--मा (२ प०) ३ आ०) 
नारगी- नारदम्‌ 
नारियल-नार्किल.(रृश्),नारिकिकम्‌ (कल) 
नाखा (पहाडी)- निर.) प्रणाल, 
नाटी प्रणाल्किा, नारी (ली°); 
नालि (खी) 
नाव- नौः (ली), नका 
नाविक--कण वारः) नाविरः 
नाशपाती-- अम्रतफल्म्‌ 
नादता-कस्यवर्त., प्रातराग. 
निःसंकोच-चिखष्यम्‌ , विश्रन्धम्‌ , 
नि"गकम्‌ 
निकलना-नि" +स्‌ (१ पण); प्र+म्‌ 
(१ पर); उद्‌ भू (११०) निर्‌+ 
गम्‌ (१ १०); उद्‌ + गम्‌ (१ प०) 
निकाटना--नि'खासय (णिच्‌ ) 
निगख्ना-नि + गृ (६ प०) 
निचोडना-षु (५ उ०) 
निन्य करना-- निन्द्‌ (१ प); अधि + 
क्षप्‌ (६ उ०) 
निन्दिति--अवगीत , विगीत , निन्वित, 
निव--ल्ेखनीमुखम्‌ 
निमोनिया--प्रलपकल्वर 
नियम-नियम 
निरन्तर-जभीक्णम्‌ , अजम्‌ अनवरतम्‌ 
निरपराध--यनागन्‌ (पु०), निरपराघ 
निर्णय करना-निर + णी (१ उ) 
निभ्य-- निर्भयम्‌ , न्गङ्ध 
निर्यात (एक्सपोट)- निर्यात 
नियत पर युस्क-निर्ावदयत्कम्‌ 
निवाड- निवार 
२८ 
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४२३. 


निश्चान छगाना-चिह्‌ (१० उ०) 

निशय करना-निश्चि(निस्‌+चि ५ उ०) 

निश्चय से-नूनम्‌ , खल, वै, नाम (अ०) 

नीव- निकृ , अधमः, अपकृष्ट, अपसदः 

नीचू-- जम्बीरम्‌ 

नीव › कागज्ञी--जम्वीरकम्‌ 

नीवू › विजोरा- त्रीजपूर. 

नीम- निम्ब 

नीट-नीटी (छरी °) 

नीलकण्ठ (पक्षी)--चापरः 

नीम (मणि)--इन््रनीलः 

नीट टगाना- नीली + कर (८ उ०) 

नेट (जार)--जाल्म्‌ 

ने्-लेचनम्‌ , नेत्रम्‌, चक्षुपू्‌ (न°) 

नेर कटर-नखनिकृन्तनम्‌ 

नेर पाटिक्ष-नखरञ्रनम्‌ 

नेवारी (कूर)--नवमालिका 

नोट- नाणकम्‌ 

नोकर-कर्मकर, शलयः, किंकरः 

नोका, छोटी--उडुप 

नौ रस-नवे रसा 

न्योता देना--नि+मन्चू (१० आ०) 

प 

पक्रवान--पक्वा्म्‌ 

पक्राना-५च्‌ (१ उ०) 

पका हुआ-परम्‌ 

पकोडी-पक्विका 

परव (साग)--पटोठ 

पटरा (खेत वरावर करने का)-- 
ल्य्रभेदन 

पटरी -प्हटिका 

पठार-अवित्यक्रा 

पड्ना-त्‌ (१ १०), निपत्‌ (११०) 


। पठाना--आाउय(िच्‌ अध्यापय (णिच्‌ ) 


पत्तंगा- ल्म, 


०३२ 


देवरानी--यात (खी°) 

देदी (दयार की)- देहली (स्री) 
दो-तीन-- द्वित्राः (वि०) 

दोनों प्रकार से--उभमयथा (अ) 
दोपहर--मध्याहः 


दोपहर के बाद्‌ का समय-(7.70.)-- 


अपराह्ः 

दोपहर से परे का समय--(8. 7 ) 
--पूर्वाहनः 

दो प्रकार से--द्विधा (अ०) 

दोष छगाना- कुत्स्‌ (१० आ०) 

द्रोह करना- द्रुह्‌ (४ प०) 

दार--द्वारम्‌, प्रतीहारः 

दारपाल-प्रतीदारः, प्रतीहारी (ख्री°) 

ध 
धद--कवन्धः 
धतृरा--धत््र 


धन---घनम्‌वित्तम्‌ दविणम्‌ , सपद्‌ (स्री ०) 


धनिया--घान्यकम्‌ 
घमोथं यज्ञादि--इ्ापूर्तम्‌ 
धलुधं र--घन्विन्‌ (पु०), घनुधृरः 


धरुष--कारमुकम्‌,इष्वासः, र 


धमकाना--तज. (१० आ०) 

धागा--ख्म्‌, तन्वः (पु०) 

धान (मूसीसहित)--धान्यकम्‌ 

धार रखने वाखा--शस्रमा्ज 

धारण करना--ध्र (१ उ०, १० उ०) 

धार रखना-तीश््णय(णिच्‌ ),गान्‌(१०) 

धुसुश (ककड आदि कूटने का) -कोटिद्य 

धूप--आतप 

धूल--रजस्‌ (न°) पायुः (पु०), धूलिः 
(सी ०) रेणुः (पुर) 

धोखा--कैतवम्‌ 


धोखा देना--व (१० आ ०), विन + 


लम्‌ (१ आ०) 
धोती--अधोवल्रम्‌, धौतवच्रम्‌ 


प्रीढ-रचनानुषादकयुदी 


धोना--घाव्‌ (१ उ०), ग्र+क्षल्‌ 
(१० उ०), निज्‌ (३ उ) 
धोविन--रजकी (स्री°) 
धोवी-रजकः, निर्णेजक 
धोकनी-- मसरा 
ध्यान देना--अव~+घा (३ उ०) 
ध्यान रखना--अपिक्ष्‌ (अप+ श्या) 
ध्यान से देखना- निरी (१ आ०) 
नश्ुच्र- नक्षत्रम्‌ # 
नगद्‌-मूल्येन (व्रतीया) 
नगर-पत्तनम्‌ ;› नगरम्‌ , पुरम्‌ 
नगाडङा--दुन्दुभिः (पु०, सरी°) 
नदी-आपगा; सरित्‌ (खरी ०), निम्नगा, 
सवन्ती 
नर्नैद-ननान्द (खी०) 
नपुंसक- ङ्रीवम्‌ , नपुसकम्‌ (-क.) 
नफीरी (बीन बाजा)--बीणावाम्‌ 
नमक-र्वणम्‌ 
नमक, सोभर-रोमकम्‌, रोमकम्‌ 
नमक, सेधा-- सैन्धवम्‌ ; सैन्धवः 
नमकीन (अन्न)--ख्वणान्नम्‌ 
नमकीन सेव--सूकः 
नम्र-- विनीतः, नम्रः (वि०) 
नाई (खेत की सफादै)-सेत्रपरिष्कारः 
नव्रह-नव ग्रहा 
नष्ट दोना-- नस्‌ (४ १०); च्वस्‌ 
(९ आ०), उत्‌+सद्‌ (१ १०) 
नस-दिरा 
नाइट देस--नक्तकम्‌ 
नाइटोन का (वद्ल)--नवलीनकम 
नादै--नापितः 
नाक~--च्राणम्‌; नासिका, नासा 
नाक का फएूट--नाखायु्पम्‌ 
नाचना-दत्‌ (४१०) 
नाद्ी-- नादि. (चल्री°). नाडी (स्त्री) 


हिन्दी-सस्छरृत-श्दुकोप 


पीछे जाना-अनु ~ गम्‌ (१ पर) 

पी पीे--यनुपटम्‌ (अ०) 

पीट--प्रणम 

पीतलट-पीतरम्‌ 

पीपट--अव्वत्य. 

पीपर (ओषधि)--पिप्यली (ली?) 

पीटिया (सोग)--पण्डुः (पु०) 

पीसना-पिप्‌ (७ प०) 

पुखराज (रत)- पुष्परागः, पुषपणजः 

पुता वाटा- टेप. 

पुत्र --यात्मजःस्‌ नुः(पु ०)तनय अपत्यम्‌ 

पुत्रवधू-स्नुपा 

पुखाव-पुलाक 

पुष्ट करना-पुप्‌ (४ प०) 

पुष्पमाख--खन्‌ (ल्ी०) 

पूजी-मृलधनम्‌ 

पूआा-पूष 

पूला--रपर्या, अर्चा, अर्णाः अपचितिः 
(खी, 

पूजा करना अचं. (११०)पृन्‌ (१० उ 

पूज्य प्रतीक्ष्यः, पूज्य, 

पूरा करना-पृ (३ १०; १० उ०, 

पृरौ- पूलिक 

पूर्णिमा--राका, पूर्णिमा 

पूचं--पाचीं (खी०) 

पुवं की ओर- प्राक्‌ (अ°) 

प्रथिवी-वयुधाऽवनि (ली ०).मूः (छीर) 

पेचिकश्--प्रवाहिका, आमातिसारः 

पेट--कुनि (पु०), उदरम्‌ , जठर 

पेदीकोर-अन्तरीयम्‌ 

पेटू-अौदरिक ; कुधिमरि. (घु°) 

पठे की भिटादै-कौप्माण्डम्‌ 

पेडा (मिराई)-पिष्ड 

पेन्टर--चिन्रकार. 

पेन्सिट-तल्कि 


४३५ 


पेस्टरी- पिषटान्रम्‌ 

पदर चने वाखा-पदाततिः (प°) 

वैद सेना-पदातिः (पु०) 

पदा दयोना--उद्‌ + मू (१ १०); उत्‌+ 
पद्‌ (४ आ०) 

चैन्ट--आग्रपदीनम्‌ 

पैर-पादः 

पैरेिसिस (छकवा०)--पक्नाघात 

पोखना--माजय (णिच्‌ ) 

पोतना-लिमप्‌ (६ उ०) 

पोता-पौत ‡ 

पोती- पौती (ख्री°) 

पोर्टिको (वरामदा)- प्रकोष्ठः 

पोस्ा-पौष्टिकम्‌ 

प्याङ--ग्रपा 

प्याज्ञ-पलाण्डुः (पु; न०) 

प्या (फर)-प्रियालम्‌ 

प्याखा-चपकः 

प्रकट होना-आविर्‌ + मू (१ प०) 

प्रचार दोना-पर + चर्‌ (१ प०) 

प्रणाम करना-यर +णम्‌ (११०), बन्द्‌ 
(१९ आ०) 

प्रतिज्ञा करना- प्रति + ज्ञा (९ आ०) 

प्रतीत दोना--आ + पत्‌ (१ प०) 

प्रतीक्षा करना-प्रतीक्न्‌ (१ आ०); 
उपेक्ष्‌ (१ आ०) 

प्रमेद-प्रमेदः 

प्रसन्न चित्त-प्रसन्न., दृ्टमानसः 

प्रसर होना-पर+खद्‌(९प०).सुद्‌(श्या०) 

परसिद्ध-म्रिढ" प्रथितः, विश्रुतः 

भरस्तुत कृरना-~-प्र + स्तु (२०) 

ग्रस्यान करना-प्र+खा (१ आ० ) 

प्रास मिनिस्टर-प्रधानमन्विन्‌ (०) 

भण~प्राणाः, असवः (असु, वहू) 

प्रात्तः--प्रातः (अ०)) प्रस्य; 


४३४ 


पतखा-- अपचितः, तनुः (वि०), कराः 

पताका (ख्री०), पताका 

पतीखी-साली (ख्री°) 

पत्ता--पर्णम्‌ , पत्रम्‌ 

पत्थर-ग्रावन्‌(पु °), अ्रमन्‌(पु०),उपल 

पत्रख्ेखा (सजाना)--पतरेला 

पद्यसमुह-नकिनी (स्री) 

पनडब्बी-जलान्तरितपोतः 

पनवारी (पानवाख)-ताम्बूलिकः 

पन्ना (रत्न)--मरकतम्‌ 

पपड़ी (मिठाई)- पर्पटी (छी०) 

परकोटा- प्राकारः 

परवाह करना--रक्‌ (१ आ०); प्र + 
द्‌ (१ आ०) 

परोगा--पूपिका 

पराग~-मकरन्दः, परागः 

परार (फस) -पलाल 

परीक्षा करना--परीक्ष्‌(परि+-ई्न्‌ १ आ०) 

परोसना--परि + वेषय (णिच्‌ ) 

पवत-अद्िः(पु०);गिरिः(पुं°), मूभत्‌(पु०) 

परंग- पर्यङ्क 

परक--प्मन्‌ (न°) 

पवित्र- पूतम्‌ , पविम्‌ ,पावनम्‌ (वि०) 

पशिस-प्रतीची (खरी) 

पथिम की ओर--प्रत्यक्‌ (अ०) 

पहनना-परि + धा (३ उ०) 

पहटरुवान--मस्लः 

पर्हुचना--आ + सद्‌ (१ प०), प्र+ 
आप्‌ (५ प०) 

पहुचाना- प्रापय ( णिच्‌ ) 

पर्हुची (गहना) कफः 

पोंच-छः--पञ्चप 

पाउ्डर--चू्णकम्‌ 

पाकड़ ृष्र)--प्टश्नः 


पाखण्डी--पाप्ण्डिन्‌ (प°) 


परीढ.रचनानुवादकौञुदी 


पाजेव (गहना)--नृषुरम्‌ 

पाटल््ाखा-पाटशाला 

पाल्यपुस्तक-पाख्यपुसतकम्‌ 

पान-ताम्बूल्म्‌ 

पानदान--ताम्बूलकरङ्कः 

पाना-आप्‌ (५ पर); प्र+आप्‌ (५ 
१०), प्रति +पद्‌ (४ आ०); विद्‌ 
(£ उ०), समधि ~+ गम्‌ (१ प०) 

पानी का जहाज-पोतः 

पापड्-पर्पटः 

पायजामा-पादयामः 

पार करना-त्‌ (१९प०) उत्‌+तृ 
(१ १०), निस्‌ तृ (१ प) 

पारा-पारदः 

पाकं-पुरोव्यानम्‌ , पुरोपवनम्‌ 

पावंती--गर्वाणी (ख्ी%) गौरी (खी°); 
भवानी (खी०) 

पाटक (साग)-पालकी (खी°) 

पाटन करना- स॒न्‌ (७ प°); तन्त्र. 
(१० आ०), पा(रप०);पाटय(पिच्‌ ) 

पाटिरा--पादुर्जनम्‌ , पादुरव्जकः 

पास जाना--उप + गम्‌ (१ १०); उप 
सद्‌ (१ प०,) 

पासा (जृ का)--अश्षाः (बहु°) 

पाहुन (अतिथि)-ग्राञ्चण › अभ्यागतः 

पिघलखाना-- द्रावय ( णिच्‌ >) 

पिव हुभा--द्रुतम्‌, गलितम्‌ ; द्रवी शृतम्‌, 

पिखाना-पायय (पा णिच्‌ ) 

पियानो (वाजा) - तन्तरीकवाय्रम्‌ 

पिस्ता--अच्छोम्‌ 


। पिस्तीट-लघुयश्चण्डिः (स्री°) गुः - 


1 


कास््रम्‌ 


| पीदा करना--अनु + पन्‌ (१ १०) 
। पटे चख्ना--अन + चर्‌ 


(१ पर); 
०) 


अनु ~ वरत्‌ ( 


हिन्दी -सस्छरृत-शब्दकोष 


वनावटी- कृचिमम्‌ › कृतकम्‌ (वि ०) 

चन्दे करना-अपि (पि) + वा (३ उ०) 

चन्दर--गाखामगरग, कपि. (पु०) 

वन्दूक-- शुदचण्डि. (खी ०); शृदण्डी(ल्ी ०) 

ववृ (रक्ष) करीरः 

वम--आग्नेया स्म्‌ 

वम पफेकना-आयेयाल्रम्‌ + निप 
(६ उ०) 

वरावर्‌ करना- समी + (८ उ०) 

वरावदी करना- प्रम्‌ (२ प०) 

वरामद्‌ा- वरण्डः 

वर्छी - स्यम्‌ 

वतोव करना -वृत्‌ (१ आ०) 

वर्दी-सैन्यवेषः 

वफ--अवव्याय,, दिमम्‌ , ठपारः 

वर्फौ-(मिटाई)-रैमी (खी) 

वर्मा (ओजार)- प्राविध' 

ववासीर--अर्स्‌ (न०) 

वम--अलम्‌ (अ०) कतम्‌ (अ०); खं 
(अ०) 

वसूखा--तक्षणी (खी °) 

चस्ता- वेष्टनम्‌ , प्रसेवः 

चस्ती -- आवासस्थानम्‌ 

वहना -- वट (१ उ०)› स्यन्द्‌ (आ०) 

वदहाना--अपदेग., व्यपदेगः 

वहाना करना--अप + टिग््‌ (६ उ०) 

वदिन--खख (ल्ली); मगिनी (खी°) 

वदही--वणिकपचिका 

वहुमूत्र- मधुमेहः 

वहेडा (आओपधि)- विमीतक 

वहेखिया--गा्ुनिक , व्याध 

वाद्च व्रश्व)-सिन्दूर 

वोंधना--बन्ध्‌ (९ प०), पयु (१० उ०) 

वोषुरी-रली (छी°); वरौ (खी°) 

वोद्‌--बाह' (षु०), शनः 
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वाज (पक्षी)--च्येन. 

वाजसा (अन्न)- प्रिय गु, (पु०) 

वाजार-- विपणि. (छी०); विपणी(खी°) 

वाजूबन्द (गहना) केयूरम्‌ 

बाट (तोखने के)--वलगमानम्‌ 

वाडइ--वरतिः (स्री०) 

वाण-विशिख.; गर. वाणः 

वाथरूम--त्नानागारम्‌ 

वाद्‌ मँ पश्चात्‌ (अ०), अनु (अ०) 

बादाम--वातादम्‌ 

वार बार--युहः (अ ०)+अभीक्ष्णम्‌ (अ०) 

बारी से(बारी वारीसे)-पर्यायग (मभ) 

वारूद्‌--अग्निचृणम्‌ 

वारे मँ--अन्तरेण, अधित्य (अ०) 

वार-चिरोषद ; केगः 

वार (अन्न की)--कणिग , कणिगम्‌ 

वार काटने की मरीन--कर्तनी (ल्ी°) 

बारटी (बतंन)- उदञ्चनम्‌ 

बाट्शादी (मिटाद)--मधुमण्ठ 

वाखो का कांटा केशबुक्तः 

बास्रमती चावङ--अणु. (प°) 

बाहर जाना (एक्सपोट)- निर्यातः 

बाहर से याना (इम्पोर)--आयात 

विकवाना--विक्रापय (णिच्‌ › पर०) 

विक्री--विक्रयः 

विगङ़ना-दुष्‌ (४ प०) 

विशगुङ (वाजा)-सजारखः 

विच्छरू-उश्चिकः 

विजली-वियुत्‌(ल्ी ०); सौदामिनी(लीर) 

विजञखी घर विदुद्दम्‌ 

विताना-नी (१ ०)यापय(णिच्‌ ,उ०) 

बिदा खेना-ञा +मन्रू ( १० ० ) ( 
आ + प्रच्छ्‌ (६ आ०) 

बिना-अन्तरेण (अ०)) विना (अ०) 
र्ते (अ) 
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प्रोढ-रचनाञुवादकौसुदी 


प्राप्न किया--आसादितम्‌ , प्रातम्‌ ,ख्न्धम्‌ | फूर (धातु)-- कास्यम्‌ 
प्राप्न करना--ग्राप्‌ (५प०)लम्‌(२ आ०) | एल प्रसूनम्‌ › कुखमम्‌ ; पुण्पम्‌ ; सुम- 


प्रारम्भ केरना-आ +रम्‌ (१ आ०) 
प्राथेना करना-प्र+अर्थ. (१० आ०) 


नस्‌ (खी०) 
फेकना--अस्‌ (४ प०), भिप्‌ (६ उ०) 


प्रिन्सिपर--आवचार्यः, आचार्या (छखी०) | फेफडा-फुष्छुसम्‌ 


प्रेम करना--रिनद्‌ (४ प०) 
प्रेरणा देना-प्र + ईर (१० उ०) 
प्रररित-ईरितम्‌ , प्रेरितम्‌ 
प्रोफेसर- प्राध्यापकः 

प्रोट-- प्रौढः, प्रौटम्‌ (वि°) 
प्छास्टर-प्ररेपः 

प्लेट-रारावः 


फ़ 


फड़कना--स्पन्द्‌ ( १ आ० ); स्फुर 


(६ प०) 
फ्नीचर--उपस्करः 
फशो-- कुष्िमम्‌ 
फर मिखना--वि+पच्‌ (१ उ०) 
फटराना-उत्‌+वट्‌ (१० उ ०) 
फाट्ट-पत्रसचयिनी (ख्ी०) 
फाञन्टेन पेन--धाराटेदनी (खरी°) 
फारुसा (करू)--पुनागम्‌ 
फावडा-खनित्रम्‌ 
फासफोरस-- मास्वरम्‌ 
फिटकिरी-स्फयिका 
फीस--यस्फः 
फसी-पिरिका 
फुट्बोख--पादकन्दुकःः- कम्‌ 
पुफेरा भादे-पेतृष्वखीयः 
फुख्का (रोरी) --पूषला 
फकना--भ्मा (१ प०) 
फ़स--तणम्‌ 
फूआ~- पिवृ्तख (खरी०) 


फेरना--आवतिं (णिच्‌ ) 
फेक्टरी-रिसपराला 
फेरखना- प्रथ्‌ (१ आ०) 
फेखाना--क्‌ (६ प), तन्‌ (८ उ°) 
फोड़ा-पिरकः 

फोजी आदमी-- सैनिकः 

"फट (इन्प्टुरंजा)-- शीतज्वरः 


६ 


वेटखरा (बाट)-ठलामानम्‌ 
वकु रा--अनजः 
वकवादं करना-प+लप्‌ (१ प०) 
वगुख--वकः 

वच्चो का पाक--बाकोदानम्‌ 
बछडा-- वत्सः 
वजे--वादनम्‌ 
वड़ (वृ्)--न्यमोधः 
वङ्दर (फर)-ल्छुचम्‌ 
वड़ा भादै--अग्रजः 
वदद त्वप्यु (पु°) 
वद्कर-अति (अ०) 
वद्ना-एध्‌(१ आ ०),उप~+चि(५ उ०) 
वतक-- वर्तकः 
वताक्ला--वातागः 
वथु (साग)-- वास्तुकम्‌ , वास्तृकम्‌ 
वदमा्-जात्मः, पापः, रेफा 
वदलख्ना--परि+णम्‌ (१ उ०) 
वधाद देना- दिष्टा वरध (१ आ) 
वना ठसा--स्वल्क्रनः, युभपित. 


वनाना-- खन्‌ ६ प०), रच्‌ (१० -उ०) 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोप 


भाव (वाजार भाव)- अ 
भाव गिरना-अर्वापचिति. (खी°) 
भाव चद्ना--अर्घोपचिति. (ख्री°) 
भावर्‌ (तसादै)--उपत्यका 
भिण्डी (साग)-मिण्डक. 
भुस ~ युत्तम्‌ 
भूख ~ बुधन, अशनाया 
भूखा- उुधधितः, अरनावित' (वि) 
भूनना--भ्रस्न्‌ (६ उ०) 
भूखना--वि+स्द (१ प०) 
भूसी- वपः 
भू-सेनापत्ि-मूसेनाध्यनः 
मेजना--परेपय (णिच्‌ , उ०); प्र+ दि 

(५ प०) 
सेड-मेपः 
मेडिया--दक- 
सैस-मदिपी (खी) 
भैसा-मदिप. 
भोली भाटी--मुग्वा 
भो-ध्रू (ल्ीर) 
भौरा--पयपद › भ्रमर द्विरेफ. अलि. 

(ु०) 

म 

सगाना-- आनायय (आनी ~+ णिच्‌ ) 
मजन--टन्तचृणम्‌ 
मेजीरा--मजीरम्‌ 
मंडप- मण्डप 
मंडी-मटाच् । 
मकडी--तन्वुनाम ; टता, ऊणनाम, 
मक।न--भवनम्‌; सौध, प्रासाद; निल्य 
मकोय (फर)--खगलीरी (खी) 
सक्खस--नवनीतम्‌ , दैयगवीनम्‌ 
मगर-मकर'; नक 
मदी -मीन > मत्स्य ; चप्‌ 
मजदूर श्नमि 
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मटर--कलयः 

मट्ा-- तक्रम्‌ 

मथना-- मन्थ्‌ (९ उ०) 

मधुमक्ली- सरघा, मधुमधषिका 

ग्रध्यम स्वर्‌- मव्य, मघ्यस्वर्‌, 

मन--खान्तम्‌ ; द्‌ (न°), मनम्‌ (न°), 
मानसम्‌ 

मन छगना-- सम्‌ (१ आ०) 

मनाना--अयनु + नी (१९ उ०) 

मनुष्य--नर ; द्विपाद्‌ (पु०), मर्त्य. 

मनोदर-मनोनम्‌ , मञ्जुलम्‌ , दयम्‌ 
अभीष्टम्‌ 

मन्त्रणा करना-- मन्त्र्‌ (१० आ०) 

मन्त्री--अमाल्यः, सचिव, मन्तिन्‌ (पु०) 

मन्दी (भाव की)--मन्दायनम्‌ 

मरना- (६ आ०)) उप + रम्‌ (श्मा०) 

मरम्मत करना-स + धा (३ उ०) 

म्मै-- मर्मन्‌ (न०) 

मलाडई--पन्तानिका 

मटेरिया--विपमज्वर. 

मदीन- यनम्‌ 

मसाला-~- व्यञ्जनम्‌ , उपस्कर 

मसाछा डारुना--उपक्कर (८ उ०) 

मसालेदार वस्तु- व्यज्जनम्‌ 

मसृर-मसृर. 

महगा-महार्ध॑म्‌ 

मदख-- प्रासाद सोध., हर्म्यम्‌ 

महावर--यलक्तक 

महुआ (वृष्ष)- मयूक. 

साजना-- प्‌ (२ प०, १० उ०) 

मास--आमिपरम्‌ , मासम्‌ 

माथा--ल्लरम्‌ 

मानना-मन्‌ (४ ०, ८ आ०), 
आस्था? आ) 

मानसून-जल्दागम 
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बिन्दी--बिन्दुः पुं) 

बिद्धी- मार्जारी (स्री) 

विसङ्कट- पिष्टकः 

बिस्तर-शय्या 

वधना--व्यध्‌ (४ प०) 

बीच मे--अन्तरा, अन्तरे (अ०) 

बीड़ी-तमाखुबीयिका 

बीतना (समय)--गम्‌ (१ १०), अति+ 
वृत्‌ (१ आ०) 

बीन बजा-वीणावाद्यम्‌ 

बुकरेक--पुस्तकाधानम्‌ 

बुखार ज्वरः 

बुनना--वे (१ उ०) 

बुरक{- निचोलः 

वुजीं (अटारी)- अङ्कः 

बुखाक (गहना)-नासाभरणम्‌ 

बुखाना-आ ~+ मन्तू (१० आ०), आ+ 
हे (९ उ०) 

बूरा (चीनी)--शकराः धिता 

वेत-वेतसः 

्ैचना--वि नी (९ आ०) 

बेचनेवाख-- वितर (पु०) 

वेणी (गहना)-मूर्धाभरणम्‌ 

वेन्च--काष्टासनम्‌ 

वेर--वदरीफलम्‌ , कर्वन्धुः ख्री°) 

वेर (फल)--विल्वम्‌ , श्रीफलम्‌ 

बेखा (कूर)--मल्लिका 

येसन-- चणकनचूर्णम्‌ 

वेकिंग-ऊुसीटड्न्ति (खी°) 

वड--वादित्रगणः 

वँगन--मण्यकी (छी°) 

वैठना-षद्‌ (१ पम), 

(१ प०); आम्‌ (२ आ०) 
येडमिन्टन-पचर्री 
वैना (वायन)- वायनम्‌ 


नि~+सखद 


मरोढ-स्चनानुवादकौसुदी 


वेर-उभन्‌ ( प° र अनडुह. ( पुण न 
गो (पुर) 

बोना- वप्‌ (१ उ०) 

चौर वल्लरी (ख्ी°) 

नह्य--उदृगीय ; बरहमन्‌ (पु) न०) 

ब्रह्मा -वेधस्‌ (पु०); ब्रह्मन्‌ (०) 

ब्राह्मण द्विज ; द्विजातिः (पुं०), अग्र 
जन्मन्‌ (पु०) 

नु श--वतिका; रोममार्जनी (स्री०) 

लुशः दातका--दन्तधावनम 

जेसरेद (बाजू्न्द)- केयूरम्‌ 

व्छड-प्रंसर (रोग) --स्तचापः 

व्खाउज-कञ्चुलिका 

व्छाटिंग पेपर--मसीशोषः 

ञ्छेड (बाख बनाने क) क्रकम्‌ 

ब्छेकं बोडं--द्यामफल्कम्‌ 


भ 


भंगी-समाजक 

भंवर-आवर्तः 
भङ्भूजा-मष्टकारः श्रष्मिन्धः 
भतीजा-घाच्रीयः, भ्रात्रव्यः, माव्पुव्रः 


| भरना--पूर. (१० ॐ) 


भले दी--कामम्‌ (अ०) 
भाट{-भण्टयाकी (खरी०) 
माम्यवान्‌-यकतिन्‌ (प°) 
भाग्य से--दिष्य्या (य°) 
भाड-घ्रा्रम्‌ 

भान्जा (भानजा)-- खसरीयः, भागिनेयः 
भाप--वापम्‌ 

भाभी (भादेकी खी)-प्रातरजावा 
भारी- गुरः (वि°) 

भाटा- यासः 

माटट्-भव्टक 


हिन्दी-संस्छृत-पाव्यकोप 


मांसेरा भाड-माववन्तेय 
म्युनिसिपर चेयरमेन-नगग यन 
म्युनिसिपङ्टी-नगरपाटिका 
य 

यत--अव्वर,) य.» क्रतु. (पुर) 
यन्न-कर्ता--यन्वन्‌ (णु०) 
यत्न करना--यत्‌ (१ आ०), व्यव +खो 

(८ पर) 
यम-करतान्त 
यथ-- यस्‌ (न°); कीति (खी) 
याद्‌ करना-स्म्‌ (११०), सस्मर 

(१ प०), अधि+इ (२प०) 
युद्ध--आदव ; आजि (पु भस्री०);जन्यम्‌ 
युनानी छिपि-यवनानी (खी०) 
यूनिफाम--एक्रपरिानम्‌ › एकवेप 

निवरसिंदी--विव्वविद्राट्व 

योग्य ोना- अद्‌. (१ १०) 
मद्धा-योवः 


| 
| 


र 
रगना--ख्न्‌ ({ उ०) 
रगविरगे- नानावर्णानि (वहू०, वि०) 
रगरेज--रल्ञक 
रकम-रानिः, वनराद्धिः (प°) 
र्ना करना--र्ष्‌ (६ प०); पाल्‌ 
(१० उ०); वै (१ आनफपा (रप) 
रखना-नि + धा (३ उ°) 
रज--एनस्‌ (न) 
रजाइ-नागार 
रज्ञिस्टर--पञिका 
रजिस्द्रर-्रस्तोतर (पु) 
रणङ्कगलट-सायुगीन 
रथ--स्यन्दनम्‌ 
रवड़-प्रपरक 
रवडी (मिखाईै) कचिका 
रसोई-रसवती(खरी °).पाकगाल, महानसम्‌ 
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रहना--खा (१ १०) वसू (१ पर), 
अयि ~+वम्‌; उप + वस्‌ (१ प्र०) 
रागा-तपु (न°) 
साक्चस--अखुरः, दैत्य › दानव 
रज (मिखी)--खपति. (प°) 
राजदूत-- राजदूत, 
राजा-अवनिपतिः) मृपति.) मभत्‌ 
(तीन पु०) 
रात--विभावरी(खी°),नपा,राच्रि' (छी ०) 
रात मँ- नक्तम्‌ (अ०) 
रायता--राच्यक्तम्‌ 
रिवाज-प्रचलनम्‌ › सप्रचल्नम्‌ 
रीटा-फेनिट. 
राड कीषडी-ासि (न°) 
रुकना--खा (११०); विरम्‌ (१ पर) 
अव्र +स्ा (६ जा०) 
रूड- तूल; तटम्‌ 
रूज (गालो कौ छाी)--कपोलरज्जनम 
रेगिस्तान--मद (पु), धन्वन्‌ (पु०,न०) 
रेट (भाव)-- अं 
रेता कफिनारा-सेकतम्‌ 
रेफरी- निर्णायक 
रेशमी-कोगेयम्‌ 
रेकेट (खेटने का)--काप्रपरिष्कर 
रोकना--दधू (७ उ°) 
रोग--रज्‌ (खी ०), रोग. आमयः 
रोजनामचा (केश-वुक; रोकड बदही)- 
देनिक-पञ्ञिका 
सोटी-रोरिका 
रोना--ख्ट्‌ (२ प०), 
छ 
रुच (मध्याह्न भोजन)--सदभोल , 
सग्धि (खी°) 
खुकचा मारना--प्भ्ाघात 
रकीर-रेखा 


विनल्प्‌ (१ प०) 


४४० 


मामा--मादुलः 

मामी-मालानी (स्री°) 

मारना--दन्‌ (२ प०) तड्‌ (१० उ०) 
सो (४ प०) 

माग-- वर्मन्‌ (न०); पथिन्‌ (पु०), मार्गः, 
सरणिः (छी) 

मार्पृजा- अपूपः 

मारखी-मालकारः 

मिजराब (सितार बजाने | 

मिद्ध यत्तिका, खद्‌ (छ्ी°), यत्सा 

मिठाईे-मिशनम्‌ 

मित्रता--सख्यम्‌ , सोद्म्‌ , सौदा्॑म्‌ , 
सगतम 

मिनट- कल 

मिर्च--मरीचम्‌ 

मिक (कैक्टरी)- मिल 

मिखना- भिद्‌ (६ उ ०), स+गम्‌(१अा०) 

मिङाना--योजय (यन्‌ + णिच्‌ ), स + 
मिश्रय (णिच्‌ ) 

मिखी (कारसीगर)--यान्निक. 

मिस्सा आटा--मिश्रचृणम्‌ 

पीठा -- मधुरम्‌ (वि०) 

मीटी गोटी लोफी)-गुल्यः 

मह--आननम्‌ वदनम्‌ › मुखम्‌ ; आस्यम्‌ 

पुकर्ना--अप+ ना (९ आ०) 

मु्कट- मुकुम्‌ 

प्रख्य हार- गोपुरम्‌ 

उख्य सडक- राजमार्गः 

स॒दरी--पटिः (पु०, खी); स॒का 

सुनि- सुनि. (पं०); वाचयमः, उान्तः 

सुनीम--टेखकः 

मुरव्वा-मिषएपाक. 

मुसम्मी (फर)-माउय्ङ् 

मुसाफिरखाना--पथिक्राल्य 

मूग--स॒टः 


्रौढ-रचनानुत्रादकौञुदी 


मगरी (भिव तोडनेकी) -- लेषठमेवनः 
मूगा (र)- प्रवाल्म्‌ ` 
मूछ-स्म् (न°) 
मूख वैधेयः, वाल्किः; मूढः 
मूखेता--जाञ्यम्‌ 
मूखी- मूलकम्‌ 
मूल्य मूल्यम्‌ 
मूसलाधार बषा--आसारः 
मृग-कुरल्ञः; हरिणः; मृगः 
मृत--हतः, मृतः, उपश्तः 
ख्रत्यु-खलयुः (पु), निधनम्‌ 
सेढक- मेकः, दुरः, मण्डकः 
सेहदी-मेन्धिका 
मेघ--जीमूतः, वारिदः, वल्कः 
मेज-- फलकम्‌ 
मेज, पद्ादेकी-ल्ेखनपल्कम्‌ 
मेयर-निगमाव्यभः 
मेरवा--श्कफलम्‌ 
मेडा (खेत वरावर करने का)-लेोष- 
भेदनः 
मेकेनिक (कारीगरः)--यान्तिकः 
मैच--क्रीडाप्रतियोगिता 
सेना--खारिका 
माटा--उपचितः, पृथुः, गुरः (वि०) 
मोती--स॒क्ता, मौक्तिकम्‌ 
मोती की माटा--मुक्तावल्यी (स्त्री) 
मोती्य (सेग)--मन्थरव्वर" 
मोर वर्दिन (परं ०), सिखिन्‌ (पृ ०),मवर्‌ 
मोर्चाचन्दी करना---परिखया + वेय 
(भिच्‌) 
मोहनमोग (मिठाई)--मोहनभोगः 
माका--कार्यकाल्म्‌ 
मान--वाचयमः, योपम (सम) 
माखसरी (श्र)--व्डट. 
सासी-- मावस (च्री०) 


हिन्दी-संरकूत-शव्दकोप 


विन्युत्‌-सादाभिनी (ल्ली °)विदुत्‌(स्री°) 

विद्ठान्‌--विद्रस्‌ (गु ०), विपश्चित्‌ (पु०), 
सुधीः (पु ०);कोविद५ बुष, मनीषिन्‌ 
(पु०) सूरिः (पु ० निष्णात 

विपत्ति--विपत्तिः (गी) चिपद्‌ (त्री); 
व्यसनम्‌ 

विमान--विमानम्‌ 

विवाद करना--परि + णी (१ उ०),उप 
+ यम्‌. (१ आ०) 

विश्राम--विश्रम.; विश्राम, 

विश्वास करना--चि + -घस्‌ (२ १०) 

विष्णु--टरि ; अच्युत. 

विस्तृत- ततम्‌, विततम्‌ , प्रखतम्‌ 

वीये--श्क्रम्‌ 

बरृक्ष-विटयिन्‌ (पु ०); पादप, अनोक 
गाचिन्‌ (पु °) 

बरृद्ध-- प्रवयस्‌ (पु ०) वदध. 

वेततन--वेतनम्‌ 

वेतन पर नियुक्त नोकर--वैतनिक 

वेद्पाटी--श्रोत्रिसः, वेदपाठिन्‌ (घु०) 

वेदी- पेटिका, वेदी (खी°) 

वैद्य--वणिल्‌ (पु °), द्विजाति (यु °), 
अर्य.› वेष्‌. 

वाटी-ोंख-क्ेपकन्दुक' 

ठ्यक्त करना-वि + अय. (७ प०) 

व्याघ्--द्रीपिन्‌ (पु ०); व्याघ्र, 

व्यथं दीवा (०); मुवा (अ०) 

ठ्यवहार करना--आ + चग्‌ (* पर), 
व्यव + हुः (१उ० 

उयापार--वाणिच्यम्‌ ; त्यापार 

व्याप्त दोना--ब्याप्‌ (वि+भाप.. ५ पर); 
अग्‌ (५ ०) 

श्र 

लष्टर- नर्य 

शप्रथ टेना-रप्‌ (१ ९) 

श्रावी--म्प 

शषरीफा (कर)--सीतापलन्न्‌ 


४४३ 


शरीर~--वपुप्‌ (न) गारम्‌, तनु 
(चत्री०); काय विग्र 

शत-समय, 

ए॒टगम--प्वेतकन्द 

शख--प्रहरणम्‌ › गच्म 

शल्लागार-रस्त्रागारम्‌, आयुधागारम्‌ 

शस्य-दयामख-- मादव, 

घ्तूत (फरु)- ततम्‌ 

शदद्‌--मधु° (न) 

श्नाईं (बाजा)-तर्यम्‌ 

श्वर नगरम्‌ , पुरम्‌ 

शान्त--गान्त, (वि०) 

शामियाना--चन्द्रातप 

शासन करना--मास्‌ (२ प१०)) तन्त्र 
(१० आ०) 

दकार खेकना--मरगया 

गिकारी-मगयु (पु ०); आखेटकः, 
गाकुनिक. 

शिक्षा देना--यासू(र १०), िनू(१्ा०) 

शिर--गिरस्‌ (न°) मूर्धन्‌ (गु०) 

भशिखा--रिल्य, गिलपद्. 

क्ििल्पी- फास. (पुण), चित्पिन्‌ (प°) 

निर्पी-संघ-परेणि (पुण, सरीर) 

भिष्पी-संघ का अध्यश्--कुल्क. 

भिव--तयम््रक › चिपुरारि (घु०टयान, 

शिष्य--अन्तेवासिन्‌ (पु), छात्र) 
निष्य › वट्‌" (पु ०) 

लीव्र-सय (अ०), सषदि(अ०)) दत्तम्‌, 

सीत्रम 

धीम ृक्न)--यिदपा 

सीया-- दपण , सुर, आदर 

यद्ध करना~--सोधय (णिच्‌ 

सू ॐन्यज 

्र-तसरिन्‌ (प <) सिर ,गगन्ट्र ,टरि (प°) 

गेरव।नी- प्रावासम 

श्नोभिन टाना - यम्‌ (८०) भा(पप०) 

धरा करना--श्ट + धा (३ ०) 


५५ ^प्‌ 
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क्ष्मी-रक््मी (खी) श्रीः (खीर); 
पद्मा, कमला 

छक्ष्य--लक्यम्‌ , शरव्यम्‌ 

टगना-प्र + दत्‌ (१ आ०) 

ठगाना-निनयुन्‌(१०३०),स+धा(३उ०) 

कच्छे (गहना)--पादामरणम्‌ 

लज्ित-दहीणः (वि०) 

छलि होना-तरपु (१ आ०); रस्न्‌ 
(६ आ०) ही (र पर) 

छडने का इच्छ्क-योद्‌ घुकाम | 

खडा का जहाज (पानी का)-युदधपोत 

ख्ड्ादे का विमान-युडनिमानम्‌ 

खड दइू- मोदकः, मोदकम्‌ 

खता--त्रततिः(खी ०), वीरष्‌ (खी °).ख्ता 

रपसी (जका दद्ुजआ)--यवागूः(खी °) 

छस्सी (द्वी कौ) -दाधिकम्‌ 

ठदहछन--ख्छनम्‌ 

ठदसुनिया (सत्र)-वैदू्यम्‌ 

लाक्षारस--अलक्तक., लाध्ारस, 

खख (धातु)-जठु (न°) 

खाना--आ+ नी (१ उ०.; (१ उ०); 

$ आ+ ह्‌ (१ उ०) 

छिए-- कृते (अ०) 

छिपर्टिक-भोषठरञ्लनम्‌ 

छिफट (मशीन)--उत्यापनयन्तरम्‌ 

छिसोडा (वृक्ष)-दटेप्मानक, 

टीची (फर)-टीचिक्रा 

लीपना--ल्म्‌ (६ उ०) 

ठेखा वही-नामानुक्रमपञ्ञिका 

ठे जाना-नी (१ उ०), ह (१ उ), 
वह्‌. (१ उ०) 

रेना- यरद. (९ उ०), आ~+दा(३ आ०) 

रेने बाखा-- चक. 

खोद (ऊनी) --रव्ल्क. 

खोकृसभा-- लोकसभा, खंसद्‌ (री) 

लोटा--करकः, कमण्डट (पु०) 


भौढ-रचनाजुवाद्करौसुदी 


खोभिया--वनुद्‌ ग 
रोभी-ङन्धः, ृध्नुः (पुर) 
खोमडी--ोमसा 
लोद्ा--अयस्‌ (न°), आयसम्‌ , लदम्‌ 
लोहा करना ( वश्च पर )--भयस्‌ + 
कर (८ उ०) 
रोदहार-- हकारः 
रोहे का टोप-रिरख्नम्‌ 
लोहे की चादर लेहफल्कम्‌ 
भू टवरङ्गम्‌ 
लोकी--अलाबूः (खरी) 


लोटकर आना--ञा +वृत्‌ (९ आ०), 
प्रत्या + गम्‌ (१ प०) 


व्क + वृत्‌ (श्जा०), परा + गम्‌ 
५4 


व 

वंचित--विप्रख्न्ध. 
वंश--अन्वयः, अन्ववायः, व 
वकीर--प्राड्ूनिवाक. 
वचन--वचस्‌ (न ०), वचनम्‌ 
वञज-- पत्रि, (पु०), वज्रम्‌ , कुलम्‌ , 

अरनिः (घु) 
वन्‌ --काननम्‌,विपिनम्‌ वनम्‌ ; अरण्यम्‌ 
रुण प्रचेतस्‌ (पु ०)ःपायिन्‌ (०) +चरणः 
वषां- विः (खी °); वर्प 
वषोकाठ- प्राव्पू (खी°) 
वस्तुतः-- नूनम्‌ किल, खद्धःवे,नाचत्‌(ज०) 
वो से- ततः (अ०) 
वाइस चान्परूर--उपकुल्पतिः (पु०) 
वाटर वक्स--उदयन्तरम्‌ 
वाणी--सरखतीवाच्‌(खी), वाणी (लरी०) 
चायु--मानरिव्वन्‌ (पुं०),पवनः, अनिलः 
वायुसेनापति--बायुखेनाध्यन. 
वायोलिन (वाजा)--खारटगी (स्री०) 
विचरण करना- वि + चर (११०) 
विजयी--लिष्णुः (युं०), विजयिन (प°) 


दिन्दी-सस्कृत-र्टकोष 


साफ करना- रल्‌ (२ १०; १० ॐ०), 
प्र+ क्नल्‌ (१० उ०) 

साघुन-फेनिल्म 

सामग्री ~- विष्‌ (न ०);खभार.+उपकरणम्‌ 

सामान- पण्य 

मार॑गी वाजा)--सारटगी (चरी) 

सारम सारसः 

साट का पेड-साट 

सोवा (जंगी धान)- घ्यामाक 

सास पेन (डगची)--उखा 

साटूकार- कुसीदिकः, कुसीिन्‌ (परु °) 

साहरूकारा--कुसी्त्ति" (स्र ०), कुसीदम्‌ 


सिगारान~श्रह्लार वानम्‌ ,श्रृद्धारपिटकम्‌ 


मिवाडा--श्रहारकम्‌ 


सिक्ा-मृद्रा 
सिका टाटना--ग््कनम्‌ ;गद्क्‌ (१०३०) 
सिगरेट-तमाखुवर्तिका 


सितार वीणा 

सिद्ध दोना-सिव्‌ (४ प०) 

सिन्दृर-सिन्दूगम्‌ 

सिपादी-रक्षिन (पु) 

सिफलिस (गमी, रोग)--उपदगः 

मिला स्यूति (खी°) 

सिखा कीं मश्ीन--स्यूतियत्रम्‌ 

मिटा हभा-स्यूतम 

मीचना--सिच्‌ (६ उ०) 

सीखना-यिध्‌ (> आ) 

सीखने वाखा--गदीतिन्‌ (घु °), अवी 
तिन्‌ (षु ०) 

सीदढी (खकडी की)- निःश्रेणी (खी °) 

सीना- सिव्‌ (४ प०) 

सीमेन्ट--अव्मचूर्णम 

सीसा (धातु)-- सीसम्‌ 

सुख-य्मन्‌ (न°); चुखम 

सुनार-प्टयतोदर , स्व्णकार 





=-= => 
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छन्ठर रुचिरम्‌ ›, मनोनम्‌ ; मनछलम्‌ 

सुपामी प्रगम्‌ , पूगीफलम्‌ 

सराविक्रेता--मौण्डिक 

सुराही-भृज्गार 

सृअर-द्ूकर ; वरह 

मृड-- सूचिका 

सूखना- छप्‌ (४ प०) 

सृत- सृतम्‌ 

सूृती--कार्पासम्‌ 

सृद-इसीवम्‌ 

सूये--रतसप्ति (प°); हरिदश्व 

सूर्यास्त समय-प्रदोप › गोधूल्विखा;सायम्‌ 

सेधा नमक--सेनववम्‌ 

सेह (पञ्च)--गव्य 

सेकण्ड-- विकल 

सेक्रेटरी-सचिवः 

सेना--चम्‌"(खी ०) एतना, वाहिनी (खरी °) 

सेनापत्ति-सेनापतिः(घु०).सेनानीः(पु °) 

सेफ (तिजोरी)- लोहमन्नपा 

सेफ्टी रेनर--उपश्चुसम 

सेम--सिम्बा 

सेमर (्रक्ष)--नाव्मलिः (पु०) 

सेल्स टेक्स- विक्रयकर' 

सेव (क)--सेवम्‌ , आताफलम्‌ 

सेवडे-सुच्रिका 

सेवा करना- सेव्‌ (१ ०), उप्‌ + 
चर. (१ प०) 

सोंट-छण्टी (ल्री°) 

स)चना--चिन्त्‌(१०३०)विचारय(णिच्‌ ) 

सोता (सखरोत)--उत्स ॥ 

सोना--कार्तस्वरम्‌ › जातरूपम्‌ ,चामीकरम्‌ 

साना खम्‌ (२ १०); मी (२ आा०) 

सोफा- प्यङ् 

सौफ-मघुग 

सौदा (सामान)-- पण्य. 


; 7 मिं कत्‌ अम्भ, 


3.2: 


सं 
सं्रहणी (पेचिश्च)- प्रवारिका 
संतरा--नारङ्म्‌ 
संवाद्‌ करना-स + वद्‌ (१ आ०) 
संशय करना-स + मी (२ आ०) 
सज्ञन- खाः (पु०); खमनस्‌ (पु०); 
सचेतस्‌ (यु०) 
सङ्क~-मार्गः;पयिन्‌(पु०),सरणिः (खी °) 
सड़क, कच्ची--मृन्मार्मः 
सड़क; चोडी--रध्या 
सडक, पक्षी--टटमां 
सडक, मुख्य- राजमार्गः 
सत्य रूप मे-परमार्थ॑तः, 
यथार्थतः (अ०) 
सदस्य- सभासद्‌ (पु ०); सभ्यः.पारिपदः 
सदाचारी-सद्दरत्तः, सदाचारः 
सदश होना-स + वद्‌ (१ १०) अन॒+ 
ह (१ आ०) 
पधव। सी- पुरन्धिः (ली) 
नन्तुष् होना--ठप्‌ (४ १०) 
तन्दक--मञ्जपष्रा 
व॑न्यासी- मस्करिन्‌ (पु०), परिव्राजक , 
यतिः (पु °) 
तप्रहि-सप्तादः 
सफेद बार-प्रितम्‌ 
सभा-समा, समिति.(छी ०)परिपद्‌(ल्री °) 
सभागरृह-आयखानम्‌ 
समधिन--ग्बन्धिनी (०) 
समधी--सम्बन्धिन्‌ (पु ०) 
समर्थ-प्रमविष्णुः (पु ० प्रथः (पु ०), 
समर्थः, जक्त. 
समर्थं होना-य्र +म्‌ (१ पर) 
समय-- वेला, काल.) समय. 
समाचार - वार्ता, प्रवर्ति" (ल्री °), उदन्त 
समाप्र-- अवसितः 


परमार्थ॑न, 


४ = 


[व च 


मरोढ-रचनाुवादकोसुदी 


समाप्त दोना--सम्‌ + आप्‌ (५ प), 
अव + सो (४ प) 

समीक्षा करना--सम्‌ + ईष्‌ (१ आ०) 

समीप-उप, अनु, अभि, आरात्‌ (अ०) 

समीप आना--प्रया + सद्‌ (१ प०), 
उप~+या (रपर) 

समीपता-खनिधानम्‌ , सामीप्यम्‌ 

समुद्र--अर्णवः, अन्धिः (पु०); रत्नाकरः 

समुद्री व्यापारी--सायाननिक 

समृह--सहतिः (स्री °), सघ. 

समोसा--समोपः 

सम्बन्धी--्ातिः(ख्री ०), वन्धुः, बान्धवः 

सरकार सवकारः, मासनम्‌ , प्रशासनम्‌ 

सरसो-सपपः-- - 

सजं (वृक्ष)-सर्जः 

सवंधा--एकान्ततः, सर्वथा, नित्यम्‌ (अ०) 

सर्वार--स्यूतवरः 

सखद गदः 

सस्ता--अव्यार्थम्‌ 

सहना--सह. (१ आ०) 

सहपाटी-सवीथ्य , सदाव्येतर॒ (पु०)) 
सहपाठिन्‌ (पु०) 

सहभोज्-सग्धिः (स्री ०), सदमोजः 

सदाध्यायी-सती्य. 

सदारा देना--अव + लम्ब्‌ (१ आ०) 

सद्दय-खददयः, सचतव्‌ (पु ०, 

साग वेदज्ञ-अन्‌चान 

सांप--द्विजिद् , उरग 

सांभर नमक--रौमकरम 

साक्री- साधिन्‌ (पु °) 

साग-याकः; लाक्रम्‌ 

साड़ी--तारिका 

सति स्तर च्तप्तस 

साथ- सट, साकम्‌, साधम्‌ , सानिन्वम 

साथी--सद्यव्याविन्‌ (यु०) 


शुर्जरग. 


विषयानु-्मणिका २४७ 


(१५) विषयानुक्रमणिका 


सूचना-१ मन्दो, श्राठओौ आर निवन्धो के विवरणं के किप्‌ प्रारम्भिक 
विप्रय-सची देखि । 
२ विषयानुक्रमणिका मे ढी गई स्पार प्रष्-वोधफ टे | 


शनुधादाथं गयय-संग्रह्‌ २५७-२५६ तद्धित प्रत्यय--अपलार्थक १०६, 
मि २ द्रन्‌ ११८; टयसुन्‌ ११८, चातुर्थिक 
त ४ १०८, च्वि १२०; तमप ११८; 
तनेषद ५८; ६० ५ 
ह तरप्‌ १०८, वल्नार्थक ११८) 
इच्छाथक प्रत्ययः सन्‌. ५० ्िर्त १२०; मावार्थकर ११६, 
कत्रेवाच्य ५ मत्वर्थक १६१२, विभक्त्यर्थं ११४, 
कमवाच्य ६२; ६८ टरौपिक १ १०, सात्‌ १२०; अन्य 
तदित प्रत्यय १२ 


घातुरूपकोश्च २२१-२५४ 
धातु्पसंग्रह १४२-२२० 
नामधातु-मत्यय ४२ 
निवन्धमाल्या २९६-३५६ 
पत्रादि-ठेखन-प्रकार २९६-२.५ 
पदक्रम ५६ 

परस्मेपद्‌ ६० 

पारिभाषिक श्षब्दको ४०९-४१८ 
परत्यय-परिचय २८९-२८५ 
प्रत्यय-त्रिचार्‌ २५५-२६८ 


प्र॑रणायंक णिच्‌ ६६, ६ 
भववताच्य ६२, ६४ 


कारक--प्रथमा २, द्वितीया २, ४) 
तृतीया ६, ८, चती १०; १२ 
पन्मी १४८, १६, पष्ठी १८; २०) 
सततमी २२, २ 


3 


कृत्‌ प्रर्यय--थच्‌ ९६; अणू १०२, 
अथु १०४) अप्‌ ९६; टण्णु ५० 
कः १००१ क्त ७४, ७६, क्तवतु ४८, 
क्तिन २०२, क्ता ८६, क्रियू १०२, 
गल्‌ ००, तद्रू ० घ्रज्‌ ९४) 
ट ९८, ग्नुन्‌ ८८, गिनि ६००, 
ण्ठुल्‌ ९८; तुमुन ८८ तृच्‌ ९६, 


3 ~ ~~ ----- ~ ---~ द व~ ~= = ~~~ --~--~-----~---- 


स्यप्‌ ८८; स्यद्‌ १८, चनु ८०, ८२ + 
भानच्‌ ८२ अन्य चन्‌ परत्वय ०९ लकरार--जागीिद, ३६, लिट्‌ २६ 
[० ख््यपं ॥ च ॥ 
छरत्य प्रत्यय--अनीप्र ९१९ च्चपू ९२, । ९ दुटू 3० ३२, ठ्य ३४ 
प्यत्‌ ९२; तुप ५०३ भत्‌ ^ ॥ -चट ॐ ` 
चि) 


णिच्‌ प्रत्यय ६६; 2८ वाक्वा्थक शद्‌ ८६.२९० 


पि 


४ 


सो रुपये - शतम्‌ 

स्कूख--वि्याल्य 

स्करूख इन्सपेक्टर- विन्राख्यनिरी्कः 

स्टुरख--सवेगः 

स्टेनङेस स्टीख- निष्कल््कायसम्‌ 

स्टेशन ~ यानावतारः 

स्टोव--उद्ध्मानम्‌ 

सी--योपित्‌ (खी); कलत्रम्‌ (न°); 
दारा (पुर) 

सान-- धामन्‌ (न ०) 

स्नातक-- समादत्तः, स्नातकः 

स्नो- हैमम्‌ 

सधौ करना--स्पध' (१ आ०) 

स्मरण करना-स्म(शप०),अधि+इ(रप०) 

स्छेट--अग्मपटहिका 

सखच्छ होना-पर + सद्‌ (१ प०) 

स्वभाव-सर्गः, निसर्गः, प्रकृति (स्री) 

स्वभाव से सुन्द्र--अन्याजमनोटयम्‌ 

स्वग--नाकः, चिदिव , चिविष्टपम्‌ 

स्वण--कार्तस्वरम्‌ , जातरूपम्‌ , हिरण्यम्‌ 

स्वगताथं जाना- म्रयुद्‌ + गम्‌ (श्प०) 

स्वामी-परभविप्णुः(पु०)प ;स्वामिन्‌(पु०) 

स्वीकार करना--ऊरी + क (८ उ०); 
उररी + क़ (८ उ०) 

स्वेच्छाचारी--स्वैरः, स्वेरिन्‌ (पु०), 
कामव्रत्ति (स्त्री) 

स्वेटर-ऊर्णावरकम्‌ 


हंस-मराटः 

द॑सी- वर्य 

हसी करना- परि + दस्‌ ( १ प०) 

देयुटी (गहना)-परेवेयकम्‌ 

हटना-अप + स (१ १०), या (२१०) 
वि ~+ रम्‌ (१ प०) 

दटाना--व्यप+नी (१३८०); अप+ 
सारय (णिच्‌ ) 


परोढ-रचनानुवरादकौयुदी 


हथोडी--अयोघनः 

हरताठट-पीतकम्‌ 

हराना-परा+मू(११०); परा + जि(१आ०) 

हरः-- हरीतकी (खत्री) 

हट-- लाङ्गलम्‌ , हल्म्‌ , सीर 

हर करना (प्रहनादि)-- सा घय (णिच्‌ ) 

हर्वाई--कान्दचिकः 

हदुआ-ल्प्सिका 

हख्का-- लघुः (वि°) 

हल्वी- दरिद्रा 

हवन करना-- द्रु (३ पर) 

हा--आम्‌ , तथा, अथ किम्‌ (अ०) 

हाइडोजन वम--जल्परमाण्व्नम्‌ 

होकी का खेख-यशिक्रीडा 

हाथ का तोड़ा (गहना)-- त्रोटकम्‌ 

हाथीवान--दस्तिपकः 

हार, मोती का--हार 

हार, एक छ्ड का--एकावली (खी °) 

हारना-परा + जि (१ आ०) 

हारमोनियम (वाजा) --मनोदारिवायम्‌ 

हारसिगार (पूर) नेपालका 

होर - महाक्ष 

हिसा करना--र्दिम्‌ (७प०);टन्‌ (रपर) 

हिभ--अवव्यायः, हिमम 

हिसाव-सय्यानम्‌ 

दीग-दिट्ग्‌ (पुर ति न०) 

हीरा-दीरक 

हदय-दटयम्‌, सान्तम्‌ , मानसम्‌ 

हुका--धूम्रनन्िका 

हैजा-- विप्रचिका 

टोट-योघ् 

दोर, नीचेका--अधर', अधरं. 

दोना-म (१ पर), अम्‌ (२ प०), (द्‌ 
(४ आ०), वरत्‌ (१ आ०) 

हाज--आादाव, 


७८ 


पौ ढ-स्वनालुवाटकोभुदी 


विभक्ति-देखो कारक 
शब्दरूप-सं्रह्‌ १२३-१४० 


शठदवग-अन्नवर्भ 


५२, अन्ययवगं 
११२, आभूपणवर्म १०२, आयुधवरं 
४८४, करुषिव्म ७२, क्रियाव्गं ११४, 
क्रीडासनवर्म ३८, ्त्रियवर्गं ४२, 
गृहवर्गं ११०, दिक्ालवगं ३२, देव- 
वर्गं २६, धातुवर्गं ११६, नास्यवगं 
११८, पक्षिवगं ९२, पञ्युवगं ९०, 
पात्रवर्गं ६०, पानादिवर्गं ५८, पुरवमगं 
१०६, १०८; पुष्पव ८४, प्रसाघन- 
वर्ग ६०४ फलवगं ८६, ८८, त्राह्यण- 
वर्ग ४०, भश्षयवर्गं ५४, मिष्टान्नवर्य 
५६, सोगव्गं १२०; लेखनसामग्रीवर्भ 
२०, वनवर्गं ८०, वस्रादिव्गं १००, 
वारिव्गं ९४, विद्याख्यवगं २८, 
विरोषगवर्गं ७४, ७६; ब्क्षवर्गं ८२, 
वेच्यवर्गं ४८, व्यापारव्गं ५०, व्योम- 
चग ३४, जरीर्वर्ग ९६, ९८, 
शाकादिवगं ६८, ७०, रिस्पिवर्भ 
६८५, ६६; च द्रवं ६२, गेकवर्ग ७८, 
सम्बन्धिवगं ३६; सेन्यवर्गं ४६ 


संख्याएँ १४१-१५२ 
सन्‌ प्रत्यय ७० 


सन्धि-खर ( अच्‌ ) सन्धि २६, २८; 


व्यंजन (ट्ट) सन्धि ३०; ३२, 
विसर्ग-सन्धि ३४; ३६ 


सन्धि-विचार--२६ ९-२७८ 
स्वरसन्धि २६९-२७१, 
व्यजन (दल्‌ ) सन्धि २७२-२७५ ` 
विसं (सादि) सन्धि २७६-२७८ | 

समास--अटक्‌ समास ५०, 
अव्ययीभाव ३८; एकञेपर ५। 
कर्मधारय ४२, तत्पुरुष ४०, द 
४८, द्विगु ४२; वहत्रीहि ४४, ४ 

समासान्तप्रत्यय ५२ 

सुभाषित-पक्तावटी--२७७-४०८ 
अव्यात्म ७८-३८१, 
अर्थं ३८१-२८२, 
आचार २३८७-२ ९५; ४ 
आरोग्य ३८५; 
कवि, कान्य, कविता ४०७) 
काम (मोगनिन्दा) ३८२; 
चातुर्वण्यं २८४) | 
जगत्‌सखरूप ३८३, 
जीवन ३८४-२८५) 
पुरुप्र-स्री-सखभावादि ४०४-४०७) ) 
भारत-प्रासा ३७७, 
मनोभाव ४००-४० २ 
राजधर्मादि ३८५-३८६) । 
विचारात्मक ३९७-४००) 
विश्रा ३९५-३९७; 
विविध ४०७-४०८, 
त्यवहार ४० २-४०४ 

सखरीप्रत्यय ५४ 

दिन्दी-संस्छरत-घ्रकोप ४१९-४५ 


# 


कवा, द्यप प्रत्यय २६१ 


(८) क्त्वा, (९) ल्यप्‌ ग्रत्यय (देश्य खभ्यास ४ २,४.४) 

सूचना--क्र या करकः चर्थ म क्त्वा ओर ल्यप्‌ प्रत्यय दोतट।क्त्ाका 

त्वा जर्‌ व्यप्‌ कराये ग्वा 1 बाठु से पटे उपगं नदीं टौमा तो क्त्वा दोगा 1 

वटि उपसर्ग पटे होगा तो द्यप देगा । दोना प्रत्रयान्त गच्द अव्यय दते है, अत 

=नवेः त्प नदीं चन्त । दोनी प्रत्यव ल्गाच्छर स्य व्रनानै करे निवमोाके लिए देखो 

अभ्यास ४३ ८४ | लिन उपछगों क साथ ल्यप्‌ बाला स्प अविक प्रचल्तिद, वही 
वां दिए गए ह ! धातुर कारादि से ठी ग ह । 


अद जग्न्वा प्रलग्ध्यं } न्नम्‌ शमित्वा य्म्व 
अवि - अधीत्य | छप्‌ शप्त्वा प्रलिप्ते 
यच्‌ अर्च्या समच्च | धुम्‌ ध्रुमित्वा ग्रक्ुभ्य 
अस्‌ (२ १०) भूता सम्भूय | खन्‌ खनित्वा } उत्खन्य 
अम्‌ (“ प०) अध्व प्रास | खात्वा) उत्ल्लाय 
आ+ - आदत ¦ गण्‌ गण्रयित्या विगणय्य 
प्‌ आप्वा प्राप्य | गम गत्वा 1 
आगत्य 
थाम्‌ आमित्वा उपास्य | क न 
ट टता मेय ।! भ्‌ क उद्भीः 
र ष मिष्य | गै (गा) गीत्वा प्रगाय 
टन्‌ दभिन्रा समीश्य । ` मित्वा सग्रल 
1, ~ उीय । ग्रह. गृहीत्वा मग्ह्य 
न व | त्रा त्रात्रा यीत्राय 
कृद्‌ कृट्वा प्रकृ | चर चरिस्या आचर्च 
द रत्वा उपय ¦! चर्‌ चल्त्वा प्रच्य 
रप्‌ षर यादय | चि चित्वा सचित्य 
= कौरव विकी ¡¦ चिन्त्‌ चिन्तवित्वा सचिन्य 
न्ट नन्वत चान्न | ङग चोरयित्वा सनोर 
त क्रमिता ) ॑ चिद्‌ कित्वा उच्छ 
॥ ! जन्‌ जनित्रा सजाय 
न वरीता विक्रीय | जप्‌ जपित्वा खजप्व 
नदट्‌ कीटित्रा प्रकट | लि जिता विजि 


८१५ 


1 


त्वा सकुष्य जीव्‌ जीवित््रा मजीव्य 
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नि 
॥ 


उल 
उ्वल्‌ 


दह 


^> 


धा 
धाव्‌ 


व्यस्‌ 
नमर्‌ 
नम्‌ 


नद 


नी 


चत्‌ 
पच्‌ 


॥ 


पट्‌ 


जिषे 


पत्‌ 


जेतुम्‌ 
जीवित॒म्‌ 
जातम्‌ 
ज्वलितम्‌ 
उयितुम्‌ 
तप्तम्‌ 
तर्पिठम्‌ 
तरिठम्‌ 
त्यक्तुम्‌ 
त्रातम्‌ 
टष्टम्‌ 
दग्धुम्‌ 
दातुम्‌ 
दष्टुम 
दीक्षितम्‌ 
दोग्धुम्‌ 
द्रोतित॒म्‌ 
्रोरधुम्‌ 
घातम्‌ 
धावितुम्‌ 
धम्‌ 
व्यावुम्‌ 
व्वसितुम्‌ 
न्म्‌ 


नरितुम्‌ 


निन्दितम्‌ 
नेठम्‌ 
नतिंठम्‌ 
प्तम्‌ 
पठितुम्‌ 
पतितुम्‌ 


ग्रोढ-रचनानुवादकौञुदी 


पद्‌ पत्तुम्‌ 
पलाय्‌ पलायितम्‌ 
पा(१,२प.) पाठम्‌ 


पाट्‌ पाल्यितम्‌ 
पुप्‌ पोष्रिठम्‌ 
पूज्‌ प्रूजयिम्‌ 
प्रच्छ्‌ ग्रष्म्‌ 
गरे प्रेरयिठ॒म्‌ 
वन्धू वन्द्ुम्‌ 
वाधू बाधितुम्‌ 
ध्‌ बेोदधुम्‌ 
र वक्तुम्‌ 
मल्‌ भक्षयित॒म्‌ 
भज्‌ भक्तुम्‌ 
भाप्रू भाषितुम्‌ 
मिद्‌ भेत्तुम्‌ 
भी मेम्‌ 
ज्‌ भोक्तुम्‌ 
मू भवितुम्‌ 
भ मर्व॑म्‌ 
भ्रम्‌ भ्रमितुम्‌ 
मन्‌ मन्तुम्‌ 
मा मातुम्‌ 
मिल्‌ मेलितम्‌ 
मुच्‌ मोक्तुम्‌ 
मुद्‌ मोदिवुम्‌ 
म मठम्‌ 
४.4 
यत्‌ यतितम्‌ 
यम्‌ यन्तुम्‌ 
या यातम्‌ 


याच्‌_ याचितुम्‌ 
युज्‌ योक्तुम्‌ 
युध्‌ योद्धुम्‌ 
र्‌ रक्षितम्‌ 
र्च्‌_ स्वयिवुम्‌ 
रम्‌ स्तम्‌ 
राज्‌ राजितम्‌ 
सच्‌ रोचिठम्‌ 
२५ रोदिठम्‌ 
रध्‌ रोद्धुम्‌ 
लभ्‌ ल्य्धुम्‌ 
लम्ब्‌ लम्बितुम्‌ 
लघ्‌ कठषितुम्‌ 
लिख्‌ ठेखिठम्‌ 
लिह. स्म्‌ 
दभ्‌ लोभितम्‌ 
वच्‌ वक्तुम्‌ 
वद्‌ वदितुम्‌ 
वन्द्‌ वन्दितुम्‌ 
वप्‌ वप्तुम्‌ 
वस्‌ वस्तुम्‌ 
वह.  बोदधम्‌ 
विद्‌(४,६७०बेततुम्‌ 
वि्‌ वेष्टुम्‌ 
तर (१०) वारयिदठम्‌ 
वरत्‌ वर्तिठम्‌ 
वरेषु वरधिम्‌ 
तरप्‌  वषिठम्‌ 
वे वाम्‌ 
शक्‌ गकिठुम्‌ 
द्रक्‌ चक्तुम्‌ 


यप्‌ 
खम्‌ 
शिक्ष्‌ 
यी 
खच्‌ 
खम्‌ 
भरि 

श्र 
रिलपू 
सह. 
चिच्‌ 
पिधू 


(त॒खन्‌ ; तव्यत्‌; ठच्‌) 


रप्तुम्‌ 
गरमितुम्‌ 
शिक्षितम्‌ , 
गयिदुम्‌ 
शोचितुम 
रोधितुम्‌ 
श्रयितुम्‌ 
श्रोतुम्‌ 
दलेष्टुम्‌ 
सोम्‌ 
सेतुम्‌ 
सेद्धुम्‌ 
सेवितम्‌ 
सोठम्‌ 
सम्‌ 
सष्ट्म्‌ 
सर्तम्‌ 
सेवितम्‌ 
स्तोठम्‌ 
स्यातम्‌ 
स्नातम्‌ 
स्पर्धिठम्‌ 
स्प्रष्टुम्‌ 
स्मम्‌ 
हन्तुम्‌ 
हसिठुम । 
दाठम्‌ 
दिंसिठम्‌ 
टोठम्‌ 
हरम्‌ 
पितुम्‌ 
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